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इस खण्ड में १८, १६, २० काण्ड सम्मिलित हैं । गत काण्डा मै 
विशेष २ संदिग्ध प्रकरणा पर हमने पूवे खण्डां को भाभका म अकारा 
डाला है। इस खण्ड में भी कुछ विषय बड़ महत्व क हूं जिनको स्पष्ट 
करना आवश्यक ह । 


(१) पूर्व दोना खर्डा की भूमिका में 'मणि' शब्द का चिवेचनःतथा 

ना माणे विषयक सूकरं का स्पष्टीकरण कर दया गया छ । इस .खण्ड 
में १६ वें काण्ड के २८-२६ सूक्ृतक के ९ सूकरा, स आडुर्मर दमै 
जंगिइ ओर शतदार मणि का चण्न आया ह आण्य में इन सत्रका रहस्य 

स्पष्ट कर दिया दे । इनके सम्बन्ध स र्‍वेशप लिखना व्यर्थ है । पाठक- 

गण दभारे अभिप्राय को पूत्र खर्डा की भूमिका स ही.पुनः पढ़ने का कष्ट 
करें और शेप सब संगति प्रस्तुत भाष्य स उपलब्ध हो जावेगी | . . ; 


१८ चैं काण्ड में. बहुत से विषय विचारणीय हैं जैसे (१) यमयमी 
संवाद (२) ।पंतृराण (३) पपण्डदान (४) प्रतदाइ (<) सतीदाइ (६) छाग- 
बघ-(७) कुछ औध्यदेहिक क्रियाए । 


के 


( १) यमयमी संबाद। = - ४.० =? 
का ६०॥६५॥१-१४) सं १४ आर अथववेद ( ४१८ ९१ ॥ 


सिद्ध है । आंचाय 
३-१६) १ ६ खत्वाएं, सया 056) नांम से प्रसिद्ध इ 


alaya Collection 
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| ' 'सायण के कधनाचुसार-यमयमी दोनों भाई बहन हैं। इन १६ मन्त्रों में 
_ ६ विवस्वान्‌ के पुन्न पुत्री यम. ओर यमी दोनों का संभोग के नि मेत्त संवाद वात 
हृ । मगिनी के साथ भोग करना अत्यन्त अनुचित होने से यस ने नाना 

' युक्कियो से उसका प्रत्याख्यान कर दिया इस अभिप्राय को चित्त सं रखकर 
सायण ने सम्पूर्ण सूक्त की योजना की है ओर इस संवाद को बड़ा ही 
अश्लील कर दिया है । बाहिन भाई में किसी भगिनी का भाई से भोग की 
इच्छा प्रकट करना ओर उसका आइ के स्वीकार न करने पर कटा भर्‌ 
आज्षेप करना यह छेद के समान छम ग्रन्थ में शोभा नहीं देता । 


यस्य वाक्यं स ऋषि: इस न्याय से इन १६ सन्त्रो के ऋषि भी 
यम यमी स्वीकार किये जाते हैं | यदि यम यमी दोनों ग्रालकारेळ रूप ख़ 
कोई जड़ पदार्थे हैं तो उनको ऋषि मानना असंगत है । जब ऋषि हैं तो 
उनको आलंकारिक या काढपनिक पान्न मानना अनुचित है । 


` हमे कोइ कारण प्रतीत नहीं होता कि हम यम ओर यमी को भाई 
बहन स्वीकार करें। क्योंकि (9 ) समस्त सूक्क में कहीं भी यम ओर यमी 
को भाई बद्दिन स्वीकार न किया। प्रत्युत यह पुत्राभिलापी स्त्री पुरुष का ही 
परस्पर सवाद हे । $म मन्त्र म सखा का वरण करने की इच्छक कुमारी 
चर वर्णिनी कन्या के विचारों को बढी उत्तम रीति से रक्खा गया हे। वह एक . 
सखा चाहती हे । संसारसागर में वह अकेली न रहकर सखा से ही पितृ 
ऋण के उतारन के निमित्त सन्तान लाभ की इच्छा करती हे । रय मन्त्र 
में.उसकी बात का अनुमोदन हे । तीसरे मन्त्र में विवाहित पति पत्नी पुत्र 
प्राप्त न होने पर एक सन्तान के अति उत्सुक जान पढ़ते हैं । चोथे मन्त्र 
में सन्तान से निराश दम्पति में पुरुष का वचन प्रतीत होता हे । &,६,७ 
इन मन्त्रो में सन्तान स निराश दम्पती के भावों को उत्तम रीति से दशोया 
है। ८वें म वरवर्णिनी कन्या के विवाह. के पूर्वे के विचारों का स्मरण है । 
श्च में निराश पति का स्त्री को नियोग द्वारा पत्र लाभ करने की सम्मति 
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है। १० वें में पत्नो की कुछ अनिच्छा है। ११ (व्र) अति स्त्री का युन टी 

आज्ञा है । १२ वें मै स्त्री की स्वाभाविक लज्जावश पुन अनिच्छा ह । 
| १३, १४ में पुत्रोत्पादन-में असमैः एवं महाभारत के राजा पाण्डु के स- 
। मान रोगादि पीड़ित पति की पुनः आज्ञा'है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री को' 
| भी भगिनी के समान जान, अपने शरीरः के दोपा से स्त्री के शरीर का नाशः 
नहीं करना चाहिये इस भाव . से पर्नी ' को एथक्‌ रहने का आदेश करता: 
| है ।.१५ दें में पत्नी का कराक्षपुधक पति के हृदय की“बात जानने के लिये 
| यत्नमात्र है । १६ दें में और भी स्पष्ठ रूप से. पति ने पुत्र लाभ के लिय' 
आवश्यक कत्तव्य का आदेश किया हैं ।:- .. 0 :: “5 : 


` स्त्री पुरुप का स्वयंवर और विवाह, एच गृहस्थ आदि के सामान्य. 
ळत्तव्या का वणन तो १४ वें काण्ड में ही कर दिया हे । इस काण्ड में ता, 
ुत्राथी अपुत्र स्त्री पुरुषों के लिये ही आपदू-धम रूप नियोग का वर्णन 
वाहे” ` क स्ती क 
.- ऐसा डी. महीः दयानन्द ने भी स्वीकार किया हे । साधारण रीतिः 
से. नियोग के नाना लाभौ का वणन -महषें.दयानन्द के बनाये सत्यार्थः: 
प्रकाश ` ( ४थे ससु०.) में. कर दिया है | उनका-यहां लिखना-पिष्टपेषण - 
हे । यहां इतना लिखना. ही. पयोप्त है. कि---१नियोग विधान से स्त्रिया के 
दायभाग के अधिकार की रक्षा-होती है ।-पति के झत्यु होजाने पर उसकी: 
जायदाद. ( चर ओर अचर ) का अधिकार स्त्री को होता है । यदिः वह; 
दूशर पुरुप से पुनः विवाह करे तो वह अपने पहले पति की. जायदाद- को 
दूसेर पति के अर्पण कर देगी । परन्तु उस स्त्री के देवर ओर जेठआदि सं-; 
न्धी उस एसा नहीं करन देंगे। क्योंकि वह जायदाद उनके बाप दादों की. 
सम्मिलित है । विशेषतया भूमि, मकान और पशु संपत्ति मेसा ही होता है। 
पुसी दशा.म या तो स्त्री विधवा ही रहे या जायदाद हक छोड़े । यदि जायदाद: 


को छोड़ती है तो अन्य . पुरुष क.साथ दिवाह . करने पर स्त्री की जो हक 
क C€-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“ अपने पूर्व पति-केः सवेरंच पर प्राप्त हे वह. नष्ट होता है ।और:वह इक जो 

दवर आर जठ आद का प्रास.नहा था वह उनका ।मंलता हृ । याद्‌ दाय | 
भाग को:नहीं' छोड़ती तो जेठ:और देवरादि में अन्य कुल का व्यक्ति उन | 
कक साई के हक पर अधिकार जमाता हँ इससे शामिंलात जायदाद में 


नया पतिः कलहः कः कारण होता है. और स्त्री को फेर भी अपने पूबैपति 
के जायदाद-का हक: नहीं: रहता । क्योंकि वह हक दूसरे पति ने छीन लिया । 
(२) दूसरे .जो इस लये: पतिः से सन्तानः होगी उससे पूवेपति का वंश नहीं 


चलता. और परस्पर वंश चलाने'की. प्रतिज्ञा भी खण्डित होती हे । ऐसी | 
. दशा में स्त्री का अपने खत पति की जायदाद पर हक-भी- बना रहे, पुत्र- 


लाभ भी हो ओर पूवे पति का वंश भी चले इन सब सुविधाओं के लिये ऐसे 
विधान की आवश्यकता है जो स्त्री को पुत्र लाभ करने का अधिकार प्रदान 
करे और स्त्रो को उसके दायभाग के अधिकार से भी च्युत न करें । 
(२) इस विधान का नाम 'नियोग' हे । यह विवाह नहीं । इसीलिये 
पद्धतिकारों ने कोई पृथक्‌ पद्धति नियोग के लिये नहीं रक्खी । नियोग 
का अथे 'आज्ञा' हे, पत्नी पर जिसकां मुख्य अधिकार हे उसकी आज्ञा 
से ही वह स्त्री अपने पाणिंग्राही अथोत्‌ संस्कार द्वारा विवाहित पति के 
लिये पुत्र उत्प्रे कर सकती है । ऐसे वंश कर सन्तान के लाभ के लिये 
बम पति ही अपने जीवित काल सें अपनी असमर्थता. की दशा में नियोग 
की आज्ञा दे सकता है । उसके अभाव में जो भो' उस स्त्री का अभिभा- 
चेक या सरक हो । मनु: आदि'धमंशास्त्रों ने इस नियोग को जहां तक 
होसका उंस कुल मे सोमित किया है अथोत्‌ वह स्त्री देवर से या और 
किसी अपने पति के सपिण्ड से पुत्र लाभ करे । ऐसा करने से दायभाग 
ओर पुन्न आदि अन्य कुल में न जाकर पति का वंश चलता हे । इतिहास 
में एस इष्टान्त बहुतं “हैं | जसे. पारडु के असमर्थ रहन परं :कुन्ती और 


मात्री दाना रानियां को नियांगं द्वारा सन्तानं लाभ हुआ ओर उनके पुञ्रों 


को चंशागत राज्य भी श्राप्त हुआ:। इसी प्रक 
CC-0.Panini Kanya ut We लावन ये आर पचन्राङ्गद 


५ 


चश चला । आर चह पारच वंश ही कहाया । इसी प्रकार के पुत्र चुन्नजञ 
सुत्र कहात इ । द ट 

जहां जायदाद के अधिकारों के प्रश्न न: हों और केवल स्त्रियों को .पेट 
का ही प्रश्न इं । वहां श्रमी ( शुद ) लोगों में 'नियोग” का विशेष प्रयोजन 
नहीं ह । एसी दशा में स्त्रियों का पुनः विवाह ही उत्तम हे । यही महाप 
का सिद्धान्त हं । यहां ऐसा नियम नहीं कि पति क मर जाने पर स्त्री 
'नियोग करे ही । प्रत्युत यदि सन्तान न हो और सन्तान की इच्छा हो तो 
नियोग विधान एोस्छिक है । -इसी अकार पुनर्विवाह के लियः भी सम कना 
चाहिये | इतिदिक्‌ । | 

५, (३) पितगण | | 

"पिता? बहुत प्रचालित शब्द है । पालन करने वाला, पिता, कहाता है। 
विद्या सम्बन्ध से आचांये भी “पिता? कहांता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में "पिता 
ओर "पतर? शब्दों का प्रयोग नीचे लिखे प्रकारा से आया है। 

(१) यमो वेवस्ततो राजाः इत्याह तस्य पितरो' विश; त इम आसत इति स्थ- 
विरा उपसमेता भवन्ति तानुपदिशंति यज्‌ंपिवेदः । शत० १३। ४ | ३ । ६ ॥ 

वेचस्यत. राजा यम की प्रजाएं ¦ पितरः. हैं ये स्थविर, वृद्धजन हैं 
उनका चेद्‌ यजुर्वेद है । 

` (३) क्षेत्र वे यमो विशः पितरः। श० ७।.१-। १। ४॥ 2 

क्षृत्रिय'यम' है और प्रजाएं ही 'पितर' हें । 

(३) मत्याः पितरः? । श० ३ । १. ३ है ४ ॥ मरने हारे मनुष्य ददी 
पितरः हैं । § ४ 

(४) ग्रहणां-.हि पितरः इंराते | श० २॥ ६। ११ ७०॥ घरो के 

स्वामी 'पितर 


क 


क, 
५ ४८० 
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(५) देवाः वा एते पितरः । गो० ३ । १ । २४ | देच गण, तेजस्वी 
च्यवहार कुशल दानशील पुरुष "पितर 


(६) त्रयाः वे पितरः । सोमवन्तः, बहिपटः, अरिनिष्वात्ताः। श० ५।५।५।२८ 
तीन प्रकार के पितर हैं सोमवान्‌ बहिपंद्‌ और अग्निष्वात्त । 


(७) यान अझिरेव दहन्‌स्वदयति ते पितरो अझ्निष्वाताः | श० २।६।१।७॥ 
जिनको आग्ने ही जलाता हुआ स्वाद देता है चे पितर अझिष्वात्त हैं । 


(८) ये वे अयज्चानो गृहमेधिनः । ते पितरो अग्निष्वात्ताः । त० १।६।७।६॥ 
जो गृहस्थ यज्ञशील नहीं हैं वे अभिष्वात्त कहाते हैं । 


(९) अथ ये दत्तन पकेन लोकं जयन्ति ते पितरो वर्हिपदः । शं० २।६।१।७।] 
जो दान ओर पाक यज्ञ से लोक का जय करते हैं वे पितर बहिंषद्‌ हैं। 


` (१०) ये वै यज्यानः ते पितरो बाहिपद: । तै० आ० १ ६। ८ । ६ ॥ 
जो यज्ञशील हैं दे बर्हिषद पितर हैं । | 
(११) तद ये सोमेनेजानाः ते पितरः, सोमबन्तः | श० १.।६। १ | ७ 


ha 


जा सोम से यज्ञ करते हैं वे सोमवान्‌ पितर इं । 


(१२) ओपधिलोको वे पितर: | श० १३ । ८ । १ । २ ॥ .ओषधियां 
पितर हैं । 


(२३) पड्‌ वा ऋतवः पितर: । श० २ ४.। ३। चुह्टों ऋतु पितर हें । 


इस प्रकार “पितर' शब्द बड़ा व्यापक शब्द हे । पालन करन वाले 
गुणों का देखकर ओषधि आदि जड़ पदार्थों को भी “पितर' कहा गया हृ 
इसी प्रकार प्राणो वे पिता । ए० २ । ३८ । एष वै पिता एप तपति ।,शं० १४५ 
१ । ७। १५ ॥ प्राण आर सूये भी पिता हें । परन्तु इन स्थल पर-भो कहीं 


सत जावा का पतर शब्द से नहीं कहा गया है । पी 
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(SN + 
२ रिती पुस्तका 
झब चेद्‌ मन्त्री में आय पितरों पर विचा में जहाँ 


भी "पितरो! ऐसा द्विवचन प्रयोग होगा वहां वह माता पिता के जिये 
प्रयुक्त हुआ ह इसमें सन्देह नहा ह । मन्त्र ( १८। ३ । ४२ ) म सर- 
स्वती के उपासक पितरो का वर्णन ढे । सरस्वती शब्द परमात्मा, वेद वाण 
ओर स्त्री तानो का वाचक हे । इससे इंशवरापासक सुसुक्षनन, चदश 
विद्वान्‌ और गहस्थजन 'पितर' कहाते हैं । क्योंकि सरस्वती ख्री वेदवाणी 
और चिद्वत्सभा-का भी .वाचक है । मन्त्र ( १८। १। ४४) में अवर पर, 
मध्यम, ये तीन प्रकार के पितर बतलाये हैं | उनके सोम्य, अद्रक, ऋतज्ञ, 
ये तान विशेषण हें । सोम्य का अर्थ सोम अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य ज्ञान आर बल 
सम्पन्न हॉ. । अवृक अथोत्‌ जो भडिये के समान काटल कुर चार स्वभाव 


के न हो । ऋतज्ञ अथोत्‌ सत्य व्यवहार और चेद्व्यवस्था, विधि विधान के | 
जानकार हों । वे ही हव-यज्ञा और संग्रामा में रक्षक होते हैं । ( १८। * 


१ । ४१ ) सें "सुविदत्रः उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों को 'पितर' कहा गया है 
'बहिषद' वे हैं जो स्वधा के साथ अन्न का भाग ग्रहण करते हैं । 'स्वघा 
[ अथ है जल, अन्न तथा अस्रुत । या 'स्व' अर्थात्‌ अपने शरीर के घा- 
रण करने वाले. वेतन आदि को भी 'स्वघा' कहा जाता हैं । अपने शरीर 
और मानपद को धारण करने के सामथ्ये को भी 'स्वधा कहा जाता है । 
बर्हि का अर्थ यह लोक,. शासकजन और विद्वानूजन प्रजा और कुश आसनं 
हे । उनपर विराजने योग्य आदरणीय पुरुष पितर हैं । प्रजापर शासन 
करने वाले जन पितर हैं, जो वेतन और अन्न लेकर बृत्ति करते हैं । 
सू० १ म के मन्त्र ४६ में एथिवी लोक पर शासन करने चाले उन 
झधिकारियों को पितर कहा गया हैं जो विभक्त प्रजाओ पर शासन करते हैं । 
मन्त्र ४७ में देवा, विद्वानों के सहायक पितर हैं जो प्रजाओं की संग्रामा में 
रक्षा करत हैं। ४८ में अजेय इन्द्र का वणन है ओर ४६ में समस्त जनों के 
झाश्रय रूप राज्ञा वेवस्वत यम के आदर करने का आदेश है । इस स्थान 
पर स्पष्ट 'यम' स्वयं राजा है। वह दिवषेध ऐश्वयां का-ओर बसनेहारों 
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अंजाओं कां स्वामी होने से 'वैवस्वत' है और नियन्ता, शासक होने से 
ध्यम' हे । सबका आश्रय, परमात्मा भी 'यम, राजां आदि नाम से कहा 
जाता है । मन्त्र ११ में शान्ति और दुःख निवारण करने चाल्ने “विपद्‌ 
पितरों के आदर करने का उपदेश दै । मन्त्र ५२ में गोंडा को संकोच. कर 
ओजन स्वीकार करने वाले जीवित पितरों का वणन है: जिनसे सांधारणं 
दोषों पर दण्ड न देने के लिये प्राथना है । समस्त सूक्त में जहां 'यम' ` 


शब्द से परमेश्वर का ग्रहण है वहां ही पचान्तर में राज परक अथे भी . - 


आपसे आप निकलता हे । प्रत्युत भाष्य में इस गोण अथे की कुछ उपेक्षा 
करदी है । मन्त्र ९८, ६१ में ज्ञानचान्‌ पितरों का वणेन हे जिनेक शुभ 
विचारों में रहने कां आदेश है । वास्तविक पितर ये विद्वान्‌ ही हें इनको 
ही द्वितीय सूक्न में 'यम' के सहयोग में पढ़ा गया है । उनको ही मन्त्रे २। 
२ में नमम्कार किया गया हे । द्वितीय सूक्त में समस्त विद्वान पुरुषों को 
चेन तथा जिज्ञासुओं को उनके पास से विद्या अंहण करने का आदेश 
किया गया है। इस सूक्त में 'यम' क्यों सत्यु वाचक नहीं और “पितरः” 
शब्द क्यों स्तापरितरों को अहण नहीं करता हे इसका हेतु क्रम से पूर्ण 
सूक्क का पठन करने से स्प पता लग जाता हे ।' इसी सूक़ में दुष्ट पुरुषों 
का. नियम (२॥ २८) में शव क प्रति कत्तन्य, (२॥२७)भेवृद्धा के 
दीघे जीवन की प्राप्ति, नदी के समान सेना का विजय, (२। ३७) में 
परम परमेश्वर (२। ३२ ) में दाम्पत्य भाव स्त्री पुरुषों के मिलने का दाश- 
निक तत्व, ( २। ३३ ) में अभिदग्ध ओर अनशिदंग्ध जीवा की उ्यचस्था, 
आचाये और शिष्य के पक्ष में प्रकरण की योजना; (:२; ३६, ३७) में 


दीधे जविन, .( २८ ) में ईश्वर की मयोदाएं और उत्तम सामाजिक ब्यवें- 
स्था का वर्णन किया गया है। . . . -«: 


सूक्क तीसरे मे. भी जहां २ (पितरों का घणेन हैं वहां सुत पितरों का 
कहां भी.वखन प्रतीत नही होता । इसकी स्पष्टता/भाष्य पाठ करने पर ही 
विदित होजाती ई । 
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` (३) प्रेतदाह और ओध्येदेडिक कमे-पद्धति । 


इस प्रसङ्ग स हम सक्षप से १८ वें काण्ड के आधार पर प्राचीन सूत्र- 
कारों की बनाई कमेकाण्ड-पद्धति की आलोचना करना आवश्यक समझते 
हैं । इस पद्धति से वतमान की प्रचालित पद्धतियों की तुलना की जा 
सकती है । यद्यपि इस पद्धति में सभी पदाथ ग्राह्य एबं उपयोगी हैं ऐसा 
नहीं कदा जा सकता । ओर न उनके सभी अभिप्राया और सकता को ही 
श्रभीतक हमने स्पष्ट जाना है तो भी अगले विचारक उनमें से कदा- 
चित्‌ कोई चमत्कार या विशेष तत्वपूर्ण सोन्द्य प्राप्त कर सकें, केवल इस 
आशा से उनका उल्लेख करना उचित समकत हैं । 

देहपात होजाने पर शरीर जीवरहित शच होजाता है प्राचीन कल्पसूत्र - 
कार ऋषियों ने १८वें काण्ड के मन्त्रों को उस शव की रमशान-क्रिया और 
ओध्वदेहिक क्रियाओं में नीच लिखे प्रकार से विनियुक्र किया है । ' 

(१) चिता--जिस स्थान पर शव को दहन करना होता है डक्क काण्ड 
के सूक् (२।३७) से उस स्थान को साफ करना और कम्पील वृक्ष की शाखा 
से वहां जल छिइकना । ( १। ४४ ) से उस स्थान पर चिता को माप कर 
चिह्न लंगाना । (२।३७-४६) दहन स्थान को मापना । (१।४४) से चिता 
खोदना । (४ । ४४) से सलाखों या इंटों से दहन स्थान को कूट कर सम 
करना । ( ३। ४६), (३। २४--३४) और (२।१०) से सलाखा या इंटर 
को चुनना ( १। ४९-४८, ११), ( ३ । ४५, ४६ ) ओर (४ । ६८) से 
चिता के गढ़े में दाम बिछाना । ( $ | १२ ) से उस पर तिल छिइकना । 

(२) शव--( २। १६-२१ ) से मरणासन्न के शरीर को नीचे 
कुशाओं पर भरना । (२। १-३); (३। ८) से प्रेत को उठाना। 
(२ । ५७) से शव को कफन से ढकना। ( ३ । ६ ) से शव के शरीर 
को हिल्ाना डुल्लाना । ( २ । ४८-४६ ), ( ३ । ५४) से शव को उठाकर 
गाडी, शकट या अर्थी:घर' रखता ।०,३।७४४/।), से. शक वाइफ, शकर के 


Tass “Me's या, 
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चलो को देखना, पुचकारना | ( २। १६ ) से गाड़ी में वख का जोड़ना ।' 
( २। ११-९८ ) इन आठ मन्त्र को मार्ग में शव शरीर को लेजाते हुए. 
पढ़ना । (३ । ४७--४४) से दाभ बिछाना । (२ । १९-२१) से शमशान 

में. पहुंच कर शव को नीचे उतार कर दाम पर घरना । (३। २ 3 )' 
को शव के समीप लोगों का आकर पढ़ना। (१ । ११) से जलने की चिता 
को जज से छिइकना । ( ३ । ४३-४२ ), (४ । ८८), ( दे! ४७-४८). 
(२ ॥ ३४-३४) से. चिता में काष्ठों, का चयन करना। इसी प्रकार (३।४.१),. 
(३। ४४, ४७, ४८). से भी काष्ठ चयन करना औरं शव को उठाकर' 
चिता में धरना । (३। २३-९९), (४। १, ६ ) से आहितासि. के. यज्ञः 
पात्रों को शव के ऊपर यथास्थान रखनः। ( ४: । ११-३ ) से. चिता, परः 
रक्खे, शव. के. समीप बन्घुओं का. ( ७ । ११-१९: ). पाठ. करना: । 


(३) चरू-( ४». ॥ १६-२४ ) से € प्रकार केः चरो. का दाभा परः 
स्थापनः। ( ७ । ४३, २४) चरुपात्रो। का पलाशः पन्नाः से. ढक- कर रखना । 
( ४ ॥४६ ) शक के. हाथ मे सुवणका. देना। अरिनदान, शवः के हाथो 
का पेंछुना। ( २ । १३, ६० ) से कमः से. ब्राह्मण ओर चत्रियः शव केः 
हाथः से: वेदया्टिः और धनुष्‌ को. पुत्र द्वारा ग्रहण करना। (२ । ४८) सेः 
सात छिद्र: युक्त गोघृत. के. पात्र से प्रेतसुख को. ढकना: | ( ३। १ ) से चिताः 
में प्रेत की स्त्री काः लटाना'।, ( ३ | २ ) सेः स्त्री: को उसके पुत्र द्वारा. हाथ: 
पकडू कर उठाना । ( ३ ।. ३-९ ) अनुस्तरणी. गौः का; अभिमन्त्रण और" 
शवा की परिक्रमा करना ।..( २:।. २२ ), (२: । =, 8) से. बकर को चिता केः 
इतना समीप बांधा. कि वद. आगा के: साथ. जल. जाय:। ( २ । १३-३३ ): 
से गौ। पशु के दोनों वृक्तभामा! को प्रेत के. हाथो: पर. रखना । (४! ३१).से. 
बस्त्र को लेकर प्रेत का सुख ढक्रना। | ल 


. (४) चिलादहन--(१ । २६-२७) से अधि जलाना: । (इ।'७१) स 
उदया को; वहयला.॥:0०/३४॥१०प "हि देहा] असि. दाना के. पद्चावू | 
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(१। ७१, १३ ), (३॥ २४-३७), (४ | ४४-८ ) से घत से पुत्र 
का सारस्वत होम ओर ( ३। ४० ) से जलते इए शच के पास प्रार्थना 
करना। (२। ४६, १०) जलत. हुए शरीर पर याम्य होम करना 
(२।३६), (१ | ४८--६४ ) से प्रेत के शरीर पर घत होस करना । 
(३ । हु ) से अभिदान के पश्चात्‌ गोत्र वालों का आग को बढ़ाना 
आर अधिक तीब्र करना । (१ । ४-१८) से शरीर के जलते समय बन्धु 
का चिता के समीप आकर प्रार्थना करना | अथवा १८ वें संमस्त काण्ड - 
का ७, ३, ११, १९ इत्यादि विषम सख्या चाले ब्राह्मणा से पाठ करांना 
अथवा घृताहुति होम करना ।-( ३ । १७ ) से शव-दइन के दिन घढ़ा 
तोड़ना | । 
(९) दृहन के वाद--(३॥१६), (४। ६३ ) से स्नान करना । 
(९ । ३८ ) से स्नानात्तर नदी पार करना | १ 
(६) अस्थि-चयन--(४ । १२) से अस्थियों का संचय करना । 
(३ । ९), ( ३ । ६० ) से नाना ओषधियों से मिले जला से अस्थियों का 
घाना । (9 । ३६) से हड्डियों को सहस्र धार पात्र से अभिषेक । (२। १६) 
स अस्थि के खयडों को देखकर मन्त्र पाठ करना | ( ३। ६७ ) (४७४ 
३२, ३३, ३४, ४३) से अस्थियों पर तिल और घाणी छिडकना । (२। 
. ११-१८) से इन आठ मन्त्रों से इड़ियां को एक कलश में रखकर गाइने केः 
लिये लेजाना ; ($ | ५२) से अस्थियो को तिपाये छींके पर रखना, पूर्ववत्‌ 
भूमिमापन, अभिमन्त्रण और चयन करना | ( ४ । ४१३उ० ) स अस्थिया 
का गड़े में रखना ( ३ । ७२ ) से अस्थियों के समाए घी, मधु रखना । ` 
. (9) पिएडदान--(३। १०-११) से आचमन करना। (३। १२) 
से हाथ घोना। ( २-३८, २३, ७२ ) से पिण्डों पर घुत सेचन करना ४. 
( ४ | ६८) पिरो के जिये कुशा बिछाना | (४ | ७०--८८) फिण्डदान' ॥ 
(४ । ६१) से पिण्डोपस्थान के बाद परिषेक | ( ४ । ६२ ), ३६१९६) 


०५ ९०० ९ 
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(=) प्रिरोष--(१॥५६) से दो जलती लकड़ी लेना। उनमें से एक को 
(२।२८) से परे फॅंकना। या (४।३८) से एक को धूल में फेंक 
देना | दूसरे को धूलि में गाड़ देना । (8।७ ०-८८) ओर (३। ६८) को 
स्वस्ति के लिये सायं प्रातः पाठ करना | 

(३) दाद्तिणा-( २।.१० ) से दक्षिणारूप में गौ देनः। . - ' 

(४ ) पद्धति-समीक्ता । 

पद्धति का सामान्य रूप से यह दिग्दशंनमात्र है। जिसमें से प्रायः अ- 
चिकांश अभी तक प्रयोग में आता है । परन्तु मन्त्र-पाठ में प्रायः भेद दे । 
शव को कन्धों पर न लेजाकर, गाडी पर लेजाना अच्छा है। बंगाल में _ 
अभी चारपाई पर डालकर लेजाते हैं। मुसलमानों में भी चारपाई पर 
खजाते हैं । अर्था या रथी या विमान आदि की कल्पना अर्वाचीन प्रतीत 
होती है । प्राचीन रीति शकट और शयन या चारपाई पर लेजाने की प्रतीत 
होती है । गाड़ी पर इंसाइय़ा का शव को लेजाना आर्ष-प्रयोग का अनु- 
करण है । इसका प्रचार होना उत्तम हे । लेजाते समय गृद्यसूत्रौ में यम- 
गाथा के गान का विधान है । इस पद्धति में भी ( २। ११-१८) इन 
. आठ ऋचाओं को पढ़ना चाहिये । दे 'इरिणी ऋचा” कहाती हैं, क्योंकि इन. 
से सुद को लेजाया जाता है | चितामापन, :चयन आदि बहुतसे काम बिना 
मन्त्र के कर लिये जाते हैं । अच्छा हो कि उनको भी मन्त्र सहित किग्रा 
जाय | इससे चेद की रक्षा होगी । 

कुछ विधियें अभिप्राय सहित हैं । जस दो में से एुक जलती लकड़ी 
को फेंकना, धूल भें डाल देना । इससे स्त्री पुरुष क जोड़े म. स एक का 
स्त्यु से बुक कर अट्टी में मिल जाना सूचित होता है । घड़े का तोड़ना 
शरीर के नष्ट होजाने का सूचक है । । 

अज-यन्धन अर उसका जलान्‌ आत्मा के शरीर के जलने का सूचक 
है । अनुस्तरणी गौ उसकी स्त्री की प्रतिनिधि है। यह विधि कदाचित्‌ सती 


दाह की विधि चुल जाने के बादु सूजेता और थे से उसके विकल्प में पूर्ति 


` हृ -याग, दान, होमादि से प्राप्त ` स्वादि फल । 'निपच्त' का अर्थ 
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= LT [ 
लिये शुरू हुई प्रतीत होती है । वह अवाचीन प्रतीत होती है। जिन वेद- 
सन्न्नोंको र रुट £ ~ | ह 
गी इस कमे मं विनियुक् किया गया ह उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं 
दै । इसा मकार स्त्री क जलाय जाने को भी समकना चाहिये । प्रस्तुत भाष्यमें 
सं संदेह निवारण कर जेना चाहिये । हमारा विचार हे कि चाहे कोशिकादि 
कल्पोक्क कर्मकाण्ड विधि किननी ही प्राचीन क्यों न दो,तो भी एकदेशी ही है 
क्योंकि इससे भिन्न २. विधियां भी अन्य ग्रह्मसूत्री में देखी जाती हैं । 

ha oi Ne ha ` क ~ = 

इसलिये इन पद्धतियों से हमें उपादेय अश ले लेना चाहिये ओर त्याज्य 
अश का उपच्चा कर दूनी चाहिये । मन्त्र अपन भीतर विनियोग होने के 
लिये विशेष देतु नहीं रखता । मन्त्र तो केवल अर्थ का स्मारक है । उनमें 
सानव-जीवन के कत्तन्यों का ही अधिकतर निर्देश है | जिनका स्मरण स्यु 
क अवसरपर कराना उाचेत है जिससे नजी 

` “परपर कराना डाचत हे जिससे मनुष्य अपने जीवनपर उत्तम विचार 
करे आर कत्तव्य को न भूल । त 

( ५ ) खतीदाह और अनुस्तरणी । 
; पद्धति में ( ३। १ ) सन्त्र का विनियोग मृत पति की स्त्री को पति 
र ०५ = ०७ 5२० < | 
के चिता में बेठने का दे रक्खा है । इससे संदेह होता है कि क्या वेदः मन्त्र 
सतीदाह की आज्ञा देता है । सायण ने वियोग लिखा है द्वि-.. 'आद्यया 
७ ७. ७ ७०५ च ८ ६ 
'चिता भाया भतन सह सवशायत्‌ ।'' प्रथम ऋचा से चिता में आयो,को 
अत पुरुष क साथ लेरा दे । मन्त्रपाठ इस प्रकार है-- क 
इये नारी पतिलोक वृणाना निपद्यत उप त्वा मत्तय प्रेतम्‌। : 
थम पुराणमनुपालयन्ती तस्ये प्रजां दविण चेह घेहि ॥..:.. 

“यह नारी पतिल्लोक का वरण करती हुई, पुराण धर्म का पालन 
करती हुई, तुझ खत पुरुष के पास आती है तू उसको यहां प्रजा और घन 
प्रदान कर। ! इस वाक्य-रचना से स्त्री को जला देने का अथ केस निकाला 

काँडे वीर 
जाता हे यह आश्रयंजनक हे । सायणाचाय ने 'पतिलोक' का अशे. लिया 
(नितरा 


क्ष 
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गच्छति? कह कर भी 'अनुसरयार्थ प्रामोति इत्यः ।' यह अपनी तरफ़ से 
मिल्ला. दिया है । 'पुराण धर्म' स स्मृति पुराणादि प्रसिद्ध अनुमरण' लिया 
हे । इह' शब्द से इस भूलोक और जन्मान्तर और लोकान्तर भी ले लिये 


हें । अथात्‌ चह सुत-पति उस स्त्री को इस लोक में भी पुत्र, धनादि दे _ 


और जन्मान्तर में मी पुत्रादि दे । इसमें हेतु सायण देते हैं. कि---'अ्रजु- 
मरण? के प्रभाव से जन्मान्तर में भी वही उस स्त्री का पति होता है । 
इस तरह का वेदाथ युक्किविरुद्ध है । क्योकि--( १ ) यदि पति के 
आचार और कमे उसको नीच योनि में लेजाने वाले हुए और स्त्री पुण्या- 
चार से अन्य लोक को पाई तो दोनों का सहयोग असम्भव है। (२) पत्नी 
के अनुमरण से वह ही उसका पति ' होगा यह नही कहा जा सकता । 
क्योकि इससे स्त्री के किये का. पति भोगे, यह 'अङ्ताभ्यागम दोष 
आता है । छ । 
इसालिये स्पष्ट तो विनियोग पुसा प्रतीत होता है कि शोकातुर सूत्री 
उस समय चिता के पास आती थो और शोक प्रकट करती या अन्तिम 
दर्शन करती थी । उस समय चह पति के मर जाने पर पति के सवेस्व की 
उत्तराधिकारिणी बनती थी । पुरान आचार के अनुसार धमोचरण पूर्वक 
रहती हुई रत -पुरुष के प्रजा और ऐश्वये की स्वामिनी बनती थी । इसको 
पद्धति रूप में कर दिया जाता था। यही बात (३। ३) मन्त्र में स्पष्ट 
होती है । जिसका सायण या पूवे के पद्धतिकार ने अनुस्तरणी गो को लान 


में विनियोग कर दिया दे । वह भी मन्त्र के आशय के विपरीत अनथेकारी 


पद्धति चलाई है । इन मन्त्रों का सरल स्पष्टार्थ प्रस्तुत भाष्य में देखे । 
: - . पिण्डदानादि का काये भी केवल करपनामात्र हैं। इसमें शरीर के अन्न 


| 
द्वारा पोषण हाने और एक शारीर से सन्तानों के शरीर की उत्पत्ति एवं पुत्रो | 
ह 
अं उसका आभिनयमात्र कर लिया जाता हे । जो पीछे से कल्पित प्रतीत | 
'हाता दै बेद. सं:सा रात उसका कोई तणेन नही है, इसलिये मान्य: मो. 


के द्वारा अपने वृद्ध माता पिताना के प्रति कत्तव्यो का निर्देश है । पिण्डदानः 
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नहीं है । इससे गतात्मा का भी कोई उपकार नहीं हे । इस सारे विधान 
अं १८्च काण्ड के वेद-मन्त्रा द्वारा परमेश्वर से प्राथना करना गतात्मा 
को शान्ति देता है। इसी से बन्छु बान्धवां को भी घेये प्राप्त होता है। २. 


(६) छझुन्तापसुक्त । 


२०वें काण्ड के १२७वें.सूक्त से लेकर १३६ चे सूक्र तक सामान्यत 

कुन्तापसूक् कहाते हैं । इनको छोड़कर शेष सब सूक्क न्यूनाधिक पाठभेद से 
ऋग्वेद म भी पठित हें ओर कुन्तापसूक्रा का पाठ भी ऋग्वेद के परिशिष्ट 
सें पढ़ा गया हे । उनके सम्बन्ध में हम इतना कहना उचित समसत हैं कि 
कुन्तापसूक्षो का पाठ जो श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने स्वीकार किया है, जो 
चम्बई के निणेयसागर सें छुपा डे उससे अथं स्फुट नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त ऋग्वेद 'परिशिष्ट गत पाठ भी उससे बड़ा भिन्न हे । श्री राथ, अ 
हिटनी और श्री सेवकलाल के छुपाय अथवेदेद के भीतर कुन्तापसूक्गो का 
पाठ बहुत अधिक शुद्ध और स्फुटाथ ढे उस्ती को इमन स्वीकार किया हे । 
पं° ज्षेमकरणजी ने अपना भाष्य शंकर पारडरंगसम्मत मूल पाठ को 
सकर किया है । विद्वान्‌ पाठक रद तुलना करेंगे । 


ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कुन्ताप सूक्रों में केवल ३० ऋचाओं का 
समावेश हे । जिसमें ६ नाराशसी, ३ रैभी, ४ पाठ्रीसित, ४ कारब्य, ४ 
दिशांक्लसि, ६ जनकढ्प और ९ इन्द्रगाथा हैं।ये ही 'कुन्ताप' सूक्र कहात 
इं इसके अनन्तर ७० पद्‌ ऐतशम्रलाप कहे जाते हैं जिनको योग विभाग 
द्वारा ७६ पद बना कर ( सू० १२३-३२ ) अथवेवेदी पढ़ते हैं । इसके 
अनन्तर ६ प्रवद्हिकाए [१३३], ६ आजिज्ञासेन्याएं [१३४], ३ प्रतिराधा, 
१ अतिवाद, २ देवनीथ नामक ऋचा हैं, बाद में ३ भूतेच्छुद्‌ . इसके अन- 
स्तर १६ आहनरया ऋचाएं हे इन सबको अथेवेवेदी साहचये से कुन्ताप- 
सुक्रों के नाम से ही व्यवहृत कर लत हैं । पक, 
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(१६). 


(७) पेतश-प्रलापं । 


इनं ङुन्ताप सूक्रों में ऐतशप्रल्ञाप के विषय में ऐतरेय ब्राह्मणकार 
महीदास ने लिखा है कि-- 


ऐतशो इ सुनिरभेरायुदैदर्श । य ज्ञस्यायातयाममिति हैक आहुः सोऽब्रवीत्‌ 
त्रान्‌, पुत्रकाः अग्नेरायुरदृशं तदभिलपिष्यामि यात्कि च वदामि तन्मे मा 
परिगातेति स प्रत्यप द्यतैता अश्वा आप्नवन्ते प्रतीपं प्रातिसत्वनमिति तस्याभ्य- 
मिरेतशायनः पुत्याऽकाळेऽभिहाय सुखमप्ययृह्णाद्‌ अदूपञ्ः पितोति ॥ तं 
इोवाचापेह्लसोऽभूयां मे चाचमवधीः। | शतायु गामकारष्यं सह्रायुं पुरुषस्‌ । 
पापिष्ठां ते प्रजां करिष्यामि यो मे इत्थमसक्थाः इति । तस्मादाहुरभ्यसय 
पृतशायना ओवोणां पापिष्ठाः । 


अथे-“'एतेश सुनि न अभि की आयु का साक्षात्‌ किया। कोई इस मन 
काण्ड को यज्ञ का 'अयातयाम' कहते दें । ऐतशसुनि ने पुत्रों को कहा-- 
हे पत्रा ! मैने अभि की आयु का साज्ञात्‌ दर्शन किया है। वह मैं कहूंगा । 
में जो कुछ भी. कहूं उसको बुरा मत कहना । उसने कहना प्रारम्भ किया 
' एता अश्वा आझ्जवन्ते * इत्यादि (सू० १२३-१३२) | एतश के अभ्यर्नि 
नामक पुत्र ने बीच ही में उठकर पिता का सुख पकड़ लिया । कहा कि-- | 
हमारा पिता पागल होगया है | इसपर पिताने कहा-पुत्र ! दूर हो, तू भेर 
वचन सममन में मन्द है ? इसी से मेरी वाणी को तूने बीच ही में नाश 
किया है । में “गौ? को १०० बरस ओर मनुष्य को १००० च की आयु 
वाला कर सञ्चता हूं, परन्तु तूने मुझे बीच में इस प्रकार टोका है इसलिय 
तेरी सन्तान को बहुत, पापयुक्र, पतित ठहराता हू । इसीसे चोचे कुल में 
एतशायन सबसे अधिक पतित कहे जाते हैं । ” 


- इस कथा की सत्यता के विषय में कुछ नही कहा जा सकता । यह 
कहना कि ये वचन एतश मुनि केः स्वयं गढे हुए हें ऐसा नही साना जा 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> = pee क आह. ~ Sgr ७ Fe . सिड 
५० 


Digitized by Arya Samaj 7०५॥६९७०) Chennai and eGangotri 


सकता । सायण ने अपने भाष्य में अलसो भूयां मे चाचमवधीः? इसका 
व्याख्यान करते हुए लिखा है--'अहसुन्मत्त इति तव बुद्धिनेत्वहमुन्मत्तः 
कैन्तु मन्त्रकाण्डमीदृशम्‌ । हे पन्न तू समरता है कि से उन्मत्त होगया 
७ ब ब्‌ ce ४९, ५ शे ~ ~ 

हूं, परन्तु नहीं। सं उन्मत्त नदं । मन्त्रकाण्ड ही ऐसा हे ? इससे प्रतीत 
होता है कि एतश सुनि तो दशामात्र हें । मन्त्र तो पूत्रे से ही विद्यमान . 


००१ [७] 


थे । इस मन्त्र काण्ड के पूव 'एता अश्वाः ये पद होने से ही कदाचित्‌ 


उस सूक्क क दुष्टा ऋषि का नाम भी 'ऐतश' हे | 


(८) आहनस्या ऋचाएं। 
सूक्र १३६ को १६ ऋचाएं 'आहनस्या' कहाती हँ इनके सम्बन्ध मे 
एतरेय ब्राह्मण में लिखा दै--आइनस्यांट्रे रेतः सिच्यते । रेतसः प्रजाः 
प्रजायन्ते | ( ऐत० ब्रा० १, ३०११० ) इस पर सायण का भाष्य हे-- 
आइननं रन्रीपुरुषयाः परस्परसंयोगः । तद्वत्‌ प्रजोतपत्तिहतुत्वात्‌ ऋचो- 


` प्याहनस्याः । आहनस्य मिथुनमिव्ययुङ्कं ।” 


अथोत्‌--आइनस्य से वीये सेचन किया जाता हे । वीय से प्रजाएं 
उत्पन्न होती हैं । स्त्री पुरुषों का परस्पर संयोगा 'आइनन? कहाता है । 
उसी प्रकार प्रजोतपत्ति के कारण होने से ये ऋचाएं “आहनस्या! हें । 


इस आधार पर विचार करने से यह सूक्क प्रजात्पत्ति के गूढ़ रहस्यों का 
भी वणन करता है । परन्तु हमने प्रस्तुत भाष्य में प्रजोत्पत्ति पक्ष पर 
विशेष प्रकाश नहीं डाला । हमने कई कारणा से राष्ट्रपक्ष में ही इसकी 
व्याख्या की है । इन सूक्कों के विषय में यारोपियन परिडतों ने बढ़ी आछी 
कल्पनाएं की हैं । उनको ये सूक्क अश्लील प्रतीत होते हैं । जैसे प० ब्लूम- 
फील्ड ने इन सूक्कों के विषय में कुत्सित, शमल, अनुत आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है । यह प्रभाव उनके चित्त पर पतित कालों के बने कमे- 
काण्डे से उत्पन्न हुआ है । हमारा विचार उनसे भिन्न हे । जिस प्रकार 
गर्भविज्ञान, काम-विज्ञान ओर प्रजनन-विज्ञान के शास्त्रीय भाग को 
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ववशुद्ध दृष्टि वाले विशुद्ध रूप से देखते हैं ओर पतित प्रवृत्ति चाळले उन ही 
अन्थों से अपने दुभोव तृष्णा की पूर्ति भी करते हैं उसी प्रकार इन सूकरो 
का भी दुरुपयोग किया गया हे । इन सूक्का ओर इसी प्रकार चेदों के अ- 
. न्तर्गत अन्य भी कतिपय सूक्रों के विशुद्ध ज्ञानप्रदरशेक भाष्य होने की बड़ी 
आवश्यकता है । उक्त सभी सूक्रों की सूलसंहिता के पाठ पर भी विद्वानों 
को श्रम करना चाहिये । हमने यथामति संहिता का शुद्ध पाठ रखन का 
अत्न किया है परन्तु तो भी चित्त को सन्तोप नहीं हुआ है | इसी प्रकार 
भाष्य में भी बहुतसे अस्पष्ट और सन्देइ युक्क स्थ हैं जिन पर ओर 
अधिक विचार अपेढ़ित दै । 
( 4 ) समाधान । 

पूरे प्रकाशित तीन खरडा के भाष्यों पर कुछ एक महानुभावों ने कुछ 
आक्षेप उपस्थित किये हैं । इम उनका समाधान वाचको को संद्षप में देना 
उचित समत हैं | जैसे-- 

(१) आ०-[का०४। सू ०३४] में विष्टारी ओदन का चरणन हे । २य 
सन्त्र के भाष्य पर कुछ एकको यह आपत्ति है कि "सुक्न पुरुषों के सुख 
हि के साधन सामथ्ये दग्ध क्यों नहीं होते ! और उनको मुक्कि में बहुत 
से भोग्य-लोक केसे प्राप्त होते हैं ? वुरु 

समाधान--उन महानुभावों के लिये भने उसी स्थल पर छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ का उद्धरण देकर अपना अभिप्राय स्पष्ट किया दे । शेष 
बड़ा मुक्कों के पास इन्द्रियों के सामथ्ये सूचमरूप से रहते हैं या नहीं ? 
इसका उत्तर यही है कि लिङ्ग शरीर में सभी सामथ्यं रहते हें । और उनसे | 
थे मुक्त जीव यथेच्छ सुखा को प्राप्त भी करते हैं। यही उपनिषदों का सि- 
धान्त है । देखो छान्दोग्य अ० ८। १। ६ तथा ८। २। १-१० ॥ 


५ 

| 
4 
ha 
। 
| 


 य इह आत्मानमनुविद्य ब्रजन्ति एतश्च सत्यान्‌ कारॉस्तपां सरेषु 
सोरुपु कामचारो भवति । 
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. भोग्यज्ञाकों का निदर्शन देखिये छान्दोग्य उप» भ्० म। २४ 


` १-१०॥ स यदि पितृल्ञाककामो भवति०। सयदि मातृलोककामो भवति० | 


स यदि गीतवादितलोककामो भचति० | अथ यदि स्त्रीक्षोककामो. भवतिः 
संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयत | यं यम- 
न्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकर्पांदव समुत्तिष्ठति तन. 
सम्पन्नो महीयते | 


इसमें संदेह नहीं कि ये भोग्यलोक झुक्रात्मा के संकल्प बल स ही उत्पन्न 
होते और संकल्प द्वारा ही भोग्य हैं। कर्मफल रूप स भोग्य नहीं हैं। 
इसी तत्व को भगवान्‌ बादरायण ने वेदान्तद्शेन अ० ३ । पा० १ ओर २: 
में भी दशोया हैं । पाठक उसका अध्ययन करें | इसी प्रकार मुक्कात्मा का 
स्वरूप 'पर ज्योति! की प्राप्ति है । उस दशा में भी लिखा है-- 
 'व्युचमेदेष संप्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य: 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत । स उत्तमः पुरुषः । स तत्र पर्येति जइन्‌ क्रीडून, 
रममाणः स्त्रीमियो यानेवो ज्ञातिभिचां |” 

यहां भी ये सब रमण योग्य पदार्थ संकल्पासेदध ही हैं । 


कड्या को संदेइ है कि यहां स्वगे? शब्द मुक्ति का वाचक नहीं हैं। 
यह उनका भ्रम है । सुख प्रास कराने वाला लोक ही स्वगे है । सुक्ने मे 
सुख होने से अद्यल्लोक 'स्वगे! नाम से कहा गया है। इसी को 'सत्यः 
खाक भी कहा है जिसकी व्याख्या करते हुए छान्दोग्य उप० में ढिखा है- 

अथ य पुषे संप्रसादोऽस्मात शरीरास्ससुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन ` 
रूपेणाभिनिष्प यत | एष आत्मेति. होवांचतदम्गतभयमतद्‌ ब्रह्मति । तस्य ह वा? 
एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति तानि ह वा एतानि श्रीययक्तराणि 'सतीयम्‌' 
इति तद्‌ यत्‌ सत्तदसृतमथ यद्‌ “ती! तन्मस्यैम्‌ । अथ यत्‌ 'ये' तेन उभ 
'यच्छुति । यदनेन उभे यच्छति तस्माद्‌ 'यस्‌' । अहरद एचवित्‌ स्वर 
ब्बोकंमेति | 
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इसी प्रकार और भी अधिक प्रमाण संग्रद किये जां सकते देँ । विस्तारं“ 
भय से नहीं लिखते | विद्वान्‌ इतने से ही सन्तोष करेंगे । इति दिकू ॥ 


(२) आ०-'पुनदौय ब्रह्मजायां ०! (का०४।सू० ५९ १४] इसके भाष्य पर 


~ ~ 


यह आक्षेप है कि स्त्री को पुनः दान करते समय उसके पुत्रादि सन्ततियां 


De] ० 


या सम्पत्ति का पूव पतियों! में विभाग केसा ! इससे एक स्त्री क बहु 
NN, 9. ० आऊ 
'पत्तित्वादि दाष आते हैं । 


समाधान-कन्या का पुनदोन का विधान स्सखतिकारों की दृष्टि म अपूरे 

नहीं है | पूव मन्त्र के भाष्य में कात्यायन का उद्धरण देखने योग्य हे । 
सम्पन्न ओर पुन्नवती कन्याओं के पुनः दान के अवसर पर धन ओर सन्नति 
के लिये विवाद होना सम्भव हो सकता हे । जसे बृहस्पति की स्त्री तारा को 
पुनः बृहस्पति के हाथ देते समय पुत्र बुघ के लिये चन्द्र ने विवाद किया 
ओर देवसभा ने उसका निणेय किया। वह चन्द्र क चोये से उत्पन्न हान 
क॑ कारण चन्द्र का पुत्र कहाया । परन्तु चत्र रूप स स्त्रीप्राय श्चित्त के बादु 
'निदोष की जाकर बृहस्पति के हाथ पुनः दी गइ । यद्यपि यइ कथा पौराणिक 
'एवं कल्पित है । तथापि ऐसी घटनाएं सम्भव हैं ? स्खतियों (मनु& ७६) में 
प्रोषित पति स्त्री को ३,६ ८,१ २वर्षो की प्रतीक्षा के बाद अन्य पुरुष के वरण 
'को आज्ञा है । यदि भाग्यवश उसका पूरे ,पति पुनः आजाय और स्त्री पर 
' अपना अधिक्रार कर तो वहां भा उसका निर्णय पृथ्वी क समान ही होगा । 
पेजेस प्रकार भूमि के चये स्वामी के हाथ में देने से पू उसके विषय में 
उठने चाले पूर्वे स्वांभेग्रा के विवादों को दूर करना एव उस भूमि में उत्पन्न 
अज्ञादे सम्पत्ति का विभाग करना आवश्यक है उसी प्रकार पुनः नये हाथों 
म स्त्री को देते समय पूते स्वीकृत पुरुषों के स्त्री से उत्पन्न पुत्रां एवं स्त्री 
“क पास ।पद्यमान चर अचर सम्प्रच्तियो का. विभाग करना एव प्रायश्चित्त 


दारा शोधन करच आवश्यक हे । [देखो याज्ञण ३। २१ पर मिताक्षरा ] 
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अन्य पक्षा मे' इस सन्त्र की योजना नाचे लेखे ख्य से जाननी. 
चाहिये । 


पुनते दवा०( म० १०)--(देवाः एनः अददुः) वेदवाणी को विद्वान ` 
गण शिष्या को एनः प्रदान करते हैं ( मनुष्याः पुनः अददुः ) मननशील' 
पुरुष भी ज्ञानवाणी को पुनः प्रदान करते हैं । ( राजानः सस्यं गृह्णानाः ) 
राजागण भी सत्य तत्व को ग्रहण करते हुए ( ब्रहजायास्‌ ) ब्रह्मज्ञान के. 
उत्पन्न करने वाळी वेदचाणी का ( पुनः ददुः) पुनः२ प्रदान करें । प्थिवी 


"पक्ष में-( देवाः मनुष्या: ) विद्वान्‌ मननशील आर ( राजानः ) तेजस्वी 


राजा सभी ( सत्य गृह्वानाः ) सत्य धमं को स्वीकार करते हुए ( बहाजा- 
याम्‌) धने को उत्पन्न करन चाली भूमि को ( पुनः ददुः ) एनः अपने 
अगले अधिकारियों के हाथ सौँपे । 


` धपुनदाय्र०(म०११)--'त्रह्मजायां पुनः दाम) वेदवाणी का पुनः २ 
अदान करके ( दवः ) विद्वान्‌ पुरुष ( निष्किल्विपम्‌ कृत्वा.) दाष राहत 
करके शुद्ध रूप में ( पृथिव्या कज भकवा ) प्थित्री के समान विशाल 
वेदवाणी के अन्नरस के समान चलवीे युक्र ज्ञान का सेवन करके ( उरु- 
यामम्‌ उपासते ) परमेश्वर की उपासना करते हें। | 


पृथिवी पक्ष मं- ( ब्रह्मजायां ) धनेश्वयं की उत्पादक एथियी को पुनः 
प्रदान करके ( देवः ) दिव्य पदार्थ, चायु सूग्रोदि द्वारा ( पथिच्या: ऊज ) 
पृथिदी से उपपन्न अन्न रस को ( निष्किल्विप कृत्वा ) देप रहित करके शुद 
करके ( सकवा) थिवी के समान ।विशाल नेद्वाणी के भन्न रस | 
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के समान बलवीयं युक्र ज्ञान का. सेवन करके ( उरु गायम्‌ उपासत ) 
बेदुवक्का या महान्‌ आज्ञापक राजा के आश्रय लेते हे । 
अन्य विद्वान्‌ जन भी वेद के संदिग्ध स्थलों पर यदि प्रकाश डाल 


। उनके विचारों का इम अवश्य स्वागत करेंगे । 


¢ 


(३) आ०--( का० १२। सू०२। स०१३।ए४३१ ३) एक यह आक्षेप , 


हे-कि-मांसाहारी जीव कासा भेइ खाता हे । क्या श्वेत भेड़ नद खाता । _ 
लमाधान--सीस की गोली आदि से मारने ळे लिये मांसाहारी 
जीव को लुभाने के निमित्त भेद बकरी आदि काला पशु हवी बांधा जाता. 


है, श्वत नही । चांदनी रात में धेत पशु नहीं दीखता, फिर निशाना केस. 


ल्गेगा । इसलिय गोली से मारने ओर उसको नष्ट करदेने के लिये तो काला. 
पशु ही चाहिये । 

(७) आ०- आण जो .गृह्मोक़ विधान का आधार इस सन्त्र को बत- 
लाया ह उससे क्या आभिप्राय हे ? 

समा०--वढ केवल अपने प्रदर्शित भाष्य से गुहोक़ अभिप्राय की 
तुलना करने के लिये लिखा है रि वह कितने अज्ञान की बात है । 

स्थानाभाव से वशेष नही जेखते । जो इसी प्रकार की अन्यान्य शका 
हैं उनका समाधान विज्ञ पाठक स्वय कर लेंगे । 

(१०) उपसंद्दार | 

अभी और भी अश्रवेवेद के नाना विषय हैं जिन पर विस्तार ३ 
लिखने से ही उनका पूर्ण भाव स्पष्ट किया जा. सकता हे । परन्तु प्रस्तुत 
खरडों में स्थानाआव MFCR VR ॥०,० Colection 


FR ds श ibs. 
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चेद पर किये गये आपो की विस्तृत आलोचना र: उसके गूढ़ 
रहस्यों को विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये बढे विशाल ग्रन्थ की 
पेक्षा हे । जिसका लिखा जाना कदाचित्‌ भविष्य काल के गर्भे. में है ।. 


अन्त में में विद्वान्‌ महानुभावा से सप्रेम, साचुनय निवेदन करता: हूँ 
कि मेरे इस श्रम में नितरां लक्षा त्रुटियां होनी सम्भव हैं । अनेक स्थलों 
पर मेरे विचार अपरिपक्ष होने सम्भव हैं। सचे पक्तों में प्रकाश करने. वाळी 
ड्रेश्वरीय अगाध वेदवाणी के परम तत्व को सर्वाङ्ग रूप - से प्रकट करने'में 
मानव तुच्छु बुद्धि का क्या सामथ्ये ? तो भी इतना ही निवेदन है कि 
विद्वानूजन मेरे इस प्रयास में विचार और भाषा सम्बन्धी और सिद्धान्त और 
प्रमाण सम्बन्धी जिन त्रुटिया को भी दुशार्वेगे या वेद मन्त्र पर जो भी 
स्वतन्त्र विचार प्रकट करेंगे भें उनके उस उपकार के लिये कृतज्ञ होऊंगा | 
यदि मेरे जीवन काळ में इस अन्थ का पुनः संस्करण हुआ तो उनको 
यथा- प्रमाण सुधार कर [विद्वानों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट कर सकूगा ।: 
ओर इस वेदाध्ययनरूप तप ओर वेदाचिन्तनरूप ज्ञान यङ में सफल हो 
सकूंगा । 

गुण ग्रहण करने में हेसस्वभाव को दर्शने वाले महानुभाव गुण 
ग्रहण करने में तरपरता दिखावेंगे ही । यही सदा आशा हे । ओर जा इस 
से विपरीत केवल दोष-दर्शन करके व्यर्थ के निन्दा ओर कलह के प्रवादे 
को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं उनके प्रति हमारा यही निवेदन है कि-- 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवः्ता 
~ ७ £ २ 
जल्द त | किमि, ताक प्रेति नयन) on. 
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अन्त में:--भट्ट कुमारिल के शब्दों मे-- 
झायमम्रवणश्चाइं नापवाद्यः स्खलन्नापे । 
नाहि सद्वरमना गच्छुन्‌ स्खालितेष्वप्यपोचते ॥ 


र 
विद्वानों का अनुचर- ` 


३ ठवे ०. 
अजमेर, केसरगज, ) 
> ५ तुदे ~ | ho 0 
चत्र शुक्ला चतुदेशी, / जमदच शाभा 
.१३८७ विक्रमावद | विद्यालंकार, मीमांसातीथे 


बी 
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—— Set 
अधाष्टाद्शं कार्डम्‌ । 


[ १ ] सन्तान के निभित्त पति-पत्नी का परस्पर व्यवहार । 
अथर्वा ऋषिः | यमो मन्त्रोक्ता वरा देवता: | ४१,४३ सरस्वती | ४०, रुद्रः ४ 
४०-४६,५१,५२ पितर: | ८,१५ आ्षापंक्ती । १४,४६३.५० झुरिजः। १८,२०, 
२१,२३ जगलः | ३७, ३८ परोष्णिक्‌ | ५६, ५७, ६१ अनुष्ट्रमः। ५६ पुरो 

बृहती शेषास्निप्ट्रभ्‌ | एकार्शायुचं सुक्तम्‌ ॥ 
ओ चित्‌ सखायं सख्या वंबृत्यां तिरः पुरू चिंद्राव ज॑गन्बान्‌ । 
पितुनपांतमा द॑धीत बेधा अधि क्षामे प्रतरं दीध्यानः ॥ १॥ 
ऋण ई०।२०।२॥ 


भा०-सन्तान का उद्देश्य। मैं खी (सख्या) सखिभाव से प्रेरित हो 
कर ( सखाय चित्‌ ) अपने आद्र योग्य सखा के समान पति को (आ 


बदृत्यास्‌ उ ) ही. स्वयं वरण कर चुरी हु । और ( पुरू ) और महान्‌ 


( अणेवम्‌ चित्‌) सागर के समान विस्तृत, कास्य जीवन को ( तिरः ) 
पार ( जगन्वान्‌ ) जाने हारा ( वेधाः ) बुद्धिमान पुरुष ( अघि क्षमि ) 
इस दुनियां में पृथ्वी के ऊपर या अपनी भूमिरूप जाया में (प्रतरस) पुत्र 


Nh ms Mee NSN SST TN 
[१] १. (प्र०) "आत्वा सखायः सख्या वतरृः्युः? (द्वि०) “णवान्‌ जगम्या:” 


(च० १ आस्मिन्‌ चये प्रतरं दीद्यानः |? इति स 
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२ अथवंचदभाष्यं [ सू०१।३ 
को ही भवसागर को तैरने के साधन ( दीध्यानः ) विचारता हुआ 
( पिचुः) कन्या के पिता के ( नपातम्‌) नाती या अपने पिता के 
( नपातम्‌ ) वंश कोन गिरने देने हारे चदाकत्ता सन्तान को ( अणि 
क्षमि ) गर्भ धारण में समथे पत्नी में (आ दघीत ) ) आधान करे । 


न ते सखां सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलदृमा यद्‌ विषुरूपा भवात । 
[a he र el 
महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा ढिवो घ॒तार॑ उषया परि ख्यन्‌ ॥~॥ 
ऋ० १० | १० ।२.॥ 


* व्हू है 


भा०--हे पत्नि! (ते सखा ) तेरा मित्रमाव से युक्त यद्द पात 
( एतद) इस ( सख्यम्‌ ) सख्य, मित्रता के भाव को ( नं वष्टि ) क्या 
नहीं निभाना चाहता ? अर्थात्‌ चाहता ही है ( यत्‌) कि.( सल्क्ष्मा ) 
संमान सुख, शोमा.और सौभाग्य से युक्त खी ( विषुर्पा ) प्रजा आदि 
द्वारा बहुरूप ( भवाति ) हो जाय । .क्योंकि.( महः ) बडे ( असुरस्य ) 
बळवान्‌ पुरुष के ( वीराः,) चीयवान्‌ पुत्र ही ( दिवः ) यौलोक और 
( डर्विया ) एथिवी के ( धर्त्ताः ) धाएण करने वाले ( परि ख्यन्‌ ) 
देखे जाते हैं । 


उशान्त घां ते असतास एतदकस्य [चत्‌ त्यज़स मत्यस्य । 


नि ते मनो मंनसि धाय्यस्म जन्यः पतिस्तन्व१मा विविश्या;॥३॥ 


 ऋ० १०। १०।२॥ 
भा०--हे पते! (ते) वे ( अमृतासः ) अमृत, मोक्ष में प्रास 
जीवन्मुक्त पुरुष (घ) भी ( एतत्‌) यह ( डशन्ति ) कामना. करते 
हैं कि ( एकस्य मत्यस्य़ ) प्रत्येक मनुष्य का ( त्यजस चित्‌ ) उत्तर्म पुत्र 


उत्पन्न हो । (ते मनः) तेरा मन (अस्मे मनसि) मेरे चित्त में ही (निघांग्रि) - | 
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स०१। ५] , अष्टादंशम काण्डम्‌ । ३ 


रक्खा है । तू ( जन्युः ) पुत्रं जनन में समर्थ वीयंसेक्ता (पतिः) मेरा पति 
होने के कारण तू ही ( तन्वम्‌ ) मेरे शरीर में ( आ विविश्याः ) प्रविष्ट 
हो । मेरे साथ संग कर और पुत्र लाभ कर। ॥ 
न यत्‌ पुरा चकुमा कदं नूनमृतं वद्न्तो अचत रपम । ` 
गन्धर्वो अप्खप्या च योषा सा नौ नाभिं: परमं जामि तन्नौ ॥४॥ 
| ऋ० २०।१०। ४ ॥ 
भा८--सन्तान यौवन काल में न प्राप्त होने पर पति कहता है--क्रि 
€ कत्‌ ह ) चह क्या शेष है (यत्‌ ) जो हमने ( पुरा ) पूर्व, यौवन काळ 
में ( न चकृम ) नहीं किया अर्थात्‌ सन्तान प्रास के लिये सभी कुछ 
किया ।' ( नूनम्‌) निश्चय से ( ऋतम्‌ वदन्तः) सत्य का भ.पण 
करने वाळे, सत्यवादी होकर हम क्या (अनुतस रपेम) असत्य बोलें? जब 
रँगन्धवंः) गन्धव अथात्‌ पुरुष भी (अप्सु) जलीय परमाणुओं का बना हो 
और ( योषा च अप्या ) खी भो जळमयी हो अर्थात्‌ खो और पुरुष 
अग्नि और जळ के स्वभाव के न होकर दोनों जळ स्वभाव के, एक ही 
अक्ृति के हों तो (सा) वढी जलीय प्रकृति (नौ) हम दोनोंकी ( नाभिः) 
उंत्पत्ति कारण है। ( तत्‌ ) वही ( नो ) हम दोनों में (परम जामि ) 
बड़ा दोष है जो सन्तान उत्पन्न होने में बाधक है । 
गर्भ जु नो जनिता दंप॑ती क्ढेवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप:। ` ` 
नकिरस्य॒ प्र मिनन्ति वतानि बदं नावस्य पृथिबी उत चोः ॥४॥ 
ऋ० १०। १०। ५ ॥ ` 
भ(०--पत्नी निराश होकर कहती है । (नु) क्या (जनिता) उत्पा- 


दक परमेश्वर ( नौ ) हम दोनों को ( गर्भे ) गभ में ही ( दम्पती कः DY 
एक दूसरे का पति पत्नी बना देता है ? वह परमात्मा ( त्वष्टा ) समस्त. 


v—( दिर) “ऋताः (च FR e3idctor. 7 ज्र 


Ae Nr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४ . ' अथर्ववदभाष्य [ सु० १।.७ 
अकार के प्राणियों का. रचयिता (सविता) सब का उत्पादक (विश्वरूपः) 
अखिल विश्व अर्थात्‌ जीवों का बनाने वाला है ! क्या (अस्य) उस परमात्म 
के ( ब्रतानि) बनायो कर्म-व्यवस्थाओं को ( न्किः प्रमिनन्ति ) कोई भी 
नहीं तोड़ सकते ? क्या ( नो ) हम डोनों ( अस्य ) इस रहस्य के विषफ 
में ( वेद ) जान सकते हैं ? या ( य्वी उत द्योः ) एथिवी और आशाका 
र्‍या माता ओर पिता दोनों ही (अस्य) उसके विषय में (वेद) जानते हैं + 
चो अद्य युडक्के घरि गा ऋतस्य शिर्मीचतो भामिनों दुह्दणायून्‌। 
आसन्निषून्‌ हृत्खसो मयो सून्‌ य एंषां भृत्यामृणधत्‌ स जीचात्‌॥६॥ 
FA  ऋ० १। ८४ | १६॥ 
भा०--( अद्य ) नित्य ( ऋतस्य ) इस गतिशील संसार और देह 
-के ( घुरि ) भारवहन करने में समर्थ धुरे में (.कः ) कौन ( शिमीवतः ) 
“बक्रियाशक्ति से युक्त ( भामिनः ) तेजस्वी ( दुहणायून्‌ ) दुष्ट क्रोध या 
"खत्यु से युक्त प्रतापी ( गाः ) इन्द्रियों, प्राणों और सूय आदि को घोड़ों 
- था बैलों के समान (युङ्क्ते) नियुक्त करता है या योग द्वारा वश करता है । 
न्ये ( आसन इपून्‌ ) सुख में गति करने वाले, ( हत्सु असः ) हृदयों में 
“बवेद्यमान्‌ ( मयोभून्‌ ) सुख के उत्पादक हैं। ( यः) जो ( एषाम्‌ > 
“इनके ( सुत्याम्‌) भरण पोषण की क्रिया को ( ऋणधत्‌ ) बढ़ाता है 
< सः जीवात्‌ ) वह दीर्घं काल तक जीता है । 
को अस्य चेद प्रथमस्याह्नः क ई ददश क इद्द प्र वोचत्‌ । 
"चृहन्मिचस्य वरुणस्य घाम कडु ्च आहनो वीच्या नन्‌ ॥ ७॥ 
ऋ० १० | १०। ६ | 
भा०--( अस्य) इस ससार के ( प्रथमस्य अहः ) प्रथम दिन के 
,६-( तु? ) 'आसन्ञेषामप्सुवाहः' इति साम? | 


७-'वीच्याः नन्‌’ इति ्षायणाभिमतः पदपाठः | ` 
CC-OfPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विषय में (कः वेद ) कौन जानता है ? ( इम्‌ ) इस जगत्‌ को बनते 
हुए भी ( कः ददशं ) किसने देखा । ( इह ) इस विषय में ( कः प्रवो-- 
चत्‌ ) कौन कह सकता है ? (मित्रस्य) सब के स्नेही ( वरुगस्य ) सर्व- | 
श्रेष्ठ परमात्मा ( घाम ) तेज, धारण सामथ्यै भी ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी 
है । ( नन्‌) सब मनुष्यों का ( वीच्य ) विवेक करके, हे ( आहनः ) 
हृद्य पर चोट पहुचाने या हृदय में प्रवेश करनेहारी प्रियतमे ! तुम 
€ कत्‌ उ ) क्या ( रवः ) कह सकते हो । 
यमस्य मा यम्य१ काम आगन्त्समाने योनी सहशय्याय । 
जायब पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिंद्‌ बृहदेव रथ्येव चक्रा ॥ = ॥ ` 
ऋ० १२०।१०।७॥ - 
भा०--पति पत्नी आपस में विवाह के पूर्व काळ के विषय में कहके 
हैं । पत्नी कहती है-(समाने योनौ) एक समान, पतिपत्नी भाव के योग्य | 
< योनौ ) स्थान में ( सहशेय्याय ) एक साथ शयन करने के|लिये 
€ मा यम्यम्‌ ) सुझ यमी ब्रह्मचारिणी को ( यमस्य ) यम ब्रह्मचारी के 
लिये ( कामः ) काम अर्थात्‌ अभिलाषा ( आगन्‌ ) हुई । और यह भी - 
अभिलाषा हुई कि ( पत्युः जाया इव ) जिस प्रकार खी अपने पति के 
{लये अपना शरीर अपण करतो है उसी प्रकार मैं कौमार ब्रह्मचारिणी 
अपने ( तन्वम्‌ ) शरीर को अपने अ.भळपित ब्रह्मचारी कुमार के हार्थो 
९ रिरिच्यास्‌ ) सौंप दू. । और ( रथ्या चक्रा इव ) रथ में लगे दो चक्रों 
के समान हम दोनों एक गृहस्थ रथ में जुइकर ( वि वृहेव' चित्‌) एक 
दूसरे का भार उठाछें, विवाह करें । 
न तिएन्ति न नि मिंषन्त्यत देवानां स्पश इह ये चरान्ति। 
अन्यन मदाहनो याहि तूयं तेन वि बृह रथ्येव चक्रा ॥ < ॥ ` 
ऋ० १० १०११ ड । 


८-१. “संश्लेषकस्बर (ति माछ ४idyalaya Collection... 
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भा०--( इह ) इस संसार में (रे) जो ( देवानाम्‌ ) देवों, विद्वान्‌ 
राजाओं के ( स्पशः ) सिपाही ( चरन्ति ) विचरते हैं वे ( न तिष्टन्ति » 
न, कभी. विधाम लेते हैं और ( न.निमिषन्ति) न कभी झंपकते हैं । चे 
सदा सचेत रहते. हैं। अतः उनके उत्तम राष्ट्र में और निरीक्षण में हे 
युन्रामिलाषणि ! हे (आहनः) कटाक्ष से आघात करने वाली ! या हृ दुयंगमे 
प्रियतमे ! ( मत्‌ ): मुझ पुत्नोत्पादन में असमर्थ मुझ पति से: अध्तरिक्त 
(अन्येन) अन्य के साथ (तूय) शीघ्र. (याहि) संग कर (तेन) उसके साथ 
ही ( रथ्या, चक्रा इव ) रथ में लगे चक्रों के समान ( वि बृह ) परस्पर 
गृहस्थ-भार को उठा, सग कर । 
रात्रीभिरस्मा अहमभिदशस्येत्‌ सूयस्य चत्तुमुंडुरुन्मिमीयात्‌ । 
उडिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य विवृहाद्जामि॥१०॥(१, 
* क्र १० | १० | ६ ॥ 
भा०--वह परमात्मा (रात्रीभिः) बहुत सी रातों और (अहभिः) बहुत 
खे दिन गुजर जाने पर स्वयं ही (अस्मै) इस पुरुष को (दशस्पेत्‌) उसका 
-मनोरथ पुत्र आदि दे दिया करता है । इसलिये सम्भव है-कि ( सूर्यस्य ) 
संवप्रेक उस परमेश्वर की ( चक्षुः ) दयामय दृष्टि, हम निरपत्य पति 
यत्नी पर ( सुहुः ) फिर भी ( उत्‌ मिमीयात्‌ ) पड़े । और हम ( दिवा ) 
अकाशमान सूर्य के और ( एथिव्य़ा ) प्ृथिवों के सम.न परस्पर 
( मिथुना ) जोडे बने इप हम ( सबन्धू) समान रूप से बन्धू होते 
डुए ( यमीः ) मैं पुनः संयमो, यमी, अर्थात्‌ ्रतनिष्ट होकर ( यमस्य ) 
त्र्निष्ठ तुश्च पति के साथ ( अजामि) दोषरहितरूप से ( वित्रृहात्‌ ) 
संग ,करू । चिरकाल तक यदि अपसत्प उत्पन्न न हो तो खो का विचार 


६-१, ( प्र० ) 'निमिषन्लेके* इति ऋ० 
२०-(च०) “बिश्ययात्‌” इति ऋ० | 'उन्मिमील्यात्‌? इति द्विटनिकामितः 8 
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होता है कि, कुछ, वर्षो में इश्वर की कृपा दृष्टि. से पुनः पुत्रलाभ: हो । 
या .सूय-प्रथिवी : के, समान दोनों.पति, पत्नी. परस्पर एकत्र रहकर भी 
ब्रह्मचारी और ब्रती रह कर तप करें तो पुनः पुन्नोत्पन्न, कर सके । 
आ घा' ता गंच्छानुत्तरा यगानि य जामयः कणवन्नज्ञामि । 
उप वंबृहि तृषभाय॑ बाहुसन्यमिंच्छुख सुभगे पाति मत्‌ ॥ ११॥ 
ऋ० १० | १० | १०.॥ 
भा०---( ता ) वे ( उत्तरा) हमसे आगे आने वाले ( युगानि ) 
पति पत्नियों और वरं-वघुओं के जोडे ( घ ) भी निश्चय से ( आग- 
) आने सम्भव हैं ( यंत्र ) जिनमें से ( जामयः ) सन्तान उत्पन्न 
करने मे. समर्थ, कन्याये या पुत्र-वघुएँ भो ( अजामि ) दोष रहित 
सन्तान; उत्पन्न ( कृणवन्‌ ). करेंगी । इसलिये हे ( सुभरो ) उत्तम भाग्य- 


झालिनि:. खि ! तू. ( शंघमाय ) वीयं सेचन में समथ, वीयंवान्‌ पुरुष _ ` 


के लिये ( बाहुस्‌) अपनी वाहु को ( उप बडि ) सिरहाने के समान 

लगा, उसको सुखी कर गौर (मत्‌) मुझ सन्तान उत्पन्न करने में असमथ 

खुरुष से ( अन्यत्‌ ) दूसरे पुरुष को ( पतिम्‌ ) अपना पति, मेरी. आज्ञा 

से ( इच्छस्व ) चाइ । 

एकै आतांखद यदनाथं भवांति किसु स्वसा यारिनत्रेतिनिंगच्छात्‌) 

कार्ममूता बह्ेउतंद्‌ रपामि तन्व(/मे तन्व॑^सं पिपरग्घ ॥ १२॥ 

ऋ० २०।२१०।११॥ - 

भा०--इस प्रकार नियोग अर्थात्‌ आज्ञा पूवक अपने से अन्य पति कर 


छेने की आज्ञा देते हुए पुत्र उत्पादन में असमर्थ पात के प्रति खी लज्जा- | नु 
चश पुनः अपने पति को कहती है । हे प्रियतम ! ( किम्‌ ) क्या ( आता 
अंसत्‌) आप भाई हैं ( यंत) कि जिससे आप (अनाथम्‌) नाय के समान 


क्म ollection. . 


नहीं ( भर्वात), Panin! Kanya | और ie क्या.मैं भी ५ स्वसा) | 
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~ Cr 


आपकी भगिनी हू कि परस्पर स्वयं पुत्र उत्पन्न करने में हमें ( निऋतिः ) 
याप ( निगच्छात्‌ ) छगे ? यद्यपि मैं आपकी वत्तमान में पुत्र उत्पन्न 
करने में असमथता, नपुंसकता ए कुष्ठ आदि व्याधि के विषय में जानती 
हु तो भी मैं ( काममूता) आप के प्रति अति अभिलापा से आविष्ट 
होकर ( एतत्‌ बहु ) यह सब्र, बहुत कुछ ( रपामि ) कह्‌ रही हु । मेरी 
इच्छा यही है कि ( तन्वा ) अपने देह से (मे तन्वम्‌) इस मेरे शरीर को 
( स पिएग्धि ) भली प्रकार आलिंगन करो । 
न ते नाथं यस्यत्राहमंस्मि न ते तनू तन्वाई सं पंपूच्याम्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे चष्ट्येतत्‌ ॥१३॥ 
5 2.20 द क्र १२०।१०।२२॥ 
भा०--हे ( यमि ) यमि ! जितेन्द्रिये प्रियतमे ! अपनी अभिलाष 
के पूणे न होने पर भी पति गृह में संयम से रहने वाली खि! (ते 
नाथम्‌) तेरे पुत्र लाभ रूप, आशारूप प्रयोजन को (अहस्‌) में (न अस्मि) 
पूण करने में समथ नहीं हूँ । और इसी कारण (ते तनूम्‌ ) तेरे शरीर 
के साथ अपनी (नन्वः) शरीर का (न स पएच्यास्‌ ) सम्पक नहीं कराता 
हूं । अतएवच ( मत्‌ अन्येन ) मेरे से दूसरे पुरुष के साथ अपने ( प्रसुदः ) 
हृदय के काम्य हर्षो को (कल्पयस्व) प्राप्त कर। हे (सुभगे) सौभाग्यवति ! तेरे 
आक्षेप के अनुसार यह असमर्थ पति (ते भ्राता) तेरा भ्राता हां सद्दी । वह 
( एतत्‌ ) यह शरीर सम्पक आदि काय को (न वष्टि ) नहीं चाहता । 
न वाउ त तनू तन्वा३ सं पंपृच्यां पापमाहुयेः खलार निगच्छात्‌ । 
असैयदेतन्मन॑सो इदो से भ्राता स्वसः शयने यच्छुयीय ॥ १४ ॥ 
ऋ० १० | १० | १२ प्र० द्वि० | 
. भा०--जब असमर्थपति अपनी खो को अपनी बहन के समान सम 
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स्० १।१६] अरष्टादशमं काण्डम्‌। 
लेता दै । तब वह उसी बुद्धि से कहता है-हैं म्रियतमे ! (ते तनूस्‌ ) तेरे शरीर 
को ( तन्वा ) अपने शरीर से (न वा उ सम्‌ पएच्याम्‌ ) अब एक इस 
'पूत्र कथित वितक के कारण से मो नहीं सम्पर्क करा<उँगा, क्योंकि विद्वान्‌ 
लोग इसको (पापस्‌ आहुः) पाप कहते हैं कि (यः) जो वह ( स्वसारम्‌ ) 
अपने बहन का ( निगच्छात्‌) भोग करे। क्योंकि ( यत्‌.) यदि मैं 
' आता ) तेरे आई सा.होकर ( स्वसुः) अपनी बहिन के ( शयने ) 
'सेज पर ( शयीय ) सो जाउँ तो (मे) मेरे ( हृदः) हृदय और 
( मनसः ) चित्त का ( एतत्‌) यह ( असयत्‌ ) :सयम का भंग है । 
अथात्‌ संयम या तपस्या के कारण जो पति पत्नी में भाई बड्नि की भावना 
महो तो भी खी पुनः नियोग करे। “नधे सृते प्रवजित'' इस पराशर के विधान 
में 'प्रत्रजिते' इस का यही मन्त्र मूल है । 
बता बतास यस नव त मना हृदय चाचदास । 
या किल त्वां कच्ये/व युक्क परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१५॥ 
ऋ० १०। २०।१३॥ 

भा०--हे (यम ) यम ! नियमवान्‌ पुरुप ! ( बत ) खेद है कि 
तू ( बतः असि ) तू निबंछ है। ( ते मनः ) तेरे मन और ( हृदयम्‌ च ) 
हृदय को ( न अविदाम ) हम नहीँ समझ पाये । ( किल ) क्या ( त्वां) 
सुश्च को ( कक्ष्या इव युक्तस्‌) वगळ की रस्सी जिस प्रकार जुते इए 
'घोढ़े के संग चिपटी रहती है उसी प्रकार या ( वृक्षम ) वृक्ष को 
( ल्बिजा इच ) लता जिस प्रकार आलिंगन करती है उस प्रकार (अन्या) 
कोई दूसरी खो ( स्वास्‌) तुह्मको ( परिष्वजाते ) आगन करती है 
जिससे तू मेरे से इस प्रकार अपना मन बरो'ता है । 
अन्यमूषु य॑स्यन्य उ त्वां परि ष्वज्ञाते लिबुजेव वृत्तम्‌ । 
तस्य॑ बा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविद्‌ सुभद्राम्‌ 
॥ १॥ । १० | १० | १४॥ 
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, भा०--हे (यमि) यमि ! इद्ब्रते ( अन्यस्‌ उ सु) तू अन्य. 
पुरुषों को ही अली प्रकार आलिंगन कर और ( स्वाम्‌ ) तुझको 
(अन्यः.ड ) दूसरा पुरुप ही ( लिबुजा वृक्षम्‌ इव ) दक्ष को लता के 
समान ( परि स्वजातै ) आलिंगन करे । (वा ) अथवा ( त्वम्‌ ) तू ही 
( ठस्य मनः इच्छा ) उसके चित्त की अभिलाषा. कर और (सः वा तव). 
चह तेरे चित्त को चाहे। ( अधा.) और तू ( सुभद्राम्‌) खूब कल्याण- 
कारी ( संविदम्‌ ) परस्पर सहमति ( कृणुष्व ) करले | 
' बहुत से विद्वान्‌ यम यमी को. भाई बहिन मान कर उनका संवाद 
कराते हैं । महर्षि ` दयानन्द ` ने इसको पुन्नोत्पादन में असमर्थ पति. और 
:समथे परनी के बीच का सवाद स्वीकार किया है । वही अधिक युक्ति. 
युक्त प्रतीत होता है । उसी को यहां दशाया है। | 
| परमेश्वर ओर वेदवाणी । - 
, अणि च्छन्दासि कवया चि येतिरे पुरुरूपं दशत विश्वचच्तणम्‌ .!. 
आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन्‌ भुवन आर्पितानि ॥ १७ ॥ 
` भा०--(श्रीणि) तीनों (छन्दांसि) छन्दः, वेद अथोत्‌ऋक , साम और 
यजुः, तीनों को ( पुरुरूपम्‌ ) नाना प्रकार से विश्व में प्रकट होने वाले: 
( विश्वचक्षणम्‌ ) विश्व के द्रष्टा ( दशतम्‌ ) अति दशेनीय परमेश्वर को 
लक्ष्य करके ही ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुष ( वि येतिरे ) ब्याख्या 
करते हैं, योजना करते हैं । तीनों वेद परमेश्वर पर किस प्रकार लगते हैं 
डसमें दृष्टान्त कहते हैं। जिस प्रकार ( आपः) जल, ( वाताः ) नाना 
वायुए और (ओषधयः) ओषधिय (तानि) वे सब ( एकस्मिन्‌ ) एक ही 
(सुचने) भूलोक पर (अर्पितानि) आश्रित हैं, उसी प्रकार उस परमेश्वर के 
स्वरूप वर्णन में ही ऋगवेद, सामगान और याजुषकमं तीनों आश्रित हैं। 


५-( च०') “स्वजाते’ इति ऋ० |. न १ 
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वृषा वृष्णे दुदु दोंहसा टिवः पयाजि यह अदितेरदाभ्यः 
विश्व स वेद वरुणो यथां घिया स यज्ञियो यजति यक्षिय़ा 
कातून ॥ १८ ॥ _ क्र०१०।११।१॥ 
भा०--९ बृषा ) वर्षण करने में समर्थ, ( यह्मः ).. महान्‌ परमेश्वर 
( अदाभ्यः ) नित्य अविनाशी ( अदितिः ) अखण्ड ( दिवः ) द्यौलोक से 
( इष्णे ) बलवान्‌ वर्षण करने में समर्थ सूय के ( दोहसा ) दोहन करने 
के सामथ्ये से ( दुढुहे ) दोहन “करता है, रस वर्षण करता है। ( सः ) 
चह ( वरुणः ) वरुण-सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (यथा) जिस प्रकार से ( विश्वम्‌) 
समस्त संसार को ( धिया ) ध्यान और धारण सामथ्यं से ( वेद्‌) 
ठीक २ जानता है । उसी प्रकार ( सः) वह (यज्ञियः) महान्‌ यज्ञकत्तो 
( यज्ञियान्‌) यज्ञ, विश्वमय यज्ञ के करनेहारे ! ( ऋतून्‌ ) ऋतुओं को 
( यजति ) परस्पर संयुक्त करता है। 
रपंदू गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य॑ नाद परि पातु नो मनः। ` 
इष्ठस्य मध्ये अदितिर्नि घातु नो भ्राता नो ज्यष्ठः प्रथमा चि , 
वोचति ॥ १६॥ ऋ० १० | ११ ।.२॥, 
भा०--( गन्धर्दी ) गौ, वाणी को धारण करने वालो ( अप्या च ) 
ओर अपर-कर्म और ज्ञान को देने में हितकर या प्रजा की हितऊरं (योषणा) 
अप्या=जळमयी खी के समान सेवन करने योग्य ( नदस्य ) अति सखद 
शेशवर्यंचान्‌, या स्तुत्य परमेश्वर के ( नादे) ऐश्व्य या.महिमाके | 
स्तवन में लगा कर इस प्राकृतिक अपार संसार में ( नः) हमारे ( मन) _ 
सनन सामथ्यं को (परि पातु) सब प्रकार से रक्षा करे । वही 
(अदितिः ) भखण्ड परमेश्वर की अखण्ड, नित्य वेद वाणी हमारे सन _ 
१८-( च% ) “यजतु' इति ऋ० | i, हर 
> १ &-च्ठिपे मम ।इतिम्क्ष Vidyalaya Collection. bo य 
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को ` ( इष्टस्य मध्ये ) इष्ट, अभिलषित, हितकारी, सुखकर कार्ये ` मे 
'( नि घातु ) स्थापित करे । (नः) हम में से ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ठ और 
९ ज्येष्ठ: ) बडा, पूजनीय महान्‌ परमेश्वर ही सब का ( आता ) भरण 
पोषण करने हारा हे । सब से प्रथम वही हमें ( चि वोचति) नाना प्रकार 
से उपदेश करता है । 
सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास मनवे ख/चिती । 
यरदीसुशन्तमुशतामनु कतुंमञिं होतार विदथाय जीज॑नन्‌ ॥२०॥ 
{२) , कऋ० १०।११।३॥ 
भा०--( सा ड) वह वेदवाणी ही ( चित्‌ चु) निश्चय से 
९ भद्रा ) कल्याणकारिणी, सुखजनक, ( क्षुमती) मन्त्रमय . शब्द 
से युक्त ( यशस्वती ) 'चीयचाळी ( उषा ) सर्व जगत्‌ की प्रकाशक, 
उषा के समान सब पदार्थो को प्रकाश करने हारी ( मनवे.) मननशील 
पुरुष के लिये ( स्ववती ) अत्यन्त सुख भौर प्रकाशवती, ज्ञान देने 
झारी होकर ( उवास ) प्रकट होती है ( यत्‌ ) क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष 
९ उशतास्‌ ) नाना प्रकार की कामना करने वालों में से ( इंम्‌) इस 
वेदवाणी की ही ( उशन्तम्‌ ) कामना करने वाले ( क्रतुस्‌ ) क्रिया- 
शीळ ( अग्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌, ( होतारम्‌ ) दूसरे को भी ज्ञान प्रदान 
करने हारे विद्वान्‌ को ( विदथाय ) वेदवाणी के ज्ञान के लिये ( जी- 
जनन्‌ ) उत्पन्न करते हैं । अ 
अध त्यं द्रप्सं विभ्व/ विचन्ञणं विराभ॑रादिषिरः शयेनो अध्वर । 
यदी विशों वृणते ढस्ममायो अग्नि होतारमध धीर॑जायत ॥२१॥ 
ऋण १०] १२१४ | 
भा०--( अध ) भौर (त्यम्‌) उस ( द्रप्सम्‌) रस रूप से | 
२१-( द्वि० ० दमिता त, 7904 Vidyalaya Collection 
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आस्वादन , करने योग्प्र ( विभवम्‌ ) सवव्यापक, स “शक्तिमान्‌ ( विच- 
क्षणम्‌ ) विद्वान्‌, विविध रूप संसार के द्रष्टा उस परमेश्वर को ( इषिरः ) 
कामानावान्‌, दृद इच्छावान्‌ (. शयेनः ) ज्ञानवान्‌ ( विः ) हस. 
रूप सुपर्ण, पारगामी आत्मा ( आभरत्‌ ) प्राप्त होता है । और ( यदी ). 
जब ( आया: ) आयं, श्रेष्ठ या गतिशील ( विशः ) प्रजाएं या तत्व के. 
भीतर प्रवेश करने वाळे जन या प्राणगण ( दस्मम्‌ ) उस दशनीय 
( होतारम्‌) दानशील ( अग्निस्‌ ) भग्निस्वरूप ज्ञानवान्‌ गुरु, स्वय-- ` 
प्रकाश परमेश्वर या आत्मा को ( वृणते ) वरण करते हैं ( अथ ) तबः 
( थीः ) ध्यान वृत्ति या ज्ञान, विवेक बुद्धि (अजायत) उत्पन्न होती है ।: 
सदासि रण्वो यंवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 
विप्र॑स्य बा यच्छशमान डक्थ्यो5 वाजे ससवाँ उपयासि भूरिभिः. 
॥२२॥ . ४ ऋ० १० | ११॥५॥ 
भा०--(यवसा इव) जिस प्रकार घास भूसा आदि खाकर उसलेपद्यु . 
( पुष्यते ) अपने पोषण करने वाले स्वामी के लिये दशनीय एवं आनन्द- 
जनक होता है उसी प्रकार हे ( अंग्ने ) अग्ने ! प्रकाशश्वरूप परमेश्वर ! 
तू ( सु अध्वरः ) उत्तम, अविनाशी, अस्त, यज्ञरूप होकर ( मनुषः )- 
मनुष्य की ( द्दोत्राभिः ) स्तुतियों के द्वारा ( सदा ) सवदा ( रण्वः )- 
रमणीय, आनन्दजनक ( असि ) बना रहता है । 
' उदीरय पितरां जार आ भगमिंयच्तति हर्यतो डुत्त इष्यति । 
दिव केत बहिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते अरो वप॑ते मती॥२३॥ 
ऋ० १०।२१।६॥ 
भा०--( जारः ) जार--रात्रि का विनाश करने वाळा आदित्य. 
(आ) तिस प्रकार ( भगम्‌) अपने सेवन करने योग्य प्रकाश को _ 


शि 
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सर्वत्र फेराता है उसी प्रकार हे मनुष्य ! तू भी अरने ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 
को ( पितरौ.) अपने माता पिता के प्रति (उत्‌-इरय ) प्रेरित कर, डनको 
प्रदान कर ) जो पुरुष ( इयक्षति ) यज्ञ या पूवा करना चाहता है वह 
उनके प्रति ( हर्यतः ) परम भमिछाषावांन्‌ होकर पूजनीय इष्टदेच को 
( हत्तः ) अपने हृदय से ( इष्यति ) चाहा करता है । उसी अवसर पर 
(बह्धि) ज्ञान का वहन करने वाला, अग्नि के समान ज्ञानी परमेश्वर स्वयं 


` ( विवक्ति ) नाना प्रकार कें उपदेश करता है । और सायं ( मखः ) 
वह पूजनीय ( सु-अपस्पते ) शुभ कमे में प्रेरित करता है औरं चह स्वयं 
` ` ( असुरः ) प्राणों का प्रदाता. ( तविष्यते ) बढ़ाता है और (मती) भएने 


स्तम्भन बल से ( वेपते ) दुष्टों को कपाता है । या ( मती=मस्या वेपते ) 
अपने मति अर्थात्‌ ज्ञान संरुब्प से ही समस्त ससार को प्रेरित करता है। 


| ~ ce SR he ~ |] शण्चे | 
यस्ते अग्ने सुमति मतो अख्यत्‌ सहसः सूनो आते स प्र स्टण् 


इषं दर्धांनो वेहमानों अश्वैरा स झुम अमंवान्‌ भ्रूषति झून॥२४॥ 


ऋ० १०। ११।७॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (यः ) जो ( मत्तः ) 
मरणधर्मा पुरुष ( ते) तेरे ( सुमतिम्‌) ज्ञान का ( अख्यत्‌ ) दूपरों 


को उपदेश करता है, हे ( सहसः सूनो ) बड़ के उत्पन्न करने वाळे 


परमेश्वर ! ( सः) वह ( अति ) बहुत अधिक (प्र ग्वे ) सुना जाता 


है, प्रख्यात हो जाता है । वह पुरुष ( इपम्‌ ) अन्न को (५घानः) धारण 


करता और ( अश्वैः वहमानः ) घोड़ों की सवारी करता है ( सः) वह 
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आ नों बह रोद॑सी देवपुत्रे माकिडेवानामप भ्रिह स्याः ॥ २॥' 
ऋ० १०।११।३॥ °` 

भा०- हे ( अप्ने ) आत्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारी प्रार्थना को 

( अधि ) अवण कर । ( सधस्थे ) एकत्र होकर बैठने के योग्य ( सदने `): 
आश्रयस्थान में अपने ( अस्तस्य ) अस्त के (द्रविरनुस्‌ ) प्रवहणझीछळ,, 
बहाने वाले तीब्र ( रथम्‌=रसम्‌ ) रस रूप आत्मानन्द को या भस्त 
आत्मा के रथ अर्थात्‌ रमणीय रूप को ( युदा ) युक्त कर। योग समा- 
घिद्वारा प्राप्त कर । ( देवपुत्र) ज्ञानवान्‌ पुरुष की रक्षा करने बाळे 
'या देव इन्द्रियों को पुत्र के समान पालने वाले (रोदसी) यौ भौर एथिवो 
के समान विस्तृत प्राण और अपान को ( वह ) धारण कर भौर तू 
( देत्रानाम्‌) देव अर्थात्‌ इन्द्रिय गणों में से ( माकिः अप भूः) कभी दूर 

न हों प्रत्युत (इइ) उनके वीच में ही सदा सुखी (स्याः) बना रह। भयात. 
अपने सब उत्तम प्राण सामर्थ्यो सहित बना.रह । NYE 


यदग्न एषां समिंतिभेवाति देवी देवेषु यजता यंजत्र । 
रत्नां च यद्‌ विभजासि खधावो भाग नो अत्र वर्खमन्त चातात्‌ 
॥२६॥ ..:. . | ऋ० १० ११ , 


भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे ( यजत्र) यजनीय, उपास्य | 
(देवेपु) देवों, प्राणों में (यजताम्‌) उपासनीय, देवपूजा के योग्य (यत्‌) 
जब (एषा) यह प्रत्यक्ष (देवी) तेजोमयी ज्योतिष्मती ( सम्‌-इतिः ) पर्‌ः 
स्पर एकत्र स्थिति, एकाग्रता (भवाति) हो जाती है और ( यत्‌ ) जब हे 
(स्त्रघावः ) स्वतः अरनी घारण शक्ति से सन्पन्न, सव शक्तिमन्‌ ! तू इम 
(रत्न) नाना रमणोय योग्य पदार्थ (विभजासि) नाना प्रकार से विभाग 
करता है तब (अन्न) इस लोक में ( वसुमन्तम्‌) अति ऐइवयै 
युक्त ( भागम्‌.) सेवनीय अंश ( नः ) हमें ( वोतात्‌ ) प्रदान कर । | 
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अन्बग्निरुषसामग्रंमख्यद्न्वहांनि प्रथमो जातवेदाः । 
अनुसूये उषसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ २७ ॥ 
भ०--व्याख्या, देखो अथवे० ७ | ८३ | ४ ॥ 
ग्रत्यर्निरुषसामग्र॑म ख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमा जातवेंदाः । 
प्रति सूर्यस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्‌ प्रति द्यावपृथिवी आ तंतान॥- ८ 
भा2--व्याख्य़ा देखो अथव० ७। ८२०।५॥ 
द्यावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनभिश्राचे भ॑ंबतः सत्यवार्चा । 
ढेवो यन्मतन्‌ यजर्थाय कृण्वन्त्सीटद्धाता प्रत्यङ्‌ खमखुं यन्‌॥ ' ६॥ 
। ऋ० १० | १२। १॥ 
भा०--( द्यावा ह क्षामा ) दो और प्रथिवी, पिता माता ( प्रथमे) 
सबसे प्रथम ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी युक्त ( ऋतेन ) सत्य ज्ञानमयः 
बेद से ( अभिश्नावे ) प्रकट ( भवतः) होते हें । ( यत्‌) जब ( देवः.) 
परमेश्वर ( मत्तान्‌ ) मनुष्यों को ( यजथाय ) उपसाना या अपने प्रति 
संगति लाभ करने के लिये ( कृण्वन्‌ ) प्रेरित करता है तब वह ( स्वम्‌ ) 
अपने आप को ( असुम्‌ ) सबके प्रेरक प्राणरूप से ( यन्‌ ) ब्याप्त होकर 
९ होता ) सबको अपने भीतर ग्रहण करके (प्रत्यडः) गुप्त रूप से (सीदत्‌) 
विराजता दै । 
देवो देवान पंरिभूऋतेन वहां नो इव्ये प्रथमर्खिकित्वान्‌ । 
घूमकेतुः सामिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यां वाचा यर्जी- 
यान्‌॥ ३० ॥ ( ३) ऋ० १०।१२।२॥ 
भा०--९ देवः ) परमेश्वर ( देवान्‌ ) समस्त देवों, दिव्यगुण के 
पदार्थो के ( परिभूः ) उपर अधिष्ठाता रूप से विराजमान है। हे पर- 


२६-ऋग्वदे हविर्धान आत्विऋषिः | 'अपिसाव हांत कचित्‌ | 
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सेश्वर ! आप ( चिकित्वान्‌ ) सर्वज्ञ ( प्रथमः ) सब से पूर्वे विद्यमान रह 
कर ( नः ) हमें ( ऋतेन) सत्यज्ञान से अपने ( हव्यम्‌ ) . स्तुति 
करने योग्य स्वरूप को ( वह ) प्राप्त करा । आप अग्नि के समान ( सम्‌ 
इधा ) अति अधिक दीप्ति से (धूमकेतुः) समस्त बन्धनों को तोड्नेवाले 
ज्ञान से सम्पन्न ( भा-ऋजीकः ) कान्ति से कान्तिमान्‌, अति भारवर 
( मन्द्रः ) भानन्द्घन, ( होता ) समस्त जगत के दाता और अहीता 
( नित्यः ) नित्य, अविनाशी ( वाचा ) वाणी अर्थात्‌ वेद वाणी द्वारा 
( यजीयान्‌ ) सबसे अधिक उपासना करने योग्य हैं । 
अर्चामि बां वधोयापों घृतस्नू द्यावा भूमी शरुतं रोदसी में। 
अडा यदू देवा अ्ुनीतिमायन्‌ मध्वा नो अत्र॑ पितरं शिशीताम्‌ 
॥ ३१ ॥ ज्ञ० १० | १२ | ४॥ 
भा०--हे (द्यावाभूमी) यौ और भूमि पिता और माता ! हे (घतस्नू) 
घुत-प्रकाश से आत्मा को स्नान करानेवाले, हे (रोदसी) प्राणों पर वश करने 
हारे, प्राण और अपान के समान दोनों (मे श्वणुतम्‌) मेरी स्तुति अवण करो। 
मैं (अपः वर्धाय) ज्ञान और कमं की बृद्धि के लिये (अर्चामि) आप दोनों 
` की स्तुति, उपासना करता हुँ। ( अह ) और (यत्‌ ) जब ( देवाः ) 
देव, इन्द्रिययण ( असुनीतिम्‌ ) प्राण की शक्ति को ( आयन्‌ ) प्राप्त 
होते हैं तब ( अन्न ) इस लोक में ( पितरौ ) आप दोनों पालक होकर 
( नः ) हमें ( मध्वा ) मधुर आनन्द रस से ( शिशीताम्‌ ) आह्वादित 
करते हैं । 
स्वाबूग्‌ देवस्यासत यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी । 
विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यर्जुगुदेदे यदेनी ढिव्य घृत चाः ॥ ३२॥ | 
क्र० १० | १२ "| ३॥ ७५ | 
3 
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भा०--( यदि ) जब ( देवस्य ) प्रकाशमान (गोः) सूर्य से उत्पन्न 
( सु आइक ) उत्तम रीति से सबके मन को लुभानेत्राले ( अस्टृतस्‌ ) 
अस्तमय प्राण शक्ति को ( अतः ) इस लोक से ( जातासः ) उत्पन्न जीव 
(उर्वीम्‌ ) इस एथ्वी पर ( धारयन्ते ) धारण करते हैं । और ( यत्‌ ) 
जब ( एनी ) प्रकाशमयी यौ ही ( दिव्यम्‌ ) दिव्य ( छतम्‌) सरणशील . 
( चाः ) जल को (दुहे) दोहती है ( तत्‌) उसको ही (ते ) दे (विश्वे । 
देवाः ) समस्त देवगण ( अनु यज्ञः ) उसी की संगति छाभ करते और 
उसी के (अनु गुः ) पीछे २ चलते हैं। ु 
[कि सिन्नो राजा जणू कदस्याति ब्रत चंक्सा को वि चेद 
सित्रारिवाद्ध ष्मा जुहराणो दवांछलाको न यातामपि वाजो 
. अस्ति ॥ ३३ ॥ ऋ० १० | १२।५॥ 
 भा० (राजा) राजा के समान सवाँपरि पिराजमान परमेश्वर (नः) 
हमें ( किंस्त्रित्‌) क्योंकर ( जगृहे ) पकडता है? वह क्यों देहबन्धनों में 
डालता है ? (अस्य) उसके बनाये (्रतस्‌) किस घत अर्थात्‌ नियम व्यवस्था 
को ( कत्‌ ) कब (अति चक्रम ) हम अतिक्रमण करते हैं। इस बात को 
( कः वि वेद्‌ ) भलीभांति कौन जानता है? ( देवान्‌) देव-विषयों में 
रमण क्रीडा करते हुए जीवों को ( जुहराणः ) कुछ कुटिता करता हुआ 
डनको उनके अपराधों का दण्ड देता हुआ भी उनका (मित्रः चित्‌ दि स्म) 
वह निश्चय से मित्र ही है । वह ( इलोकः ) सबका स्तुति योग्य ईश्वर 
` ( याताम्‌ अपि वा ) क्या यहाँ से देइ छोड़ कर परलोक में जानेवाळों का 
( वाजः न अस्ति ) एकमात्र बळ और आश्रय नहीं है ? 
दुमेन्त्वत्रास॒त॑स्य नाम सलच्प्ा यद्‌ विषुरूपा भवांति। _ 
यमस्य यो मनव॑ते सुमन्त्वग्ने तसष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ 
| हर ऋ० १०| १९।६॥ .. 
भा०---(भ्रश्न 3 इस संसार! में ५ (अस्त सस्य 97. असुत आत्माका | 
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(नाम) नाम अर्थात्‌ स्वरूप (दुमन्तु) समझ लेना बड़ा कठिन है। वह बडी 


झुष्किळ से समझ में आता है । अर्थात्‌ आत्मा का तत्व 'दर्विज्ञेय है । 
€ यत्‌ ) क्योंकि ( सलक्ष्मा ) समान लक्षणों वाली जीव जाति या प्रकृति 
डी इस ससार में (विषुरूपा) नाना रूप की (भवाति) हो जाती है। और 
फिर (यमस्य) यम अर्थात्‌ सर्वनियन्ता परमेश्वर के स्वरूप को जो विद्वान 
९ सुमन्तु ) सुखसे जानने योग्य, सुगम (मनवते) मान लेता हे हे 
९ ऋष्व ) महान्‌ दर्शनीय ! हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर ! (तम्‌) 
उस तत्वदुझषी को ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना प्रमाद के ( पाहि ) रक्षा कर | . 
यस्मिन्‌ देवा बिद्थे माद्यन्ते विवस्वतः सदने घारय॑न्ते । 
सूर्ये ज्योतिरदंशुमास्य+क्तून्‌ पारें द्योतनि चरतो अजस्रा ॥३५॥ 
ऋ० १०।१२।७॥ 
भा०--( यस्मिन्‌) जिस ( विदथे ) प्राप्त करने योग्य या ज्ञान- 
स्वरूप परमेश्वर में ( देवाः ) ज्ञानी पुरुष ( मादयन्ते ) इषं और आनन्द 
प्राप्त करते हैं । और वे जिसके आश्रय पर रह कर (विवस्वतः) विवस्वान) 


“नाना प्रकार के |ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर के ( सदने ) सदन या शरण में ` 


.( थारयन्ते ) अपने आप को स्थित करते हैं । उस ( सूर्ये ) सबझे प्रेरक 
सूयं के सूय समान प्रकाशक परमेश्वर में ही (ज्योतिः अदधुः) परम प्रकाञ्च 
की कल्पना करते हैं। उसी ( मालि) सबके निर्माण कत्ती प्रभु में 
( अक्तन्‌ ) चन्द्र में रान्नियों के समान समस्त व्यक्त होने वाळे पदाथों 


को ( अदधुः ) आश्रित मानते हैं और ( द्योतनिम्‌ परि ) जिस प्रकाशवान्‌ | 


के आश्रय पर ( अजस्रा ) निरन्तर गतिशील सूयं और चन्द्र दोनों भी 
( चरतः ) अपने अपने मार्ग में गति कर रहे हैं । 
यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरन्त्यपीच्ये3 न वयमस्य विद्य । 


मित्रों नो अत्रादेतिरनांगान्त्सावेता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥३धा | 
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भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस (मन्मनि) मनन योग्य (अपीच्ये) सबके 
डय होने के स्थान या परम दुशंनीये या परम गुप्त, गूदतम परमेश्वर 
में ( देवाः ) ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष ( संचरन्ति) विचरते हे ( अस्य > 
उसके विषय में ( वयस्‌ ) हम स्थूळ बुद्धि के पुरुष ( न विद) नहीं 
जानते. इम उस तक नहीं पहुँचते । (अन्न) इस ससार में ( आनागान्‌ ) 
उ रहित ( नः ) हमारा ( मिन्नः ) मित्र ( अदितिः ) अखण्डनीय, 
- अविनश्वर ( सांवता ) सर्वोत्पादक, सर्वेप्रेरक ( देवः ) परमेश्वर, देव ही 
( वरुणाय ) उसको वरण करनेहारे भक्त या साधक के प्रात ( वोचत्‌ >. 
ज्ञान का उपदेश करता है । | 
सखाय आ शिंषामहे ब्रह्मेन्द्राय वाजणे । 
स्तुष ऊ षु चुत॑माय घृष्णवें ॥३७॥ साम० ११३६० ऋ दोरडीर 
र भा०--हे ( सखायः ) मित्रगण ! हम लोग ( इन्द्राय ) परसैश्वयं- 
वान्‌ (वञ्जिणे) परम शक्तिमान, परमेश्वर की उपासना के लिये ( ब्रह्म ) 
महान्‌, वेद ज्ञान की ( आशिषामहे ) कामना करते हैं. भौर उसी 
( नुतमाय ) सवे नरश्रेष्ठ, सबके सर्वोत्तम नायक, ( एष्णवे ) सबके घर्षण, 
करने वाळे, शक्तिमान की ( उ ) ही ( सु स्तुपे ) उत्तम रीति से स्तुतिः 
करता हुँ । 
'शर्वसा ह्याचे चतो उच्रदत्येन बजा । क. 
मपैर्मघोनो अति शूर दाशासे ॥ २८ ॥ क० ८ | २४ । २ | 
भा०--हे इन्द्र ! परमेश्वर ! तू ( वृन्नहत्येन ) आवरणकारी, ज्ञान के 
विध्नरूप 'बुत्र' के नाह कर देने में समर्थं (शवसा) बळ से (श्रुतः असि) 
सयंत्र प्रसिद्ध है । तूही (मघोनः ) परसैश्वयंचाले समस्त धनाढ्य 


TS eee 
३७-( प्र० ) 'शिषामहि? ( तृ० ) 'ऊघु बः इति | 
३८- शुः शत त हरे" शति सार्थेशीमिमतः | 
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सुरुषों को ( मघः ) धनों से, ऐश्वंयां हो से तू, हे (आर) शा वोयवत्र ! 


“ (अति) अतिक्रमण करके ( दाशसि ) समस्त जोतों को जीवन, अब्र ओर 


घन प्रदान करता है । 
श्नेयो न क्षामत्येत्रि पृथित्रीं मही नो वार्ता इह वान्तु बमो । 
मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमांनो अग्निवेने न व्यस्ष्ट शोकम्‌ 
9 ३६ ॥ ऋर० १० | २१। १३ ॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( स्तेगः न ) गजन करता हुआ मेघ या सूर्य 
या तीन्रगामी वेग से जानेवाला हरिण जिस प्रकार (उथिवीम्‌) बड़ी भारी 
€ क्षास्‌ ) एथिवी को पार करता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार तू 
भी इस ( प॒थिवीस्‌ क्षाम्‌) विशाल जीवों के निवास योग्य संसार पदवी 
को ( अति एप ) लांघ कर बेटा है । चाहे ( इह ) इस ( भूमौ ) भू- 
कोक में ( नः ) हमारे लिये ( मही वाताः ) बड़े २ प्रचण्डः वायु चळे । 
८ नः) तो भी हमारा ( वरुणः ) वरुण, सर्वश्रेष्ठ और सब दुःख का 
वारक ( मित्रः ) सवस्नेही परमेश्वर ( युज्यमानः ) समाधि द्वारा साक्षात्‌ 
दोकर (वने अग्नि: न) वन में दहकनेवारे अग्नि के समान (शोकम्‌) अपने 
परम तेज को ( वि असष्ट ) नाना प्रकार से रचता है, प्रझट करता है। 
अथात्‌ प्रचण्ड चायु के क्षकोरो में भी उस परमेश्वर के जलाये इए ज्ञान- 
दीपक कभी नहीं बुझते । स्तेगः=वहुत सम्भवत हरिण । अंग्रेजी में 8२९ 
[स्टे] इसी का अपञ्रश हो । 


' स्तुहि श्रत गतेखडे जनानां राजान भीमसुपडत्लुसुञ्रम्‌ । 


` सडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ त नि चपन्तु सन्य॑म्‌ 
॥ ४० ॥ (७) ऋ० २।३३। ११ ॥॥ 


३९६-\ प्र० ) “पति पृभ्वीम!,महं न वातो विहवातिमूम’ ( तृ० ) “भित्र 


यत्र', अज्यमानोग्नि' इति ऋ० | 
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भा०--हे पुरुष ! तू ( श्रतस्‌ ) वेद में उपदेश द्वारा श्रवण करने 
योग्य, ( गर्चसदम्‌ ) गत्त, अर्थात्‌ हृद्यरूप गुद्दा में विराजमान ( जनाना 
राजानम्‌ ) उत्पन्न होने वाले प्राणियों के राजा, स्वामी, ( भौमम्‌ ) भया- 
नक, .दण्डकर्ता ( उपहत्नुम्‌ ) सब को दुष्ट कमों के दण्ड देनेवाले (उग्नस्‌)' 
अति बलवान्‌ उस परमेश्वर की ( स्तां ) स्तुत इस प्रकार कर । हे 
( रुद्र ) सब पापियों को रुलाने हारे ! तू ( स्तवानः) स्वयं स्तुति योग्य 
( जरित्रे ) स्तुति करने हारे ज्ञानी पुरुष को ( सड ) सुखी कर । ( ते) 
तेस ( सेन्यम्‌ ) सेनायें ( अस्मत्‌ अन्यस्‌ ) हमसे दूसरे अथात्‌ शत्रु का 
(नि वपन्तु ) विनाश करें । 


सरस्वती रूप से परमेश्वर की स्तुति। ' 
सरस्वतीं देवयन्तो इवन्ते सरखतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑स्वतीं सकृतों हवन्ते सर्रखती दाशुषे वाय॑ दात्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऋ० १०।१७।७॥ अथवे० १८ | ४ | ४५ ॥ 

भा०--( देवयन्तः ) देव परमेश्वर की उपासना और कामना करते 
हुए विद्वान्‌ पुरुष (सरस्वतीम्‌) सरस्वती रूप परमेश्वरी वाणी का (हवन्ते) 
पाठ करते हैं । और ( अध्वरे ) यज्ञ के ( तायमाने ) होते हुए याज्ञिक 
युरुष भी उसी ( सरस्वतीम्‌ ) सरस्वती, वेदवाणी और प्रश्न के रसवान्‌ 
स्वरूप को स्मरण करते हैं। (सुकृतः) उत्तम पुण्याचरण करने वाले पुरुष | 
भी ( सरस्वतीश्ष ) सरस्वती की ( हवन्ते) उपासना करते हैं। वह 
( सरस्वती ) आनन्दमयी प्रभु शक्ति ( दाछुपे ) आत्मसमपंण करनेवाले | 

४०-( प्र० द्वि० ) 'सद युवानं मृगं न भाम’ ( च० ) 'अन्यं ते अस्माक 

वपन्तु सना: इति ऋ० | 


४१-( तृ० ) “अहुयन्त' इति क्र | ४१, ४२ एषामृग्बेदे देवश्रवाया 
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को (वायम ) अपने वरण करने योग्य स्वरूप या परम ऐश्वय का (दात्‌) 
प्रदान करती है । 


सरस्वतीं पितरों इचन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनच्तमाणाः । 
आसद्यास्मिन्‌ बर्डिषिं मादयध्वमनसीवा इष आ धेह्यस्मे ॥४२॥ | 
क्र? १० | १७ | 8 प्र द्वि० ८ तु० च० ॥ अथवे० १८ | ४ | ४६ ॥ 

भा०-- (पितरः) पालक पिता पितामह ओर देश के अधिकारी लोग 
भी (यज्ञम्‌ ) यज्ञ के ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा में ( अभि नक्षमाणाः ) 
विराजमान होकर (सरस्वतीम्‌) सरस्वती, वेद वाणी को या गृहस्थी माता 
पिता खी को (हवन्ते) स्वीकार करते हैं | हे पुरुषो आप लोग (अस्मन्‌) 
( बहिषि ) इस महान्‌ यज्ञ में ( आसद्य ) बैठ कर ( मादयध्वम्‌ ) हषं 
और आनन्द प्राप्त करो । हे सरस्वती ! तू (अस्मे) हमें (अनमीचाः इषः) 
रोग रहित अज्ञों का ( आ धेहि ) प्रदान कर । 

योषा चै सरस्वती बुषा पूषा । श० २। ५ । १ । ११ ॥ वारिघ सूरः 
स्वती । ऐ० ३ | २॥ 


सर॑खति या सरथ॑ ययाथोक्थैः स्वघाभिंदेचि पितृभिमं दन्ती । _ 


सहस्ताधेमिडों अत्र॑ भागं रायस्पोष यज॑मानाय धहि ॥ ४३ ॥ 
ऋ० १० | १७ | ८ प्र० द्वि०, ६ तृ० च० ॥ 


` आ०--हे ( सरस्वति ) सरस्वति, रसकी भरी नदिया के समान : 


या देखि! (या) जो तू (उक्यैः) सबसे कहने योग्य, प्रशसनोय. आत्मा 


के या गृहपति स्वरूप ( स्वधामिः ) स्वनआत्मा को धारण करने वाळे 
` (पितृभिः) शरीर के पालक प्राणों के,या गुढ के पालक बुजुगो के साथ (मदन्ती) 


हर्षित करती हुईं या तृप्ति करती हुईं ( अन्न) इस शरीर या गृह में 
OSS र 
४२-'सरस्वती याम्‌ पि-' ( तृ० ) 'मादयस्व' इति ऋ० 027 
४२-( च० ) 'यजमानेपु' ( प्र० द्वि० ) “ययाथ स्वधामिः' इति ऋ | 
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(इडः ) अन्न के ( सहस्राधस्‌ ) सहस गुणा मूल्य के ( आगं ) अंश को 
और ( रायः पोषस्‌ ) धनकी बृद्धि को ( यजमानाय ) यजमान आत्मा के 
निमित्त ( धेहि ) प्रदान कर । 
पितृगण का वणुन । 
दीरतामर्वर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोस्याखः । 
असुं य डयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो इवेछु ॥ ४४ ॥ 
ऋ० १० | १५। १॥ यजु० १६ | ४९ ॥ 
भ०- ( भवरे ) अवर, हम से छोटे पुत्र, पौत्रादि ( सोम्यासः ) 
ज्ञान रूप सोम का पान करने वाले शिष्य, विद्यार्थी जन ( उत्‌ इरताम्‌ ) 
डन्चति की तरफ चलें, ऊंचे उठे । ( परासः) पर, हमसे बड़े सौम्य 
स्वभाव, सुशोळ, ज्ञानबृद्ध आचाये गण भी ( उत्‌ ईरतास्‌ ) ऊंचे पद 
को प्राप्त करें । ( मध्पमा्ः सोम्यासः पितरः) मध्यम बीच के, ज्ञान 
खान्‌, पालकञजन भी ( उत्‌ ईरताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त करं । (ये ) जो 
( असुम्‌ ) प्राण को ( इयुः ) प्राप्त हैं अर्थात्‌ जो भी प्राण धारण करते 
है ( ते ) वे ( अत्रकाः ) भेड़िये के समान क्र और चौयं, पाखण्ड वृत्ति 
न होकर ( ऋतज्ञाः ) सत्य वेद के जानने हारे होकर ( पितरः ) हमारे 
पाळक रूप से ( हवेषु ) संग्रामों में भी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । 
आहे पितन्त्खुविद्ची अवित्सि नपांत च विक्रम॑ण च विष्णोः । 
चर्हिषंदो ये स्वघयां सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त डडागंमिष्ठाः ॥४५॥ 
क्र० १० | १५। ३२ 
भा०--( अहम ) मैं ( सुविदत्रान्‌) उत्तम ज्ञानी ( पितन्‌) 
गुरुओं, पालक आचार्यी, कुलपतियो को ( आ अवित्सि ) प्राप्त करू और 


४४-कऋग्वेदे शखोयामायन ऋषि: । पितरो देवताः । 
४४- ठु Nr 9... Collection. 
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उसी प्रकार ( नपातम्‌) वंश को चलाने वाले तन्तु को न गिरने देने , 
वाले, पुत्र आदि को भो प्राप्त करू । और (विष्गोः) व्यापक परमेश्वर के 
६ विक्रमणस्‌ ) नाना प्रकार के सष्टि-कायं को भडो प्रकार जानू । और 
(ये) जो ( बहिंषदः ) बहि-महान्‌ ब्रह्म में निष्ठ होकर ( स्वधया ) 
आत्मा की धारणा शक्ति से ( सुतस्य ) निष्पादित ( पित्वः ) अन्न के 
समान स्वयं उत्पादित उत्तम कम के श्रेष्ठ फल का ( भजम्ते ) भोग करते 
हैं (ते) वे ( इद ) यहां, इस लोक में ( आगमिष्ठाः ) आवं | 
द्‌ पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवालो ये अपरास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निचा ये वा नूनं खुवजनांसु दिचु ॥ ४६ ॥ 
ऋ० १० | १५।२ ॥ यजु० १६ | ६८॥ 
भा०--( अद्य ) अब, आज, इस काल में (ये पूत्रांसः) जो , 
'चूवे के ओर ( ये अपरातः ) जो पोछे के ( इयुः ) इश लोक में आये हैं 
उन सभी ( पितृभ्यः ) प्रजापारों का ( इदम्‌ नमः ) हम इस प्रकार 
आदर करें । और उनका मी आदर करें (ये) ओ (पार्थिवे रजसि) एथिवी 
सम्बन्धो रजस्‌ अर्थात्‌ कोक में ( आ निषत्ताः) अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा पूवक 
विराजते हैं और (ये वा) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( सुवृजनासु ) उत्तम 
रीति से वर्गी कृत, विभक्त ( दिक्षु ) दिशाओं-देशों या देश वासी प्रजाओं 
सें ( आ निषत्ताः ) अच्छो प्रकार राजा आदि पदों पर अधिष्ठित हैं । 
मात॑ली कव्येयेमो अन्षिरोभिबेद्रस्प तिक्रीक्कभिर्वावधानः । 
यांश्वं देवा वांवृघुंथ च देवांस्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥ 
ऋण १० | १४।३॥ 
४६- द्वि० ) उपरासः | ( च० ) 'विक्षु' इति ऋ० | (द्वि०) “यपरास: 
परेयुः? (च०) 'सुवृजिनीषु विक्तुः इति पैप्प० सं० | 'विचु', "वृदः, 
“दिविक्षु' इत्यापि पाठाः काचित्‌ | 


४७-(च ०) 'स्वाहाव्ये स्वघयाऽन्येमदान्ति' इति ऋ०, ते०सं०, में० सं० 
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` भा०--९ मातली ) ज्ञानों को प्रास करने वाळां ( कव्यैः ) उत्तम 
उपदेशकर्त्ता, अध्यापक एवं शिक्षकों विद्वानों से ( यमः ) नियाप्रक, व्य- 
वस्थापक नेता ( अगिरोमिः ) विद्वान्‌ , पदाधिकारया द्वारा और 
( बृहस्पतिः ) बृहती, वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ ( ऋक्वभिः ) पूज- 
नीय वेदा द्वारा ( वाबृधानः ) बृद्धि को प्राप्त होता है । ( यान्‌ च ) 
जिनको ( देवाः) देव, राजागण ( वाबृधुः ) बढ़ाते हैं उन्नति का पद 
देते हैं और ( ये च ) जो ( देवान्‌ ) देवों, विद्वार्ना और राजा को बढ़ते 
है ( ते वे राष्ट्र और देश के पालक जन (हवेषु ) युद्धा में (नः) हमारी 
` (अवन्तु ) रक्षा कर । 
स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रखेवाँ उतायम्‌ । 
उतो न्वस्य प॑पिवांसामेन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
र क्र० ६।४७।१॥ | 
भा०--( अयम्‌) यह सोम आनन्द्रस (किल ) निश्चय से 
( स्वादुः ) स्वादु है । ( उत अयम्‌ मधुमान्‌ ) और यह मधुर भी है। 
( उत भयम्‌ तीब्रः ) और यह तीज, अति तीक्ष्ण भी है । ( किल अयम्‌ 
रसवान्‌ ) अति भानन्द्रस से पूर्ण है। ( उतो चु) और क्या कहें? 
बड़ी भारी बात तो यह है कि ( अस्य ) इसके ( पपिवांसम्‌ ) पान करने 
हारे या पालन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान इन्द्र आत्मा को (कश्चन) 
कोई भी ( आहवेषु ) युद्धों में ( न सहते ) पराजित नहीं करता । 
परेथिवांसँ प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थमनुपस्पशानम्‌। 
बंचस्चत संगमन जनाना यम राजान हावेषा सपयत ॥ ४ &॥ 
ऋ० १० | १४ १ ॥ 
४८-क्रग्वेदे गर्ग ऋषिः | 
४६-( प्र० ) 'महोरतु' ( च० ) “हविषा दुवस्थ' इति क्र० | 'दुवस्थत? 
3 प्र 00षरेयुबांस द्वि )/अनम्रस्पक्चाचम्‌? ते ° आ० | ( प्रश + 


rr rf 


| 
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भा०--हे मचुष्यो ! ( महीः प्रवत्तः ) बड़े दूर २ के देशों तक में, 
(परियावांसम्‌ ) पहुचे हुए, व्यापक (इति) और इसी प्रकार ( बहुभ्यः ) 
बहुतों को ( पन्थाम्‌ ) मार्ग का ( अनुपस्पशानम्‌ ) उपदेश करने हारे 
( जनानास्‌ ) सब जनों के ( सगमनम्‌ ) एक मात्र उत्तम शरण, ( वैव- 
स्वतम्‌ ) विशेष ऐश्वयवान्‌ ( यमम्‌ राजानम्‌ ) सर्वनियामक, सब में 
विराजमान, सब के राजा, ग्रसु, परमात्मा को ( हविषा) ज्ञान या स्मरण 
द्वारा ( सपयत ) उपासना करो । 
य॒मो नो यातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपंभतेवा उ । 
यत्रां नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या अनु खाः 
. ह ४५० ॥ (४ ) क्र १० | १४।२॥ 
भा०--( यसः ) सर्वनियन्ता, यम, परमेश्वर ही ( नः) हमारे . 
अगले ( गातुस्‌ ) गमन करने के मार्ग को ( प्रथमः ) सब से पहले (वि 
वेद) विशेष रूप से, खूब अच्छी प्रकार जानता है । ( एपा ) यह 
( गव्यूतिः ) सागं ( न अपभत्तवा उ ) परे भी किया नहीं जा सकता । 
(यत्र) जहां ( नः) हमारे ( पूर्व पितरः ) पूर्वे पिता, पितामह आदि 
पुरुषा लोग ( परेताः) मर कर गये हैं, ओर ( एना ) इन २ ( स्वाः) | 
अपने ( पथ्याः) हितकारी प्रासव्य मागो या लोका को प्राप्त होकर : 
( जज्ञानाः) उत्पन्न हुआ करते हैं उनको भी वह परमेश्‍वर भली प्रकार | 


जानता है । > 
बर्डिपदः पितर ऊत्यर्वागिमा वा हव्या चक्रमा जुषध्वम । 77 _ 


$ पक 
६ > 


NN 


र महीरति' इति शा० पां० | 'महीरनु' सायणाभिमतः | ऋग्वेद यमः 
ऋषि: | यमो दवता: | डी 
५०-( तृ० ) 'परेड:! इति ऋ० । ( च० ) 'येना जज्ञानाः' इति सायः 
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त आ गतावंसा शंत॑सेनाधां नः शं यार॑रपो दधात ॥ ५१ ॥ 
क्र० १० | १५ | ४ ॥ यजु० १६। ५५ ॥ 
भा०--रक्षक पालक पुरुषों का आदर स्वीकार करने का उपदेश 
करते हैं । हे ( बर्हिषदः) बर्हि कुशा के आसनों या ब्रह्म या यज्ञ में 
उच्च आसनों पर बैठने वाले ! हे ( पितरः) पालक पिता तुल्य पूज्य 
पुरुषो ! आप लोगों के लिये ( इमा ) ये नाना प्रकार के ( हव्या ) अर्का 
को इम ( चकम ) तैयार करते हैं। ( जुषध्त्रस्‌ ) आप इनका प्रेम खे 
उपभोग करें । (ते) वे आप लोग ( शंतमेन ) अति कल्याण और 
'सुखकारी ( अवसा ) अपने रक्षा प्रबन्ध सहित ( श ) शान्ति और 
.( योः ) निर्भयता या अभय ( दघात ) स्थापन करो 
आच्या जाउ दक्षिणतो निषच्ेदं नो ट्रविरमि ग्रंणन्तु विश्वे । 
'मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिल्लो यद्‌ व आग॑ः पुरुषता कराम॥५२॥ 
ऋण १० १५ | ६॥ यजु १९ | ६२ ॥ 
भा०--हे पालक पितृ लोगो ! आप लोग ( जानु आ अच्य ) गोड़ों 
को कुछ सिकोड़ कर ( दक्षिणतः ) हमारे दायें ओर ( निषद्य ) बैठ कर 
( नः इदं हविः ) हमारा यह अन्न ( विशवे) आप सब लोग ( अभि- 
-गुह्णन्तु ) १ खावें, स्वीकार करें। और हे ( पितरः ) पालक बृद्ध पुरुषो ! 
( चः ) भाप लोगों के प्रति इम लोग ( यत्‌) जो ( आगः ) अपराध 
( पुरुषता ) मनुष्य होने होने के कारण ( कराम ) करें ऐसे ( केन चित्‌.) 
किसी भी अपराध के कारण (नः) हमें (मा हिंसिष्ट) पीड़ित न 


५२-{ च० ) अथा’ इति ऋ०, यजु०.| 'अथास्मभ्यं'-ते० सं० | ‹दघा- 


तन' इति मे० सं० | 
५२-( द्वि० ) “इमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे’ 
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करें । देश के रक्षक लोग प्रजा से अन्न रूप कर छे, परन्तु उनको मनुष्यता 

के कारण होनेवाले साधारण चुटियों पर पीडित न करें । 

त्वष्टा डुह्ित्रे वंडतु कृणोति तनेद विश्व भुवन समेंति । 

य॒मस्य॑ साता पयुह्यमांना महो जाया विवंखतो ननाश ॥ ५३॥ 

क्र १० | १७।१॥ 

। भा०--( त्वश ) समस्त जगत्‌ का स्रष्टा, ( दुहित्रे ) समस्त लोको. 
को पूण करने वाळी या कामधेनु के समान इश्वर . के छोक सजन 

की इच्छा को पूर्ण करनेवाली प्रकृति से ( वहतुम्‌ ) इस महान्‌ अ्रद्याण्ड 

रूप भार को जिसको वह स्वयं उठाये हैं (कृणोति ) बनाता है। 

( तेन ) उसी कारण ( इद्स्‌) यह ( विश्वस्‌) समस्त ( भुवनम्‌ )' 

लोक ( सम्‌ एति ) बना हुआ है । ( यमख ) सवेनियन्ता परमेश्वर की 

( माता ) जगन्निम्रात्री प्रकृति ( परि-उद्यमाना ) सब प्रकार से धारण 

की गई वह ( सहः जाया ) बड़ी भारी उत्पादक शक्ति ( विवस्वतः ): 

विविध रूपों में बने लोको के स्वामी उस प्रसु की शक्ति से ही (ननाश)- 

विकार को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अप्रकट से प्रकट और सूक्ष्मरूप से. 

स्थूल में आती है । / 

जेहि प्रेहिं पथिर्मिः पूयोणौयेनां ते पूघे पितरः परेंताः। 


उभा राजांनो स्वघया मदन्तौ यम पंश्यासि वरुणं च देवम॥५७॥. 


| | ऋ० १० | १४।७॥ 
भा०--हे पुरुप ! तू (पूर्याणैः) पुर को जाने वाळे मार्गों के समान 


पूर्ण बढ्दा तक पहुँचा देनेवाळे उन ( पथिभिः ) मागो से ( प्र-इहि, प्रः 
हि अप कि NSS कक > SE MES RE 


५३-'कृणांति इतीद इति ऋ० | 


५४-'पथिभिः पूढयमियेत्रानः पूव पितरः परेयुः ।' (१०) 'राजानो', । ४ 
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इहि ) नित्य आगे बढ़ ( येन ) जिनसे (ते ) तेरे ( पूर्व पितरः ) पूर्वे के 
गोश्नपरिपालक, पूर्व पुरुषा ( परेताः ) चल गये हैं। व्‌ ( उभौ ) दोनों 
(राजानौ ) प्रकाशमान ( स्व-घया मदन्तो ) अपनी धारण शक्ति अस्दृत- 
मयी चेतना से आनन्द करते हुए ( यमम्‌ ) सर्वेनियासक यमस्वरूप 
और ( वरुणम्‌) वरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ परमात्मा ( देवस्‌ ) 
देव को भी ( पश्यति ) देख सकता है । 
अपेत वीत विच सपेतातोस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌। 
अदोभिरद्धिरक्तुशिव्ये/क्लि यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ५५ ॥ 
३ क्र० १० १४ ६ ॥ यजु० १२ | ४५ || 
भा०--( अतः ) इस लोक से हे जीव ! तुम ( अप इत्त ) दूर 
जाते हो । (वि इत) नाना दिशाओं में जाते हो,( वि सपेत च ) और विविध 
अकारों से जीवन यात्रा करते हो । ( पितरः ) पालक, पूवे पुरुषा लोगों ने 
९ अस्मै ) इस अपने उत्तराधिकारी के लिये ही ( एतम्‌ लोकस ) यह 
डोक भोगने के लिये ( अक्रन्‌.) बनाया है। ( यमः) सर्वनियन्ता पर- 
'मेश्‍वर ( अहोभिः ) दिनों ( अद्भिः ) जछों और ( अक्तुभिः ) रात्रियों से 
(वि-अक्तम्‌) विशेष रूप से कान्तियुक्त (अवसान्‌) इस भूछोक को (अस्मै) 
इन जीवा के निवास के लिये ( द॒दाति ) देता दै । 
. उशन्त॑स्त्वेधीमह्यशन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशत आ वह पितन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ५६ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! इम ( त्वा ) तेरी ( उशन्तः ) कामना करते 
` हुए, तुझे चाहते हुए ( इधीमहि ) तुझे ही प्रदीस करते हैं, हृदय में तुझे 
चेताते हैं । और ( उशन्तः ) तेरी कामत्ता करते इए (सम्‌ इधी मही ). 


५४--(च ०) 'ददात्ववसा?-तै० आ०। (द्वि०) “यत्रस्थ पुराणा येत्र नूतनाः" । 
५,६-( अर 9 नथी हनति ४ हमा महि मै सं० । 
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तुझे भली प्रकार प्रदीध्त करते हैं। हे (उशन्‌) कान्तिमय, हे सर्वकाम ! तू 
ही ( उशतः ) नाना कामना करते हुए ( पितुन्‌) सर्वपालक, पिता 
पतामह आदि को ( हविषे अत्तवे ) अपने प्रास कमं फळ के भोग करने 
के लिये ( आ वह ) अन्य लोक को प्राप्त करा पहुँचा । 


द्यमन्तस्त्वेधीमहि यमन्तः समिधीमहि । 
यमान्‌ यसत आ वह पितन्‌ डावषे अत्तव ॥ ५७॥ 


| भा०--हे परमेश्वर ! हम स्वयं ( द्यमन्तः ) तेजस्वी होकर ( त्वा 
इधीमहि ) तुझे मज्वलित करें । हम ( द्यमन्तः ) तेजस्वी होकर ( सस्‌- 
इधीमहि ) भली प्रकार प्रज्वलित, हृदय में प्रबोधित करते हैं, तेरी 
ज्योति जगाते हैं | तू (यमान्‌) स्वयं तेजस्वी ( पितन्‌ दयमतः ) 
तेजस्वी पूर्व पुरुषों को ( हविषे अत्तवे ) इवि अर्थात्‌ स्वयंप्रास कर्मफ 
के भोग के लिये ( आ वह ) प्राप्त करा । 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भ्र॒गंवः सोम्यासः । 
तेषां बयं सुसतो यज्ञियानामापे भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ ५८ ॥ 

क्र १० १४।६॥ यजु० १६ | ५० | 


भा०--( नः ) हमारे ( पितरः ) [पालक पूज्य, पुरुष (अंगिरसः ) . 
जळते अंगारों के समान तेजस्वी (,नवग्वाः ) सदा नत्रीन, हृदय ग्राहिणी . 
स्तुतियो से पूर्ण वाणियों को बोलने हारे, ( अथर्वाणः ) अ्दिसक, : 
प्रजापति ( ऋगवः ) पापों को भून डालने वाळे और ( सोम्यासः ) सोम | 


रस, ज्ञान भौर ब्रह्मानन्द का रस पान करनेवाले, सौम्य स्वभाव वाळे हों। 


९ तेषाम्‌) उन ( यज्ञियानाम्‌ ) श्रेष्ठ यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वरोपासकों की 


(सुमतौ) शुभ मति में और उनकी (भद्रे) कल्याणकारी (सौसनसे) उत्तम 
सुप्रसन्न चितत्ता में ( वयस्‌ ) इम सदा ( स्याम) रहें । 


७ ० हवामहे गामय Te ` 
५७ श्र (0, anint Kanya Maha Vidyalaya Collection ग का 
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वअङ्गिरोभियज्ञियेरा ग॑हीह यम॑ वैरूपैरिह मादयख । 
चिवंस््न्तं हुवे यः पिता तेस्मिन्‌ बर्हिष्या निषद्य ॥ ५६ ॥ 


क्र० २०।२४।५॥ः 
भा०--( यज्ञियैः ) यज्ञ के उपासक! ( अगिरोभिः) सूर्य के 
ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी पुरुष के साथ, हे ( यम ) नियन्ता वैज्ञानिक, राजन्‌ !' 
: (इइ) इस लोक में ( भागहि) तू आ, प्रकट हो । और ( वैर्पेः ) 
नाना रूपों से ( इद ) इस लोक में ( मादयस्व ) त्‌ ही समस्त प्राणियों 
के सुख का कारण है । में उपाक्षक ( बहिंषि ) यज्ञ में या महान्‌ ब्रह्म 
में या ङुशासन पर ( आ निषद्य ) वैठकर उस ( विचस्वन्तम्‌ ) नाना 
वसु-लोकों के स्वामी परमेश्वर को ( हुवे ) पुकारता हूँ, उसका स्मरण: 
करता हूं जो (ते ) तेरा भी ( पिता )पालक पिता है । 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोह्दाङ्गेराभिः पितामेंः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ इचिषों माद्यस्म 
॥ ६० ॥ बे क० १० | १४ | ४ ॥ 
भा०--हे ( यम ) यम ! राजन्‌! ( अंगिरोभिः ) आंगिरस वेद 
के ज्ञाता ( पितृमिः ) राष्ट्र के पालक, पिता के समान पूजनीय पुरुषों के. 
साथ (सं विदानः ) राष्ट्रव्यवस्था की मन्त्रणा करता हुआ तू ( प्रस्त- 
रस्‌ ) उत्तम बिछे हुए आसन पर ( हि) ही ( आरोह ) आरूढ़ हो । 
( कविशस्ताः ) क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा उपदेश कियेः 
गये ( मन्त्राः ) नीति उपदेश (त्वा) तुझ को ( आवहन्तु ) आगे 
के उचित मागे पर ले जांय। हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! ( एना ) इन 


५६-( च० ) अस्मिन्‌ यज्ञे आ’ ( प्रर) 'अंगिरोभिरागाहि यज्ञयेमिः? 
इति ऋ० | 


६०- श्र हतिः 
ति 00:72 Kany, क ती alaya Collection 
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विद्वान्‌ पुरुषों को ( हविपः ) उत्तम अन्न और आंदर से प्रदत्त पुरस्कारों 
से ( मादयस्व ) प्रसन्न रख । 
इत एत उदारुहन्‌ टिचसपृष्ठान्यासहन्‌। 
प्र भूजेयो यथा पथा द्यामज्ञिरसो ययुः ॥६१॥ (६) साम० १।३२॥ 

भा०--( यथा पथा) जिस तरह के मागं से ( अङ्गिरसः ) ज्ञानी 
पुरुष (भूजयः) इस भूलोक को या सूः अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने रूप भव- 
बन्धन को .विजय करके ( द्याम्‌ ) प्रकाशस्वरूप यौ: या मोक्ष में ( अ= 
ययु; ) प्रयाण करते हैं उसी प्रकार के मार्ग से जो लोग ( दिवः ) 
प्रकाशमान तेजोमय ( एष्टानि ) लोकां को ( आरुहन्‌ ) जाते हैं ( एते » 
वे ( इतः ) इस लोक से ही ( उत्‌-आरुहन्‌ ) ऊपर जाते हैं । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः || 
[तत्र एक सूक्तं ऋचश्चेकषष्टिः ] 
BE ०० 


[ २ ] पुरुष को सदाचारमय जीवन का उपदेश । 
अथवा ऋषिः | यमो मन्त्रोक्ताश्च बहृबो दवता: | ४, ३४ अग्निः, ५ जातवेदाः, 
२६ पितरः | १,२,६,२४,१८,२०,२२,२३,२५,३०,३६,४६,४८,५०,४५२, 
५६ अनुष्ट्मः, ४,७,६,१२ जगत्यः, ५,२६,२३,५७ भुरिजः,। १६ त्रिप 
दार्ची गायत्री | २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री | ३७ विराड्‌ जगती | ३८, 
४४ आर्षीगायच्यः ( ४०,४२,४४ झुरिजः ) ४५ ककुम्मती अनुष्ट्रप्‌ | शेषाः 
त्रिष्ट्रमः | षष्टयृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यमाय सोमः पवते यमाय॑ क्रियते हविः । 


यमे ह॑ य॒ज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः॥ १॥ ऋ० २०।२४।१३॥। | 


६१-( च० ) 'उद्‌-द्याम्‌? इति साम० | 


[२] ) तोति (०) गच्छतु” 


PSSA - 
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भा०--( यमाय ) यम, नियम व्यवस्था के करने हारे, राजा प्रभु 
के निमित्त ( सोमः) सोम रस (पवते ) छाना जाता है । ( यमाय 
हविः क्रियते) यम-राजा के लिये हो हवि अर्थात्‌ अन्न उत्पन्न किया जाता 
है। (यज्ञः ) यज्ञ, राष्ट्र ( अग्निदूतः ) ज्ञानवान्‌ पुरुर्षो को अपना दूत 
प्रतिनिधि बन कर और ( अरक्कतः ) सुभूषित, सुशोभित होकर (यम ह . 
गच्छति ) नियामक राजा की शरण में आता है । । 

परमात्मा के पक्ष में-सवंनियन्ता परमेश्‍वर की आज्ञा के निमित्त 
ही ( सोमः पवते ) सोम, प्रेरक सूये गति करता है । उस नियन्जा के 
लिये हो ( हविः ) यज्ञ हवि तैयार की जाती है । अग्नि से प्रज्वलित यज्ञ 
भी परमेश्वर के निमित्त ही रचा जाता है । 

यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र चं तिष्ठत । 

डद्‌ नम॒ ऋषिभ्यः पूवेजभ्यः पूवभ्यः पथिकुद्धयं ॥ २॥ 

क्र० १० | १४। १५॥ 

भा०--( यमाय ) उस सर्वनियन्ता परमेश्वर के लिये ही ( मधुर 
सत्‌ तमम्‌ ) अति मधुर वचन का ( जुहोत ) एक दूसरे के प्रति प्रदान 
करो । ( च प्र तिष्ठत ) एक दूसरे के देशों को प्रस्थान करो ( पूर्वेजेम्यः ) 
पूर्वं उत्पन्न ( ऋषिश्य: ) ऋषियों और ( पूवेभ्यः ) अपने पूर्व काळ के 
८ पथिकृद्भ्यः ) मार्गविधाताओं, मागद्रटाऔ को ( इदम्‌) इस प्रकार से 
( नमः) आदर किया करो | 
य॒माय॑ घृतवत्‌ पयो राक्षे हविज्ञेद्दोतन । 
स नों ज़ीवेष्वा य॑मेद्दीधमायुः प्र जीवसे ॥ ३ ॥ ऋ० १०।१४।१४॥ 


इति ते० थ० | ( च० ) 'अलंकृतः' इति सायणामेमतः | 
२-( द्वि० ) 'राज्ञ हव्यं जुहोतत्र' इति ऋ० | 
३-( द्वि० ) “जुहोता मर च तिष्ठता’ (9०) “घतवद हृविः इति ऋ० 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` भा०--हे पुरुषो ! (यमाय) सर्वनियन्ता (राजे) राजा के 
समान सब के राजा प्रभु परमेश्वर के लिये ( तवत्‌ ) धृत से युक्त 
( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध और ( इचिः ) अन्न आदि ( जुद्दोतन ) अग्नि 
और उसके समान विद्वान्‌ तेजस्वी ब्राह्मण को प्रदान करो । ( सः) वह 
 -सरवानयन्ता परमेश्‍वर ( नः) हमें और हमारे (जीवेषु ) जीवों में 
(दीघम्‌ आयुः) दघ जीवन को ( भा यमेत्‌ ) प्रदान करे और वह (जीव- 
से ) जीवन के थिये हमें ( प्र यमेत्‌) सब पदार्थ प्रदान करे । 


आचार्य और शिष्य का कर्तव्य 


NI प > ॥ ~ 
मैन॑मग्ने वि दहो माभि शूशचो मास्य त्वच॑ चिक्तिपो मा शरीरम्‌। 


दा करास जातबदाथमन प्र हिणुतात्‌ पिनरुपं ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० | १६ | 


भा०--हे ( अग्ने) अग्ने! आचाय !, ( एनम्‌ ) इस शिष्प को 
(मा वि दहः) सत जला । (सा अभि झूझुचः ) संतस मत कर 
( अस्य स्वचम्‌ ) इसको त्वचा को ( मा चिक्षिःः ) मत काट फाट, और 
( शरीरम्‌) इसके शरीर को भी (मा चिक्षिपः ) मत विनाश कर। 

( जातवेदः ) जातप्रज्ञ ! विद्वन्‌ ! ( यदा ) जब इसको ( तम्‌ ) 
परिपक्व, पूण ज्ञानवान्‌ ( करसि ) करदे ( अथ ) तब ( इस्‌ एनम्‌ ) 
उस शिष्य का ( पितन्‌ उप ) माता पिताओं के समीप ( प्रहिणु 
तात्‌ ) भेज । 
MM 00 गि 0000 


( तृ० ) 'स नो देवेष्वायमद ।' 
४-( १० ) 'यदो शृतं कृणवो? (प्र०) 'मा विशोचः” ( च० ) पितृम्य | | 
इति ऋ० | (.च० ) अथेमे ? इति क्कचित्‌ । (प्र ) “करव: 2 ह द ड 


इति तै० आ० | 
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य॒दा शृतं कृणवा जातवेदोथमेन परि दत्तात्‌ पितुभ्य॑ः । 
यदो गच्छात्यसुंनीतिमेतामथं देवानां वशनीर्भवाति ॥५॥ 
क्र० १० | १६।२॥ 


भा०--हे (जातवेदः) जातप्रज्ञ ! विद्वन्‌ आचाय ! ( यदा ) 
जब आप शिष्य को ( शतम्‌ ) ज्ञान में परिपक्व ( कृणवः ) कर देते हो 
(अथ) ओर (इम्‌ एतम्‌) इसको ( पतृभ्यः पारिदत्तात्‌ ) इसके 
माता पिता और इदजनों को सौंप देते हो और ( यदो) जब वह 
. ( एताम्‌ ) इस प्रकार के ( असु-नीतिस्‌ ) असत्‌ आचार में (गच्छाति)- 
चला जाय (अथ) तभी वह ९ देवानां ) विद्वान्‌ शासकों के. 
( वशनीः ) वश में जाने योग्य ( भवाति ) हो जाय । अथवा--( यदोः 


असु-नीतिस्‌ एताम्‌ गच्छाति) जब तक प्राणो के अपहार को प्राप्त हो अर्थात. 


मरणकाल को प्राप्त हो तब भी वह ( देवानां वशनीः भवाति) अपने. 
देव-इन्द्रियों को वश में करने वाळा ही रहे । अर्थात्‌ गृहस्थ में भी पुरुषः 
अपने सत्यु पर्यन्त जितेन्द्रिय होऊर हो रहे । 
चिकंद्रुकभिः पवते षडुर्वीरकमिद्‌ बृहत्‌ । 
जिष्टुव्‌ गायत्री छन्दासि सवा ता यम आपिता ॥ ६॥ 
ऋ० १० | १४ | ६॥ 


भा०--( एकम्‌ इत्‌. बृहत्‌ ) वह एक ही सब से महान्‌ ब्रह्म तत्व 


( त्रिकद्वकेभिः ) तीन 'कद्रुक, गुर्णो से ( षट्‌ उरचीः ) छहों महान्‌ 
दिशाओ में ( पवते ) व्याप्त हो रहा है । ( त्रिष्टप ) त्रिष्टप और गायत्री 
आदि ( छन्दांसि) छन्द (सर्वा) सब (तां) वे ( यमे) उस 
नियन्ता परमेश्वर में ( आ-अपिता ) गतार्थ हैं । 

५-१ “श्रतं यदा करसि? इति ऋ० | , 

६-( प्र७0० प्रव्नत्ति (Gn वरि 


PT ४ ५*”*”*”*”**”*”*/*”*”*”- लक 
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सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छं पृथिवीं च धर्मीमिः। 
उपो वां गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरि:॥७॥ 
ऋ० १० | १६ | ३॥ 
भा०--हे पुरुष ( चक्षुषा ) अपने चक्ष द्वारा ( सूर्य॑म्‌) सूर्य के 
अकाश को (गच्छ) प्राप्त कर, आंख. से तेज का अहण कर । ( आत्मना ) 
अपने शरीर से ( वातम्‌ ) प्राण वायु को ग्रहण कर । ( धमेभिः ) शरीर 
के धारक बलों द्वारा ( दिवस्‌ ) दयौः-आकाश और ( प्रथिवीसू च) 
'युथिवों को भी ( गच्छ ) प्राप्त कर, अपने वश कर । ( अपः वा गच्छ ) 
“तू जलों को भी प्राप्त कर । और ( यदि ) जो कुछ (तत्र ) उन ( ओष- 
'घीपु ) ओषधियों में भी (ते) तेरे लिये ( हितम्‌ ) हितकर पदार्थ 
विद्यमान है. तो उसको भो प्राप्त कर । फलतः तू ( शरीरैः ) अपने 
आप्त शरीरो से ( प्रति तिष्ठाः ) लोकों में प्रतिष्ठित होरुर रह । 
अजो सागस्तप॑सर्तं त॑ पवस त तें शोचिस्तपतु तं ते आचिः। 
यास्ते शिवास्तन्बो/ जातवेदस्ताभिंवहैनं खुरुतांसु लोकम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) जातप्रज्ञ परमात्मन्‌, आचाय ! ( अज्ञः 
भागः ) अज, अजन्मा जीवात्मा ही शरीर में दुःख सुख का सेवन करता 
है । अतः तू उसे ही ( तपसः ) तप, ज्ञान, स्वाध्याय और प्रवचन और 
म्तपस्या द्वारा ( तपस्व) सन्तत कर, उसको तपोमय आचरण करा । 
६ तम्‌ ) उस आत्मा को ही (ते शोचिः ) तेरी ज्ञान रूप ज्वाला या 
अकार (तपतत) त्त करे ( तम्‌ ) उसको (ते अर्चिः ) तेरो दीसि प्रकाशित 
'करे । हे इश्वर ! (ते ) तेरे (याः) जो (शिवाः) कल्याणकारी ( तन्वः ) 
रचित पदार्थ या देह हैं ( ताभिः) उनमे ( एनम्‌ ) इस जीवको | 
७-(9० ) ` चल्नुरैच्छतु’, आत्मा! (द्वि°) 'बां ?, 'घर्मणा' इति ऋ० | . क: 
ये तत) आई व Maha Vidyalaya'Collection. , 
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( सुकृताम्‌ ) पुण्यकत्तांओं के ( लोकस वह) लोक को प्राप्त करा । 
सायणादि ने इस मन्त्र में म्रुतशव के लिये बकरे या अनुस्तरणी नाम ग 
को मार कर होमने परक अर्थ किया है जो असंगत है । 
यास्ते शोचयो रंहंयो जातवेदो याभिरापुणासि दिव॑अन्त रिच्षम्‌। 
अजे यन्तमनु ताः सस्ण्वतामथतराभिः शिवतमाभिः शुत कृधि ९; 
भा०--हे ( जातवेदः ) सवेज्ञ परमेश्वर! (ते) तेरी ( याः ) जो' 
( शोचयः ) उवालाएं और ( रयः ) वेगवती शक्तियां हें और ( याभिः)' 
जिनसे ( दिवम्‌ ) यौः और ( अन्तरिक्षम्‌ ) शन्तरिक्ष को भी ( आए- 
णासि ) सवंत्र च्याप रहा है, पूर रहा है। (ताः) वे सब ( अनु- 
यन्तस्‌ ) उनके अनुकुल रहने वाले ( अजम्‌) इस आमा को ( सम्‌ 
ऋण्वतास्‌ ) भली प्रकार सुख रूप से प्राप्त हो'॥ ( अथ ) और ( इत- 
रामिः ) उनसे दूसरी, प्रतिकूल, कष्टमय प्रतीत होने वाली परन्तु ( शिव- 
तमामिः ) अति कल्याणकारिणी शक्तियों से उस आत्मा को बराबर ( श्त 
कृधि ) परिपक्व, सहनशोळ, तपस्वी बना । 
[| च ha ~ [| 
अव सज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त याहुतश्वरति स्वधार्वान्‌ । 
आयुर्वसांन उप॑ यात शषः सं गच्छतां तन्वा/ सुचचीः॥१०॥(७) 
ऋ० १० | १६॥ ५॥ है 
भा०- हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ आचाय ! (यः) जो. ( स्वधावान्‌ ) स्व | 
अथात्‌ आत्मा या शरीर को धारण पोषण करने वाले वीयं से युक्त होकर | 
(ते) तेरे समीप ( आहुतः ) अपने को सर्वांपेण करके ( चरति ) ब्रह्मचयं 
त्रत का आचरण करे तू उसके ( पुनः) फिर ( पितृभ्यः ) पिता, मात 
९-( च० ) "शिवं इथि’ इति हिटनिसम्मतः, बहुत्र च | 
१०-( तृ० ) वेतु' ( द्वि० ) 'स्वधामेः?, ( च० ) “तन्वा जातवेदः इति. 
ऋ० । त्रिक ऽउपर्मासु? हाम्‌ इति स४०अ7४९१०१. 
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और वृद्धों की सेवा के लिये या पिता के योग्य ग्रृहस्थ कार्या के लिये 
( अवसज ) तैयार कर, आज्ञा कर । और वह ( शेषः ) तेरी आज्ञा 
पाया हुआ शिष्य या पुन्न ( आयुः) अपने जीवन में ( उपवसानः ) 
तेरे समीप, तेरी आज्ञा में ही रह कर ( यातु) गृहो में जावे और वहां 
( तन्वा ) शरीर से ( सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्वी होकर (सं गच्छतास्‌ ) 
उत्तम संगति लाभ करे । 
आति द्रव श्वानों सारमेयौ चतुरक्षो शवलो साधुनां पथा । 
अर्धा पितन्त्युविदचाँ अपीहि यमेन ये संघमादे मदान्ति ॥११॥ 
० १० | १४ । १० | 
भा०--हे पुरुष! तू (सारमेयौ) गति उत्पन्न करनेहारी सरमा अर्थात्‌ 
चिति शक्ति से उत्पन्न ( शबलौ ) बुरे अच्छे दोनों के अहण करने चाले, 
( चतुरक्षौ ) चार इन्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञानसाधन, आंख, नाक, कान, रसना 
वाळे ( श्वानौ) गतिशील प्राण और उदान दोनों को ( साधुना ) उत्तम 
( पथा ) मागे से ( अति द्रव ).चछा । ('अधा ) और उन ( सु-विद- 
त्रान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष के पास (अपि इहि ) जा (वे ) जो 
( यमेन ) सवं नियामक परमेश्वर के ( सधमादम्‌) निस्य साथ रहने 
का आनन्द (मदन्ति) लाभ करते हैं । अथवा--हे पुरुष ! तू (सारमेयौ) 
` सरमा अथात्‌ उषा से उत्पन्न ( चतुरक्षौ ) चारों ओर आंख रखने वाळे 
(श्वानौ) गतिशील ( शबलौ ) रात और दिनों को ( साधुना पथा अति 
ब्रव ) उत्तम माग से व्यतीत कर । शेष पूर्ववत्‌ ! 
यौ ते श्वानौं यम रक्षितारों चतुरक्षौ प॑थिषदी नृचक्षसा । 
ताभ्याँ राजन्‌ परि घेह्येन स्वस्त्य॑/स्मा अनमीवं च॑ घेहि ॥ न 
क्र० १० | १४। ११ || क 
११-प्र०) 'सारमेयौ श्वानो’ (तृ०) 'अथा', 'उपोहि' इति ऋ० “अपोहः 
इति सायणाभिमत ३३५३ Maha Vidyalaya Collection. ४ ८ क 
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भा०--हे ( यम ) सवेनियन्तः ! (ते) तेरे (यौ) जो दो 
(चतुरक्षौ) चारों तरफ आंख फेंकने वाले, सावधान (रक्षितारौ) रक्षा करने 
हारे ( पथिषदी ) माग में विराजने वाले ( नृचक्षसौ ) सब मनुष्यों को. 
देखने वाले, ( श्वानौ ) सदा गतिशील रात्रि और दिन हें । हे ( राजन्‌ ) 
राजन्‌, सर्वोपरि विराजमान ! ( ताभ्यां ) उन दोनों से ( एनस्‌ ) इस 
पुरुष को ( परि धेहि) सब तरफ से रक्षा कर । और ८ अस्मै) 
इस पुरुष को ( स्वस्ति) सुखपूचंक और ( अनमीवं च) नीरोग 
{ धेहि ) रख । 
उरूणखावंसुलुपाबुडुम्बलो यमस्य दूतो चर॑तो जना आडु । 
ताबस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनंदोतामसुंमयेह अद्रम्‌॥ ९३ ॥ 
भा०--( 'उरू-नसौ=्डरुनासौ ) महान्‌ शब्द करने हारे ( असु 
सृपो ) सब प्राणियों के प्राणों से तृप्त होने वाले या सब्र प्राणियों को 
प्राणों से तृप्त करने वाले ( उढुम्बळो=उरूबलो ) अति बलवान्‌ ( यमस्य ) 
नियन्ता परमेश्‍वर के ( दूतौ) दो दूत, प्राणियों के. ताप देने वाळे 
रात भौर दिन ( जनान्‌ अनुचरतः ) प्राणियों के सदा साथ २ चला 
करते हैं। (तौ) चे दोनों ( अस्मभ्य्म्‌ ) हमें ( सूयांय ) सब के 
भ्रेरक परमात्मा के ( दरो ) दर्शन के लिये ( पुनः ) बार २ ( अद्य इह ) 
यहां, इस लोक में ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी, सुखप्रद ( असुम्‌ ) प्राण, 
जीवन ( दाताम्‌ ) प्रदान करें । | 


सोम एकेभ्यः पवते घतमेक उर्पासते । 
येभ्यो मधु प्रधाच॑ति तांख्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१४॥ 
भा०---( पकेभ्यः ) किन्ही विद्वानों के लिये ( सोमः पवते) सोम= 
१२-( द्वि० ) “पथिरक्ती नृचक्षसो’ ( तृ० ) “ताभ्यामेनं परिदेहि राजन! 
( च००८कफत ना Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
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सू० २। १७] अष्टादशमं काण्डम्‌ । 5. । 
सोममय घह्मरस बहता है। ( परे घृतम्‌ उपासते ) और कोई विद्वान्‌ 
शुन =आदित्य या यजुर्वेद प्रतिपादित तेजोमय ब्रह्म की उपासना करते 
हैं। ( येभ्यः ) जिनके लिये ( मधु.) मधुन्अथवं प्रोक्त ब्रह्मज्ञान ( प्रधा- 
चति ) प्रवाहित होता है। हे पुरुष ! तू ( तान्‌ चित्‌ ) उन पूज्य पुरुषों 
के पास ( अपि गच्छतात्‌ ) सत्सग लाभ किया कर भौर ज्ञान प्राप्त कर। 
यत्सामानि सोम एभ्यः पवते. . .यद्‌ मजूषि घ्र॒तस्य कुल्याः । यद्‌ अथः 
चारिरसो मधोः कुल्याः ॥ इति तै) आ० २। १०। ३ ॥ 
ये चित्‌ पूव ऋतसांता ऋतजाता ऋताबृघः । 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजों अपि गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--हे ( यम ) यम नियम और ब्रह्मचय में निष्ठ बह्मचारिन्‌ ! 
“(ये ) जो ( पूर्वे चित्‌ ) पूर्व के या परिपूर्ण ज्ञाननिष्ठ ( ऋतसाताः ) 
“तप और स्वाध्याय में संलग्न, ( ऋतजाताः ) ऋतन्‍्सत्य ज्ञान मे उत्पन्न, 
प्रसिद्ध (नऋताब्ुघः) सत्य, ब्रह्मज्ञान को बढ़ाने, उपदेश करके उसकी वृद्धि 
'करने वाळे ऋषि लोग हैं उन ( तपस्वतः ) तपश्चयां से युक्त, तपस्वी, 
( ऋषान्‌ ) तत्वदर्शी ( तपोजान्‌ ) तपोनिष्ठ महर्षियों को ( अपि गच्छ- 
-त'त्‌ ) प्राप्त हो और उनसे ज्ञान प्राप्त कर । 
तप॑सा ये अनाधृष्यास्तपंसा ये ख/यियुः। 
तपो ये च॑क्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छुतात्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--हे पुरुष! (ये) जो ( तपसा ) तप से ( अनाएष्याः ) 
'असह्य अजेय तेजवाले हैं और (ये) जो ( तपसा ) तप के बल से (स्वः) 
प्रशाशस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हैं और (ये) जो ( महः ) की 
( तपः ) तप ( चक्रिरे ) करते हैं ( तान्‌ चिद्‌ एव अपि) उन पूज्य 
युरुषां के पास भी तू ( गच्छतात्‌ ) जा । 
युध्यन्त प्रधनेषु शरासो य तनूत्यजः । 


ये वा सहलदाजिएाउतांशिदेशारी गहडूतात्‌॥ १७ ॥ 
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भा०--और हे पुरुष ! (ये) जो (झूरासः) झूरवोर पुरुष (प्रधनेपु) | 


युद्ध के अवसरों में ( युध्यन्ते ) युद्ध करते हैं और ( ये ) जो ( तनूः 
यजः) अपने देहों को भो त्याग देने में समर्थ हैं (ये च ) और जो (स- 
इ्र-दक्षिणाः ) सहस्रां धन सम्पत्ति दाक्षणा रूप में दान करने में समथ 
हैं ( तान्‌ चित्‌ एच अपि गच्छतात्‌ ) तू उनको भी प्राप्त कर.। उनका. भी 
सत्संग कर और शिक्षा ले । 
सहस्जणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयेम्‌ । 
ऋषीन्‌ तपता यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ॥ १८॥ 
_ भा०--( सहन्रणाथाः) सहस्नों अपरिमित ज्ञान-चक्षुओं वाले 
( कवयः ) परम प्रज्ञा से सम्पन्न विद्वान्‌ लोग ये ( सूयंम्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्वी परमेश्वर को, उसके ज्ञान भण्डार को ( गोपायन्ति ) रक्षा 
करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। हे (यम) ब्रह्मचयं पालक “यम ! नियम 
में निष्ठ पुरुष! ऐसे (तपस्वतः) तपस्वी ( तपोजान्‌ ) तप में निष्ठ (ऋषीन्‌. 
अपि गच्छतात्‌ ) ऋषियों को भी प्राप्त हो और उनसे ज्ञान लाभ कर | 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनुज्ञरा निवेशनी । 
यच्छास्मै शमे सप्रथाः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे ( एर्थाव ) पर्थाव ! ( अस्मै ) इस पुरुष के लिये तू. 
( स्योना ) सुखकारिणी ( अनृक्षरा ) काँटों से रहित ( निवेशनी ) बसने 
योग्य (भव ) हो और अस्मै ( सप्रथाः) अति विस्तृत होकर (शर्म यच्छ) 
सुखमय शरण प्रदान कर | 
असंबाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयख । 
स्वधा याश्धकृषे जीवन तास्ते सन्तु मधुश्चुतः ॥०॥ (=) 


१८-नीयति6छनीभन नयन क्र ॥८्मबप्तेरेशादिक/ब्थंगा| उण।० १|२॥ 
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सू २। २२] अष्टादशमं काण्डम्‌ । ४३. 

भा०--हे पुरुप! तू ( परथिवयाः) एथिवी के ( असंबाधे ) पीड़ा 
और भय से रदित ( डरौ लोके ) वड़े विशाल लोक में ( निधीयस्व ) 
निवास कर । तू ( जीचन्‌ ) जीता रह कर अपने जीवन काळ में ( याः ) 
जो भी ( स्वघाः ) अपने धारण, पालन, पोषण और रक्षा के उपाय 
( चकृषे ) करे ( ताः) वे सब (ते) तुझे ( मधुश्चतः ) आनन्द-रस 
बहाने वाले डों । वे तेरे न्त्ये परिणाम में दुःखकर न हों । 
हृयांमि ते मन॑सा मन इद्देमान गृहाँ उप जुजुषाण एहि। | 
सं गच्छुख पितृभिः स यमन स्योनास्त्बा वाता उप॑ वास्तु शग्माः२१. 

भा०--हे पुरुष! (मनस!) मनसे (ते मनः) तेरे चित्त को (ह्वयामि) 
बुलाता हू । तू ( इमान्‌ गृद्दान्‌ ) इन गृह के सम्बन्धियों को (जुजुषाणः) 
निरन्तर प्रेम करता हुआ ( उप पहि ) प्राप्त हो, उनके पाम आ । और 
( पितृभिः ) अपने बुजुर्ग, माता पिताओं से ( संगच्छस्त्र ) जाकर संत्‌- . 
संग लाभ कर. उनके ठशंन कर । ( यमेन) सवेनियन्ता राजा या प्रभु 
से सी ( संगच्छस्व ) भेंट कर । ( स्वा ) तेरे लिये ( स्योनः: ) सुखकारी 
( शग्माः ) शान्तिदायक ( वाताः ) वायु ( उपवान्तु ) बहा करें । 

उत्‌ त्वा वहन्तु सरुतं उद्बाहा उदघुतः । 
जेन कृण्वन्तः शीत वर्षण क्तन्तु बालिति ॥ २२॥ 

भा०--हे पुरुष! ( उदवाहाः ) जड बनि वाळे और (उदप्रतः)' 
जलों से पूण (मरुतः) वायुए, अथवा-(खदवाहा उदप्रता;) जल को वाहन 
बनाने और जळ के. साग से गति करने वाले ( मरुतः ) वैश्यगण ( त्वा 
जद वइन्तु ) तुझे ऊपर प्रतिष्ठा-पद पर उठावे । और ( अजेन वर्षण ). 
निरन्तर गति करने वाले, निरन्तर आने वाले धारा-वषण से ( शीतम्‌ ) अ हु 
संत्र शीत-ठण्डक (कृण्वन्तः ) करते हुए मेघयुक्त वायुएं ( बालू इतिः 
सक्षन्तु ) 'बाळ' हततम के.ताडव/क्रेवयाअ अभि या लक वरसावे। . | 
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उद्हवमायुरायुषे क्रत्वे दत्ताय जीवसं । 


खान गच्छतु ते मनो अधां पितू रुप द्रव ॥ २३॥ 


भा०--हे पुरुष ! ( आयुषे ) दीर्घजीवन, ( क्रत्वे ) कमं, ( दक्षाय) 
बळ और ( जीवसे ) आरोग्य जीवन के लिये ( आयुः ) प्राप्त करने का 
( डत्‌-अह्ृस्‌ ) उपदेश करता हूं । (ते मनः ) तेग चित्त (स्वान ) 
अपने बन्धुजरों के प्रति ( गच्छतु) जावे ( अघा) और द्‌ स्वय भी 
"( पितन्‌ ) माता पिता आदि वृद्ध पूज्य पुरुषों के पास जा और उनसे 
` विद्या और अनुभव प्राप्त कर । 
मा त मनो माखोमोङ्गांनां मा रसंस्य ते । 
मा ते हास्त तन्व$: कि चनेह ॥ २४ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! ( ते मनः ) तेरा मन (मा हास्त) तुझे न छोड़े। 
( असोः ) प्राण का ( किंच्नन मा ) कुछ भी अश तुझे न छोड़े । (ते 
अङ्गानां किञ्चन मा) तेरे अंगों का भी कुछ अंश. तुझे न छोडे । 
( इह ते तन्वः किचन मा हास्त ) यहां तेरे शरीर का कोइ भाग भी 
"तुझसे न छूटे । 
मा त्वा वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी प्रथिवी सही । 
लोकं पितृषु वित्त्वेधख यमराजसु ॥ २५॥ 
भा०--( वृक्षः ) वृक्ष जाति ( त्वा) तुप्चको (मा सत्राधिष्ट ) 
“सीडा न दे ( मही प्रथिवी देवी) बडी यह प्रथ्वी देवी भी (मा) 
-तुझे पीड़ा न पहुचावे | तू ( यमराजसु ) यम-नियन्ता परमेश्वर को ही 
एकमात्र अपना राजा मानने वाले या नियामक राजा को राज्य मानने 
-चाळे ( पितृषु ) पालक, देशरक्षकों में ( लोक वित्वा ) स्थान पाकर. द. 
-( एधस्व ) वृद्धिको स, से, Maha Vidyalaya Collection. 


h 
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यत्‌ ते अङ्गमतिहितं पराचैरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः । 
~ ® टन ° 
तत्‌ ते संगत्य पतरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा वेशयन्तु ॥२६॥ 


भा०--अग भङ्ग आदि विपत्ति और रोग आदि पर क्या करें । हे 
पुरुष! (ते ) तेरा (यत्‌ ) जो ( अङ्गस्‌ ) अग, शरीर का कोडें भारा 
( पराचैः) दूर ( अतिर्गहतम्‌ ) चला गया है, कष्ट पा गया है (वा) 
या ( अपानः ) अपान (प्राण) और प्राण ( ते ) तेरा ( परा इतः ) दूर 


हो गया है ( तत्‌) तब ( सनीडाः ) एकही आश्रयस्थान में रहने वाले 


(पितरः) परिपाळक बृद्ध लोग (सयत्य) मिलकर एकत्र होकर (घासात्‌) 
अपने भोग्य अन्न पदार्थो में से तेरे लिये पर्याप्त ( घासम्‌ ) भोग्य अन्न 
पदार्थ ( पुनः ) पुनः ( आ वेशयन्तु ) प्रदान करें । यदि कोई पुरुष 
किसी अग से रहित रूगड़ा लूला हो जाय या प्राण अपान बिगड़ कर 


बीमार हो जाय तो उसके आस पास के बड़े ळोग मिलकर उसकी सहा- 


यता करें भौर अन्न वख ओषधि भादि अपने अदा में से जुरा देवं । 
उपेमं जीवा अंरुधन्‌ गुहदेभ्यस्तं निबेहत परि ग्रामांडितः । 


सृत्युयमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यों गमयां चंकार॥२७॥ 


भा०--रूत्यु होने पर क्या करें सो बतलाते हैं--( जीवाः) जीवित 


'छोग ( इमस्‌ ) इस प्राणापान रहित स्त पुरुष को ( गृहेभ्यः ) घरों से 


निकाल कर (अप भरुधन्‌) बाहर रवखें। हे गृह के जीवित पुरुषों ! (तस्‌) 


उस मृत शव को ( इतः ग्रामात्‌ ) इस ग्राम से ( परि निःहत ) परे . 


दूर ले जाओ । ( स्युः) सत्यु ( यमस्य ) सवं नियन्ता परमेश्वर का 
( दूतः आसीत्‌ ) दूत, संतापकारी साधन है । वह ( प्रचेताः ) उत्तम 


ज्ञानवान्‌ और ज्ञानप्रद, उपदेश देने. और शिक्षा प्राप्त करने का भी साधन | 


२६-१. आङ्‌ पूर्वका विश धातुदौने*र्थ वरते | पुष्ट बसु आवेशयन्ती” 
` अथव०- ७ १८१ (७३व॥ झ्या दरे भी गदर ता ते |. 


सू० २। २७] अष्टादशम काण्डम्‌ । ४४ 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

४६ अथवेवेदभाष्ये [ सू० २ । २६ 
है या जीव को कर्म फल का दण्ड देकर उसको संताप देनेहारी 
घटनां है । वस्तुतः वही परमेश्वर. ( पितृभ्यः ) बूढ़े माता पिताओं और 
'बुजुर्गों के भी ( असून्‌ ) प्राणों को ( गमयांचकार ) दूर कर लेता है । 

ये द्स्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अंहुतादश्चर॑न्ति । 

'परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात्‌ ॥२८॥ 

यजु० २ | २०| 
भा०--(ये) जो लोग (दखवः) नाश हारी, हानिकारक लोग (ज्ञाति- 

सुखाः) हमारे बन्धु, सस्बन्धां जनो को अपना अगुआ बनाकर या बन्घुभा 
का सा रूप धारण करके ( पितृषु ) हमारे पालक, बुजुग लोगो के बीच 
में ( प्रविशाः ) घुसकर ( अहुतादः ) बिना दिये अन्न को ही ( चरन्ति ) 
आकर भोग करते या खा जाते हैं और (ये ) जा (परापुरः ) चाहे वे दूर 
“के रहने वाले या ( निपुरः ) निकट के रडने वाले या बेघरबार के, छुच्चे 
(भरन्ति) अपने को पाते पोसते हैं या हमारा धन चुरा हेते (अग्निः) 
अग्नि के समान संताप राज्ञा (तान्‌) उन लोगो को (अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ) 
'इमारे इस सत्संग या 'घ से बने राष्ट्र से ( प्र धमाति ) बाहर 
“निकाल दे । ४ 

स॑ बिशन्त्बिह पितर स्वा न॑ः स्योन कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः । 
तेभ्यः शकम हविषा नक्ष॑माणा ज्याग्‌ जीव॑न्तः शरदः पुरूची:॥२६॥ 


२८-(प्र० द्वि०) अपयन्त्वसुरा: पितृरूपा ये रूपाणि प्रतिमुच्या चरन 
आप० म० पा० | “ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना श्रसुराः सन्तः स्वथ“ 
चरन्ति’ इति आप० | `ये ज्ञातीनां प्रतिरूपाः पितन्‌ भायसा अपुरा 
अविष्टाः | ( च० ) “अग्निस्तान्‌ लोकात्‌ प्रणुदत्यस्मात्‌ |? इति च 
आप० म° पा०| श्रग्ने तानस्मत्प्रणुदस्व लोकात्‌ ।' आप०| (तृ०) 
“परापुरो निपुरो ये सरान्ति? मन्त्र ब्रा० | 

२~्र तिरन्ते आयुः? ( तृ० ) 'दक्षमाणा इति सायणाभिमतः | 
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भा०--( नः) हमारे ( स्वाः पितरः) अपने सम्बन्ध के पालक 
पता, पितामह, माता, मांतामही आदि वृद्धजन ( स्योनस्‌ ) हमारे लिये 
सुख, आनन्द के कायं ( कृण्वन्तः ) करते हुए ( आयुः ) जीवन को 
( प्र तरन्तः ) बढ़ाते हए, दीघजीवन भोगते हुए ( इह्‌) इस लोक में 
“ सं विशन्तु ) सुखपूर्वक् रहें, विराजे । इम ( तेभ्यः) उनके लिये 
( इविषा ) अन्न खर ( नक्षमाणाः) उनकी सेवा करते इए ( पुरूचीः ) 
बहुत ( शरदः ) वर्षो तक ( ज्योक्‌ ) खूब (जीवन्तः) जीते इए (शकेम) 
_ शक्तिमान बने रहें । 
यां ते घेन निपणामि यसुं ते ज्ञीर ऑटनम । 
तेना जनस्यासो अर्ता योआसदजीवनः ॥ ३० ॥ (६ ) 

भा०--हे. परम पूजनीय पुरुष! (ते) तुझे ( याम्‌ )' जिस 
( धेनुम्‌ ) गो और (यम्‌ उ) जिस ( क्षोरे ओदनम्‌ ) दूब में परे भात. 
“खोर? पक्कान्न को मैं ( निएणामि ) प्रदान करता हूँ उससे तू ( जनस्य ) 
“उन जनों का ( यः ) जो लोग (अन्न) इस लोक में ( अजीवनः ) जीवन, 
आजाविका रहित, बे रोजगार असमर्थ लंगडे, छूछे, अपाहिज और बालक 
खर आदि ( असत्‌ ) हों ( भत्ता असः ) पालन पोषण कर | - 


अश्वांवर्ती प्र तंर या सुशुवाक्षोक चा प्रतरं नवीयः । 
-यस्त्वां ज॒घान वध्यः सो अंस्तु मा सो अन्यदतिदृत भागधेय॑ंम्‌।३१` 
भा०--हे पुरुष ! तू ( अश्वावतीसू=भ्रबमावतीस्‌ ) प्रस्तरो से पूणे, 
तीब्र, उस नदी को ( प्र तर ) भली प्रकार पार कर (या) जो (सुशेवा) 
-सुख से सेवन करने योग्य और सुख देनेद्दारी है। अथव.--हे पुरुष! तू 


( अश्वावतीं प्र तर या सुरोवा ) जो सुख देनेवाळी घोड़ों से युक्त शत्रु की . रे ५ 
सेना भी है डनको पार कर। (वा) और तू ( नवीयः ) नया अदष्- | 


३१-'प्र० ) ` अश्मन्वती प्रतरया सुशेवाम्‌? इति ह्विटनि-अदु मितः | 
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पूर्वे ( ऋक्षाकम्‌ ) भए्लुओं से पूर्ण ( प्रतरस्‌ ) अच्छी प्रकार पार करने 
योग्य वन को भी पार कर । अथवा-अध्यात्म में ( अश्चावतीस्‌ ) अश्व- 
कर्मेन्द्रियों से युक्त इस कर्ममयी जीवन नदी को पार कर और ( नवीयः) 
अति नवीन ( प्रतरम्‌ ) उत्कृष्ट पथ में ले जाने वाले ( ऋक्षाकस्‌ ) चरक्ष=: . 
. ज्ञानेन्द्रिय गण को भी ( प्र तर) पारकर, वश कर, सुख से जीवन बिता । 
हे पुरुष ! (त्वा ) तुझे (यः ) जो ( जघान) मारे ( सः) वह ( वध्यः ) 
मारने योग्य, बध करने और दण्ड करने योग्य हो । (सः) वह ( अन्यत्‌ )- 
और अधिक ( भागधेयम्‌ ) भोग, जीवनभाग्य को (मा विदत ) न 
ग्राप्त करे । प्रत्येक पुरुष अपना जीवन पूणं भोगे, जो किसी छा. प्राण ले. 
वह स्वय जीवन का भोग न कर सके । 
यमः परोव॑रो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि के चन । 
यमे अध्वरो अघि से निविष्टो सुवो विवस्वानन्वातंतान ॥ ३२ ॥: 
भा०--( यमः ) सवंनियन्ता यम, परमेश्वर ( परः ) सबसे ऊचा 
है । और ( विवस्वान्‌ ) नाना प्रकार के वस्तु, लोकों का स्वामी यह सूयं 
सी उससे ( अवरः ) नीचे, उससे कम शक्ति वाला है । (मे) मेरा 
( अध्वरः) न नष्ट होना या जीवन बना रहना भी ( यमे ) उस सवे 
नियन्ता परमेश्वर पर ही ( अधि निविष्टः ) आश्रित है । ( विवस्वान्‌ ) 
विविध लोकों का स्वामी सूयं भी ( सुवः ) जीवों के उत्पत्तिस्थान रूप 
नाना लोकों को वह ( अनु भाततान ) उस इश्वर की आज्ञा के वशवर्ती 
रद्द कर वश करता है । 
अपांगूहन्नसूतां मत्यैभ्यः कृत्वा सर्वणोमदघुर्विवंस्वते । 
उताश्विन|वभरद्‌ यत्‌ तदासीद जहादु द्वा मिंधुना संर ण्यूः ॥१३॥ 
ऋ० १० | १७।२॥ ` 
२३ म० ) अमृतान्‌' इति सायणामिमतः | 'कृत्वा', 'अददु:' इति 


` `` ऋ० | ऋग्वेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः | 
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NINN या क नवी 
ज्र 'भा०--देव, दिव्य पदार्थों ने, जगत्‌ के विधायक पत्चभूतों में (म- 
व्यभ्यः) सरणधमा जीवों से उस ( असुताम्‌ ) कभी न मरने वाळी अमर' 
चेतनाशक्ति को ( अप=भगूइन्‌ ) छिपा लिया और उसको ( सवर्णाम्‌ 9 
समान वर्ण, कान्ति और तेज से युक्त चेतनाशक्ति को उन्होंने (विवस्वते), 
विविध ढोको और जीवों के स्वामी सूय के लिये (अदघुः ) अदान किया ॥ 
(उत) और (यत्‌) जो (तत्‌) असत रूप बल था वही (.अ- 
श्विनी ) इन व्यापक ययौ और एथवो को ( अभरत्‌ ) पालन पोषण करता 
है । और ( सरण्यूः ) सर्वत्र व्यापक वही चिलि शक्ति ही ( हौ मिथुनो ). 
दोनों जोड़ों ( मिथुनों ) जो परस्पर मिळकर पक हो जाते हैं और दम्पति 
भाव से रहते हैं उन नर मादा, खो पुरुषों को भी ( भजहात्‌ ) अपने 
भीतर से बाहर किया । उत्पन्न किया, प्रकट किया है। व्यष्टिख्प से खी 
पुरुष ही समरूप से यौः-प्रथिची हैं । | 

ये निखाता ये परोप्ता ये टग्धा ये चो डताः । 
सवास्तानग्न आ व॑ह पितन्‌ हविषे त्तव ॥ ३४॥ 

भा०-- (ये) जो ( निखाताः ) निकट ही, इद्रूप ले गडे हुए अपना: 
घर जमा कर बैठे हुए हैं और (ये परोघ्ताः ) जो दूर अपनी सन्तान; 
उत्पन्न करते हैं । और (ये दग्धाः) दुग्ध अर्थात्‌ अपने पाए भादि मानसिक 
और कायिक, वाचिक मलों को अस्म कर चुके हैं (ये च ) और जो (उतः 
हिताः) जो उत्कृष्ट पर्दो पर पहुँचे इए हैं (तानू सर्वान्‌) उन सब 
( पितृन्‌ ). पिता के समान पूजनीय पालको को ( हविषे अत्तवे ) पवित्र. 
अन्न ओजन करने के लिये हे ( अग्ने ) गृहस्य, अग्रणी नेता पुरुष ! तू 
(आ वह) प्राप्त कर । डनको अपने घर ला और प्रेमसे उनको भोजन करा. 
अथवा--( ये निखाताः ) जो पृथ्वी में गाडू दिये हैं ये ( परा-उ्ताः ) जो 


दूर युद्धक्षेत्र आदि देशों में कट गये हैं ( ये च उद्‌-हिताः ) और जो उध्द॑ 


यति को 2 होगये है, ( नानू साज झरने | आवह हविपे अत्तवे ) ५ 


= 
० 
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(३० अथववेदभाष्ये . [ खू० २। ३७ 
हे अग्ने परमेदवर ! उन सब को हविः अर्थात्‌ कर्मफल के भोग के यि 
लोकान्तर को प्राप्त करा । 
ये अंझिटग्या ये अनंझिदग्धा मध्ये डिचः स्वधया साद्यन्ते । 
त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्व॒धयां य॒ज्ञं स्वाधितिं ्चुषन्ताम्‌। 

भा०--( ये ) जो ( अग्निदग्धाः ) अग्नि से दग्धं, अस्म कर दिये 
गये हें और ( ये अनस्नि-दग्घाः ) जो अग्नि से दग्ध नहीं हैं अथवा ( ये 
अग्निदर्धाः ये अनग्निदग्धाः ) जो अग्नि के समान : तीत्रताप से स्वयं 
जाउवल्बमान और जो भरिन से भिन्न शोतल पदार्था के समान तेजस्वो 
होकर ( दिवः मध्ये ) आनन्द मय मोक्ष धाम में ( स्वधया.) भपने कर्मा 
से प्राप्त शक्ति से ( मादयन्ते ) आनन्द लाभ करते हैं हे ( जातवेदः ) 
यूणेप्रज्ञ, सववज्ञ, परमात्मन्‌ ! (यदि) यदि ( तान्‌ ) उन सबको तू 
( चेत्य ) अपनावे तो (ते ) वे ( स्वधया ) निजी घारणाशक्ति से ( स्व 
धितिम्‌ ) वे स्वतः धारण शक्ति स्वरूप ( यज्ञम्‌) उस उपास्य प्रभु को | 
६ जुषन्तास्‌ ) प्राप्त करे, वे ब्रह्म को प्राप्त हों । | 
शे तप माति तपो अग्ने मा तन्व\ तपः। EF 
चंनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्याम॑स्तु यद्धरः ॥ ३३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमेश्वर !' आचाय ! तू ( शं तप ) 
कल्याण के लिये तपा, दण्ड दे, हमें ( मा अति तपः ) अधिक संतप्त मत 
कर । (तन्वं ) हमारे शरीर को («मा तपः) सत पीड़ित कर । (ते) 
तेरा ( झुष्मः ) बल ( वनेषु) वनों में अग्नि के समान' शिष्यों में 
( अस्तु ) प्रकट हो और तेरा ( यत्‌ इरः ) जो हरस्‌ तेज है वह ( एथि- 
व्यास ) समस्त एथिवो पर ( अस्तु ) विद्यमान रहे। ` 
ददास्यस्मा अवसानमेतद्‌ य एष आगन्‌ मम चेद्भूडिह । 


यमञ्चिकित्वातःपत्यितुदा समेष राय उप ति्तामिद ॥ ३७॥ | 
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भा०--मैं परमेश्वर और आचाय ( अस्मै ) उस पुरुष को (एतत्‌ ) ८ 
यह, ऐसा ( अवसानम्‌ ) सुखमय, अवसान, शरण ( ददामि ) प्रदान 
करता हूँ ( यः ) जो ( एषः ) यह पुरुष ( आगन्‌ ) यहाँ आता है (च) 
और ( इद ) यहाँ, इस लोक में ( मम इत्‌ अभूत्‌ ) मेरा हो भक्त 
होकर रहे । इस प्रकार ( चिकित्वान्‌ ) सवेज्ञ ( यमः ) सर्वनियन्ता, पर- 
"सेश्वर या राजा या आचाय मानो ( एतत्‌ ) उसको इस प्रकार भो (अति 
आह ) कह रहा है कि ( एपः ) यह पुरुष (मम ) मेरे दिये ( राये ) 
धन पय के डपसोग के लिये ही ( इह ) यहाँ ( तिष्ठताम्‌ ) विराजे ।, 
'डमां माजो मिमीमहे यथापर न माखांतै । 
शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३८॥ 
भा०--( शते शरस्सु ) सौ वर्षौ में इम ( इमाम्‌ ) जीवन के इस 
“६ मात्राम्‌ ) परिमाण को ( मिमोमहे ) ऐसी उत्तमता से साँचै कि 
"९ यथा ) जैसे ( अपर न मासातै ) और किली वस्तु को नहीं मापते । 
और (पुरा नो ) पहले मी किसीने वैता न मापा हो । अर्धात्‌ हम भपने 
जीवन को बहुत उत्तमता से व्यतीत करें। ' 
(अमां सातो ०।०॥ ३६ ॥ अपेमां साञ्ञ० । ० ॥ ४० ॥ (२०) 
बीउमा मात्रो००॥४१॥ निरिमां मात्र०।०॥४२॥ उडिमां मार्त! । 
_ ०॥ ४३॥ समिमां मात्राँ मिमीमहे यथार्परं न मासातै । च्य 
-शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ 
भा०--( जते शरत्सु ) जीवन के सौ वर्षो में हम अपने जीवन 'डो र 
(इमा मात्राम्‌ ) इस मात्रा, काल परिमाण को ऐसी (प्र मिमीमहे) उत्त- 
सता से मापें, व्यतीत करें ( यथा अपर न मासातै ) जैसा दूसरा न माप 
सके, ( नो पुरा) ओर न पहले किसी ने वैता जीवन पूरा किया हो । 


/ ] 2 हू [यणासिः ०, ॥ शित कान्न 
३७- द्वि० ) “यदेष' इति सामा | conection. 
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( अप इमां मात्रास्‌ इत्यादि ) हम अपने इस जीवन को कालसात्रा 
इतनी सुगमता से व्यतीत करें, ( इमां मात्रा वि मिमीमहे) इस 
जीवन-याच्रा को ऐसे विशेष रूपसे व्यतीत करें ( इसा माननां निर सिमी- 
सहे) इस जीवनयात्रा को ऐसी पूर्णता या निर्दोषता से व्यतीत करं | (हुमा: 
मात्रा उत्त मिमीमहे ) इस जीवन की काल मात्रा को ऐसी उत्तसता से. 
व्यतीत करें, ( इमां मात्रां सम्‌ मिमीसहे ) इस जीवन यात्रा को ऐसी 
अली प्रकार से समास करें कि जैसी कोई न व्यतीत कर सके और न 
हिसा ने हमसे पहले की हो । अथात्‌ हम अपने जीवन को ऐसी उत्तम. , 
रात से, सुगमता से, विशेष खूपसे, निःशेष या निदाषखूपसे, उन्नत रूप 
से, समान रूपसे व्यतीत करें कि आदश हों । लोग कहें कि न भूतो न: 
अविष्यति? । 
अमासि मात्रां स्वु/र्गामायुष्मान्‌ सयासस्‌ । 
यथार्परं न मासांते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५॥ 

भा०--मैं ( माघ्नास्‌) इस जीवन काल करै मात्रा को ( असासि )- 
पूर्ण रुपसे ऐसी उत्तमता से मपल, पूण रूपसे व्यतीत करू (स्वः अगास्‌ 2 
सुखमय आनन्द-मय मोक्ष भी प्रा करूं और ( आयुष्मान्‌ भूयासम्‌ >: 
दीर्घायु होकर रहुँ । ( यथापरं ) जैसे- इत्यादि पूववत्‌ । 
घ्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्त॑देशये सूर्याय । 
अर्परिपरेण पथा य॒सराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! ( ग्राणः ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः )- 
व्यान, ( आयुः ) आयु और ( चक्षु: ) ये चक्षु आदि इन्द्रियगण सब 
( सूर्याय ) उस संबके प्रेरक परमेश्वर रूप सूय के ( इशये ) नित्य 

_दशैन करने के लिए बने रहें। हे पुरुष ! तू ( यमराज्ञः ) सव॑नियन्ता | 
सब के राजा प्रसेके «Rar जपि) से रहित अभय 
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'और मित्र इष्टिमय, द्वेष रहित ( पथा ) मागे से तू ( पितृन्‌ ) पूज्य 
"युरुषों के पीछे २ ( गंच्छ ) गमन कर । 

ये अग्र॑वः शशस्रानाः परेयु्वित्वा द्वेषांस्यनपत्यवन्तः । 

-ते द्यासुदित्यांविदन्त लोकं नाक॑स्य पृष्ठ अघि दीध्यानाः ॥४७॥ 

भा०--( ये) जो ( अग्रवः ) अविवाहित, आजन्म ब्रह्मचारी 

 शशमानाः ) शम का अभ्यास करते हुए, तपः साधना से युक्त होकर 
सब प्रकार के ( द्वंपांसि ) द्वेष के भावों का ( हित्वा ). परित्याग करके 
'( अनपत्यवन्तः ) अपनी अगली सन्तति से रहित भी रहे (ते) वे 
भी ( दास्‌ उद्‌ इत्य ) दिव, स्वर्गलोक को जाकर ( नारस्य पठे ) परम 
सु रमय धाम में, परमेश्वर के स्वरूप में ( अधि दोध्यान। ) विराजते हुए 
डसो का ध्यान करते हुए ( कोकम) उस दशनीय परमेश्वर को ( अवि- 
दुन्त ) प्राप्त करते हैं । 

जडन्वती द्योरबमा पीलुमप्ततीति मध्यमा । 

तृतीया ह प्रयोरिति यस्या पितर आसते ॥ ४-॥ 

भा०--( अवमा ) सबले नोचे की ( द्यौः) भूमि ( उदन्त्तो ) 

जरूवाली या भोगमय, तामसा है ओर ( सध्प्रमा ) बोच को श्रगोकी 
' भूमि ( पीछुमती इति) इ्ञों से हरी भरी या कर्मफ से युक्त, राजस है 
और ( तृतीया ) तीसरी सबसे उत्कृष्ट (प्रयौः इति) अति अधिक 
(अकाश, शुद्ध ज्ञानवालो सात्विक 'मयो' नाम से कहातो है | ( यस्पास्‌ ) 
' जिसमें ( पितरः ) पाळङू पूज्य पिता माता गुरु खोक विराजते हैं । 


ये न; पितुः पितरो ये पिंतासहा य अधविविशुश्ववेन्तरिंत्रम्‌ । | 
य आ्ञियन्ति पृथिवीमुत यां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नमस्म विधेम॥४६॥ ` 


है" [७ MR 
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अन्तरिक्षस्‌ ) विशाल आकाश में ( आविविछुः ) प्रविष्ट हो गये हैं और 
(ये) जो ( एथिवीस्‌ ) इस एथिवी (उत द्याम्‌) और स्वगं में 
( आक्षियन्ति) निवास करते हैं ( तेभ्यः) डन सब ( पितृभ्यः ) पालक, 
पूजनीय पुरुषाओं के लिये हम (नमसा) नमस्कार था अञ्न द्वारा (विधेम) 
सस्कार करें । ै 

डदमिद्‌ वा ड नापरं डिवि पश्याखि स्येम्‌। 

माता पुत्र यथां सिचाभ्येनं सूम ऊरुदि ॥ ५० ॥ (११) 

; भा०--९ इदम्‌ इत्‌ वा उ ) इस लोक सें हे पुरुष ! बस यही, अक्ष 
ही जीवन है । ( न अपरम्‌ ) और कुछ दूसरा पदार्थ भोग्य नहीं । परन्तु 
( दिवि) द्यौलोक में ( सूयम्‌ ) सर्वप्रेरक सूयं के समान उस परम- 
प्रकाश परमेश्वर को भी ( पश्यसि ) देख रहा दे । हे(भूमे) भूमे? 
या सर्वोत्पादक इर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( माता ) माता ( पुत्रस्‌ > 
युत्र को (सिचा ) अपने अचरे से ढक लेती है उसी प्रकार तू ( एन )- 
इस जीव को ( अभि उणुंहि ) आच्छादित कर, सुरक्षित रख । 
डद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यदितोपरम्‌ । | 
जाया पर्तिमिब वाससाभ्ये./नं भूम ऊरणुद्धि ॥ ५१॥ 

भा०--( इदम्‌ इद्‌ वा उ ) इस लोक में बस यही भोग है (न 
अपरम्‌ ) दूसरा भोग नहीं । ( जरसि ) और बुढ़ापे के गुजर जाने पर 
( इतः अपरस्‌ अन्यस्‌ ) इससे दूसरा और भी एक जीवन है । हे (भूमे)- 
भूमे ! ( पतिस्‌ ) पति को जिस प्रकार ( जाया ) उसकी स्त्री (वाससा)” 
अपने वख से ढक ळेती है उसी प्रकार ( एन अमि-ऊणु हि ) इस पुरुक 
को आच्छादित कर । कदाचित्‌ ५०, ५१, इन दो मन्त्रों के आधार परु 
ही भूमि में दफन करने की विधि वेद से ही यवनों ने ली हो। . 


अभि त्वोणोमि पैथिव्यां मतस्ने दर्यात" 
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जीवेषु सद्र तन्मा्ये स्वघा पितृषु खा त्वरे ॥५२॥ 

भा०--हे पुरुष ! मैं परमेश्वर ( त्वा ) तुझको ( पएथिव्याः मातुः 9 
साता पृथिवी के ( वस्रण ) वस्न के समान निवास योग्य स्थान से ही 
( सद्या ) अति सुखकारी विधि से ( ऊर्णोमि ) आच्छादित करता हूं । 
( जीवेषु ) समस्त जीवों में जो भी ( अद्रम्‌) सुख और कल्याण है (तत्‌) 
चह सब ( सय ) मेरे ही आधार पर है और ( स्वधा पितृषु ) स्वयं 
घारण करने योग्य अपने कर्मा का फल (पितृपु ) तेरे परिपालक माता 
पिताओं में है. और ( सा स्वाय ) वही 'स्वघा? अर्थात्‌ स्वयं कर्म द्वारा 
राव्य कर्मफल ( त्वयि ) हे पुरुष ! तेरे ही अधीन है । | 
अर्ग्नाषांमा पर्थिङता स्योनं देवेभ्यो रत्नं द्घर्थाव लोकम्‌ । 
उप प्रेष्यन्त पूषणा यो बह!त्यञ्जोयानेः प॒थिभिस्तत्र गच्छतम्‌ 

भा०--हे ( अग्नीषोमा ) अग्ने और हे सोम ! हे आग के समान 
शच्चुतापक, ज्ञान्रकाशक भौर सोम, सर्वोत्पादक अग्नि और वायु! ज्ञानी 
तपरिवन्‌ और झमदमादि सम्पन्न योगिन्‌ ! आप दोनों ( पथिकृतौ ) सक 
मार्गो को बनाने हारे हो । आप दोनों ही ( देवेभ्यः ) समस्त ज्ञानवान्‌ 
युरुषों के लिये ( रत्नस्‌ ) रमण करने योग्य ( लोकम्‌ ) लोक को (वि द- 
घथुः ) नाना प्रकार से धारण करते, विधान करते हो । ( यः ) जो ( प्रे- 


५३-( च० ) “गच्छन्तम्‌ (तृ०) ४ उप ग्रेष्यतं ! (व०) “अजोयाने:? इति 
हिटनिकामितः । “श्रजयानेः? इति च कचित्‌ । 'अब्जयानै:? (दि०) | 


अज्जायाने: 'अज्जः ऽयांनेः' इति पदपाठः । अन्यत्रापि 'पथो प 
देवत्रा अज्जसे वयानान्‌? इति ऋ० १० | ७२३ | ७॥ प्राकृतेडपि 
अजसायान ऋजुमार्गोपरपयोयोदृष्ट:ः | तथा च सायणः 'अजसा आ २ 


जेवेन यान्ति. गच्छन्ति एभिरिति । “चखोयानेरिअव' पाठः साधी 
यान्‌ १८५घचुध इति रिक्‌ Vidyalaya Collection. 2७०७ 
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ब्यन्त ) समस्त जगत्‌ के प्रेरणा करने हारे, ( पूषणम्‌) समस्त जगत्‌ के 
पोषक परमेश्वर को (बहाति) प्राप्त करावे, (तत्र) वहां (भञ्जोयानैः) अति 
वेगवान्‌ रथो, गमन साधनों से या अञ्जः=प्रकाशमय, ज्ञानमय गमन साधर्नो 
से सम्पन्न या सरलता और सुगमता से जाने योग्य, सीधे विशाल; राज- 
कीय ( पथिभिः ) मार्गा से ( गच्छतम्‌ ) वहां गमन करो । 

यूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र ब्िद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः । 

स त्वैतेभ्यः परि ददत्‌ पितुभ्योग्निदेवेभ्यः सुविटजियभ्यः ॥५४॥ 
ै ऋ० १० | १७] ३ ॥ 

भा०--हे पुरुष, ऽव! ( अनष्टपशुः ) जिस परमेश्वर के जीव 

कभी मरते नहीं वह (गोपाः) उत्तम गोपाळ के समान (भुवनख गोपाः) 
समस्त संसार का रक्षक है । वह ( विद्वान्‌ ) सवेज्ञ, ( पूपा) सब का 
पोषक ( त्वा इतः ) तुझको इस लोक से ( प्रच्पवयतु ) निकालता है 
और दूसरे लो$ में प्रवेश कराता है । ( सः) वह ही ( अग्विः ) अगले 
लोको में छे जाने हारा पथदशक होऽर ( सुविदत्रियेभ्यः ) उत्तम ज्ञान- 
चान्‌ और दानशील ( दे्ेभ्पः ) स्रष्टा, सरवेप्रद ( पतेभ्यः ) उन २ 
नाना ( पितृभ्यः ) पूजनीय पालक पिता आचायों के हाथों ( परिददात्‌ ) 
सौंपता है। ईश्वर को कृपा से उत्तम लोक और उत्तम माता, पिता, 
आचाय आदि प्राप्त होते हें । 

आयुविश्वायुः परि पातु त्वां पूषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ । 
'यत्रासत सकता यत्र त डयुस्तञ त्वा -दचः लावता दधातु ॥५५॥ 
॥ क्र० १० | १७।४॥ 


५४-( तु० ) 'ददात्‌', 'सुविदत्रेभ्यः इति ते० आ० | ५४,५५ अनयो- 
ऋगेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः | पूषा देवता | 
५५-( म्र००)-प्रस्मिक्षक्ति तक (लु ४१/४) यधुशनइतति'क ° | 
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भा०--हे पुरुष ! हे जीव ! ( विश्वायुः ) समस्त संसार का आयु, 
'जीवनस्वरूप ( आयुः) साक्षात्‌ जीवनस्वरूप सर्वव्यापक, परमेश्वर (त्वा) 
“तेरी ( परिपातु) सब प्रकार से रक्षा करे और ( पुरस्तात्‌ ) आगे 
*भी ( प्रपथे ) उत्तम मार्ग में ( त्वा पूपा पातु ) सवंपोषरु, परमात्मा तेरी 
रक्षा करे (यत्र). जिस छोक में (ते) वे विद्वान्‌ प्रसिद्ध ( सुकृतः ) 
युण्याचारी लोग ( ईंयुः ) जाते हैं ( वन्न ) वहां ( सविता देवः ) सर्वो- 
स्पादक परमेश्‍वर ( त्वा ) तुझे भी ( दधातु ) रक्खे । 
इमो युनज्मि ते वह्ठी अखुनीताय वोढ॑वे । 
ताभ्यां यमस्य साद्‌चं खमिंतीश्चाच गच्छतात्‌ ॥५६॥ 

भा०--जिस प्रकार मनुष्य राजा के द्वार पर या राजसभाओं में जाने 
के लिये अपने रथ में दो घोड़े या वैल लगाकर पहुंचता है उसो प्रकार 
सरवेनियन्ता परमेश्वर के घर तक पहुंचने के लिये भी प्राग और अपाव 
रूप दो वाहनों को योगाभ्यास द्वारा जोड़ना आवश्यक है। हे जीव! हे 
-पुरुष ! ( असुनीताय ) असु प्राण द्वारा लोकान्तर में पहुंचने चाले (ते) 
तेरे आत्मा को ( वोढवे ) वहच करने के लिये ( इमौ ) इन दोनों प्राण 
और अपान को सैं { युनज्मि) एकन्र युक्त करत हूं ( ताभ्यास्‌) डन 
-दोनों से ( यसस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्‍वर के रचे ( सादनम्‌ ) आश्रय- 
स्थान, शरण ( सम्‌-इतोः च ) सत्‌ ज्ञानमय सत्संगो को (अवगच्छताम ) 
तू प्राप्त द्वा । 
एतत्‌ त्या वासः प्रथम न्वागन्नपेतदूड यदिहाविभः पुरा.। 
इष्टापूतमनुसक्रास विद्वान्‌ यत्र ते दत्त वहुधा विबन्धुषु ॥५७॥ 

भा०--हे पुरुष ! जोव ! ( यत्‌ ) जो तूने ( पुरा ) पहले भी, पूवं 
जन्म सें मी ( अंविभः ) धारण क्रिया था ( एतत्‌ ) चहद ( वसः ) वस्न, 
चोला, यह देह ( प्रथमं ) सबल्ते उत्तम ही ( जु त्वा आगत्‌ ) तुझे 
“आस इभा है ॥ (दत्तक) उसको: व (अप कह वर छिप, त्याग द्‌ । और 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and &Gangotri 


५८ अथर्ववेदभाष्ये [सू २। ५६ 


SS rs त्किक 


अपने किये ( इष्टापूत्तम्‌ ) इष्ट, देव उपासना और 'आपूत्त' लोकोपकार 
के कार्यो के अनुसार ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( अचुसक्रास ) अगले 
उस लोक में जा (यत्न ) जहां ( बहुधा ) प्रायः ( विबन्छुषु) विशेषः 
बन्धन करने वाळे लोका में (ते) तेरा अपना मन ( दत्तस्‌ ) दिया 
हुआ, समपित या लगा है । 
यं यं वापि स्मरन्‌ सावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ गीता० ॥ 
ग्नेवेम परि गोभिव्येयस्व सं प्रोणुष्ब मेदसा पीव॑खा च । 
नेत्‌ त्वा धृष्णुहेरसा जह्वेषाणो ढघुग्‌ विधक्षन्‌ परीङ्कयांते ॥५८॥' 
क्र० १० | १६ | ७॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू ( अग्नेः ) अग्नि के समान संतापक अवर आदि 
से बचने के लिये ( चर्म ) कवच को ( गोभिः) गौ आदि पश्चुओं के चम: 
या बालों से बने वर्खो से, वेद की वाणियों से (परिव्ययस्व ) ढक ले और 
अपने को ( मेदसा ) परस्पर प्रेम और बुद्धि द्वारा और ( पीवसा च) देह 
की पुष्टि से ( सं प्र उणुंब्व ) अच्छी प्रकार ढकळे, अपने बुद्धि और शरीर 


के बल से खूब सुरक्षित रख । ( नेत्‌) नहीं तो ( त्वा ) तुझे ( छष्णुः ). ` 


तेरे शरीर बल का नाश करने वाला रोग आदि ( हरसा जहंषाणः ) अपने 

हरणशील बल से तुझे हरण करने की इच्छा करता हुआ ( दक ) भति 

निभय होकर ( विधक्षत्‌ ) तुझे नाना प्रकार से संतस करतां हुआ ( परि 

इंखयाते ) भय से कपा देगा । 

दण्ड हस्तांदाद्दानो गतासोः सह त्रेण वर्चेसा बलेन । 

अत्रैव त्वमिह बयं सुचीरा विश्वा स॒धों अभिमतीअयेम ॥५६॥ 
भा०--( गतासोः ) मृत, प्राणों से रहित, शक्तिहीन पुरुष के ( ह- 

स्तात्‌ ) हाथ से(पदृथ्डस्‌ )“दुमन।करने'केग्नधिकार“को"( ओत्रेण ) कारू 
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खे सुनने योग्य ब्रह्मज्ञान और ( वचंसा ) तेज़ और ( बलेन) बळसहित 
( आददानः ) स्वीकार करत्म हुआ हे पुरुष ! ( स्वम्‌ ) तू ( इद ) इस 
लोक में, (अन्न एच) यहां ही रह । और ( वयम्‌ ) हम (सुवीराः) उत्तम 
चीय॑चान्‌ पुरुष ( विश्वाः) समस्त ( अभिमातीः ) अभिमानी शज्रुओों का 
( नयेस ) विजय छरे । 
घनुदेस्तादाददांनो सृतस्यं सह चत्रेण बचेसा बलेन । 
सर्माण॒भाय वसु सूरि पुश्मर्वाडः त्वमेह्यप॑ जीबलोकम्‌॥६०॥(१२) 

भा०--हे पुत्र ! ( ख़ुतस्य ) मरे हुए पुरुप के ( इस्तात्‌) हाथ से 
( च्जुः क्षत्रेण वच॑सा बलेन सह ) वीयं, तेज और बल सहित घनुष को 
( आददानः ) लेता हुआ (सूरि वसु ) बहुत अधिक धन ( सम्‌ आगू" 
आय ) प्राप्त कर । और ( अर्वाक्‌ ) पुनः लौट कर ( स्वस्‌ ) तू ( जीवः: . 
लोकम्‌ ) जीवित पुरुषों के निवासस्थान को (उप एहि ) तू आ जा । 

॥ इति ह्वितीयोऽतुवाकः ॥ 
[ तत्र एकं सूक्तं ऋचश्चेकषष्टिः ] 


ष्ण नम्र SEs oe 


[ ३ ] स्ली-पुरुषों के धमं । 
अथवा ऋषिः | यमः मन्त्रोक्ताश्च बहबो देवताः | ५,६ आग्नेयो । ५० भूमि: । | 
५४ इन्दुः | ५९ आपः | ४, ८, ११, २३ सतः पंक्तयः | ५ त्रिपदा निचुद॒ 
गायत्री । ६,५६,९८,७०,७२ अनुष्ट्मः | १८,२५,२६,४४,४९ जगत्यः |» 
(१८ युरिक, २९ विराड्‌ )| ३० पञ्चपदा अतिजगती । ३१ विराट्‌ शक्करी | 
३२-३५, ४७, ४६, ५२ भुरिजः | ३४ एकावसाना आसुरी अनुष्ट्प्‌ । २७- 
एकावसाना आसुरी गायत्री) ३६ परात्रिष्टप्‌ पंक्तिः | ५० अस्तारपंक्तिः । ५४ 
पुरोऽनुष्ट्रप्‌ | ५८ विराद्‌। ६० घ्यवसाना षद्प्रदा जगती । ६४ मुरिक्‌ पश्याः 
` धवल्मार्षी | ६७ पथ्या बृहती । ६६,७१ उपरिष्टाद्‌ बृहती, शेषास्रिष्ट्मः । 
CC-0.Panini त्रिसपर्युचो सूक्त १० Collection. 
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| सतपति स्री का अधिकार 
इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा मर्त्यै प्रेत॑स्‌ । 
घमं पुराणंमचुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविण चेह धेहि ॥१॥ 
भा०--( पुराणम्‌ ) अपने पुराण, पूर्वे के हो पातिबत ( घसं) भर्म 
का ( अनुपालयन्ती ) पालन करती हुईं ( इयम्‌) यह ( नारी ) खो 
( पतिलोक ) * पतिलोक, पति के रूप से पुरुष को ( बृणाना ) वरण 
करती हुई हे ( मत््य ) मरणधर्मा पुरुष ! ( त्वा प्रेतस्‌ ) तुश्च सुतपति ळे 


-( उप ) समीप ( निपद्यते ) प्राप्त होती है। ( तस्ये) इस ख्री को तू 


( प्रजास्‌ ) अपनी प्रजा और ( द्रविणं च ) द्रविण; धन का ( घेहि ) 
' अदान कर । अर्थात्‌ सत पुरुष के सन्तान और घन को स्वामिनो उसकी 
पत्नी हो । 


पति के मरने पर पुत्र और स्त्री के लिये आज्ञा 
nl 


उदीर्ष्व नायभि ज(चलोक गतासुंसतसुपं शष एहि । 
हस्तग्राभस्य द्घिषोस्तचद्‌ पत्युजेनित्वमांस स बभूथ ॥ २॥ 


भा०- हे ( नारि ) नारि ! तू ( उत््‌-ईष्चे ) उठ । तू ( गतापुस्‌ ) 

प्राण रहित ( एतस्‌ ) इस पुरुष के पास ( उप रोपे ) सो रही है। यह 
क्या करती है ? ( अभि जीवळोकम्‌ ) जीवित प्राणिछोऊ को (आ इहि ) 
आस दो। "हे खि! तू ( इस्तप्राभस्य ) हाथ को ग्रहण करने वाळे 
€ दधिषोः ) घारण-पोपणक्ारी ( तत्र पत्युः ) तेरे अपने पति के लिये ही 
( मभि इदम्‌ ) इस ( जनित्वम्‌ ) जनिस्व=प्र्यापन को ( अभि ) लक्ष्य 
करके ( संबभूथ ) नियुक्त पति से सहवास कर। अथवा--( हस्तग्राभस्य 
पत्युः कृते दुघिषोःदिधिषोः तव खयां इद जनित्व पुत्रोत्पादन स्यात्‌ अतः 


[ ३] १ -'विरशव पुरी गति ति ति Gol 4 ५ 


SN SN MT 
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सचे अभिसबभूथ ) पाणिग्रहण करने वाळे पूर्व पति के लिये ही पुनः गर्भ 
धारण करना चाइने वाली तुझ खी का यह पुन्नोत्पादन रूप कायं हो । 
अतः तू पुनः नियुक्त पति से संगत हो सकती है । 


अप॑श्य युवति नीयमाजां जीवां सृतेभ्यः परिणीयमांनाम्‌ । 


अन्धन यत्‌ तम॑सा प्रावृतासीत्‌ प्राक्को अपांचीमनयं तदेनास॥३॥. 
भा०--( झतेम्यः ) झूत एुरुपो अर्थात्‌ पूच पतियों के निमित्त 


( जीडां युर्वातस्‌ ) जीवित युर्वात, जवान खी को ( नीयमानास्‌ ) ले 
जाई गयी भौर ( परिणीयमानाम्‌ ) पुनः परिणय या विवाह करती या 
दूर के जाई जाती हुई को सैं गृह का व्यवस्थापक ( अपश्यस्‌ ) देखू । 
(यत्‌) जव वह ( अन्धेन तमसा ) अम्धेरे अन्धकार, झोक सोइ से 
( प्राइता ) ढकी हुईं ( भासोत्‌ ) हो तो ( एनाम्‌) उसको ( भाक्तः ) 
आगे के कष्टदायी द्वय ले हटाकर ( अपाचीम्‌ ) दूसरी जोर ( अनयस्‌ ) 
ले जाऊं। पतियों के सर जाने पर युवतियों का पुनः विवाह कर दिया 
जाय या पतिवियोग के मोह में ऐसी विलखती को जहां तक हो सके. 
दूर रवखें । ४ " 
ग्रजानत्य/च््ये जीवलोक देवानां पन्थामनुसंचरन्ती । 
अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्ग लोकमधि रोहयेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( भष्न्ये ) अघ्न्या, कभी न मारने योग्य गौ के समान 
तू भी, कभी न मारने योग्य, नित्य पालन करने योग्य खि.! तू ( जीव- 
लोकं प्रजानती) जीवित लोगों को अली प्रकार जानती हुईं और (देवानां) 
देव, दानशीळ, विद्वान्‌ , श्रेष्ट पुरुषों के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग, शिशचार को 
जी 2 डे i, Ce कवि क क्य शी म SS 


३-( द्वि० ) 'जीवमृतेम्यः' ( प्र० दवि० ) ` पश्यं युवति आचरन्तीम्‌ 
मृताय जीवा परिणीयमानाम्‌ | (तृ०च०) अन्धेन या तमसा प्रावतासि 
प्राचीमवाचीमवयुचारिष्ठ्यो इति तै० आ० 
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( अनु संचरन्ती ) पालन करती हुईं यदि तू अपने इन्द्रियों को वश न 
` कर सके तो ( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष में स्थित नियुक्त पति (ते) तेरे लिये 
( गोपतिः ) गोपति के समान स्वय जितेन्द्रिय पुरुष है । ( तं जुषस्व ) 
उसको प्रेम से सेवन कर । और ( एनस्‌ ) इसको ही ( स्वर्ग लोकस्‌ 
-अधिरोइय ) स्वगंळोक, सुखमय-लोक को प्राप्त करा । 
परिपालक पुरुष का स्वरूप 
“उप द्यामुर्प वेतसमवत्तरो नदीनांम्‌। अथे पित्तमपामसि ॥ ५ ॥ 
यजु० १७। ६ प्र छ्वि० ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी ! ज्ञानमय परमेश्वर ! तू ( अस्स ) 
-जळो के समान स्वच्छ भास पुरुषों को ( पित्तसु ) पवित्र करने या पालन 
“करने दारा ( असि ) है। तू ( नदीनास्‌ ) नदियों के ( उप ) समीप, 
उनके जर्छो में उतराने वाली ( द्याम्‌ उप ) द्यो-शेबार के समान व्यवस्था 
- जाल फैला कर और ( वेतसम्‌ उप ) बेत के समान तर पर अपने मूळ 
- फैला कर ( नदीनां ) नदियों के समान अति समृद्ध या स्स्तिश्ञीळ 
ग्रजाओं के भीतर रहता हुआ मो उनकी ( अवत्‌-तरः ) बड़ी आरी रक्षा 
.करनेहारा है । 
इसका विनियोग भ्रमजनक है याजुष विनियोग और कौरिक के 
विनियोग में बडा अन्तर है । 
ये त्वमझे समदहस्तमु निवोपया पुनः । 
'क्याम्वूरत्र रोहतु शाण्डट्वो व्य/ल्किशा ॥ ६ ॥ क्र० १०।१६।१२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान शन्नुसतापक और अग्रणी 
. ज्ञानमय राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) तू ( यम्‌ ) जिसको (सम्‌ अदहः) 
आग के समान सृत्यु आदि दुःख से जळाता है, पीड़ित भो करता है, 


४ (महि) इपूडमून उपेते, नदीला इति यड० । 
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दण्डित भी करता है, ( तम्‌ ड ) उसको ही ( एनः ) फिर ( निर्वापय ) 
जल के समान इतना शान्त कर कि ( भन्न) यहां ( क्यास्बः ) जिस 
अकार अधिक जळ पड़ने पर काई (रोहतु) उग आती है और (व्यढकशा) 
'शाखावाली ( शाण्डदूवाो ) बड़ी दूब पैदा हो जाती है उसी प्रकार जिस 
स्थान या प्रदेश या आत्मा में तैने यह कठोर दमन किया हो वहां भी 


AAA AN NA NN 


'देस्ती शान्ति स्थापन करता है कि नाना शाखाओं वाळी ( शाण्डदूवो )- 


संघ बना कर रहने वाले प्राण ओर 'क्यास्व? ज्ञान जल के धारक चिति- 
शक्ति की बुद्धि होती है । क्षत्र वा एतदोपध्षीनां यद्‌ दूर्वा । ऐ० ८ । ८॥ 
आणो दूवेष्टका ॥ श० ७।४। २२०॥ पशवो वै दूर्वष्टका ॥ श० ७। ४। 
२।१०।१०॥ | 

राजा के पक्ष में भी स्प है। राजा को प्रायः चिताग्नि से उपमा दी 
जाती है। जैसे चिताग्नि पहले जलाती है ओर शव जळ चुकने पर फिर 
बड़ों खे उसे बुझा दिया जाता है उसी प्रकार राजा प्रथम कोप करके पुनः 
-शान्त हो जाता है जैले महाभारत मे-- . 

पाण्ड्यः, स्वघामिवाप्य ज्वलनः पितृप्रियः । 

ततः प्रशान्तः सङिलप्रवाइतः ॥ ( महा० ८।२०।५०॥ ) 
'डदे त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
-संवेशन तन्बा चारुरेधि प्रियो देवाना परमे खस्थे ॥ ७॥ - 
ऋ० १०।५६।२१॥ 
भ7०--हे पुरुष! (ते) तेरे लिये ( इदम्‌) यह ( एक ) एक 


“ज्योति है । ( परः ) वह दूर ( ड ) भी (ते ) तेरे लिये ( एकम्‌ ) एक. 


'परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति या आदित्य ज्योति है । तू यहां ( तृतीयेन ज्यो- 
,तिषा ) तीसरी या प्राणों से भी उत्कृष्ट आत्माख्य ज्योति से (स विशस्व) 


ऊंचे पद पर प्रवेश कर । ( संवेशने ) इस उच्च पद मासि में भी (तन्वा) | 
७-(तृ०) क्लब“ पे निरे, 2) इतितैशभा। | 


कट] 
नै 
~$" 
3 
८७९० 
७५) ५ 
न कु ती 


स्वू० ३। ७] अष्टादशमं काण्डम्‌ । ६३ 


- 
RS ?+७७५ ००... ९५/००७८००५५/००६८/०३/* ९५“. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ अथवेवेदभाष्ये : [स्‌०३।६. 


PrP SAS SS SN mrs 


अपने शरीर से ( चारुः) कर्मफल भोगने में अति समर्थ, शोभनरूप ओर 
उस ( परमे ) परम उत्कृष्ट ( सधस्थे ) उत्तम स्थान में सी ( देवाना ) 
विद्वानों का ( प्रियः एघि ) प्रिय होकर रह.। 
जात्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोकः कृष्णुष्व सलिले सधस्थे । 
तत्र त्वं पितुः संविदानः सं सोमेन मदस्थ से स्वघार्मिः ॥ ८ | 
भा०--हे पुरुष ! ( उत्‌-तिष्ठ) उठ । (प्र इह) आगे बढ़ । (अ दब) 
शीघ्रता से आगे बढ़ । ( सरिले) जल के समान शान्त एवं सबके समान 
रूप से लीन होने योग्य परस शरण ( कुणुष्व ) बना । ( सन्न ) उसमें हे 
(त्व ) तू अपने ( ितासिः) पुज्य पारक, गुरु माता पिता आदि के साथ 
(सं विदानः) भली प्रकार सत्संग और ज्ञान लाभ करता हुआ (सोमेन) 
सर्वोत्पादक, संप्रेरक परमेश्वर के साथ ( स्वाभिः) अपने कमो से रात 
इष्ट फलों का ( सदस्व ) आनन्द लाक कर, तृ हो। 
प्र च्यवस्व त्वं! सं भरस्व॒ मा ते गाजा चि हायि मो शरीरस्‌ | 
मनो नि्ेष्टमनु सविशस्च यञ्ज भूमेजुषसे तत्र गच्छ ॥ ६॥ 
भा०--हे जीव आत्मन्‌ ! पुरुष ! तू (तन्वम्‌ ) अपना शरीर (अच्य- 
चस्व ) उत्तम रूप से छोड़ ओर उसको ( संभरस्व ) फिर अली प्रकार से 


आप कर, उसे बना ले । ( ते ) तेरे (गात्रा) अंग (सा विहायि ) छूट न 


जायं । ( मो शरीरम्‌ ) शरीर भी तेरा न छूटे । जहां तेरा ( मनः ) मन 
( निविष्टम्‌) लगा है वहां ही ( अचु विशस्व ) अपनी इच्छाचुकूल 
शरीर में प्रविष्ट हो। ( भूमेः ) भूमिलोक के ( यत्र) जिस भाग में 
( जुषसे ) ग्रेम लगा हो ( तत्र ) तू वहां ( गच्छ) चला जा । 
८-( च० ) “मदस्व परमे व्योमन्‌? इति ते आ० | 
&-उत्तिष्ठातः तचवं सम्भरस्व मेह गात्रमवहा मा शरीरम्‌ । (च०) यत्र-- 
भूम्ये ब्रणसेतृत्र गच्छः इति तेण आ० | भूमे अ-इति क्कचित्‌ । 
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ब्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्ज॑न्तु देवा मघुना घृतन । -- 
सुषि मा प्रतरं तारयन्तो जरस मा जरदष्टिं वघेन्त ॥१०॥ (१३) 
भा०--( सोग्यासः) सोम, .ब्रह्मानन्द रस का पान करानेहारे 
( पिच्तरः ) गुरु आदि बुद्धजन ( सां ) सुश्चको ( वचसा) बरह्मवचंस्‌ से 
(अज्षग्तु) युक्त करं । और ( देवाः ) देव, विद्वान्‌, विद्याप्रदाता जन सुश्च 
{ सुना ) मधुर ज्ञानमय ( घृतेन ) प्रकाश से ( अञ्जन्तु ) प्रकाशित 


करें । ( चक्षुपे ) साक्षात्‌ दर्शन करने के लिये ( प्रतरं ) बहुत उत्कृष्ट | 


रीति ले अथवा पितृ-ऋण से तारने वाले पुत्र रूप (मा ) सुश्चको ( तारः 
यन्तः ) संसार-यात्रा के पार पहुंचाते इए वे वृद्धजन ( जरद्‌-अष्टिम्‌ ) 
घुद्धव्य।वस्था तक पहुंचने वाले ( मा ) मुझको ( वघन्तु ) बढ़ावें । 


a ¢ 


वर्चेखा मां समनक्तृश्निमेधां से विष्णन्ये/नक्ता सन्‌ । 


राय में विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना सापः पर्वनः पुनन्तु ॥११॥ 


स्‌०--( अग्निः ) ज्ञान से प्रकाशितं, अग्नि के समान तेजस्वी 
आचाये ( सास्‌ ) सुझ्को ( वक्ता ) तेज से ( सम्‌ अनक्त ) खूब प्रका- 
शित करे । ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ( मे आसन्‌ ) मेरे सुख में ( मेः 
थास्‌ ) पविन्न बुद्धिपू्वंक वाणी को ( नि अनक्त ) प्रकाशित करे । ( विः 
श्रेदेवाः ) सब देवगण, इन्द्रियगण, प्राण और बिद्वानगण ८ से ) मेरे 
( रायस्‌) बल को ( नियच्छन्तु ) पूणे रीति से सयम करें, वीयं बल की 
रक्षा करें । और ( आपः ) जलों के समान स्वच्छ हृदय वाळे आनन 
.( पवनैः ) पवित्र करने वाले अपने उपदेशों से (मा पुनन्तु ) मुझे 
पवित्र करें । 
प्रिच्रावरुणा परि मामंधातामाडित्या मा स्वरवो वधेयन्तु । 


१०-- द्वि० ) “अजन्तु' इति क्वचित्‌ 
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वचो म इन्द्रो न्यनक्क हस्तयोजरद्टिं मा सावता ऊुणातु ॥१६॥ 
( क्र० १० | १४ | १ ॥ ( तृ० च० ) १२८ | २ ! ४९ | 
भा०--( मित्रादरुणी ) मित्र सरण ले रक्षा करने वतला और 
'९ वरुण) विध्नो का विनाशक, सबसे वरण करने योग्य, सिश्ल झर वरण, | 
'माता पिता,. दिन और रात (मास) झुझे (परि अधातास ) सब 
प्रकार से धारण पोषण करें । ( आदित्याः) सूर्य छे सान सेजर्स्द 
:( स्वरवः ) उत्तम ज्ञान के उपदेष्ट गुरु लोग ( सा ) सुके ( वधयन्तु 
'ज्ञानोपदेश से बढाव । ( इन्द्रः ) ऐेश्वयंचान्‌ राजा ओर परमेश्वर ( स 
मुझे ( हस्तयोः ) मेरे हाथों में (वचः ) बळ (नि अनक्त) दे । (सविता) 
सर्वोत्पादक परमेश्वर और प्रेरक सूयं ( मा ) सुझे ( जरद एस ) भोजन 
को नित्य पचा लेने में समर्थ, एव द घायु ( कृणोतत ) इरे । 
यो ममार प्रथमो मत्योनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकसेतम्‌ । 
वैवस्वत खंगम॑चं जनानां यमं राजानं हावरषा सपर्यत ॥१३॥ 
ऋ० १० | १४। १॥ अथर्व० १८ | १ | ४९॥ 
भा०--( यः ) जो मबुष्य ( सर्त्यानां ) मरणधर्मा मलुष्यों में ले 
९ प्रथमः ) सबसे प्रथम ( ममार ) अपने प्राण त्यागता है और (यः ) 
जो ( एतम्‌ लोकम्‌ ) उस परलोक को ( प्रथमः ) सबसे पहले ( प्र इ- 
याय ) प्राप्त होता है इस समस्त ( जनानां ) उत्पन्न होने वाले जनों के 
( सं गमनस्‌ ) एकमात्र गमन करने योग्य, आश्रय स्थान ( वेवस्वतस्‌ ) 
विशेष रूप से सबके आच्छादक, - सवेरक्षक, ( यसं राजानस्‌ ) सबके 
राजा, सर्वेनियामक 'यम' महापुरुष की ( हविषा ) स्तुति द्वारा आदर से 
( सपंयत ) पूजा करो, उसका आदर सत्कार करो । अधवा--जो पुरुष 
सबर्मे पहले सगा या जो सबसे पहले परलोक गया तबसे लेकर समस्त 
IRE DRS करी पट 400 क कोर समस्ता 


१२-( प्र० ) 'अधाथाम्‌' इति पेप्प० सं० | 
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जियो के शरण और सर्वनियन्ता राजा परमेश्वर की आपं लोग स्तुति 
द्वार उपासना करो । अथचा--(यः सप्यानांनमरव्यान्‌ प्रथमः सम्‌ समार= 
सारयति ) जो सर्वश्रेष्ठ होकर ग्रसु मरणधमो प्राणियों के प्राण त्याग 
करात है जर ( यः प्रथमः ) जो सर्वश्रेष्ठ होकर (पतम्‌ लोकम्‌ प्र इयाय) 
उस लोळ मे पाणि को सेजता है। उस सवंव्यापरु सर्वेनियामक प्रसु की 
उपासना करो । 


( चः ) छाप लोगों का (यज्ञः) यज्ञमय आत्मा या दान (मधुना) मधु के 
समान मधुर ज्ञान से ( सम्‌ अत ) अली प्रकार से प्रकाशित है आप 
( पशा यात ) दूर २ देश तक जाओ और ( भायात च) दूर २ देशों से 
आशो भी । और ( अस्मञ्यम्‌ ) इम लोगो को ( द्रविणा ) नाना प्रकार 
के जान और घरों को ( दत्त उ) प्रदान करो और ( इह ) इस छोक में 
( अद्म) कल्याणकारी और सुखकारी ( सवंचीरम्‌ ) सब .पुत्रों और 
वीयों सहित (रयिस्‌) ऐपचये को ( च ) भी ( दघात ) घारण कराओ। 
करण्यं; कच्तीवांन्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोभयेचनानाः । 
विश्वार्मित्रोय जमद्‌ग्निरजिरवंन्तु नः कश्यपो चामंद्चः ॥ १५॥ 
भा०--( कण्वः ) कण्व), ज्ञान का उपदेश करने वाला ( कक्षी- 
चान्‌ )* प्राण-रक्षिमयों को अपने वश करनेहारा, कक्षीवान्‌, (पुरुमीढः) ३ 


अति अधिक पुत्रों और घनो से युक्त, पुरुमीद, अतिदानी ( अगास्त्यः ) ४ 


>>“ */४३४०007 


वि > 


[१५१-१. कणतेः शब्दार्थकात्‌ क्वच्‌। २. कक्षं सेवते इति यास्कः (ने० २२) 
३, पुरूणि मीढानि अपत्यानि धनाने वा यस्य इति सायणः | 


ति अगस्तिः, इति दयानन्द उणादि० | 
४. भगान बर्न अस्यति इति अ स्तिः, इति द 
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अगस्त्य, अंग-बुक्ष पर्वतादि को भी बलूपूवेक उखाड़ 
भौतिक बलों से सम्पन्न, ( श्यावाइवः ) दयावारव, जातत 
से सम्पन्न, ( सोभरी ) उत्तम रीति से पुट करने 
( अचनाना: )" 'अचंनानख? पूजनीय उत्तम अनस कद अ 
यिता, ( विष्ववामित्रः) सबका मित्र विश्वामित्र, ( जमदण्निः )* जयदस्लि,. ` 
अग्नि को नित्य प्रज्वलित रखने वाळा, तेजस्वी ( आज्ञः )० अग्नि’ 
न्रिविध तापों से सुक्त, (क्यपः) “ ज्ञान का पाकृक, शान का पानकर्ा 
या जगत्‌ को सूक्ष्म रीति से देखने वाला पश्यक, सर्वर ( वामदेवः ) ` 
देव परमेश्वर का उपासक, ये समस्त ज्ञानव्रष्टा समर्थ पुरुष (नः अवन्तु)- 
इमारी रक्षा करें । 
| अथवा--कण्व आदि द्वादश नाम द्वाद प्राणों के समझने चाहियें । 

` द्वादश प्राण के संग रहने से लक्षणावृत्ति ले वह आत्मा भी इन १२ नामों 

से पुकारा जाता है और भात्मा की उन द्वादश शक्तियों छे साधक री 

कण्व आदि नामों से पुकारे जाते हैं । 

विश्वामित्र जमदंग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतस वामदेव । 

शर्विनों अनिरप्रभीत्रमोमिः खुसंशासुः पितरो मृडर्ता न; ॥१६॥' 

भा०--हे ( विश्वामित्र ) विशवामिश्र, सबझे मित्र ! हे (जमदग्ने) 
प्रज्वलित अग्नि वाळे या अग्न के समान दीसियुक्त ! हे ( वसिष्ठ )* 
बसनेहारो में सबसे मुख्य ! हे ( भरदू-वाज )२ अन्न को भरनेहारे ! हे 


५, "श्रचनायमनः शकटं यस्येति सायणः | ६, जमति ज्वेह्मतिकमी | 
“जमिताग्निः इति यास्कः । ७. तस्मादात्रिनेत्रय इति यास्कः 
(नि०३।१७॥) ८. "कश्यपः पश्यको सवति यत्‌ सर्वे परि- 
पश्यति सौक्षम्यातः ( तै० आ० १। ८ | ८ ) ३. वामः वननीयोः 
देवः थोतको बोधो यस्य सः इति सायणः | 

१३८ उमा, इति, हिना नित पाया हि 
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'( वासदेव ) इरवरोपासरु ! आप लोग और ( शर्दिः )? शरण देनेवाला 
चढवान्‌ ( अन्निः ) त्रिविध तापों से सुक्त ये सब ( नः ) हमें (अग्रभीत्‌) 
-छइण करें, स्वीकार करें, अपनावें । ये सभी (सु संशासः) उत्तम रीति से 
शासन छरने हारे (पितरः) सबके पालक, पूज्य बुधजन आप लोग(नमोसिः) 
अश्च भोर हुषो के नसाने वाले बल्युक्त साधनों से ( नः ) हमें ( सडत ) 
सुखी करो । इस मन्त्र में ७ ऋषि सात मुख्य प्राणों के नाम हैं भौर उन 
शक्तियों के साधक पुरूष और उपरष्टिरूप से जीव आत्मा भौर समष्टिरूप से 
रसेश्वर के भी चे नाम हैं। 


"कस्ये सृजाना अति यन्ति रिप्रमायुदे्घांनाः प्रतरं नवीयः 


आप्यायमानाः प्रजया धनेनाधं स्याम सुरभयो ग्रहेषु ॥ १७॥ 
भा०--( कस्ये) ज्ञानयोग्य, सर्वोपरि शासक, परम वेद्य, ब्रह्म के 
आशय पर हिट्वान्‌ लोग अपने आत्मा को (सजानाः) शुद्ध करते हुए साध- 
क जन रे ( प्रतर ) अति उत्तम, (नवीयः) नवीन ( आयुः ) जीवन को 
( दधानाः ) धारण ङरते हुए ( रिप्रम्‌) पाए और चित्त के मळ को 
( अतियन्ति ) दूर करते हैं । ( प्रजया घनेन ) प्रजा और घन से ( आः 
-प्यायमानाः ) खूब बढ़ते हुए, सम्पन्न और समृद्ध होते इए इम लोग 
..( अघ ) भी उसी प्रकार ( गृहेषु ) घरों में ( सुरभयः ) पुण्य कायं 
करके कीत्तिमान्‌ और सुगन्धित या उत्तम धन ळाभयुक्त एव सदाचारी 
होकर ( खाम ) रहें । 


4 


१, 'वसुमत्तमः? इति सायणः। २, भरणाद्‌ सरद्वाजः इति यास्कः | 
शर्दि:छर्दिः । गृहनामैतत्‌ । यद्वा शादेतिबेलकमी। . ३ 
१ ७-'कस्ये” इति 'कंस्ये' इति शब्दापअंश: इति म्रीफिथहिटन्यादयः | . 
“कौकस' इत्यस्य पूवेवणलोपे कस्ये शमशाने इति सायणः | कसः ` 
गतिशासनयो इत्यतो यगिति क्षेमकरण : | बाहुलको यादिति वयम्‌ | 
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>अज्ञते व्य/ञ्जिते समञ्जते कतुं रिहान्ति मर्घनाभ्यिमते। 
सिन्धोरुच्छासे पतर्यन्तमुच्चण हिरण्यपावाः पशुमा शुह्वते॥ १८ 


भा०-- परमेश्वर के उपासक पुरुष ( अते ) प्रथम अपने नेन्नो को 
ज्ञानरूप अंजन से आंजते हैं, ब्रह्म को साक्षात्‌ कःते हैं [ 
फिर विशेष रूप से उसका साक्षात्‌ करते हैं 
निरन्तर भली प्रकार उसका साक्षात्‌ करते हें । और वि द 
क्रतुन्कत्ता आत्मा के स्वरूप को भी प्राप्त करते हँ, महानन्द शश्वरक्ष 
का आस्वाद करते हैं। अर उसको ( मधुना ) म६्अस्टत तहास ९ 
( अभि अञ्जते ) साक्षात्‌ रूप से प्रकाशित करते हैं । ( सिन्धोः ) स्यत्द- 
नशीळ, या महासागर के समान सबके आश्यभूत्र परमेश्वर के ( उच्छा- 
से) दिये उच्चतम प्राण के आधार पर ( पतयन्तम्‌) गत करते हुए. 
( डक्षणम्‌ ) धममेघरूप आनन्द जळ की वर्षा करने वाले ( पशुम्‌ ) 
श्रह्मदृशट आत्मा को ( हिरण्यपावाः ) अपने आत्मा को पविन्न करने वाळे 
साधक योगीजन ही ( आसु ) इन भीतरी नाडियों में ( गृह्णते ) उसका 
साक्षात्‌ करते हैं । 


यद्‌ वो सुद्रं पिंतरः सोम्यं च तेनो सचध्बं स्वय॑शसो हि भूत । 

ते अंवौणः कवय आ शुंणोत सुघिदत्रा विद्थे दूयमांनाः ॥१६॥ | 
भा०--हे ( पितरः ) पालक जनो ! बृद्ध पुरुषो ! माता पिता गुरु- 

जनो ! (बः) आप लोगों का ( यद्‌ ) जो ( सुद्रम्‌ ) इषजनक या मुद्रा- 
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स्वरूप और ( सोम्य च ) सोग्य, सोम, शिष्यों के देने योग्य ज्ञान या . 


सोम, ब्रह्मानन्द परमेश्वर से प्राप्त भजन रस है ( तेनो ) उसके सहित 
आप लोग ( स्वयशसः ) स्वयं यशस्वी और वीयेवान्‌ होकर (सचध्वम्‌ > 
हमें प्रास होओ और उसी से ( हि ) निश्चय से ( भूत ) आप सामथ्यं- 


4 ८-( य००८ प्रण हति, पशुप! रिप ° ।. 
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बाण बने रहो । (ते) वे नाना प्रकार के आप लोग ( अवोणः ) उत्तम, 
में से गति करने वाले (कवयः) क्रान्त प्रज्ञावान, मेघावी (सुविदुत्राः) 
उत्तम दानशील या उत्तम ज्ञानसम्पन्न आप लोग (विदथे) ज्ञानमय यज्ञ 
में ( यमानः ) बुछाये जाकर ( आ श्रणोत ) हमारे वचनों को सुनो । 
ये अत्रेयो अकषिरसो नवग्वा इष्टार्वन्तो रातिषाचो दघानाः 
दृक्षिगावन्तः सकता य उ स्थासद्यास्मिन्‌ वहिंषिं साद्यध्दम्‌ 
॥ २० ॥ ( १४) 
भा०--(ये) जो (अन्नयः) अन्नि अर्थात्‌ त्रिविध तापों से रहित (अंगि- 
रसः ) अरे के समान तेज खे चमकने वाले, वचंस्वो ( नवग्वाः ) नव- 
नवीन या नयी नयी वाणी, उत्तम ज्ञानोपदेशों को प्राप्त करने या प्राप्त कराने 
चाळे अथवा नवों प्राणों के वश करने वाले, ( इष्टाचन्तः ) यज्ञ करनेहारे 
 राति-साचः ) दान देने, पवित्र दान ग्रहण करने हारे और सबको 
( दधानाः ) धारण पोषण करने वाले हैं ( ये ड स्थ) और जो आप में 
( दुक्षिणावन्वः ) दक्षिणा वाले, दानशील, क्रियाकुशल ( सुकृतः ) पुण्य? 
- कर्मा (स्थ) हैं वे सब आप एकत्र विराज कर ( अस्मिन्‌ बाइषि ) इस 
आसन या यज्ञ में ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न रहो । 
अघा यथां न; पितरः परांसः प्रत्नासो अ ऋतमांशशानाः 
शुचीद॑यन दीध्यंत उक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरप बन्‌ 
॥ २१॥ ४ ऋ० ६| २। १६ ॥ यज्ञु ० १६ | ६९ ॥ 
भा०--( अघ ) और ( यथा ) जिस प्रकार (नः) हमारे (परासः) 


च IAT 


CAN १.८१ 
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अतिश्रेष्ठ ( प्रत्नासः ) पुरातन ( पितरः) गुरुजन ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान | | ४ 
१६-(द्वि० ) “भूतम्‌' इति प्रायशः | (१०) 'अवोश्वः? इति हिटाने | ब 
: मित). ग 
२१-( द्वि० ) 'आशुषाणाः” ( तृ० ) “दीथितम्‌' इति कचित्‌ | नि j 
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को ( भा शशानाः ) प्राप्त करते हुए ( शुचि इत्‌ ) झु भडाक्ष को 


( भयन्‌ ) प्राप्त होते हैं और ( दीध्यतः ) स्वयं प्रकाशमाय होकर {उझ्थ- 

_ झासः ) उक्थन्ब्रह्म या वेद मन्त्रों का अचुझासन करते हुए { इस ) 
अन्धकार को ( भिन्दन्तः ) नाश करते इए ( अदइणीः ) अदर, सेजम्रद 

- कान्तिमय, ज्ञानघाराथों को. या वेदवाणियों को भी € अपन्नछ्‌ ) इकड 
या प्रकाशित करते रहे हैं उसी प्रकार इस भी छिया करें ! 


स॒कमोणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा अन्यः । 


शुचन्तो अग्नि वावृधन्त इन्द्रसुवी गव्या परिषद नो अक्रय ॥२८॥ 


ऋ० ४।२।२१७॥ 


भा०- ( सुकर्माणः ) उत्तम कमं करनेवाले सदाचारी, परोपकारी, 
€ सुरुचः) शुद्ध, सुन्दर कान्ति या रुचिवाळे, उत्तम प्रबृत्ति वाळे 
( देवयन्तः ) देवोपासना करनेवाले, इंश्वरमक्त पुरुष स्वयं ( देवाः ) देव, 
विद्वान्‌ होकर भी अपने ( जनिमा ) जन्म को या उत्पन्न देह को ( अथः 
न ) लोहार जिस प्रकार लोहे को आग में तपा २ कर शुद्ध करता है 
उसी प्रकार (धमन्तः) बराबर तपस्या द्वारा तस करते हुए और (अग्नि) 
अपने ज्ञानमय आत्मा को अरिन के समान ( झुचन्तः ) प्रदीध करते हुए 
और ( इन्द्रम्‌ ) ऐेश्वयंवान्‌ परमेश्वर की ( वाबृधन्तः ) स्तुतियों द्वारा 
महिमा बढ़ाते हुए ( डर्वीम्‌ ) विशाल ( गव्याम्‌ ) गो, वाणी के प्रकाश 
करने के लिये ( नः ) हमारी ( परिषदम्‌ ) परिषद्‌ ( अक्रन्‌ ) बनावे । 


आ यूथेव क्षुमाति पश्वो अख्यद्‌ देवानां जनिमान्त्युग्रः 


_ मतांसश्चिदुर्वशीरङप्रन्‌ वृधे चिद्यं उपरस्यायोः॥ २३ ॥ 
ऋ० ४।२।|१८॥ 


२२-'देवयन्तोऽयो' इति ऋ० | ( च० ) “उर्व गव्यं परिषदन्तो अग्मन्‌ 


इति ग? १ Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection 
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भा०--( उग्रः) उग्र, बलवन्‌ गोपाछ जिस प्रकार ( कुमति ) अन्न र 
दारे स्थान पर (पश्वः) पञ्च के यूर्यो को ( आ-अख्यत्‌ ) देखता है उसी | 
अकार ( उग्रः ) उग्न सदा उद्यत दण्ड परमेश्वर भी उम्र होकर ( देवानां 
जनिस! ) अग्थि आदि देवों, विद्वानों और प्राणों के (जनिम) उत्पत्ति पर | 
(अख्यत्‌) देखता है, उस पर सदा दृष्टि रखता है, उसी की रक्षा करता है। 

९ जोस: चित्‌) मरणधर्मा पुरुष तो केवल (डचंझ्ीः) खियों का ( अकृ- 
अन्‌) भोग करते हें । परन्तु ( अयः) वह सबका स्वामी परमेश्वर ही 
€ डपरस्य ) गर्भाशय में वपन किये हुए गर्भस्थ ( आयोः ) मनुष्य के 
९ दृधे चित्‌) बढ़ाने के लिये समर्थ होता है । 
अकंमे ते खपंसो अभूूम्त ऋतमंबस्नन्नुबसों विभातीः । 
विश्व तदू भद्‌ यद्वन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥२४॥ 
भा०--हे परमेश्‍वर ! इस (ते) तेरे लिये ( अश्म ) नित्य कम 
करें । और तमं ( खु अपसः ) उत्तम कमे और ज्ञान वाले होवें। ( वि 

आतीः ) प्रकाशवान ( उषसः ) उषाएं ( चरतस्‌ ) हमारे यज्ञ या ज्ञान के 
कर्म में ( अवस्न्‌ ) निस्य आया करें । ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ जन 
(यदू अवन्ति) जिसकी रक्षा करते हैं। ( तद्‌ विश्वस्‌ ) वह विश्व ( अ- 
दम.) भति सुखारी हो । हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर, वीयेवान्‌ होकर 
( विदथे ) ज्ञ/नसय यज्ञ में ( बृहत्‌ ) डस मंददान्‌ परमेश्वर की खूब 
( चरेम ) स्तुति करें, उसके गुणों का वणन कर । 

द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी यामिंबोपरि 
लोककुत॑: पथिकृतो यजामह य देवाना हुरभांगा इह स्थर ॥ | 

२३ द्वि° ) 'देवानांमहं जनि ' (तृ०) “मतानां इति हिटानेकामित: | 

ऋग्वेदे २१-३३ इत्यासां वामदेव ऋषिः | अग्निदेवा | 

२४-९६ द्वि० ) 'अवन्वन्तुष-? इति सायणामिमतः | 


२५-( [हूः म इति चेनरकामित US lection 


त 
कं ¢, $ ५ १; 
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भा०--९ मरुत्वान्‌ )- प्राणों और वायुथों या अजार्थो का स्वामी 
( इन्द्रः ) इन्द्र ऐश्वर्यंवान्‌ू आत्मा, परमात्मा और राजा (सा) सुई 
( प्राच्याः ) प्राची ( दिशः) दिशा की ओर से (पाहु) रक्षा क 
(उपरि) ऊपर से (द्यास्‌ इव) द्यौलोक को जिस प्रकार प्थरवी र्‌ 
है उसी प्रकार ( बाहुच्युता ). हमारे वाहुबछ से ज्युतन्शुरश्षित, पाहुओो 
के अधीन आई हुई या वाहुओं द्वारा विज्ञय की हुई ( इंशियी ) इयिदी 
भूमि लोक या उसमें रहनेवाली प्रजा ( उपरि याज इइ ) अरे ऊपर 

- विद्यमान आकाश या सूयं के समान आाच्छादछ या प्रकाशक या रक्षक: 
राजा की रक्षा करती है। ये) जो ( देवानास्‌ ) देव-राजा ओर राजा के 
नियत अधिकारियों में से ( इह ) इस राष्ट्र में ( इसभागाः स्थ ) आप 
लोग अपने भाग, वेतन या अंश को प्राप्त करने वाळे हैं चे ( लोककृतः > 
लोक, प्रजाओं के व्यवस्थाकर्ता और ( पथिकृतः ) साग दर्शाने वाळे या 
कानून बनाने वाले हैं, हम ( यजामहे) उनकी पूजा, सत्कार करें । 

अयं चे एथिवीलोको मित्रः असौ दयळोक्ते वरुणः । वरुणो राज्ञा 

ह०॥ १२।८। २। १२॥ एप वा वैश्वानरो यद्‌ यौः । ह०। अ०। ६ ॥ 
१॥९॥ ण्सौद्योः पिता। है० ३।८।९।१॥ पेन्द्री योः । त° 
१५।७।८॥ 


घाता मा निऋत्या दक्षिणाया डिशः पातु बाहु० । ० ॥ २६ ॥ 
भा०--(धाता) सबका पालक पोषक और धारण करने वाला पर" 
सेश्वर ( मा ) सुञ्चको ( निऋत्या ) घोर, बलवती भोर तीब्र तेजस्विनी 
“विद्यत्‌ शक्ति से ( दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण की दिला से भाने वाळे 
डपद्रवों से अथात्‌ खःयु के उपद्रवो से उसी प्रकार (पातु) बचावे । जिस 


प्रकार ( बाहुच्युता एथिवी.उपरि थाम्‌ इव ) अपने बाहुबळ से सुरक्षित 


१, दिवेवों थोतनाथंस्य, ददातेवों दानाथस्य दयतेवा पालनाथस्य | 
२, च्युङ्‌ गती ॥ साह | हुसापहूनय़ो:.|.दुय्यदि: । 


PP RR RR “४ ४.०४ ४.” “४९४५४. ५४५” 0४ १४७१५४७ 0४०१५४” 
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प्रयिची अपने ऊपर. के रक्षक राजा की रक्षा करती है ( डोककृतः० 
इत्यादि ) पूर्चचत्‌ । 

अदितिमोित्यैः प्रतीच्यां डिशः पांतु बाहु० । ० ॥ २७॥ 

सा०-—( अदितिः ) अखण्डित, शासनवाढा, नित्य, परमेश्वर 

अदिश्यैः ) अपने उत्पन्न किये सूयं आदि पदार्थों से (मा) सुझे ( प्रती 
च्या दिशः ) प्रतीची दिल्या से ( पातु ) रक्षा करे । ( बाहच्युता०- 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
सोमो झा विश्वेडंवेरुदींच्या डिशः पातु वाहु०। ०॥ २८॥ 

भा०--( सोमः ) सर्वोत्पादक और सरवंग्रेरक प्रभु (मा) 
सुझे ( विश्वैः देवेः ) समस्त देव, जीवन दान करने वाळे, दिव्य गुण वाळे 
पदार्थो घे ( उदीच्याः दिशः ) उदीची दिशा की ओर से ( पातु ) रक्षा 
करे ( बाहुच्युता० इत्यादि ) पववत: । 
चत्तो ह॑ त्या घरूणों धारयाता ऊध्वे भाजु सविता द्यामिवोपरि ।: 
लोककृतः ० ॥ २६ ॥ 

भा०--( धत्त) सब विश्व को घारण करने वाला ( घरुणः )- 
आश्रय-स्तम्भ के समान, सब विश्व का आधारभूत (वा) तुझेः 
( ऊध्वेस्‌ ) ऊध्च, उँचे स्थानों में भी ( घारयाते ) उसी प्रकार घारणः 
करता, पालन पोषण करता है जिस प्रकार ( सविता ) सर्वप्रेर सूयं 
( डपरि ) ऊपर ( भानुस्‌ ) प्रकाशमान ( द्याम्‌ इव ) यौ लोक कोः 
चारण करता है । ( लोककृतः ) इत्यादि पूववत्‌ । 


अधिकारियों की पदों पर नियुक्ति । 


प्राच्यों त्वा दिशि पुरा संवृर्तः स्वघायामा देघामि बाहुण। ० . | 
॥ ३० ॥ ( १५ ) व्यय 
मा०-- हेळकगे,!।(आ्यारदिणि.), माची दिशा में (पुर) पाढना . यी 
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करने वाली पुरी या नगरी के चारों ओर छगी परिखा हारा ( सबुत; ) 

भली प्रकार आदत, सुरक्षित होकर मैं राजा ( त्व!) एझ को ( इद" 
यास्‌ ) स्वय धारण करने योग्य, अन्न आडि के वेतन था पथिकी आदे | 
` पुरस्कार पर ( आदधामि ) स्थापित करता हृ । ( बाहुच्युता हस्थादि ) | 
पूवेचत्‌ । अथवा में राजा ( त्वा पुरा संञ्चतः १ ) तुझ को पुर” नागरी 
से सवरण या गुप्त करके ( स्वघायाम्‌ था दधामि ) तुज्ञे तेरे पद पर 

स्थापित करता हूं । 
*दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा०। ० ॥ ३१॥ प्रतीच्या त्या दिशि 
पुरा०। ०॥ ३२॥ उदीच्यां त्वा दिशि पुरा० । ० ॥३३॥ शु 
त्वा दिशि पुरा० । ० ॥ ३४॥ ऊध्वोयों त्वा डिशि पुरा संवत 
स्वघायामा दधामि बाहुच्युतां पृथिवी च्यामिदोपरि। लोकक्कतः 
पथिक्रतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इह स्थ ॥ ३५॥ 
भा०--हे पुरुष ! ( त्वा ५ ) तुश्चको; ( दक्षिणायां दिश्ञि ) दक्षिण 
- दिशा मे, ( प्रतीच्यां दिशि) प्रतीची {दशा में ( उदीच्यां दिशि) | 
उदीची दिशा में ( प्रवायां दिशि) भ्रवा नीचेकी दिशा में ( ऊध्वायां ४ 
'दिश्षि ) ओर ऊध्वे-ऊपर की दिशा में ( पुरा संबृतः ) पुर की-नगरकोट 
से सुरक्षित रहता हुआ मैं राजा तुझ पुरुष को ( स्वघायाम्‌ भ,दधासि ) 
'स्वय धारण अहण करने योग्य अन्न वेतन या भूमि पर भधिकारी रूप से 22 
'नियत करता हूं ( बाहुच्युता लोककृतः ° इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
घर्तासि धरुणोंसि वंसंगोसि ॥ ३६ ॥ 
उदपूरास मथुपूरालि वातपूरसि ॥ ३७॥ | 

भ०- हे राजन्‌ ! प्रभो ! ( धर्त्ता असि ) प्रजाओं का धारण करने 
"हारा, ( धरुणः भसि ) सबका आश्रय या सबको अपने में धारण करने 


“योग्य, स्वतः उपास्थ, है।। शौर, a (सर, इसके, समान सुन्दर 
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समोदहर गति से चढ्ने वाला नरपुंगव, नरश्रेष्ठ है। ( उदपूः भसि ) मेघ 
के समान जक द्वारं प्रजा का पालन करने वाला और ( मधुपूः असि ) 
अन्न द्वारा प्रजा का पालन करने वाला और ( वातपः असि ) वायु द्वारा 
प्रजा का पालक है अथवा जळ, मधु, अन्न और वायु इनको पवित्र करने 
वाला है । 
राजा ओर प्रजा का परस्पर व्यवहार । 
डत सासुतश्चावतां य॒मे इव यत॑माने यदेतम्‌ । 
प्र वो भरन्‌ मालुबा देवयन्तो आ सीद्तां खर्म लोक विर्दाने॥३८॥; 
द्वि० तृ० च० ऋ० १० | १३ | १ प्र द्वि० तृ० ॥ ` 
भा०--( यत्‌) जब तुम दोनों राजगण और प्रजागण मात। और 
पिता, अन्न का धारण करने चाले आप दोनों ( यमे) सुव्यवस्थित 
युगछरूप से ( यतमाने ) परस्पर के पालन में यत्न करते हुए ( ऐतम्‌ ): 
आते हो तब तुम दोनों ( सासू ) सुक्षको ( इतः च ) समीप के देश से 
और ( अधुतः च ) दूर के देश से भी ( अवताम्‌ ) रक्षा करो । पृथ्वी 
समीप से और आकाश दूरके देश से रक्षा करे । ( देवयन्तः ) देव, . 
चमकने वाले और शक्ति देने वाले पदार्था को अपने वश करने वाळे 
विद्व/न्‌ ( माजुषाः ) बिचारशीळ लोग ( वां) तुम दोनों का ( भरन्‌ )- 
अली प्रकार पालन पोषण करें । भाप दोनों ( स्व लोकस्‌ ) अपने २ 
स्थान, पद्‌ और प्रतिष्ठा को ( विदाने ) प्राप्त करते हुए ( आसीदताम ) 
विराजमान रहो। यौहविधानम्‌ । त० २।१। ५। ३ ॥ द्यावा 
पृथिवी चै देवानां हविर्धाने आस्ताम्‌ । ऐ० १ । २९॥ 


` खाञस्थे भवतमिन्दवे नो युजे बां बरह॑ पूर्व्ये नमोभिः । 


१, त्क्वार्थे क्ताः । संवृत्य इत्यथः | 
३८-४१ पर्येन्तानामृचां ऋग्वेदे विवस्वानादिय ऋषिः हाविधीने देवते | 
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चि श्लोक पति पथ्ये/व सूरिः शण्वनतु विम षता उतत ३6४ 
(तृ० च० ) ऋ० १० | १३ | २ ॥ १० द्वि० तृ० | 
>> 


भा०--दे अज्ञों को जारण करने हारे राजागण अह शाण || 
आप दोनों (नः) इसारे ( इन्दवे ) परम ऐश वात राजा के (लिये 
.( सु आसस्ये) सुलपवंक अपने २ आसन पर उप ( अवतम्‌ > 
हो जाओ। ( वां ) तुम दोनों को मं ( नर्मोसिः 2 जसन करने घारे, ब 
करने चाळे उत्तम नियमों से ( पूव्य ब्रह्म ) पूण या इुराएन ब्रह्म चेद 
का उपदेश ( युजे ) करता हूं । ( सूरिः ) सूये जिस प्रकार ( प्या ) 
उचित मार्ग के अनुहार आता है उसी प्रकार ( छोकः 9 समस्त पदार्थों 
का दर्शन कराने वाला यह ज्ञानमय वेद भी ( चि एति ) विविध 
मागो में गति करता है । हे ( अखतासः ) अस्त, असर, दीर्घायु पुरुषों ! 
आप (विश्वे) सब लोग ( एतत्‌ ) इस चेद ज्ञान का ( श्ण्वन्तु ) 
श्रवण करें । | 

< el ~ TS 
'औणि पदानि रुपो अन्वरोहञ्चतुष्पडीमन्वेतङूतन । 
अक्षरेण प्रतिं मिमीते उर्कघ्ृतस्य नासांबभि से पुंबाति ॥ ५० ॥ 

० १० | १३।४॥ | 


भा०--( रुपः ) बीज से उत्पन्न होने चाला जीव ( त्रीणि पदानि ) 
तीन पदों, ज्ञानमय वेद त्रयी को (भु, प्ररोहत्‌ ) कम से चढ़ जाता है । 
( अनु पतत्‌) और उसके पश्चात्‌ ( तेन ) न्त पूवक ( चदुष्पदीस्‌ ) 
चार पदें वाढी चतु्ेदमय वेद बाणी को प्राप्त होता है, तब ( अक्षरेण ) 
अक्षर अविनाशी ओंकार? रूप से (अवस्‌ ) अचना, उपासना करने योग्य 
LIE SAEED OE MIE न 


| 

३६-( तृ० ) “पूरः? शते ० । हा | 
४०-पन्चपदानि', 'अन्वरोहम' ( द्वि० ) 'अन्वेमि' ( तृ० ) श्रतिमिमे ( 
( 6 ) भुनाकि इति क्री ४7११) Collection. | 


कि ६५३७ ७ ७०० 
“५००5४ ५ « 
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परमेश्वर का (प्रति सिसीते ) प्रत्येक गुण से या प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान 
शक्ति सहित ज्ञान करता है । और तब ( ऋतस्य ) ऋत-सत्य ज्ञान या 
समस्त सक्षार या यज्ञ के ( नाभौ ) एकमात्र आश्रयरूप परमेश्वर में 
ही मग्न होकर ( धसि ) उसको साक्षात्‌ करके अपने को ( सं पुनाति ) 
सकी प्रकार पवित्र कर छेता है । 
देवेभ्यः कमवुणीत मृत्यु प्रजाये किमसत नावुणीत । 
बुद्धस्प्तियज्ञमवचुत ऋषिं: प्रियां यमस्तन्व५मा रिरेच ॥ ४१ ॥ 
ऋ० १० | १३।४॥ 
सा० (देवेभ्यः) देवों के लिये ( कम्‌) हिंस प्रकार के या कौन से 
( स्युस्‌) सत्यु को परमेश्वर ने ( अद्धणोत्‌ ) दूर किया है १ ( प्रजाये) 
प्रजा ले ( किस्‌ ) किस प्रकार के (अम्चतस्‌ ) असत को ( न अवणीत ) 
नहीं दूर किया । अर्थात्‌ देवों की कैसी रूयु दूर की है ओर प्रजा को 
किस प्रकार का अस्त प्रदान किया है ? ( बृहस्पतिः ) महान्‌ लोकों का 
खक (ऋषिः) स्वेद्रश परमेश्वर ( यज्ञम्‌ ) ऐसे प्रजातन्तु रूप यज्ञ को 
(अतनुत) विस्तारित करता है ओर ( यमः ) दह सर्वेनियन्ता एरमेरश्वर 
जीव के ( प्रियाम्‌ ) प्रिय शरीर को ( आरिरेच ) स॒त्यु रूप अग्नि से हर 
'छेता है अथवा (यसः) ब्रह्मचारी योपाग्नि में अपने ( प्रियाम्‌ त्व आरि- 
रेच ) सन्तति को गर्भाधान द्वारा वपन करता है । इंश्वर ने विद्वार्नो की 
स्यु को इसी प्रकार दूर किया है कि प्रजाओं को ही परमात्मा ने सन्तति 
रूप से अमर कर दिया है । यह परमात्मा का महान्‌ यज्ञ है (क वह 
जीव के देह को नष्ट करता है और उसकी स्टप्यु रूप अग्नि में आहुति 
लेता है और नये २ जीवों को उत्पन्न करता है । 


४१-( द्वि० ) 'कममृत' ( तृ० ) “बृहस्पतियेज्ञमकणवत क्रषिम्‌' ( च० ) 
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त्वर्मग्न ईडितो जांतबेदो वांड्डव्याचिं खुरी कुत्ता । 


| 


०. A त्य | दु 
प्रादां: पितृभ्यः स्वघया ते अंज्षन्‍्नाद्धे त्वे देश यता हवीथजि॥8२॥ 
क्र० १० | १५ | १२ | 
भा०--हे ( जातवेदः) समस्त उत्पज पदाथौ को जानने इरे 
( अस्वे) ज्ञानप्रकाशक ! सब के अग्रणी ! ( इंडितः ) स्तुतिपात्र 
( स्वम्‌ ) तू ( इव्यानि ) अन्नों को ( सुरभीणि ) अति सुगन्धित, एवं 
पुष्टिकारक ( इत्वा ) करके ( अवाद्‌ ) प्रदान करता है । भर ( पितृ- 
भ्यः ) प्रजा के पालन करने वाले गृहस्थ सा बाप को ( शाद ) अदान 
करता है। ( ते) वे ( स्वधया) अपनी दारण और पाळन करने की 
) शक्ति से या स्वघा, अपने देहको पालन करने वाले पर्याप्त अत्र के रूप में . 
) (हव्यानि) उन नाना प्रकार के हव्य रूप अन्नों को (अक्षन्‌) प्राप्त करते,. 
उनका उपयोग करते हें । हे (देव) सब को देने चाळे देव रांजन ! प्रभो ! 
(स्वं ) तूही सब (प्रयता हर्वीषि) प्रदान किये इवियों अन्ना को (आदि) 
स्वीकार कर लेता है । अ | 
आसीनासो अरुणीनांसुपस्थे रयि घत्त दाशुषे मत्योय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यंच्छत त डहोज द्धात ॥ ४३॥ 
क यज्ञु० १६ | ६३ ॥ क्र० १० | १५। ७ ॥ 
भा०--हे ( पितरः ) राष्ट्र के पालक राता पिता गुरुजन एवं वृद्ध 
पुरुषो ! आप लोग ( अरुणीनाम्‌ ) अरुण, लाल वणवाली आताओं या 
गौओं या एथिवियों के (उपस्थे) समीप, उनके आश्रय में (आसीनारु: )' 
रहते हुए (दाछुपे) आपको अन्न आदि प्रेम से देने वाले (मर्त्यांय) मरण- 
धर्मा पुरुष को (रयि घत्त) धन प्रदान करो । और ( पितर! ) पिता लोग 
जिस प्रकार ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को घनादि प्रदान करते हैं उसी प्रकार 
आप लोग भी ( वस्वः ) वसु-धन ( प्रयच्छत ) प्रान करो । (ते) 


४२-ऋग्ेद्रे: ४१७४ सस फ रोके अपरया हिः. । पितरो देवताः | 
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वे नाना विभागों के अध्यक्ष, प्रजापाळक अधिकारी पुरुषो ! आप लोग 
( इह ) इस राष्ट्र में ( ऊजस्‌ ) पुष्टिकारक, बलकारक अन्न ( द्धात ) 
प्रदान करो । , 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद्‌; सदः सदत सुप्रणीतयः 


अत्तो हवींषि प्रय॑तानि बर्हिषि रयिं च॑ नः सवेवीर दधात ॥ ४॥ 
यजु० १६ | ५६ || ऋ० १० | १५। ११ ॥ 


भा०--(अग्नि-स्वात्ता)) जिन शुहस्थ पुरुषों ने सोमपान नहीं किया वे . 


“अग्निष्वात्त हैं अथवा जिन्होंने अग्नि, विद्यत भादि का विज्ञान प्राप्त किया 


है या अग्नि के सम्मान तापदायक तेजों से सम्पच् हैं वे आप ( पितरः ) | 
प्रजाके पालक गण, ( इह ) इस यज्ञ में ( भा गच्छत ) भावें । हे (सुप्र 


णीतयः ) अली प्रकार सब अनुष्ठान करने हारे ओर उत्तम फल प्राप्त 
करने में उत्तम नोति, साधना का डपदेश करने हारे विद्वान्‌ लोगो ! आप 
( सदः सदः ) प्रत्येक सभा गृह में (सदत) प्राप्त होमो । और ( बाइषि ) 
बहि, यज्ञ में ( प्रयतानि ) प्रदान किग्रे ( हवींषि ) अन्न आदि पदार्था 
को ( अत्तो ) प्राप्त करो, खाओ और ( नः) हमें ( सवेवोरम्‌ ) सब 
प्रकार वीर पुरुषों से युक्त ( रयिस्‌) घन सम्पत्ति का. ( दधात ) प्रदान 
करो । ये वा भयज्वानो गुहमेधिनस्तेऽरिनष्वात्तास्ते पितरो5रिनध्वात्ताः, 
इति ते० ब्रा )। ६।९।६॥ 


उप॑हूताः नः पितर॑ः सरोस्यासरों वर्हिष्ये/षु निधिषु प्रियेषु । 
ते आ गंमन्तु त डद्दश्ववन्त्वचधि बुवन्तु ते/वन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५॥ 
ऋ० १० | १५। ५॥ यज्ञ० १६ | ५१ || 


४४-( तृ० ) 'अत्ता' ( च० ) अथारयिं सर्ववीरं दधातन ।' इति ऋ० | | 


अत्ता, ( च० ) 'दधातन’ इति सायणाभिमतश्र | 
४५- प्र८० /उपहता; पितु/ ० इति. कट elon. 
६ े 
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भा०--( नः ) हमारे ( सोम्यासः ) सोमपान करने वाले, पर _ 


ब्रह्मोपासक, एव विद्वान्‌ या राजा के हितकारी ( पितरः) पाक जन 
( बर्हिष्येषु ) यज्ञ सम्बन्धी (प्रियेपु) प्रिय ((निधिषु) रत्न आदि बहुसूल्य 
पदार्थों द्वारा ( उपहूताः) आदर सस्कार पूर्वक अचित किये जाये । 
(ते) चे ( आगमन्तु ) आवें (ते ) वे ( इह ) इस यज्ञ या राष्ट्र या 
लोक में ( श्रवन्तु ) हमारी प्रार्थनाओं को सुनें और ( अस्मान्‌) हमे 
ते ( अधि ्रवन्तु ) उपदेश करें, आज्ञा दें और ( अस्मान्‌ अवन्तु ) 
- हमारी रक्षा कर । 
ये नः पितुः पितरो ये पिंतामहा अंनूजडिरे खोसपीर्थ वसिष्ठाः । 
तेभिंयेमः से रराणो हवींष्युशन्नुशाद्धेः प्रतिकाममत्तु ॥ ४६ ॥ ` 
क्र १० | १५ | 5 ॥ यजु० १ ।५१॥ 
भा०--( ये) जो ( नः) हमारे ( पिततः ) पिता के ( पितरः ) 
पिता और ( ये ) जो (पितामहाः ) बाबा हैं जो ( वसिष्ठाः ) वसु, बसने 
वाले बस्ती के निवासियों में सब से श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित होकऊर ( सोंमपीथं ) 
सोमपान या राष्ट्र के पाठन कायं को ( अनु जहिरे ) क्रम से एक दूसरे 
के बाद करते हैं । ( तेभिः ) उनके साथ ( संरराणः ) अच्छी प्रकार रमण 
करता हुआ, आनन्द प्रसन्न होकर ( यसः ) प्रजाओं का नियन्ता राजा 
( हवींषि उशन्‌ ) इविः श्रेष्ठ अन्ञों को या योग्य पदार्थों को चाहता हुआ 
( उशद्भिः ) नाना योग्य पदार्था को स्वय भी चाहने वाले प्रजारक्षक 
अधिकारियों के साथ ( प्रतिकामम्‌ ) अपने इच्छानुसार इन ( हवींषि ) 
प्रजा से प्राप्त भन्न आदि भोग्य पदार्थों को ( अत्त ) भोग करे । 


४६-( ४६ ) 'येनः पूर्व पितरः सोम्यासः इति ऋ० | ( द्वि० ) 'अनू- 
हिरे' इति यज्ञ ० । "अचुजहिरे’, 'अनूजहीरे', 'अनूजहिरे', 'अनु- 
जह्रे) इति जावाप्राद Vidyalaya Collection. 
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~ 


ये तांतुषुदैवत्रा जेहमाना हात्राविट स्तोमतष्टासो अकैः । 
आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः सत्यैः कविभिक्रोषिं मिर्घ मं द्धेः ॥३७॥ 
ऋ० १० | १५ | & प्रण द्वि० तृ० च० | 
भा०--(ये ) जो ( देचन्ना ) देव विद्वान्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के 
( जेहमानाः ) निरन्तर यर्नशील होते हुए ( होत्राविदः) होत्रः 
त्यागपूवक दिये अन्नो को प्रास करने वाले ( अकैः ) स्तुति के बचनों से 
( स्तोमतष्टाक्ञः ) स्तुतियों को बनाने चाले ( तातृपुः ) इश्वर के रसके 
लिए पिपासा अनुभव करते हें। इन ( सत्येः ) सच्चे ( घर्मसद्भिः ) 
तेजःप्तम्पन्न या यज्ञ में बेठने वाळे ( ऋषिभिः कविभिः ) सन्तरद्रष्टा 
ऋषियों, क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( देववन्देः ) ( सहख ) इज्ञारों ईश्वर के 
. डपासकों के साथ हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्वि! राजन्‌ या 
आचाय ! ( द्रा याहि ) आप भावें । 
ये सत्यासो हबिरदों इविष्पा इन्द्रेण देवः सरथ तरण । 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवाङ्‌ परेः पबे षिंभिधम खद्धिः ॥४८॥ 
क्र० १० | १५ | १० प्र० द्वि० तृ० ३ च० | . 
भा०-हे (अभे) राजन्‌! आचाय ! परमेश्वर! (ये) जो 
९ सत्यासः ) सत्यवादी, सस्यकमं (विः अदः) पवित्र भन्न को खानेवाळे 
( हचिष्पाः ) पवित्र अन्न का पान करने वाळे अथवा ( हविरदः, हदिषपाः ) 
हवि अर्थात्‌ वेतन का भोग करने वाळे और इचि अर्थात्‌ आज्ञा का पालन 
करने वाले होकर (तुरेण) शबह्रुबाशक या वेगवान्‌ (देवेः) सामन्त राजाओं 
के साथ ( सरथम्‌ ) उनके समान रथ पर सवार होकर चलते हैं डन 
४७-( च० ) कव्यैः पितुमिः’ इति ऋ० | ( प्र० ) 'तातूपु:' इति ते० . 
ब्रा० | ( द्वि० ) (होत्रादृधः 
_ ४८ दि० ) “सरथं दधानाः? ( च० ) 'पूर्वे: पितुमिः? इति क्र० | 
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८४ | अथवेवेदभाष्ये [सू०३। ४० 
( सुविदत्रेमिः ) उत्तम ज्ञानी पुरुषों और ( परेः) उत्कृ, ज्ञानइड 
'और ( पैः ) अपने कला और कौशल और ज्ञान में पूण ( घमस: ) 
सूर्य के प्रखर घाम के समान तापकारी तेज में विराजमान ( ऋषिभिः ) 
ऋषि, ज्ञानब्रष्टा पुरुषों के साथ ( आयाहि ) इमें प्राप्त हो । 
उप सपे मातरं झामिसेतासुरुव्यच॑सं प॒थिवां सुशेवाम्‌ । 
ऊ्ै्रदाः पुथिवी द्क्तिंणावत एषा त्वां पातु प्रपथे पुरस्तांत्‌ ॥४३॥ 
ऋ० १० | १८। १ ॥ 
भा०-हे राजन्‌! ( एताम्‌) इस ( उरुव्यचसम ) विशाल 
विस्तार वाली ( सुशेव/म्‌ ) सुखप्रद ( पृथिवीस्‌ ) अति महान्‌ , विस्तृत्त, 
( मातरम्‌ ) सब की माता, उत्पन्न करने वाली ( भूमिः ) साधार सूमि _ 
को ( डपसपं ) तू प्राप्त हो ( दक्षिणावतः ) दक्षिणा या शक्ति से सम्पन्न 
अर्थ सम्पत्ति यां कार्य को अधिक बढपूरवंक करने की शक्तियों से सम्पन्न 
पुरुष के लिए यह ( एयिवी ) एथिवी भी ( ऊणम्रदाः ) कठिन न होकर 
उनके समान अति कोमळ है ( एषा ) वह ( प्रपथे ) सब माग में ( पुर- 
स्तात्‌ ) तेरे आगे से ( त्वा ) तुझको ( पातु ) पालन करे । 
` उच्छञ्चस्व पृथथिवि मा निवांधथाः सूपायनास्मै भव सूपसर्पणा ॥ 
मता पुत्र यथां सिचास्ये/ने भूप ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ (१७) 
ऋः० १० | १८। ११ ॥ तृ० च० अथवे० १८ | २ | ५० तृ० च० | 
भा०- हे ( पृथिवि) भूमि! तू ( उत्‌ःष्वञ्चश्व ) उन्नति को 
प्राप्त दो । ऊपर उठ । ( मा नि बाधथाः ) अपने ऊपर के निवासी प्रजाः 
भौर राजा को पीड़ित मत कर । ( अस्मे ) इस उत्तम राजा के लिये (सू: 


४६-(तृ०) 'ऊर्णमद्राः युवतिर्द! (च०) “पातु निऋेतेरुपस्थात्‌' इति ० । 
सूप | [ 9 |] I- 
५०- दि) मन), ह MS a र विव 
घिताः सूपवञ्चना ( च० ) भूमिवृणु तश आ० | 
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डपायना ) उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य एवं उत्तम उपहार के समान 
और ( सु-डपसपंणा ) उत्तम रीति से उपसपंण करने वाली उसके शरण 
सें आनेवाली होकर ( भव) रह। हे ( सूसे ) स्वाश्रम भूमे ! ( माता 
युन्ने यथा ) जिस प्रकार माता पुत्र को प्रेम से भपना दूध पिलाती है 
उसी प्रकार तू ( एस्‌) उस राजा को (सिच) सुखप्रद अन्नो से 
पूर्ण कर और ( अभि ऊणूहि ) सब प्रकार आच्छादित कर, सुरक्षित कर । 
यहां पुथिवी खे पथिवी और उसमें निवास करने वाली प्रजा दोनों का 
ग्रहण करना चाहिये । 


उच्छञ्चमाना परथिवी सु तिंछतु सहं मित उप दि थर्यन्ताम्‌ । 
से गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥५१॥ 
ऋ० १० | १८। १२ | 


भा०--( उत्‌ ष्वञ्चमाना ) ऊपर उठे शरीर वाळी, खूब पुलकित 
शरीर अर्थात्‌ खूब ओपछि और कृषि आदि छे सम्पन्न ( एथिवी ) एथिवी 
'( सु तिष्ठतु ) उत्तम रीति से विराजमान रहे । ( सइस्नम्‌ ) हज़ारों लोण 
(भितः-सिथः) परस्पर मिलकर (डप) पास ( श्रयन्ताम्‌) इस पर अपना 


बपेरा करें । ( ते ) वे ( गृद्दासः ) ग्रह (घतश्वतः ) घत आदि पुष्टिकारक - 


पदार्थो को देने वाळे ( स्योनाः ) सुखकारक और ८ अस्मे ) इस स्वामी 


के लिये ( विश्वाहा ) सब प्रकार से ( अन्न ) इस लोड में ( शरणाः ) 


शरणप्रद ( सन्तु ) हों । 
उत्ते स्तभ्नामि पा्थेवी त्वत्‌ परीमं लोग निदधन्मो अह रिषम्‌। 
एतां स्थूणां पितरों चारयान्ति ते 

५१-( तृ० ) "घृतश्चुतो भवन्तु' इति ऋ० । 

५२ व्‌ () ४.) वारयत्‌ तेत. ( च इति FS । (°) 


aha Vidyalaya Collection 


यमः खादना ते कृणोतु ॥१२॥ 
ऋण १० | १८ | १३॥ - ७ - 


| 
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दई २. अथवेवेद्भाष्ये [ खू० ३। ५३ 
भा०--हे राजन ! (ते एथिवीस्‌ ) तेरे निमित्त एथिवी को ( उत्‌ 
स्तभ्नामि ) उन्नत करता हूँ, और हे राजन्‌ ( स्वत्‌ परि ) तेरे इदंगिदं, 
तेरे आश्रय पर, तेरी रक्षा में (इमं लोगम्‌ ) इस लोकससाज को (निदधन ) 
बसाता हुआ ( अहम्‌ ) मैं ( मा रिषम्‌ ) पीड़ित न होऊ । ( पितरः ) 
राष्ट के पालक लोग ( एताम्‌ ) इस ( स्थूणाम्‌ ) आश्रयभूत, राज्य के 
भार को. उठाने वाळी धुरा को ( धारयन्ति) रवय धारण करते हैं । 
हे पुरुष! (तत्र) उस काय में ( यसः=मयः ) नियामक, नियन्ता, 
शक्तियों को नियामक, व्यवस्थापक या शिल्पी ( ते ) तेरे लिये (सादना) 
आश्रयस्थान, गृहो, इमारतों को ( कृणोतु) बनावे । 
डममंग्न चमस मा चि जिह्वरः प्रियो देचानांसुत सोम्यानाम्‌ । 
अयं यश्य॑मसों देवपानस्तस्मिन्‌ देवा असतां मादयन्ताम्‌ ॥५३। 
प्र १० | १६ | ८ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! अग्रणी ! सेनापते ! तू ( इमम्‌ ) इस 
( चमसम्‌ ) पृथ्वी के भोग्य पदार्थों के भोग करने वाळे राजा के प्रति 
(मा वि जिहरः ) कुटिलता का वत्ताव मत कर । यह ( देवानां प्रियः > 
देव, समस्त विद्वानों और राजाओं का (उत) भौर ( सोम्यानाम्‌ ) सोम, 
ज्ञान से सम्पन्न विद्वानों का ( प्रियः ) प्यारा है। ( अयम्‌ ) यह (यः) 
जो ( देवपानः ) देवों, विद्वानों का रक्षक ( चमसः) स्वयं भो नाना 
ओग्य पदार्थो का भोक्ता है । ( तस्मिन्‌ ) उसके आश्रय पर रहने वाळे 
` ( अमृताः ) अख्तरूप, श्ृध्युरह्ित दीघांयु ( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ 
पुरुष ( मादयन्ताम्‌) र्षित और भानन्दित हों। यज्ञ चमस में भी - 
शब्दसाम्य से इलेष पूवक इसकी योजना स्पष्ट है । 
'तम्नोमि' इति तँ० आ० | ( दि० ) “लोक ? (तृ०) "धारयन्तु तेत्र 
इति ऋ० सायणाभिमतश्च । ` [ 
५३-( तु ००-९३6 EN) (माळ्यमेत अति क्र४०१०१. 
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SN nd 


अर्थचो पूर्ण च॑म॒सं यमिन्द्रायाबिभवाजिनीवते । 
तस्मिन्‌ कणोति सुकृतस्व॑ अत्तं तस्मिन्निन्डुः पवते विश्वदानीम्‌ ५४ 
भा०- ( अथवा ) सब का कल्याण करने हारा पुरोहित, अथवा, 
( यस्‌ ) जिस ( पूणम्‌ ) पूणे ( चमसस्‌ ) चमस पात्र को (वाजिनीचते) 
सेना खे बल से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्रयंवान्‌ सेनापति के लिये ( अबिभः ) 
स्वयं धारण करता है ( तस्मिन्‌ ) उसके आश्रय पर ही ( सुकृतरुप ) 
उत्तम कार्यो, पुण्यमय कार्यों के ( भक्ष) भोग्य फलको ( कृणोति ) 
उत्पन्न करता है। ( तस्मिन्‌ ) भौर उसके आश्रय पर ही ( इन्दुः ) पात्र 
में सोमके समान ज्ञान रक्षले सम्पन्न विद्वान्‌ गण भी ( विश्वदानीस्‌ ) 
नित्यकाल ( पवते ) उन्नति को प्रास करता है । 


यत्‌ तें कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सपे उत दा श्वापंदः । 
अग्निष्टद्‌ विश्वादगदं छंणोलु सोमश्च यो ब्राह्मणों आंविवेश॥५५॥ 
ऋण १०। १६।६॥ 


सा०--हे पुरुष! (ते) तेरे शरीर में (यत्‌) यदि ( कृष्णः 
शकुनः ) काला पक्षो, काक भादि ( पिपीलः ) कीड़ आदि जन्तु 
( सपः ) सांप, ( डत श्वापदः ) और कुत्ता, बुक आदि हिंसक जन्तु | 
( आ तुतोद ) घाव करदे तो ( तत्‌) उसको ( विश्वात्‌ ) सब पदार्थो 
का भक्षक ( अग्निः ) अग्नि ( अगद्‌ कृणोतु ) रोग रहित करे । और 
(यः) जो (सोमः) सोम ओषधि या शान्तिदायक पुरुष भी जो ( ब्रा 
णान्‌ ) ब्रह्मके विद्वान्‌ पुरुषों में ( आविवेश ) विद्यमान है चह वेद्य भी | 
तुश्च को ( अगद कृणोत ) रोग रहित करे । 
पयंखतीरोष॑घयः पर्यखन्मामक पयः । ० 


एप तृ१किप्ादबग?/हति,तै१/क्ष£)७ Go 
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a “४३” ४४.४४” 


- आपां पयसो यत्‌ पयस्तन मा सह शुस्मतु ॥ ५६ ॥ 

'प्र् दि० अथवे० ३। २४ | १ प्र० दि | ऋ० १०। १७। १४॥ 

भा०--( ओषधयः ) सब भोषधियां ( पयस्वतीः) एष्टिप्रद रस 
चालो हो और ( मामक पयः ) मेरा प्राप्त किया सारभूत पदार्थ, वचन 
भी ( पयस्वत्‌ ) पुष्टिकारक रस वाला हो भौर (यत्‌) जो ( अपां ) 
जों के ( पयसः) खारभूत पदार्थ का भी ( पयः ) पुष्टिप्रद्‌ रस है 
९ तेन सह ) उससे परमात्मा ( मा ) मुझ्ले ( झुम्भतु ) सुशोभित करे । 

ख्रियों के कत्तव्य 
डमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ॥५७॥ 
क्र० १० | १८ | ७ | अथवे० १२ । २।३॥ 

भा०--( इमाः) ये ( भविधवाः ) सधवायें ( नारीः ) नारियं 
( सुपत्नीः ) उत्तम ग्रृहस्वामिनी हें। चे ( सर्पिषा) घृत ले मिळे 
९ भाडजनेन ) अंजन, लेपन द्रव्य से ( सस्प्रशन्ताम्‌ ) अपनो देइ आजे 
उच्च पर मळें। और वे (अनश्रवः) बिना भासू ळे सुप्रसन्न, (अनम्रीवाः) 
रोगरहित, स्वस्थ शरीर रहती हुईं ( जनयः ) खियां ( सुरत्ना ) सुन्दर 
रमणीय रूपवाली या उत्तम रसनो को धारण करती हुईं ( अग्रे ) प्रथम 
९ योनिम्‌ ) निवस्रग्रृह या प्रतिष्ठा के पद्‌ या सेज को ( आरोहम्तु ) 
प्राप्त करें । 


सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेनं परमे व्यो/भिन्‌। 


५६-( चट ) 'शुम्भत' इति क्वचित्‌ | ( दि० ) "मामकं वच:? ( तृ० ) 
. . “अपां पयस्वदित्‌ पयः? ( च०) “गुन्धत' इति ऋ० | (दि०) पयंस्व 
द्वौर्घां पय) ८१.३०). तवा पासित लंसजः हातले» न्रा० | 
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हित्वावद्य पुनरस्तमेडि खं ग॑च्छतां तन्वां सुवचाः ॥ ५८॥ 
| | क्रः १० | १४।८॥ 


भा०--हे पुरुष ! तू ( पितृभिः ) पालन करने वाले वृद्ध महानु- . 
आवो ले ( संगच्छस्व ) सत्संग किया कर । ( यमेन) इन्द्रियों का 
` संयम करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष से ( सम्‌) संगति लाभ कर । 
६ परमे व्योमन्‌ ) डस परम रक्षास्थान, सब के शरण परमेश्वर का 
आश्रय लेकर (इष्टापूर्तेन सम्‌) इष्ट, यज्ञ भादि देव उपासना के कार्यो और 
“आपूर्स' लोकोपकार के कार्यो के साथ ( खं ) अपने को संगत कर । और 
९ अवद्यं हित्वा ) निन्दा योग्य आचरण को छोड़ कर तू ( पुनः) फिर 
( अस्तम्‌) अपने घर को भा। और ( सुवचाः ) उत्तम तेज से सम्पन्न 
होकर ( तन्वा ) देह से ( सं गच्छताम्‌) खदा संयुक्त रहे। अर्थात्‌ 
जबतक शरीर रहे तबतक शरीर में तेज भी बना रहे । 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पिंताम्रहा य आंविविशुरुवे+न्तरिक्तम्‌। 
तेभ्यः स्वराडखुनीतिर्ना अद्य यंथावशं तन्वु/ कल्पयाति ॥५६॥ 
ऋ० १०।१५।२४॥ यजु० १६ | ९० | 
भा०--(ये ) जो ( नः) हमारे ( पितुः) पिता के ( पितरः ) 
पिता लोग भौर ( पितामहाः ) उनके भी पिता पितामह छोग हैं और 


(ये) जो भी ( उरु ) विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( आकि 


विज्ञः ) प्रविष्ट हैं अर्थात्‌ देह छोड़ कर जो मोक्ष में आश्रय करते | 


हैं ( असुनीतिः ) प्राणो को बाद में वायु में प्रास करानेचाला सचे प्राणप्रद . | 


( स्वराड ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर ( यथावशम्‌ ) उनझे आपने वश= 
डे EN ii et eo tee oS 


. `५८-( तु० ) 'दित्वाय' (च० ) “गच्छस्व इति क्र० | ( द्वि० ) सं | 5 | 


स्वधाभिः समिष्टा' इति तै० आ० | | ल. 
` ` ५६-तेम्क खणहउनोतिमिता धान बाल्ने काप इति ऋण । | ३ 
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i DT ON ON SS ST TE NE 


कामना या प्रबळ इच्छाके अनुसार ( अद्य ) आज्ञ तक ( तेभ्यः ) उनझ्े 
( तन्वः ) शरीरों को ( कल्पयाति ) बनाता है । 


शं ते नीहारो भ॑वतु श तें घुष्वाचं शीयताम्‌ । 
शीतिके शीतिकावति हलादिके इलादिकाचति । 
सण्ड्क्य“प्सु शं सुंच डमं स्व१ग्नि शमय ॥ ६० ॥ ( १८ ) 


तृ०-ष० ऋ० १० | १६ | १४ ॥ प्र दि० ते० आ० ६ | ४। १ ॥ 


भा०--हे पुरुष! ( ते ) तेरे लिये. ( नीहारः) नीहार, कोहरा 
(शं) सुखकारक ( अवतु ) हो । ( प्रष्वा ) जळविन्दु के फुहार भी 
,( ते ) तेरे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी रूप से ( अव शीयताम्‌ ) भूमि पर 
आवें । हे ( शीतिके ) शीत गुण वालो लते ! हे (शीतिकावति) शीतयुण 
चाली लता से युक्त भूमे और ( ह्यादिके ) आह्वाद, चित्त में हषे उत्पन्न 


करने वालो लते ! भौर हे ( हादिकावति ) इषं उत्पन्न करने वाळी | 


ओषधिर्यो से युक्त भूमे! तू ( मण्डू डी) मण्डूकी या मेंदुकी के समान 
जल में डूबी रहकर तू सदा ( दांसुवः ) कल्याणडारी हो . और ( इमस्‌ 
अग्निम्‌ ) इस जीव रूप अग्नि को ( सु शमय ) भली प्रकार शान्त कर । 
विवर्स्वान्‌ नो अभय छणोतु यः सुन्रामां जीरदानुः सुदा्चुः । 
डहेमे चीरा बहवों भवन्त गोसदश्वंबन्मय्य॑स्लु पुष्टम्‌ ॥ ६१॥ 
भा०--( यः ) जो ( सुत्रामा ) उत्तम रीति से प्रजाङे पालन में 
समर्थ ( जीरदानुः) सब को प्राण भौर अन्न देने में समर्थ और 
( सुदानुः ) उत्तम कल्याणमय दान करने हारा है वह ( विवस्वान्‌ ) 
विशेष वसु, धनैश्वयं सम्पन्न, महापुरुष राजा या प्रभु ( नः) इम प्रजाओं 
६०-'मण्इक्या्ु संगमः? (च०) “इमं स्वग्नि हषेय’ इति ऋ० | 'शंसव' 
इति सायणाभिमतः | ( च० , ।ह्वादुके ह्वादुकावति’ (प्र) “नीहारो 
वर्षतु’, शक्रा) 2020 0 Collection. 


RS OE, 
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के लिये ( अभयसू ) अभय ( कृणोति ) करे। ( इह ) इस राष्ट्र में 
( इमे ) ये ( बहवः ) नाना प्रकार के बहुतसे ( वीरा ) वीर पुरुष 
( सवन्तु ) रहें। भौर ( मथि ) मेरे पास (गोमत्‌) गौओं और 
( अश्ववत्‌ ) घोढ़ों का जंगम धन बहुत ( पुष्टम्‌ ) पुष्टिकारी या अति- 
पुष्ट (अस्तु ) हो । 
विवस्वान्‌ नो अस्रतत्वे दधातु परैतु मृत्युरसत न ऐतु। 
डमान्‌ रक्षतु पुरुषाना ज॑रिम्णो मो ष्वे/षामसंचो यमं गु:॥६२॥ 
भा०--( विवस्वान्‌ ) विविध ऐश्वयो से युक्त राजा या परमेश्वर 
( नः) इमें ( अख्॒तत्वे ) अस्तन्दीघजीचन के मार्ग में ( दुधातु ) बनाये 
रक्खे । ( सत्युः ) स्स्यु, प्राणों के देह से छुटने की घटना ( परा पदु ) 
दूर चढी जाय । ( अगतम्‌ ) अस्त, दीघ सैकड़ों वर्षो का जीवन (नः ) 
हमें.( एतु ) प्राप्त हो । वह प्रभु ( इमान्‌ पुरुषान्‌ ) इन राष्ट्रवासी 
पुरुषों को (आ जरिम्णः ) ब्रद्धावस्था तक, शर र के स्वयं जीणे होजाने 
के काळ तक ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( एषाम्‌) इनके ( असवः) पाप 
( यमस्‌ ) यस, प्राकृतिक नियमबन्धन करने वाळे नियम, मत्यु के वश 
(मो खुणुः) न हों । अथात्‌ प्राणों का वश करना हमारे हाथ में हो, न कि. 
नेसगिक बन्धन में हमारे प्राण फसे रहें । 
यो ठभ्ने ऊन्तारेज्ञे त महा पितणां कविः प्रमंतिमेतीनाम्‌। 


तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों यम; प्रतरं जीवसे घात ॥६३॥ 

भा०--( यः ) जो (महा ) महान्‌ साम्यं से (न) मानो [ 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष आकाश में समस्त लोकों को ( दध्रे) धारण र 
करता द्द और जो ( पितृणां ) पालन करने वाले समस्त पाळकों में ह: 


६२-( दि० ) “अमृत म आगात्‌" (प्र) 'विवस्वतो नो? इति मै० ब्रा० |. 
६ ३-'अन्तरिष्षेण”ऋति 'काषित॥स्राप्रणातिमतश्र dollection. १०45 थु 
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२ 2 अथववदभाण्य [ खू० ३। ६५ 
से ( कविः ) सब से अधिक प्रज्ञावान्‌ , कवि और ( सतीनास्‌ ) सनन- 
“शील पुरुषों में से ( प्रमतिः) सबसे उत्कृष्ट मननशील है । डे ( विश्व- 
मित्राः ) समस्त प्राणियों को स्नेह करने वाळे सज्जन पुरुषो | आप लोग 
-( तम्‌ अचत ) उसकी अर्चना करो, उसके गुणाचुचाद छरो । (नः) 
इम सबका ( यमः) नियन्ता यम वही है, जो हमें ( जीवसे) जीवन 
“भर ( प्रतरम्‌ ) बड़ी ही उत्तम रीति से ( धात्‌ ) पालन पोषण करता है। 
आ रोहत दिच॑सुत्तमासूब॑यो सा विंभीतन । 
“सोमपाः सोमपायिन द्‌ वः क्रियते हविरगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥६४ 
भा०--हे ( ऋषयः ) ऋषियो, वेद छे मन्त्रों का साक्षात करने 
हारे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( डत्तमाम्‌ ) सबसे उत्तम ( दिवस्‌ ) 
प्रकाशमय तेजोमय भूमि को या सूयं के समान प्रकाशमान यौ-प्रोक्ष 
' पदवी को ( आरोइत ) प्राप्त करो । हे ( सोमपाः ) सोम रख, ब्रह्मानन्द 
रस का पान करने हारे योगिजनो ! और हे ( सोमपायिनः ) अन्यां को 
उस सवंप्रेरक, सचे जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के आनन्द रसको पान 
कराने हारे पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों के लिये ( इदम्‌) यह इस | 
प्रकार का ( हविः ) ज्ञानमय अन्न, ( क्रियते ) तैयार छया जाता है । 
जिप्तसे इम भी ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( उग्रोतिः ) ज्योति, परम प्रकाश |, 
परमेश्वर को (अगन्म ) प्रात हो। _ ः | 
प्र कतुना बृह़ता भात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
डिवाश्चिद्न्ताडुपमामुदानडपामुपस्थे महिषो वच ॥ ६५॥ 

ऋ १० | ८ | १ ॥ साम० १ | ७१ ॥ 
भा०--( अग्निः ) ज्ञानमय सूयं के समान, खबंप्रकाशरु, सबका 
६५-( प्र० ) 'यालग्निः इति ऋ० साम० । (तृ०) 'अन्तानुपमान्‌' इति 

ऋ० (खाइ मएको १०. धामिति कचित्‌ । 
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स्रू० ३। ६६ ] अष्टादशम काण्डम्‌ । १३ | 
भग्रणी, परमेश्वर ( बृहता केतुना ) बढे भारी ज्ञान से (प्र भाति) 
प्रकाशित दै । (रोदसी) और आकाश और प्रथिवी भरको वह ( वृषभः ). 
सब सुखों का वपंक मेघ के समान प्रजापत ( आ रोरवीति) अपनी 
गर्जना से प्रतिध्वनित करता है । वह ( दिवः ) यौः, महान्‌ आकाश के 
( अन्तात्‌ ) परले सिरे ले ( डप-मास्‌ ) मेरे तक या आकाश के परळे से 
परले सिरे तक के ( उपमास्‌ ) जगत्‌ के निर्माण करने वाळी 
व्यापक शक्ति को ( उत्‌ आनट्‌ ) ष्याप रहा है । वही ( महिषः ) महान्‌. 
शक्तिमान्‌, सर्वेव्यापक ( अपास्‌) समस्त 'आपः सूळ प्रकृति के 
परमाणुओं, लोडों भौर अजाओं के ( उपस्थे) भीतर भा ( ववर्ध). 
व्यापक है । 
नाके जुपणुसुप यत्‌ पत॑न्तं हद वेनन्तो अभ्यचच्षत त्वा । 
हिरंण्यप्ञं बर्णस्य दूत यमस्य योनां शकुन भुरण्युम्‌ ॥ ६६॥: 
ऋ० १० | १२३ ६ || साम० १ | ३२० || 
भा०--हे आत्मन्‌ ! (यत्‌ ) जब ( हृदा वेनन्तः ) हृदय से 
वासना करते हुए, विद्वान्‌ मेधावी ऋषि लोग ( नाके) परम आननद- 
सय मोक्षध्ष्म में ( उपपतन्तः) गमन करते हुए (त्वा) तेरा 
( अभि अचक्षत ) साक्षात्‌ दर्शन करते हैं तब वे तुझकों ( हिरण्यपक्षम्‌ )- 
अभिरमणीय, तेजोमय स्वरूप को प्रहण करने वाळा ( चरुणस्य ) सब- 
श्रेष्ठ, सबके लिये वरणीय परमेश्वर का ( दूतस्‌ ) दूत और ( यमस्य ), 
सवेनियन्ता के ( योनौ ) परमधाम में विद्यमान और ( शकु"स्‌ )- 
अति शक्तिमान ( मुरण्युम्‌ ) सबके भरण पोषण करने वाले तेरा हो - 
साक्षात्‌ करते हैं । 
इन्द्र ऋतु न आ भ॑र पिता पुत्रेश्यों यथा । 


३३-युरणयम्‌' होते क्रचित्‌ | देऽ विग ऋवेः देवता । 
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शिक्षा णो आस्मिन्‌ पुरुद्दत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥६७॥ 
ऋ० ७। ३२ । २६ ॥ साम० १ | १५३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) इन्द्र, परमेश्वर! ( यथा ) जिस प्रकार ( पिता ) 

पाळक पिता ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को धनेश्वय और ज्ञान प्रदान करता है 
उसी प्रकार तू ( नः) हमे ( कऋतुस ) कर्म, कर्मफल और ज्ञान 
(आभर) प्राप्त करा । हे पुरुहूत ! समस्त मनुष्यों ले पुकारे गये (नः) 
हमें ( शिक्ष ) शिक्षा दो । ( अस्मिन्‌) इस ( मामन ) व्यवस्थित 
ससार मै (जीवाः) इम जीवित रह कर ( उ्योतिः अशीसहि ) 
परम ज्योति का भोग करें । 

अपूपापाहेतान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घतश्चुर्तः ॥ ६८ ॥ 

अथव० १८।४।२५॥ 
भा०--हे पुरुष! (ते ) वे नाना ( देवाः ) देव, दिव्य पदार्थ 

पञ्चभूत, सूय, चन्द्र, मेघ आदि नैसर्गिक शक्तिमान्‌ पदार्थ या स्वयं 
प्राणणण ( यान्‌ ) जिन ( ङुम्भान्‌ ) रतत को गुप्तरूप से धारण करने 
हारे कळ्शो के समान रक्षपात्रो को ( अपूप-अपिहितान्‌ ) अपूप= 

और तद्‌ आह्य विषयों से आच्छादित रूप से ( अधारयन्‌ ) धारण 
करते हैं (तेते) वे वे, नाना प्रकार के रसपूर्ण कलश ( स्वधावन्तः ) 
स्व=भस्मा के अपने धारण सामथ्यं या शक्ति से युक्त ( मधुमन्त ) 
` मधु के समान मधुर आनन्द से युक्त भौर ( घ॒तश्चतः ) धत के समान 
पुष्टिकर भौर तेज को प्रदान करने वाळे (सन्तु ) हों । 


` यास्ते घाना अनुकिरामि तिल/मिंभ्रा: स्वघार्वतीः 
. तास्ते सन्तु विश्व; प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजाजुं मन्यताम्‌ ॥६३॥ 
अथवे० २८ | ४ | २६ || १८।४। ४३॥ 
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खू०३।७१] - अरष्टादशमं काण्डम्‌ । ९५ 


PoP 


१७७ 


“>. “>. 


` भ्रा०--हे पुरुष! (ते) तेरे निमित्त ( याः) जो ( तिलमिश्राः ) 
तिलों से मिलाकर ( स्वधावतीः ) स्वधा अन्न से युक्त ( धानाः ) धान्य 
( अज्ञुकिरामि ) खेतों में बखेरता हू, ( ताः) वे (ते) तेरे लिये 
( विभ्वीः) खूब अधिक, ( प्रभ्वीः ) उत्कृष्ट बळ पैदा करने वाली 
( सन्तु ) हों । ( यमः राजा ) राष्ट्र का नियन्ता राजा (ताः) उन 
अन्न सम्पत्तियों को आघ करने के लिये (अनु मन्यताम्‌ ) अनुज्ञा करे । 
चहद उसमें बाधा न करे । | 
'पुनदेहि वनस्पते य एष निहिंतरुत्वायें । 
'यर्था यमस्य सादन आसाति विदथा वद॑न्‌ ॥ ७० ॥ 

भा०--हे ( वनस्पते ) वनस्पते! महावृक्ष के समान सब पर 
अपनी झपा, छाया रखने हारे सवंशरण परमेश्वर ( यः पुषः ) जो .यह 
पुरुष ” त्वयि ) तुझसे ( निहितः ) निळीन हो जाता है इस देह को 
छोड़ कर तेरे पाल पहुंच जाता है तू उसको _( पुनः देहि ) पुनः शरीर 
गदान कर ( यथा ) जिससे ( यमस्य ) सर्वनियन्ता के ( सादने ) 
प्राप्त करने में या उस्रके शरण में रहता हुआ ही वह सुक्त, 
परोपकारी जन सवसाधारण को ( विदथानि ) ज्ञानों का ( वदन ) 
उपदेश करता हुआ ( आसातै ) इस लोक में विद्यमान रहे । प० हिटनी 
को इस सन्त्र में वृक्ष के खोखळ में युदा गाइने का स्वम दीखा है। 
आ रभस्व जातवेदस्तेज॑स्वद्वरो अस्तु ते । 
शरीरमस्य सं दहार्थेन घेदि सुकृतांसु लोक ॥ ७३ ॥ 
सा०--हे ( जातवेदः) समस्त उत्पन्न प्राणियों को जानने हारे 

परमेश्वर ! (आर अस्व) तू उसे अपनी शरण में ले | ते ) तेरा ( हरः ) 


क तय >... 


4 


इरणशीळ सामथ्यं ( तेजस्वत्‌ ) अग्नि के समान तेज से युक्त (अस्तु) . 
महो | ( अस्य > इस -जीत्रके-( रीस ) ल्लीर०को;॥वसो. दह) सामान्य | 


` 

७, 
छ 
* ५ 
> ~ 
न्या 
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६६ अथवेवेद्भाप्ये [ खू० ३। ७३ 
अग्नि के समान ही भस्म कर डाळ, जिनसे फिर कमंबीज अंकुरित न हो । _ 
और ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( सुकृताम्‌ ) पुण्यकारी पुरुषों के (लोके). 
लोक में ही ( घेहि ) रख । लौकिक रीति से शवदहन इल्ली मन्त्र ळे 
आधार पर है । 

ये ते पूर्व परांगता अप॑रे पितर्रश्च ये । 

तेभ्यों घृतस्य कुल्यै/तु शतधारा व्युन्दती ॥ ९२ ॥ 

भा०--( ये ते ) वे जो ( पूर्व ) पूव पुरुष लोग ( परागताः ) . 

हमसे परे चढे गये हैं, बिछुड गये हैं और (ये) जो अपने दूसरे 
( पितरश्च ) पालक पिता के समान पूजनंःय पुरुष विद्यमान भी हैं 
( तेभ्यः ) उन सबके लिये ( घतस्य कुल्या ) घृत के समान पुष्टिकारक 
अन्न और आनन्द रस को नहर ( शतधारा ) सेकर्डो घारा होकर 
( व्युन्दती ) नाना प्रकार से आद्र करती हुईं ( एतु ) प्राप्त हो । 

एतदा रोड व्य उन्सुजानः खा इह बृहर्दु दीदयन्ते । 

आभि प्रेहि मध्यतो माप॑ हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र 

॥.७२॥(१६) . 
भा०--हे पुरुष ! (डन्ट॒जानः) तू ऊध्वं गति करता हुआ, ( एतत्‌ 
वयः) इस आयु का ( भा रोह ) प्रासरुर । ( इइ ) इस लोक में (स्वाः) 
तेरे अपने बन्धुज्नन ( बृहत्‌) बहुत अच्छी प्रकार ( दीयन्ते ) प्रकाशित 
हो रहे हैं । तू उनके ( मध्यतः ) बीच में से ( अभि प्रेहि ) उनके सामने 
ही प्रयाण कर । (पितणां लोक) पालक पिता पितामह आदि के उस लोक. 
को ( मा. अप हास्थाः ) परित्याग मत कर - ( यः) जो ( अन्न ) इस लोकः 
में ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सव श्रेष्ठ है । ; 
॥ इति तृतीयोऽदुवाकः |] 
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खूळ ७। १ ] अष्टादशम काण्डम्‌ । ३७ 


INAS SS NI SSeS FoF Fe PONE SAE Sf NAP SF Ne 


[ ४ ] देवयान और पिठ्याण । 


अथवा ऋषिः । यमः, मन्त्रोक्ताः बहवश्च देवताः ( ८१ पितरो देवताः ८८ 
अग्निः, ८६ चन्द्रमाः ) १,४,७,१४,३६,६०, अुरिजः, २,५,११,२३,५०, 
५१,५८ जगत्यः । ३ पञ्चपदा भुरिगतिजगती, ६,६,१३, पञ्चपदा शक्वरी 
( ३ भुरिकू, १३ च्यवसाना ), ८ पञ्चपदा बृहतो, (२६ विराट्‌) २७ 
याजुषी गायत्री [ २५ ], ३१,३२,३5,४१,४२,५५-५७,५९,६१ अचुष्ट्रप्‌ 
(५६ ककुम्मती | २६,९२,९३ आस्तारपंक्तिः ( २९ पुरोबिराड्‌ , ६२ झुरिक्‌ , 
_ ६३ स्वराड्‌), ६७ द्विपदा आरची अघुष्ट्रप्‌ , १८,७१ आसुरी ञअनुष्ट्रप्‌, ७२, 
७४,७३ श्रासुरीपंक्तिः, ७५ आसुरीगायत्री, ७६ आसुरीउष्णिक्‌ , ७७ दैवी 
जगती, ७८ आसुरोत्रिष्ट्रप्‌, ८० आसुरी जगती, ८१ प्राज्ापत्यालुष्ट्रप्‌, ८२ 
साम्नी बृहती, ८३, ८४ साम्नीत्रिष्ठसो, ८५ आसुरी बृहती, { ६७-६८,७१- 
( ८६ एकावसाना ), ८६,८७, चतुष्पदा उष्णिक्‌ ( ८६ ककुम्मती, ८७ 
शकुमती ), ८८ त्र्यवसाना पथ्यारपात्तः, ८६ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः, शेषा 
ख्निष्ट्रमः | एकोननवत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पित॒याणेः खं च आ रोहयामि। 
अवांड्डव्येषितो इव्यचाह ईजान युझ्काः सुरतां धत्त लोक ॥१॥ 
भा०--हे ( जातवेदसः) ज्ञान प्राप्त किये हुए, ब्रह्मज्ञानी विद्वानों ! 

आप लोग ( पितृयाणैः ) पिता, प्रजापति के योग्य मार्गो छे ( जनित्रम्‌ ) 
प्रज्ञा के उत्पन्न करने चाळी उस परमेश्वरी जगदम्बा शक्ति को ( आरोहत ). 
प्राप्त करो । में (वः) आप लोगों को (आ रोहयामि ) डस तक पहुचाता 
हु । उसका उपदेश करता हू. । हे ( इव्यवाइः ) हृष्यों, ज्ञानो को वहन 
करने हारे विद्वानो ! ( इषितः ) कामना से प्रेरित पुरुष आत्मा ( हव्या ) 


स्तुतियों से ( अयाट्‌ ) उस परमेश्वर की ही पूजा करता है। आप लग | 


( त° ) &ज्सेनिक्रः। इति, आजमपसिमतर पर 6००७० 


- ७ 
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६८ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ४। २ 
( ईज्ञानस्‌ ) देवोपासना . करने हारे आत्मा को ( युक्ताः) समाहित, 
एकाग्रचित्त होऽर ( सुकृतां लोके ) पुण्याचरण करने वाळे पुरुषों के 
लोक में ( धत्त ) रखो । 
देवा यज्ञमृतर्वः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशँ खुचो यज्ञायुधानि । 
तेमियोदि पथिमिंदंब॒यानेयैरीजानाः स्वर्ग यन्ति लोकस्‌ ॥ २॥ 
भा०--( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष और राजागण भी ओर 
( ऋतवः ) ऋतुएं, प्राण और होतागण, दिझाएं आदि ( यज्ञस्‌ ) 
ज्ञ ( कल्पर्थान्त ) ङरते हैं । उसमें ( इविः ) हवि=्शरन्न ( पुराडाशस्‌ ) 
पुरोडाश' है भौर ( ख़चः ) आहूति देते के चमस, खवे और प्राण और 
ये ळोक | यज्ञायुधानि ) यज्ञ करने के आयुध हथियार या उपकरण छे 
समान हैं । ( तेभिः ) उनसे ( देवयानैः ) देवों के गमन करने योग्य 
( पथिभिः ) मार्गों से (इंजाना) यज्ञद्वारा देव उपासना झरने वाळे लोग 
( स्वगं ढोकम्‌ ) स्वरं, सुखमय लोक को ( यम्ति ) प्राप्त होते हें । 
ऋतवः होन्राइसिनः । कौ०.२९।८॥ ऋतवो वा होन्नाः । गो० ३। 
६।६॥ सदस्या ऋतवोऽभवन्‌ । त° २।१२॥ दिशः। गो ०उ० ६।१२॥ पञ्च हि 
ऋतवः । ताँ० १२।४।८॥ त्रयो वा। श० ३।०।७।१७॥ याः षड विभूतयः 
-ऋतवस्ते । जै० ३।१।२१।१॥ यानि भूतानि ऋतवस्ते । श० ६।१।३।८॥ 
पुरोडाशः । सः कूमरूपेणाच्छन्न पुरोडाशः | स वा एभ्यः तरपुरादशयत्‌ । 
श० १।६।२।५॥ पुरो वा एतान्‌ देवाः अक्रत । ऐ० २ । २३ ॥ आसमा वे 
यज्ञमानस्य पुरोडाशाः । कौ० १३।४।६॥ मस्तिष्क वै पुरोडाशः । दै० ३। 
२।२।७॥ पुरोडाश शब्द से ब्रह्माण्ड, आत्मा सस्तिष ओर इवि आदि 
लिये जाते हैं । 
स्रच,:--इमे वै लोकाः खचः । तै ३।३।१।२॥ प्राणो वै खचः । है० 


३।२।१।५॥ आधिदैदिक, आध्यात्मिक आदि भेद से इनकी योजना कर 
लेनी चाहिये |] CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ऋतस्य पन्थामचु पश्य साध्वाङ्गेरसः सुकतो येन यन्ति । 
Nel .Cr oT > ७९० le | 

तेभियाहि पथिभिः स्वर्ग यत्रांदित्या मधु भक्षयान्त 
तृतीय नाके आचि चि श्रंयस्च ॥ ३॥ 

अ भा०---( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप यज्ञ, प्रजापति के उस ( पन्थाम्‌ ) 
मार्ग को ( साधु ) अली प्रकार (अनुपष्य) साक्षात्‌ कर ( येन ) जितले 
'( सुकृतः ) उत्तम रूपले योगादि कर्म को करने हरे ( अगिरसः ) ज्ञानी 
सुरुष ( यन्ति 2 जाते हैं । ( तेमिः ) उन ( पथिभिः ) मार्गों से हे 
इरुष || तू (स्वगेस्‌ ) सुखमय डस स्वगं लोक को (याहि) प्राप्त हो (यत्र) 
जहां ( आदित्याः ) अदिति, अखण्ड ब्रह्मे पुत्र रूप परम योगी आदित्य 
छे समान तेजस्वी पुरुष ( सधु ) ब्रह्ममय, असूत, असय, आनन्द का 
( अक्षयन्ति ) भोग करते हैं। हे पुरुष ! तू ( तृतोये ) उस तीणेतम, 
सबस्ले उत्कृष्ट सर्वोच्च ( नाके ) सवे दुःखगहित, निःश्रेयक्ष पद में ( अधि 
[वि श्रयस्व ) अपने आपको प्रतिष्ठित कर । 
र्यः खुपणों उप॑रस्य साधू नाक॑स्य पृष्ठे आधिं विष्टपि भिताः । 
स्व॒गा लोका झसृतेंन विष्ठा इषमूर्ज यज॑मानाय दुद्दाम ॥ ४ ॥ 

भा०--( त्रयः ) तीन ( सुपर्णाः ) सुरणे, अग्नि, सूये और सोम, ` 
उत्तम पालन क्त से युक्त ( डपरस्य ) उपरन्डपळ, मेघ के ( मायू ) | 
शब्द या गजना कराने वाळे वे ( नाकस्य पृष्ठ ) स्वग के स्थान पर | 
( अधि विष्टपि ) सूयं में ( श्रिताः) आश्रित हैं । ( स्वगोः लोकाः ) 
सुखमय खोक सब ( अस्तेन ) अस्त, जळ से ( विष्ठाः ) व्याप्त हें। चे | हक 
'( यजमानाय ) यज्ञ करने वाले पुरुष के लिये ( इषस्‌ ऊजस ) अन्न 
और उत्तम रस का ( दुड्रास्‌ ) प्रदान करते हैं । | > ग 
जहदो धार यासुंपभडन्त रित वा दाघार परथिवी प्रतिष्ठाम। | 


३-( 'तु १८); गो इति, बवाजिक्त्‌ ॥५५०।०० Collection. . $ 
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प्रतीमां लोका घ्रतएंडाः स्वर्गाः कार्मकास यज॑मानाय दुद्दाम्‌ ॥५॥ 
भा०--बिराट यक्ष का वर्णन करते हैं--( जुहूः ) परमेश्वर के वि 
।छ आदान करने वाली वशकारिणी शक्ति ( यास्‌) धौः महान्‌ 
आकाश जिसमें समस्त सूयं और नक्षत्र विद्यमान हैं उसको ( दाधार ) 
घारण करती है ! ( डपभ्ठत्‌ ) समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने 
वाळी महान्‌ परमेश्वरी शक्ति ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष, जिसमें वायु और 
मेघ विद्यमान हैं उसको धारण करती है । ( ध्रवा ) परमात्मा की भ्रुवा, 
स्थिर करने वाली अचल शक्ति ( प्रतिष्ठास्‌ ) सब प्राणियों को अपने 
भीतर स्थित करने चाली ( प्रथिचीस ) एथिवी को ( दाधार) धारण 
करती है । ( इमाम प्रति ) इस एथिवी के प्रति ( घुतएष्ठाः) घृतनट 
घृत के समान पुश्टिकारक पदार्थ और जरू से एणं तल चाले ( स्वगंः ) 
सुखमय लोक या प्रदेश ( यजमानाय ) यजमान, देवोपासक के लिये 
( कामं कामस्‌ ) उसकी प्रत्येक कामना को ( दुहाम्‌ ) पूर्ण करते हैं । 


भ्रब आ रोह पृथिवीं बिश्वमोजसमन्तरिच्तसुपभ्रदा कंसस्व । 
जुहु दां ग॑च्छ यजमानेन साकं ख्नचेणं वत्सेन दिशः प्रपीना 


सवा धुच््चाह णीयमानः ॥ § ॥ 

भा०--हे ( ध्रवे भ्रवे! अचलशक्ते ! ( विश्वभोजसम्‌ ) सम- 
स्त भोग्य पदार्थ के आश्रयसूत ( एथिचीस्‌ ) इस एथिवी पर तू 
( आरोह ) अधिष्ठाता होकर रह । हे ( उपभ्वत्‌ ) समस्त प्राणियों को 
भरण पोषण करने चाली रक्ते ! तू ( अन्तरिक्षस्‌) अन्तरिक्ष लोकमें 
( भाक्रमस्व ) आ, सदा विद्यमान रह | हे ( जहु ) भूमि से जक आदि 


४-( तृ० ) प्रतिमाम्‌? इति प्रायः पदपाठः | भति | इमाम्‌? इति 
सायणाभिमतः | 'प्रातमाम्‌’ इति क्वचित्‌ पाठः । प्रति | माम्‌” 
इति हविटसि?Arn Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लेने और उस पर बग्साने वाली शक्ति ! तू ( यजमानेन साकम ) यज- 
मान, इश्वर की यज्ञ द्वारा उपासना करने हारे पुरुष के साथ ( याम- 
गच्छ ) द्यौळोक, सूय में विद्यमान रह । ( वस्सेन ) बछडे के समान 
दिशाओं के आश्रय में रहने वाले ( स्रवेण ) निरन्तर गतिशील वायु खे 
( दिश्ञः ) समस्त दिश्लाए ( प्रपीनाः ) पूरी तरह से हृष् पुष्ट, दुग्घपूण 
गौओं के समान अरी पूरी हैं । बछडे को देखकर जैले गौए अपना दूध 
प्रेम से बढ़ाती हैं उसी प्रकार वायु के द्वारा दिशाए भी अपना रस 
सृथ्वी पर बरसाती हैं । हे पुरुप ! तू ( सवाः) उन सबको ( अहृणी- 
यमानः ) विना किसी खजा और संकोच के ( धुक्ष्व ) दोहन कर । 


AN ~ 


तीथस्तरान्ति प्रवतो सहीरिति यज्ञकृतः सुछता येन यान्त । 
अचांदघुयंजंमानाय लोकं दिशो भूतानि यद्कर्पयन्त ॥ ७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( तीर्थे: ) तरण करने के साधन नाव आदि 
से ( सही! ) वड़ी ( प्रचतः ) वेगवान्‌ नदियां तरी जाती हैं उसी प्रकार 
६ तीथंः) सवस्तागर से पार उतरने के साधनभूत अध्यात्म यज्ञ, 
तप आदि तीथा और तपस्वी आदि जंगम तोर्थो द्वारा ( महीः प्रवतः ) 
बड़ी २ भारी विपत्तियों को भी ( तरन्ति ) लोग तैर जाते हैं। (इति) 
इस प्रयोजन से (येन ) जिस साग से ( सुकृतः ) उत्तम कस करने हारे 
युण्यात्मा और ( यज्ञकृतः ) इश्वरोपासना करने वाळे प्रदानशील पुरुष 
( यन्ति ) गमन करते हैं ( अन्न ) उसी मग में रहकर चे ( दिशाः ) 
दिशा और ( भूतानि ) उत्पन्नशीर प्राणी ( यत्‌) जो २ भी ( अङल्य- 
यन्त ) बनाये हैं चे ( यजमानाय ) परमेश्वर के उपासक यज्ञशील 
पुरुष के लिये ( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को ( अदघुः ) बनाते हैं । पुण्या- 
स्माओं के मार्गगामी इश्ररोपासक को समस्त प्राणी और दिशाए' आश्रय 


देते हैं । यज्ञों को कच्चा तरण साधन अर्थात्‌ निवळ जहाज साना राया 


है, जैप्े-- 
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इवा ह्येते अइढा यज्ञरूपाः अष्टादुशोक्तमवर येषु कर्म । उप० ॥ 
इढु साधन तो ब्रह्मज्ञांन के साधन ही हैं । 
न्रिणाचिकतरित्रभिरेत्य सम्झि त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्समृत्यू ॥ कठ उ० १॥९॥: 
अङ्गिरसामय॑नं पूर्वा अग्निरांडित्यानामयंनं 
'गाईँपत्यो दाक्षिणानामयंन दक्षिणाग्निः । 
मडिमानमग्नेचिहितस्य ब्रह्मंणा समंङ्गः सर्व उप॑ याहि शग्मः ॥८॥ 
भा०--( भाङ्गरसाम्‌ ) ज्ञानी पुरुषां का ( अयनस्‌ ) गमन या 
परम चरम उद्देश्यरूप आश्रय ( पूवः अरिनः ) वह पूवं दिशा से निकलने 
वाले सूय के समान सबसे पूवं विद्यमान, आदि सूल, सबका प्रवर्चक नेता 
परमेदचर है । ( आदित्यानाम्‌ ) आदित्य के समान सब के पालक पोषक 
प्रजापतियों का (. अयनस्‌ ) आश्रयस्थान ( गाइंपत्यः ) गाहंपत्य, 
ग्रहएति के समान होकर रहनेहारा प्रजापति है। और ( दक्षिणानाम्‌ > 
चळवान्‌ पुरुषों का आश्रय वह ( दृक्षिणारिनिः) दक्षिणारिन अर्थात्‌ क्रिया- 
शक्ति प्रदान करने वाला वही परमेश्वर है । हे पुरुप ( विहितस्य ) नाना 
प्रकार से वत्तंमान या व्यापक ( अग्नेः) उस सचंप्रकाशक, सवेप्रवत्तक 
परमेश्वर के ( महिमानम्‌ ) महिमा, महत्व को तू ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, चेद 
से ( सम-भन्नः ) अळी प्रकार ज्ञानवान्‌ ( सवः ) सब प्रकार से पुणे 
और ( शम्मः) शक्तिमान्‌ होकर ( उपयाहि ) प्राप्त कर, जान; 
-डस तक पहुच | 
यूवा अग्निन्नां तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात्‌ तंपतु गाहपत्यः। 
दक्तिणाग्निष्ट तपतु शर्म वम!त्तरतो मध्यतो अन्तरिष्ताद्‌ 
दिशोदिशो अग्ने परि पाहि घोरात्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे पुरुष! ( त्वा ) तुझको ( पूवः भिः ) सबसे पूर्व और 
e ® > 
सबसे पूण ( भानः), जानी, अग्रणी, मनतं पमन, परस्तात्‌) तेरे 


ST SS ~ SSS *”*”*"% ७.० ४ 
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आगे ( शं ) तेरे कल्याण भौर शान्ति प्रदान करने के लिये ( तपतु ) 
प्रकाशित हो । और ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( गाहपत्यः ) ग्रृहपति के समान 
प्रजापति परमेश्वर ( तपतु ) सन्तप्त हो, प्रदीस हो । ( दक्षिणारिनः ) 
बलप्रदाता परमेश्वर ( ते ) तुझे ( शमं ) सुख भौर ( चमं ) कवच के 


समान रक्षक होकर ( तपतु ) तपे । हे ( अग्ने ) अग्ने !, परमेइवर ! तू, | 


( उत्तरतः ` उत्तर से, बहुत ऊपर से ( मध्यतः) बीच से ( अस्तरि- 
क्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से और ( दिशः दिशः) प्रत्येक दिशा से आने 
वाळे ( घोरात्‌ ) घोर, कष्टदायी आक्रमण से ( परि पाहि ) रक्षा कर । 
यूयसग्न शतमाभस्वचाभराजाचमास लाक स्वगस्‌ | 


अश्वा स्त्वा एष्टिवाहो वहाथ यत्र ठवेः सघमाद मद्‌्न्ति॥१०॥(२०) 
भ्रा०--हे अग्ने ! परमेश्वर और उसकी प्रेरित नाना शक्तियों ! 
( यूयस्‌ ) तुम सब अपने ( शतमामिः ) अत्यन्त कल्याणकारी ( तनूः 
भिः ) स्वरूपों छे ( एष्टिवाइः अश्वाः ) पीठ पर लाद कर चलने वाले 
घोड़ों के समान ( अइवाः ) व्यापक शक्ति ( भूत्वा ) होकर ( इंजानसू ) 
. यज्ञ, दानशील, इश्वर उपासर भोर दिव्यशक्ति, विद्यत्‌, जळवायु के 
साधक विज्ञानचानू पुरुष को ( स्वग लोकम्‌ असि ) उस सुखमय लोक 
में ( बहाथ ) लेजाते दो ( यत्र ) जहां सुक्त आत्मा ढोग ( देवैः ) देवों 
. के साथ ( सधमादं मदन्ति ) आनन्द प्रसन्न रहते हुए उनके सुखका 
भोग करते हें । 
शमंग्ने पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छसुंत्तराच्छमंधरात्‌ तपेनम्‌ । 


|e 


एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धेहि सुकृतांसु लोके ॥११॥ 
भा०--हे ( अग्ने) अरने ! परमेश्वर ! तू ( पश्चात्‌) पोछे से 
( शं) कल्याणरूप होकर ( तप ) तत हो भौर आत्मा को तपा, परि 


पक्त कर, ( पुरस्तात्‌ झं तप ) भारो से भी कल्याणकारी होकर तपा 
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( उत्तरात्‌ शम्‌ ) उत्तर, ऊपर से भी कल्याणकारी होकर तपा। और 
८ एनस्‌) इस आत्मा को ( अधरात्‌ शं तप ) नीचे से भो कल्पाणकारी 
होकर तपा । हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ, सब पदाथ के उत्पादक प्रभो! 
आप ( एकः ) एक हैं और तो भी ( त्रेधा ) तीन रूप, तीन अग्नियों के 
रूप में ( विहितः ) विशेष रूप से बतळाये जाते हो । आप ( एन ) इस 
आत्मा को ( सुकृताम्‌ ) उत्तम कमं करने वाले पुण्यात्माओं के ( लोळे ) 
रोक में ( सम्यग्‌ ) अली प्रकार ( घेहि ) स्थापित करो । 
शमग्नयः समिंद्धा आ रमन्ता प्राजापत्यं मेष्यै जातवेदसः । 
शातं कृण्वन्तं डड माव॑ चिच्तिपन्‌॥ १२ ॥ 

भा०- ( समिद्धाः) खुव प्रदीप्त (अग्नयः) ज्ञानी जन (जातवेदसः) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( प्राजापत्य ) प्रजापति परमेश्वर सम्बन्धी 
८ मेध्य ) पवित्र यज्ञ कायं को ( आ रमन्ताम्‌ ) प्रारम्म करें । आप 
रोग इस आत्मा को भी ( अत कृण्वन्तः ) पक्त करते हुए ( इह ) इस 
सत्यंलोक में ( मा अव चिक्षिपन्‌ ) न गिरने दें, अधःपतित न होने दें । 
यज्ञ एति वितंतः कल्प॑मान ईजानसाभि लोकं स्वर्गम्‌ । 
तमग्नयः सबेहुत जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 
शातं कृण्वन्तं इह माव॑ चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 

 भा०--(त्वगस्‌ लोकस्‌ भमि) स्वगं-सुखमय लोक को उद्देदय करके 
९ ईज्ञानम्‌ ) यज्ञ करने हारे देव-उपासक पुरुष को स्वय ( यज्ञः ) यज्ञ, 
यज्ञमय प्रजापति, परमात्मा ( कल्पमानः ) सब्र प्रकार से समर्थ होकर 
( विततः ) विस्तृतरूप में या व्यापकरूप में ( एति) प्रास होता है। ` 
( तम्‌ ) उस ( संहतम्‌ ) सववस्व को ` इश्वर के निमित्त समपंण कर 
देने वाले पुरुष झो ( भग्नयः ) प्रकारावान्‌ ( जातवेदसः ) ज्ञानी पुरुष 
भी ( प्राजापत्य सेन्स )। अज पति वरप प्रज़नी व ज्वाज़कर (शुषन्ताम्‌ )- 
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प्राप्त होते हे । वे रसको ( शत कृण्वन्तः ) परिपक्क तपोनिष्ठ करते 
हुए ( इह) इस ससार में ( मा अव चिक्षिपन्‌) कभी नीचा न 
गिरने दे । 


डजानश्चितमारुच्षदाग्नि नाकस्य पृष्ठाद्‌ दिवसुत्पतिष्यन्‌ । 
तस्मै प्र भांति नभसो ज्योतिंषीमान्त्स्वर्गः पन्थांः सुकृते देवयान: १४ 
भा०--( इजानः ) यज्ञशीळ, देव का उपासक जन ( नाकस्य 
ग्रुष्ठात्‌ ) सुखमय ढोक से ( दिवस्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के प्रति 
( उत्पतिष्यन्‌) ऊपर उठने की भभिलापा करता हुआ ( चितम्‌ ) 
'चित्स्वरूप ( अग्निस्‌ ) ज्ञानमय परमेश्वर का ( आरुक्षत्‌ ) आश्रय 
लेता है। ( तस्मे ) उसके लिये ही ( नभसः ) आकाश के बोच ( ज्यो- 
'तिषीमान्‌ ) ज्योतिसंय, सूय के समान अति दीसत परमेश्‍वर ( नमसः ) 
अकाश रहित अन्धकार के बोच में ( प्र जाति ) प्रकाशित डोता है । यही 
चास्तव में ( स्वगे: ) सुख से गमन करने योग्य ( देवयानः पन्थाः ) 
देवयान सागं ( सुकते ) उत्तम काम करने हारे के लिये प्रास होता है । 
अग्निहोतांथ्बरथुष्टे बृद्रस्पतिरिन्द्रो रह्मा दांच्तेणतस्ते अस्तु । 
हुतोयं संस्थितो यज्ञ एंति यत्र पूवेमयंन हुतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा०--हे पुरुष ( ते ) तेरे यज्ञा ( होता ) होता, ( अग्नि: ) 
अग्नि, ज्ञानवान्‌ परमेइवर दी है और वही ( ब्रहस्पतिः ) समस्त वेद्‌ 
वाणो का स्वामी परमेश्वर (ते अध्वर्युः) तेरा अध्वयुं अर्थात्‌ रक्षक है । और 
(इन्द्रः) वही ऐववर्यंवान्‌ , इन्द्र, परमेश्वर (ते ब्रह्मा) तेरे यज्ञ का ब्रह्मा (ते) 
तेरे ( दशिणतः ) दक्षिण भाग में, दाई ओर ( अस्तु ) सदा विद्यम'न 
रहे । हे पुरुष ( अयस्‌ ) यह तेरा देह ( हुतः ) भरिन में आहुति कर 
‘दिया जाता है और तभी ( यज्ञः संस्थितः ) यह जीवनमय यज्ञ समास 
दो जाता है । थता (संस्थित; ने जीवन, समाप्त (करके सृत. हुआ 
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( अयं ) यह देह ( हुतः ) अग्नि में आहुति कर दिया जाता है और 
( यज्ञः ) यज्ञ रूप आत्मा उस स्थान पर ( एति ) चलाजाता है ( यत्र )- 
` जहां ( पूवे हुतानास्‌ ) पूवं आहुति किये आत्माओं का ( भयनस )' 
आश्रय लोक है । 
आपूपवान ज्षीरवॉश्थरुरेह सीदतु ज्ोककृत॑ः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभांगा डह स्थ ॥ १६ ॥ अपूंपचान दधिवांश्चरुरेद्द 
०।० ॥ १७ | अपूपर्चान्‌ दृप्सवांश्चरुरेह ० । ० ॥ १८ ॥ अपूपवान्‌ 
घृतवांश्चरुरेह ० । ० ॥ १६ ॥ अपृपर्वान्‌, सांखवाँश्चरुरेह ० । ० 
॥ २०॥ (२१) अपूपवानचवांश्वरूरेह ०। ०॥ २१॥ पूः 
पवान्‌ मधुमांद्वरूरेह ० । ०॥ २२ ॥ अपूपचान्‌ रसंवांश्चरुरेह 
०। ० ॥ २३ ॥ अपूपवानपंयांश्चरुरेह सीदतु । लोककुर्तः 
पथिकुतों यजामह ये देवाना हुतभांगा हद स्थ ॥ २४ ॥ 
भा०--( इद ) यहां, इस लोक में ( अपूपवान्‌ ) अपूप और 
( क्षीरवान्‌ ) क्षीर से युक्त ( चरुः) भोग्य द्रब्य, अन्न, भात आदि 
(भा सीदतु ) रक्खा जावे । ( देवानां ) देवों के निमित्त (ये) जा लोग 
( हुतभागः ) उनके प्रास होने योग्य भोग्य अंशों को प्रदान काते 
(स्थ) हैं उन ( लोककृतः ) लोक-व्यवस्थापक पुरुषों और ( पथिकृतः ) 
साग निर्माण करने वाले उपकारी पुरुषों को ( यजामहे) हम उक्त 
पदार्थ प्रदान करें । ॥ १६॥ ( अपूपवान्‌ दधिवान्‌ चरुः इह आसीदतु ) 
इस लोक में अपूप और दधिवाळा चरु अन्न द्रव्य रकखा जाय इत्यादि 
पूचंबत्‌॥ १७ ॥ ( अपूपवान्‌ , द्रप्सवान्‌ चरुः० इत्यादि ) अपूप और 
रस वाळा चरु यहां रक्खा जाय इत्यादि पूववत्‌ ॥ १८॥ ( अपूपवान्‌ 
~ पूर चीर वांश्रचरुरे 
१६-अ्रपूपवान्‌ हु इति हिटनिकामि 
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चतवान्‌० इत्यादि ) अपूप और घृज्ञ से युक्त चरु यहां रखा जाय इत्यादि 
पूवचत्‌ ॥ ३९ ॥. ( अपूपवान्‌ मांसवान्‌ चरुः० इत्यादि ) अपूपवाला 
और मांसम्गूदेवाला चरु यहां रक्खा जाय इत्यादि पूच॑चत्‌ ॥२०॥ (अपूप-- 
चान्‌ अन्नवान्‌ चरु० इत्यादि ) अपूप और अन्न से युक्त चरु यहां रक्खा: 
जाय, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २१ ॥ ( अपूपवान्‌ सष्चमान्‌ चरु० इत्यादि ): 
अपूप और मधु से युक्त चरु यहां रक्खा जाय, इत्यादि पूववत्‌ ॥ २२ ॥. 
( अपूपवान्‌ रसवान्‌ चरु० इत्यादि ) अपूप और रसवाळा चरु इत्यादि 
पूववत्‌ ॥ २३ ॥ ( अपूपवान्‌ अपवान्‌ चरु० इत्यदि ) अपूप और अपः 
से युक्त चरु यहाँ रक्खा जाय इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ २४ ॥ 

क्षीर, दधि, द्रप्स, घत, मांत, अन्न, मधु, रस, आपः, इन नौ 
पदार्थो का और अपूप और चरु का विवरण निम्नलिखित जानना: 
चाहिये । 


( १ ) क्षीर, पयः । यत्‌ पयस्तद्रेतः । गो० ३० २ । ६॥ अग्निःः 
तां गां सम्बभूच तस्यां गवि रेतः प्रासिञ्चत्‌ तत्‌ पयोऽभवत्‌। श० २। 
२ । ४ । १५॥ क्षत्रं वै पयः। श० १२ । ७। ३१ ८॥ प्राणः पयः । दा०. 
५।५।४।१५॥ अपामेप ओषधीनां रसो यस्पयः। कौ० २। १ ॥- 
पयो वा ओषधयः। है० ३। ७। १।५॥ सोमः पयः। श० १२।७।३। १३॥. 
( २ ) दधि--इन्द्रो यदुव्रवीत्‌ धिनोति मेति तस्माद दघि । 
श० १।६।४। ८ ॥ ऐेन्दरं वै दृधि। श्० ७।४। १।४२। इन्द्रिय 
चे दधि । ते० २। ३ । ५। ६॥. दधि हैवास्य लोकस्य रूपस्‌ | ह० ७ [- 
५।१।३॥ उर्वो अन्नाद्यं दधि । ते०२।७।२।२॥ सोमो 
चै दधि। कौ० 2। ९ ॥ 
(३ ) द्रप्सः--असौ आदिभ्यो वा द्रप्सः । श० ७।४।१।२०॥ . 
स्तोको वै द्रप्सः । जो० २। १२ ॥ म्य 


( ) चतभ “अननस आवी स्तेज: मदर RU | ह ँ 
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देवत्रत वे शृतम्‌ । तां ० १८ । २ । ६॥ रेतः सिक्तिव घृतम्‌ । को० १६ । 
५ ॥ डढ्वं शृतम्‌ । ऋ० ६ | ६। २। १५ ॥ घृतमन्तरिक्षस्य रूपस्‌ 
-आ०७।५।१।३॥ 


(५ ) मांसं वै पुरीषम्‌ । श० ८।६।२।१४॥ मांसं सादनं । 
_ आश० ८।१।४।०॥ एतद्‌ इ वै परमभन्नाद्यं यन्मांसस्‌ । शं० ११ । ७ 
` | १ । ३ ॥ अन्नस्‌ उ पशोमासस्‌ । ह० ७ । ५। २। ४२ ॥ 

( ६) रसः--रसों चै मु । श०६।४।३।२॥ रसो वा 
-आप: । छा० ३। ३। १८ ॥ 

(७) अन्नं--भर्कों वै देवानामन्न। श० १२।८।१।२॥ 
-अन्नं चै देवा अक इति चदन्ति । ता० १५। ३ । २३॥ शान्तिवा अन्नस्‌ । 
'ऐे० ५॥ २७ ॥ अन्न प्राणमन्नमपानमाहुः अन्न स्रृत्यु तसु जीवातु- 
माहुः । अन्नं ब्रह्माणो जरसं वदन्ति अन्नमाहुः प्रजनन प्रजानाम्‌ । ते० 

२ । ८ । ८ । ३॥ अन्नं पश्वः । ऐ० ५। १९॥ अन्नसु श्रीः । श० ८ । 
'६। २। ५॥ अन्नमु चन्द्रमाः । त० ३ । २।३४॥ अन्न वा अपां पाथः 
ञ्यः ७। ५।३।६१॥ 

(८) सधुः-प्राणौ वै मछु। श० १४। १। ३। ३० ॥ ओषधी- 
नां वा एष परमो रसो यन्मु। श० १। ५। ४। १८॥ परमं वा एदन्नाद्य 
यन्मु । तां० १३ । ११ । १७॥ महत्ये वा एतद्‌ देवताये रूप यम्मधु । 
-ते० ३। ८। १४ । २ ॥ मधु असुष्य स्वगस्य लोकस्य रूपस्‌ । श० 
८० | ७५ | १। ३ ॥ सवं वा इदं मधु यदिदं किञ्च। श० ३। ७ । 
१।३१।१४॥ 

(.९ ) अपः--भस्तं च वा आपः को० १२ । १ ॥ ज्ञान्तियाँ 
आपः । ऐ० ७ । २॥ श्रद्धा वा आपः । ते०। ६।२।७४ । ३ ॥ 
-आपो चै क्षीर आसन । ता १३।३।८॥ अन्नमापः। कौ० १२। 
३ । ८ ॥ वीय वा आपः एन ९ । हे । ४ ।॥.१॥॥ रेतो वा आपः । ए० 
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१।३॥ पशवो वा एते यदापः । रो० १ । ८॥ आपो चै सर्वे कामाः । श० 
१०।५।४।१५॥ आपो वै सर्वे देवाः । श० १०।५।७।२४॥ 
आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌ । तै० १। १।३।८॥ योषा वा आपः । 
द्व० १।१।१। १८॥ 

( १० ) अपूपस--इन्द्वियमयूपः । ऐ० २। २४॥ 

(११ ) चरुः--ओदनो हि चरू । श० ५। ४७ । २। १ ॥ परमेष्ठो 
वा पुष यदोद्नः। तै० १ । ७। १० । ६ ॥ प्रजापति ओदनः । श०: 
१३ । ३ । ६ । ७ ॥ रेतो वा ओदनः । श० १३।१। १। ४ ॥ उक्त. 
ब्राह्मण प्रोक्त अर्था के अनुसार सन्त्रो का अथे नीचे लिखे अनुसार है । 


( अप्पवान्‌ ) इन्द्रिय शक्ति से युक्त ( क्षीरचान्‌ ) चीयं या बल से 
युक्त ( चरुः) यह प्रजापति आत्मा ( इद ) इस शरीर में ( आखीदतु ). 
विराजे । (ये) जो पुरुष ( देवानां ) विषयों में कोड़ा करने और अर्था के 
प्रकाश करने वाली इन्द्रियों के निमित्त ( हुतमागाः ) सेवन करने योग्य 
ओग्य अंश का आदान प्रदान करते हैं वे ( इह ) इस लोळ में (स्थ ) 
सुखपूवंक रहें । हम (लोककृतः) जो छोककृत्‌ अर्थात्‌ मनुष्यों को उत्पन्न 
करने वाळे और उनके लिये ( पथिकृतः ) सन्मां बनाने वाळे हैं उनकी: 
( यजामहे ) उपासना करें या उनके प्रति दान करें । 


इसी प्रकार यह आत्मा इन्द्रिय, ध्यान धारणा शक्ति से युक्त हो | 
वह इन्द्रियां ( व्रप्सवान्‌ ) और तेज से युक्त हो। ( घतवान्‌ ) वह अन्न' 
से प्राप्त तेज या चीयं से युक्त हों वह ( मांसवान्‌ ) परमश्रेष्ठ मनोहारी 
उत्तम अन्नों से युक्त हो । वड ( अन्नवान्‌ ) अन्ना से युक्त हों, वह 
( मधुवान्‌ ) आनन्द से युक्त हों, वह ( रसवान्‌ ) अस्त से युक्त दो, 
वह ( अपवान ) प्राणों से युक्त हो । इत्यादि शेष पूववत्‌ समान है। 


अपुपापिंदितान: कुस्माल/परांस्केढेवा। क हस्त 
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ते ते सन्तु स्व॒धाच॑न्तो मध्चुमन्तो घृतश्चुतः ॥ २५॥ 
अर्थव० १८ | ३ | ६८ ॥ 
भा०--( यान्‌) जिन ( अपूप-अपिहितान्‌ ) भपूत इन्द्रिय या 

आत्मा की विषययाइक शक्तियों से ढळे हुए, आद्वृत ( ङुस्भान्‌) रस के 
आश्रय स्थानों को ( देवाः ) ज्ञान को प्रकाशित करने वाले देवगण, 
'प्रथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकारा आदि अथवा चक्षु आदि प्राण (अधारयन्‌) 
धारण करते हैं (ते) वे ( ते ) वे, सब ( स्वधावन्तः) स्व, अपने 
आत्मा की घारणा शक्ति से युक्त ( सधुमन्तः ) मधुर आनन्द से युक्त 
और ( घृतश्चुतः ) तेज, प्रकाश और ज्ञान को देने वाले हों । 

यास्ते घाना अंडुकिरामिें तिलमिंआः स्वधावतीः । 

-तास्ते सन्तूद्भ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजाज्ु सन्यताम्‌ ॥ २६॥ 

अर्थव० १८ | ३ | ६३ ॥ ६।४।४।३॥ 
आ०--हे पुरुष ! ( याः धानाः ) जो खीलों या फुछियों के ससान 

उजळे, प्रकाशवान्‌ दिनों को (तिलमिश्राः) तिळ के समान काछी अन्धकार 
:मय रात्रिया सहित मिळाकङर ( स्वधावतीः ) उनको 'स्वघा', अन्न से या 
सूयं चन्द्र की शक्ति से युक्त करके ( भनुकिरामि ) तेरी जीवन स्थिति 
के अनुकूल विस्तृत करता इ । ( ताः ) वे दिन और रात्रियां ( ते ) तेरे 
लिये ( डद्भ्वीः ) उत्तम फलों को उत्पन्न करने वाळी ( प्रभ्वीः ) प्रचुर 
फलजनक ( सन्तु ) दों । और ( यमः ) यम, सर्दनियन्ता ( राज्ञा ) 
सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर ( ते ) तुझे ( ताः) उनको ( अनुमन्य" 
ताम्‌ ) अनुकूल बनावे ।. अथवा-- ( या धानाः तिलमिश्राः स्वधावतीः 

ते अनुङिरामि ) जिन स्वयं अपने को घारण करने में समर्थ शक्ति से 


` १६०-( तृ० ) अम्वीः' इति सायणामिमतः | 'विम्वीः? इति श्रर्थव० 
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सम्पन्न थाना” फुढिलयों के समान उज्वळ नक्षत्रों को तिळ के समान 
प्रकाशरहित ग्रहों के साथ संसार में फैराता हूं | वे हे पुरुष ! तेरे ल्यि 
( उद्भोः प्रभ्व!: ) उत्तम गतिप्रद और प्रचुर सम्पत्ति जनक हाँ । ( यमः 
राजा ते अनुमन्यतास्‌ ) सर्वेन्यिन्ता परमेश्वर तुझ पर सदा अनुग्रह 
करें । 
( १ ) घानाः--नक्षत्रा्एं वा एतदू रूप यद्‌ धानाः। तै० ३ । 
८॥ १४ । ५ ॥ अहोरात्राणां वा एतद्‌ रूप यदू धानाः | श० १३।२। 
.१।४॥ पशवां वै धानाः। गो० ३०।४।६॥ 
भथच(--( याः शानाः तिरमिश्राः) जो पशु तिल छे समान 
स्वल्पशरीर वाले अपने बछडा और (त्वघावतीः ) अन्न से सहित तेरे लिये 
है पुरुष ! फैलता हू वे ( अदूभ्वोः प्रभ्वी: ) उत्तम फळननक ओर प्रचुर 
सन्ततिजनक अति भधिङ मात्रा में हाँ । ( यसो, राजा ) नियन्ता 
राजा तेरे अनुकूल बना रहे । इसी अर्थ झो स्पष्ट करने वाली ऋचाए मागे 
देखो ३२, ३३, ३४ । 
अच्चिति थूयंसीस्‌ ॥ ९७. 
भा०--हे पुरुष ! नियन्ता परमेश्वर को अनुपति ले तू ( भूयसीम्‌) 
बहुत ( अक्षितिम्‌ ) कपी क्षय न होने वालो, अक्षय सम्पत्ति को चिरकाळ 
तक भोग कर। ते०भा० में रष ते यमसादने स्वधा निधीयते गृहे भक्षिति 
नाम ते अलो । (ते आ० ६।७।२॥) गृह में संचित अन्नहो 
अक्षिति है । 
द्वप्सश्व॑स्कन्द्‌ पृथिवीमनु द्यास्तिस च योनिमनु यश्च॒ पूर्व; । 
. समान यानिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुडाम्यनु सत्त हाता: ॥ २८ ॥ 
जु० १३ | ५१ ॥ ऋ० १० | ९७ [२१ ॥ 


२८--( प्र० ) 'प्रथमामनुयून्‌' इति ऋ० | (१०) तृतीय योनिम्‌’ इति | 
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भा०--( दरप्सः ) आदित्य, ( पृथिवीस्‌ अजु, यास्‌ अजु ) पृथिवी 
और . यौ=आकाश को ( चस्कन्द ) व्याप्त करता है अर्थात्‌ बह (इमं | 
योनिस्‌ च ) वह इस योति=छोक को भी और ( यः च पूवः) जोइससे 
पूर्व विद्यमान द्यौ लोक है ( अचु ) उसको भी अनुप्राणित करता है! | 
"(समान योनिम्‌ ) दोनों लोकों में समानरूप से (अचु संचरन्तस्‌ ) व्याप्त हे 
होते हुए ( द्रप्सम्‌ ) उस तेजःस्वरूप आदित्य के ( अनु) आश्रय पर 
ही ( ससद्दोत्राः ) खात होत्र सबको अपने भीतर के लेने वाले दिशाओं 
को ( जुद्दोमि ) अर्पित करता हूं । 

अध्यात्म पक्ष में--( दरप्सः ) द्रवरूप भरण पोषण करने में समर्थ 
वीर्यं ( द्यास्‌ अनु च पृथिवीम्‌ च स्कन्द ) प्रथम तेजो युक्त पुरुष और 
बाद में पुत्रोत्पत्ति में समर्थ पृथिवीरूप खरो को प्रास हुआ। ( इमं 
च ) इस पुरुष को ( यः च पूर्व: ) जो पूर्वे विद्यमान था उसको अथम | 
प्राप्त हुआ और बाद में ( अचुयोनिम्‌ ) योति-गर्भाशय में आया। 
( समानं ) समानरूप लें ( योनिमनु संचरन्तं दप्स अनु) योनि में 
संचरण करने वाले वीयं के आश्रय पर ही ( ससत होत्राः ) सात. 
प्राणों के रूप में मैं गुहस्थ योधाग्नि में ( जुद्दोमि ) वीयं झो आधान 
करता हूं । इसी प्रकार सचे जगडुत्पादक परमेशवरीय चोयं की प्रकृति सँ ` 
आहुत का वर्णन भी इसी ऋचा खे हुआ जानना चाहिये । 

' अग्नि में घ॒ताहुति रूप द्रप्स प्रथम पृथ्वीपर पड़ कर अग्नि के तेज से . 
आकाश में और अन्तरिक्ष में जाता और फैलता और सातों दिशाओं में 
चला जाता है । यह दृष्टान्त है। इसके दाष्टॉन्त आधिभौतिक में सूर्य 
पुथिवी की जीवनी शक्ति अध्यात्म में गभंगत वीय के तत्व को उक्तरीति 
से समझना चाहिये । सायणक्ृत ते? आ० [६।६। १ ] भाष्य और. 
अथवे आष्य दोनों परस्पर असंगत हैं । कु 

नसो वादिस्यो तासा (खा दतत पथरिती,ज-स्हत्दति। इमं च योनिस्‌, | 


६ 
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अनु यश्च पूवः इति इमं च खो #मसुं चेत्येतत्‌। समानं योनिमचु संचरन्तमू 
[ इति । समान होष एतं योनिमनु संचरति । द्रप्सं जुहोस्पनु सप्त होत्रा 
इति असी वा आदित्यो दरप्सः विश्वः सस होत्राः असुं तदादित्यं दिक्च 
अतिष्ठापयति । श० त्रा ७ । ४। १२० ॥ 
श॒तर्धारं वायुमक॑ स्वविद नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌ । 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुद्दते दर्चिणा सप्तमातरम्‌ 
॥ ९६ ॥ क०१०| १०७७ | ४ || 
भा०--( शतधार ) सेकड़ों घार वाले मेघ के समान सैकड़ों 
के परिपोषक, ( वायुस्‌ ) नित्यगतिशील, वायु के समान सवंच्यापक 
( अकम्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी, एवं अर्चना करने योग्य भौर 
( स्वविदस्‌ ) स्वः-सुख के प्राप्त करने भोर कराने चाले परमानन्दमय 
परमेश्वर को (ते ) वे ( नृचक्षसः ) उस परमपुरुष सर्वनेता परमेइचर 
को साक्षात्‌ करने वाले ( रयिस्‌ ) संवेइवयं खूप, ग्राणरूप, बलरूप ही 
( अभि चक्षते ) साक्षात्‌ करते हैं । और (ये) जो पुरुष ( सवदा ). 
सब कालों में ( पुणात ) समस्त जीवों का पालन करते हैं और ै 
उनको ( प्रयच्छन्ति च ) अन्न, वस्त्र, आश्रय सुल प्रदान करते हैं ते) 
वे (सस मातरम्‌) सातों प्रकार के अज्नों वाळी अथवा सात निमांतृ पदार्थों टे 
अर्थात्‌ सप्त धातुओं वाली, ( दक्षिणां ) दक्षिणा रूप पृथिवी को | yt 
( दुहूते ) दोहते हैं वे एथिवी के समम्त जीवनोपयोगी उत्तम रसर 
पदार्थों को प्रास करते हैं । म 


“दुक्षिणा वै यज्ञानां पुरोगवी ।? ऐ० ६।३५॥ अन्न दक्षिणा। ऐ० ६। - र 


२६-( दि° ) 'चत्चतहाविम | ( तृ० ) यच्डन्ति संगमे’ ( च० ) दुहत 
इति ऋ० | ( प्र० द्वि) «इमं साहसं शतधारमुत्स व्यच्यमानं | 
सरिरस्यःखध्येः}?॥ इ ्िग्रञ्च४०। Vidyalaya Collection. | ) 
[= 
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३॥ ते० आ० में 'इमं समुद्रं शतधारमुत्सं’... ... तं दुहानामदिति 
जनयाग्ने' इत्यादि में शतधार डत्सरमेघ और भदितिन्गौ भौर एथिवी । 
कोश दुहन्ति कलश चतुबिल्लमिडों घेचे मधुमतीं स्व॒स्तये । 
ऊ मदन्तीमदितिं जनेष्वग्ने मा हिँसीः परमे व्यो/मिन॥३०।(९९) | 
यजु० १३।४७॥ | 

भा०--( चतुबिङम्‌ ) चार छिद्र या हृंटी वाडे ( कडशपर ) बड़े 
जलपात्र या कलशे से जिस प्रकार ढोग चारों तरफ से ररी खोलकर 
जल लेते हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग ( चतुचिलम्‌ ) चार बिल या छिद्रो 
या चार द्वारों वाले ( कोशं ) ज्ञान, बळ और अन्नके खजाने स्वरूप एथ्वी 
. और ( मधुमतीस्‌) अन्न आदि मधुर पदार्था से ससद्ध ( धेचुम्‌) समस्त 
` अजाको जीवन रस का पान कराने वाली गायके समान चतुश्तनी ( इडाम्‌ ) 
इडा नाम एथिवी को (दुहन्ति) दोइते हैं. उससे सारवान्‌ पदार्थों का स प्रह 
करते हैं । हे ( अग्ने ! ) अगिन के समान ज्ञानवान्‌ ! अग्रणी नेतः ! राजन्‌ ! 
तू अपने परम, सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षा में रखकर ( जनेपु ) 
समस्त जनों में ( अदितिम्‌) अखण्डनीय, भोग किये जाने पर कमी 
खण्डित या विनष्ट न होने बाली, अविचश्वर, सदा भ्रुव, ऊजेम्‌ अन्न आदि ' 
परम रसे सबको ( मदन्ती) संतृप्त करतो हुईं भूमि माता को 
( मा हिंसीः ) कभी विनश मत कर । 

एतत्‌ तें देवः सविता वा ३ ददाति भतेवे। 
तत्‌ त्वे य॒मस्य॒ राज्ये वसांनस्ताप्य/ चर ॥ ३१ ॥ 


३०- तृ० ) “चरतं दुद्दानामदितिं जनायाग्ने ।' इति यजु० ॥ इमं समुद्र 
शातथारपुतसं व्यच्यमानं भुवनस्यमध्ये घृतं दुदानामदितिं जनयाग्न । 
इति ते० झा० ॥ 

३१ प्हि2 । ददातु” इति क्ीचित १ Collection. 
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भा०- हे पुरुष ! ( सविता ) सबका उत्पादक ( देवः ) देव, पर= 
सेश्वर (ते ) तुझे ( अतेवे ) धारण करने, अपने को बचाने के ल्यि 
एतत्‌ ) यह ( वासः ) वख या निवासस्थान, देइ ( ददाति ) प्रदान 
करता है। (स्व) तू ( यमस्य ) सवंनियन्ता, यम, परमेश्वर के 
६ सज्ये ) राज्य में ( वसानः ) निवाक्ष करता हुआ ( ताप्ई चर 3 
आत्माझो तृप्तकर सन्तुष्ट करने हारे प्रीति य। भोग्य पदार्थो झा भोग कर । 
अथवा ( स्वं यमस्य राज्ये एत्‌ ताप्यं वसान: चर ) तू यम=नियन्त। के 
डाज्यमे तृपा, नाम तृण के वने चस्त्रडो पहन कर विचर । ` 


घाना घेनुरभद्‌ बत्सो अस्यास्तिलो/भिवत्‌ । 
ON ७ ~ (| 
ताँ वे यमस्य्र राज्य अच्षतामुप जीवति ॥ ३२ ॥ 


भा०--पर्वोक्त २५ में कहे 'तिलळमित्रा घ.ना? की व्याख्या करते हैं । 


{ घाना: ) 'धाना', लोक के धारण पोपण में समर्थ होने से हो (धेनुः 
अभवत्‌ ) धेनु है ओर ( अस्था: दरक्षः ) उसका बछड्‌। (तळ: अभ त्‌ ) 
स्नेह युक्त होने से तिल हैं। २७ मन्त्र में कहे 'अक्षिति' की उप्राखप्रा 
करते हैं । ( यमस्य राज्ये ) नियन्ता परमेश्वर के राज्य में ( ताम्‌ ) 
उस गो साता को ( अक्षिताम्‌) सदा भञ्चीण रूप में या अक्षय सम्पदा 
के रूप में प्रस करके उसचे आधार पर ( उप जीवति ) यह लोरु अप री 
जीवन वृत्त चलाना है । | 
एत!स्ते असो घेनबः कामदुधा भवन्तु । 

त त ८ | ॥ / 
एनः ज्यन; सरूपा विरूपास्विल॑त्ला उप तिष्ठन्तु त्वाच ॥३३॥ 


भा०--हे पुरुष ! ( एताः धेनवः ) ये रसपान कने हारी घेनुए 


= २. तर्पेणाहे प्रातिकरमिति सायणः | 
२२-( च० ) 'जीवति' इति सायणामिमतः | 
२३०५ द्रि०0-५प्रयान्ति/द्तित्सायणाशिश्रता३५ 2००००. - 


३ 
११११ | 
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गौवें (ते ) तेरे लिये ( कामदुघाः अवन्तु ) सब कामनाओं को पूर्ण 
करने वाळी कामदुघा हों। ये (एनीः ) गेहुंऐ रंगी कपिछ शौर 
(इयेनीः) श्रेतवर्ण की, (रुरु पाः) समानरूप की, (विरूपाः) विविध रूप 
की रहती हुईं भी (तिरवरसाः) खीडों के साथ तिळ के समान रनेह युक्त 
छोटे २ बछड़ों वाली (त्वा) तुझे (अन्न) इस भूमिपर (उप तिष्ठन्तु) प्राप्त हों? 
एनीधाना हरिंणीः श्येनीरस्य कृष्णा घाना रोहिणीेनवस्ते । 
तिलव॑त्सा ऊर्जेमस्मे दुहाना विश्वाह सन्त्वनपस्फुर॑न्तीः ॥३-॥ 
मा०--( पनीः ) गेहुए रंग की, लाल या कपिछा गौए आर 
( हरिणीः ) इरित या नीले वर्ण की, ( इयेनीः ) श्वेत दण की ओर 
( कृष्णाः ) दृप्णा, काले रंग ढी ( रोहिणी: ) रोहिणी, लाळ र गकी गोवे 
` जो ( अस्य धानाः ) इस कोक की धारण पोषण करने में समथ दें वे ही 
( घाना; ) “घाना? शब्द से कहीं जाती हैं और चेही ( धानाः) भरण 
पोषण में समर्थ ( धेनवः ) दुधार गोवे (ते) तुझे प्राप्त हों । 
ओर ( तिलवत्साः ) तिळ के समान स्नेह से पूणं बछड़ वाली 
गौवें ( भरमै ) इस लोक के निमित्त ( ऊर्जम्‌ ) परम पुष्टिकारक रसको 
(दुहानाः ) प्रदान करती हुई (विश्वाहा) सब प्रकार से (अनपरफुरन्ताः) 
निभंय, निराकुछ, आपद्रहित, सुखी ( सन्तु ) होकर रहें । 
चैश्वानरे हविरिदं जुह्दोमि साहस्रं शतधारमुत्सम्‌ । 
स विभर्ति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्व॑मानः३४ 


२४-१ तिलस्नेने तुदादिः | तिल गतो इति थातोरि-युपथः 
लक्तणः कः | | 
(प्र० द्वि०) 'एणार्धाना हारणीरञुनीः सन्तुधेनव:? इति ते० आ० । 
( च० ) -रन्तीः' इति क्वचित्‌ | 

३५-( दि००}-सहसणुत्स'शतभारने त्‌ /०६त ००७०८०. 'तस्मिन्नेवपितरं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


सु० ४। ३६] अष्टादशम काण्डम्‌। ११७ 


I CS TS YT PS UT ०००, ०५, 


भा०--( वैश्वानरे ) समस्त मनुष्यों के द्वितकारी देव के निमत्त मैं 
( इदं छविः ) इस भन्न आदि त्याग करने योग्य पदार्थ की ( जुशेमि ) 
आहुति करता हूँ । यह ( साहस ) सहस्रं फों को देने वाळा ( शत- 
चारम्‌ ) सैकड़ों धाराओं वाळा ( उत्सम्‌), स्रोत है । ( सः) वह 
समस्त हितकारां, परस देव ( पिन्वमानः ) स्वयं प्रसन्न होकर ( पितर ) 
याळक पिताको ( पितामद्दान्‌ प्रपितामहान्‌ ) पितामह ओर प्रपितामह 
आईदि वृद्ध पूजनीय पुरुषों का ( बिभाँ ) पाळत पोषण 
"करता है । 
सहस्रधारं शतधांरसुत्समक्तितं व्यच्यमानं साललस्य पृष्ठ । 
ऊर्जे डुहानमनपस्फुर॑न्त॒सुपांसते पितरः स्वधाभिः ॥ ३६॥ 

(प्र द्वि० ) यजु० १३ | ४९ प्रण द्वि° | 

भा०--'सहसत्रधार भौर शतघार' उनका वर्णन करते हैं । (सलिलस्य 
ष्ठ) सलिल अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के पष्ठ पर ( वि-अच्यमानम्‌ ) विविध प्रकार 
से प्रकट. होने वाले ( सहख गरम ) सहस्रों धारण शक्तिरों से या सहल्तों 


धाराओं से सखद्ध ( रातघारम्‌ ) सै छड़ों का धारण पोषग करने वाडे उत्तः : 


( अक्षितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी, अगाध ( उरसं ) जल आदि सुख हारी 
यदार्थो को बहाने वाळे, ( ऊज दुहानस्‌ ) समस्त प्राणियों को सर्वोत्तम 
अन्नादि रस का प्रभूत मात्रा में प्रदान करने हारे (पितरः) नाना पालक 


जन ( अनपस्फुरन्तम्‌ ) धीर, कभो भी न दुःखित होने वाळे आदित्य और . 


सेघ के समान राजा भौर परमेश्वर को ( पितरः ) प्रजापालक लोग 
( स्वधाभिः ) स्वधा, अपनी घारणा। शक्ति से और अन्नाद से ( उपासते ) 
_उसकी डपसना करते हैं, उसकी अचना करते हैं । 


पितामहे प्रपितामहं बिभरत्‌ पिन्वमाने’ इति तैश आ० | 


२६-( प्र ) 'इमं सहख' इति यजु० | "इमं समुद्रं शात'-तै० सं० | ; > 9 2 


पुखस्प-प्राये) इति दे सं? पारिख्यमध्ये कि यज ० | | 
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ड॒द्‌ कर्साम्बु चर्यनेन चित तत्‌ संजाता अव॑ पश्यतत । 
मत्योयमसतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ कुंणुत यावत्सवन्धु ॥ ३७॥ 

भा०-- पुरुषकी उत्पत्ति का रहय खोलते हें । ( इदं) यह कसा 
सुः, विकस्वर 'अर्बु', वीयं ही ( चयनेन ) “चयन” अर्थात्‌ अवयवों के 
णकन्न संगृहीत दोजाने से ( चितम्‌) संचित होकर उत्पन्न होजाता है । हेः 
( सजाता ) समान रूपसे इसके साथ उत्पन्न हुए बन्धुजनो ! ( आ इत ) 
जाओ, इसे ( भव पयत ) देखो ( मत्यः भयम्‌ ) यह मनुष्य अपनी 
( अस्यतत्वम्‌ ) भस्रतस्व-मोक्ष या पूर्णायु को (एति) प्राप्त कर केता 
है। इसलिए ( तरमै) इस जीव के लिये ( यावत्‌ सबन्धु ) जितने 
भी बन्धु जन हैं ( तस्मै गृषान्‌ इणुत ) उसके लिए ग्रह आदि बनाओ । 
अथवा-यह ( कसाम्डु ) पुरुष के शासन को जल है जो चयन या 
संग्रह द्वारा एकत्र है । हे ( सजाताः) समानपद पर स्थित राज्ञगण ! 
आओ ओर देखो । ( मत्यः अयम्‌ अमतत्वम्‌ एति) यह अत्यं अब 
अस्रृतत्व, मानपद्‌, राजपदको प्रास होता है उसके लिये समस्त बन्धुजनः 
मकानात बनाचें । 

इद्देवोचे धनसानोरदाचेत्त इहक्रतुः । 
डहेधिं चीये/वत्तरो वयोधा अप॑राहतः ॥ ३८॥ 

भा८--हे पुरुष ! राजन्‌ ! तू ( धनसरि: ) धन पऐेश्वय का प्रदान 
करने वाला, दानी बनकर (इह पव) यहां ही ( एधि ) रद्द । ( इहचित्तः ) 
इस लोक में सवे प्रसिद्ध और ( इहक्रतुः ) इसलोक में प्रशस्त कमेवान्‌ 
और ( वीय॑वत्तरः ) अन्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक वीय॑वान्‌, (वयोधाः); 
ऊन्न और ऐश्वयं दो धा\ण करने वाडा, ( अपराइतः ) छात्रु से अपराजित 

रहता हुआ दी ( इइ पथि ) इस संसार में रह । 


३७-(प्र०) "चित्तम्‌? इति बहुत्र | ( छि० ) पश्यत । आ। इता इति 
प॒दपाठ०ः | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सूळ ४ ४० ] अष्टादशमं काण्डम्‌ । ११६ 
पुत्र पौत्रममितपेयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 
स्वधां पितृभ्यो अस्त दुहदना आपों टवीरुभर्योस्तपर्थन्तु ॥३३॥ 

भा०-- ( इमाः आपः ) ये अन्न के समान. स्वच्छ आचरणवाली 
( देवीः ) दिव्य उपदेश प्रदान करने वाली ( आपः) आस प्रजाए' 
(पुत्र पौत्रम्‌ ) पुत्रों और पौन्नोंको भी ( अमितर्पयन्तीः ) सब प्रकार से 
तूस करती हुईं और स्वयं ( मधुमत्ती: ) मधुर अन्न से समूझ होकर 
( पत्म्यः ) अपने पालक पितरों को ( स्वघास्‌ ) स्वय धारण करने 
योग्य या स्व=्शरीर ढा धारण पोषण करने में समर्थ अन्न और (अग्रतस्‌ ) 
जळ को ( हुह्दानाः) प्रदान करते हुए ( उअ्य-न्‌ ) पुत्र, पौत्र और पालक 
पितृजनों को ( तपयन्तु ) सदा तृप्त, प्रसन्न किया छरे । 
आपो ग्न प्र [इणुत [पतरुपम यज्ञ [पतरा म जुषन्तास्‌ । 


Cae 


अआसीनामृजसुप य सच॑न्ते ते नो रायि सवेवीर नि य॑च्छान्‌ 
॥ ४०॥ ( २३) 

भा०--हे (आपः) प्रजाओ ! या आसजनो ! अ।पलोग (पितन्‌ डप) 
पालक कत्ता रक्षकों और गुरु जनों के समीप ( अग्निम ) अग्नि, अपने 
अग्रणी नेता पुरुष को ( प्र हिणुत ) भेजा करो । और ( पित्रः ) पालक 
पितृजन ( से यज्ञम्‌ ) मेरे, मुझ राजा के यज्ञ या परस्पर मिल जुलकर 
सचालन करने योग्य राष्ट्र या यज्ञमय श्रेष्ठ कम में ( जुषन्ताम्‌) प्रेम 
पूवंक योग दें । (ये ) जो लोग (भासोनाम्‌) बेडी हुई ( अजस ) बळ 
कारिणी सेना शक्तको ( सचन्ते ) सेवन काते हैं या उपयोग करते हें 
(ते ) वे वीर जन (नः) हमें ( सववोरम्‌ ) समस्त चीं से युक्त 
( रयिम्‌ ) रयि, धनैश्वय ( नि यच्छान्‌ ) प्रदान करें । 


४०-आपो देवीः प्राहेणुताग्निमेत यज्ञ पितरो नो जुषन्ताम्‌ । मासौमामूजे 


सुत गे भजन्ते ते तो रायें सुनते वीर नि यच्छन्त | इति हिर गु०पू० l £ 9 अ 
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१२० अथवंवदभाष्ये [ सू० ४ | ४३ 
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समिन्धते अमत्यै हव्यवाहं घुतप्रियंस्‌ । 
-स वेट निहितान्‌ निधीन्‌ पित्रन्‌ पंरावतो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा०--छोग ( पृतप्रियम ) घत छे प्रिय अग्नि के समान तेजोमय 
पदार्था को धारण करने वाला तेजस्वी ( हब्यवाहम्‌ ) इष्य, चरु आदि के 
समान समत्त स्तुतियां और ज्ञानों को वहन करने वाळे ( अमत्यंम्‌ ) मरण 
धर्म रहित, अविनाशी परमात्मा को यज्ञ के अग्न के समान ( सम्‌इन्अते ) 
अपनी हृदय वेदि में प्रदीस करते हॅ । वह परमेश्वर ही ( निहितान्‌ ) 
गुप्तरूपसे रखे ( निधीन्‌ ) खनञानो को समस्त ऋद्धि सिद्धि आदि ऐदवर्यों 
को भी ( वेद) जानता है और वही ( परावतः गतान) दूर गये 
९ पितृन्‌ ) हमारे पूज्य पुरुषों को वेद जानता है । 
यं ते मन्थ यर्मोदन यन्मांसं निंपृणामिं ते | 
ते ते सन्तु स्वघावन्ता मधुमन्तो घृतश्चुत॑ः ॥ ४२ ॥ 
( तृ० च०) अथबे० १८ | ३ | ६८ तृ० च* ॥ 
भा०--हे पुरुष ! में परमेश्वर ( य॑) जिस ( मन्थम्‌ ) मधे हुए 
दहि को ( यम्‌ भोदनस ) और जिस भात को और ( यत्‌ मांसम्‌) जिस 
मन चाहे परम अन्नादि पदार्थ को (ते ) तेरे छिये ( निपगामि ) प्रदान 
करता हूं ( ते ) वे समस्त पदार्थ (ते ) तेरे लिये ( स्वधावन्तः ) अपने 
शरीरों को पुष्टि देने वाळे, ( मधुमन्तः ) मधु( रसवाडे और ( घृतश्चतः ) 
घृत के समान तेज, वीयं के देने वाळे (सन्तु) हों । 
यास्ते घाना अंनुकिरामें तिलमिश्राः स्वघावंतीः । 
तास्ते सन्तूद्भीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानुमन्यताम्‌॥ ४३ ॥ 
अथवे० १८। ३ | ६६ ॥ 


[०- म्याडम डेजो इम सूक्त का अत [38]भोर,१०।३।६९॥ मो 
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सू०४। ४६] अष्टादशमं काण्डम्‌ । १२१ 
इद्‌ पूष्षेमपर नियानं येना ते पूर्व पितरः परेताः 
पुरागवा ये अभिशाचो अय ते त्वां वहन्ति सुछत(स॒ लोकम्‌ ॥४४॥ 
[०—हे पुरुष ! ( इदं) यह मानुष देह ही वह ( नियानम्‌ ) 
रथ है जो (पूवसू , अपरस्‌) पडळे रहा और बाद में भी विद्यमान्‌ हे ! (येन) 
जिसडे द्वारा ( ते ) तेरे ( पूर्वे पितरः ) पहरे पालक, पिता, पितामह 
आदि ( परा-इताः ) अपमा जीवन (बताकर इस्त लोक से चल बसे । 
( अस्य ) इस देइ में लगे ये (अभिक्षाचः) सब प्रकार से शक्तिमान्‌ भोर 
( पुरोगवाः ) नागे लगे बेछों के समान आगे २ जानेवाछे इन्द्रिय रूप 
आण हैं (ते) वे ( 'व() सुश्च को ( सुकृतामू ) पुण्याचारवान्‌ पुरुषों 
के ( लोकम्‌ ) लोकको ( वहस्ति ) लेजावें । 
खरसती देवयन्तो हवन्ते सरंखतामिध्वरे तायमाने । 
सरसर्ती सुकृतो हवन्ते सर॑स्वतीं दाशुषे वार्य दात्‌ ॥ ४४५ ॥ 
भा०— (देवयन्तः) देव, उपास्य परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा 
वाले विद्वान्‌ पुरुष ( सरस्वतीम्‌ ) परमेश्वर को रस से परिपूर्ण नदी के 
समान ( हचन्ते ) स्तुति करते हैं । और ( अध्वरे ) हिसारहित, यज्ञ के 
९ तायमाने ) किये जाते हुए यज्ञकर्ता, उपासक जन मो ( सरस्वतीम्‌ 
हवन्ते ) परमेश्वर को सरश्वतीरूप से स्मरण करते हैं । ( सुकृतः ) 
' पुण्य कर्म करने हारे पुरुष सी ( सररवतीम्‌ हवन्ते ) सरस्वती का स्मरण 
करते हैं । ( सरस्वती ) वह आनन्द रसमयी ब्रह्मचेदमयी, प्रभु देवता 
( दापुषे ) दानशील, अस्मसमपंक अक्त को (वायंस्‌ ) वरण करने योग्य 
श्रेष्ठ घन का ( दातु ) प्रदान करती है । 


सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । त 
आसद्यास्मिन्‌ ब॒र्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ घेद्यस्मे ॥३४॥ 
४४--( तृ० ) 'अमिषाचः? इति सायणाभिमतो ह्विटनिसम्मतश्च । 
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१२२ अथवचेद्‌भाष्य | [ खू० | ४६ 
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स॑रखाति या स॒रथं ययाथोक्थैः स्वघाभिदेवि पितृभिमद॑न्ती । 
सहस्थधेमिडो अत्र भाग रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि ॥ ४७ ॥ 
भा०--व्याल्या देखो अथवे० १८ । ९। ४२। ४३ ॥ 
पृथियीं त्वां पृथिव्यामा वेशयामि देवो नों घाता प्र तिरात्यायुः ! 
परांपरेता वसुविद्‌ वो अस्त्वघो सृताः पितृषु सं भवन्तु ॥४८॥ 
(प्र०) अथबे० १२ | ३ | २२ | 
भा०--हे खि! ! प्रथवी! (प्रथिवीम्‌) के समान घ्रतपालन में स्थिर 
रहने वाली ( त्वाम्‌ ) तुश्चको ( पथिष्याम्‌ ) इस प्रथवी पर ( भावेशय- 
यामि ) बसाता हु । ( धाता) रुवेपोषक ( देवः) देव सब पदार्थो 
का प्रदाता परमेश्वर ( नः) हमें ( आयुः ) दीघजीवन ( प्र तिराति ) 
प्रदान करे । हे प्रजागण ! ( परापरेता ) दूर दूर तक के देशों में जाने 
चाला ब्यापारी ( वः ) तुम में से ( वसुविद्‌ ) नाना वसु घनों को प्राप्त 
करने में समर्थ ( अस्तु ) हो । ( अघ ) बौर (न्ताः) जो पुरुष मर जायं 
चे पुनः ( पितृषु ) पुत्रों के पालक गृहस्थ मां बापों के घरों में पुत्र रूपछे 
पुनः ( स भवन्तु ) उत्पन्न हों । 
आ प्र च्यवथामप तन्सूजेथां यदू वॉमाभिभा अत्रो्चुः । 
अस्मादेतंसघ्न्यो तद वर्शीयो दातुः पितृष्विह भोजनौ मम॥४९ . 
भा० हे खी पुरुषो ! तुम दोनों जब (आ प्रच वेथास्‌ ) धर्मः | 
युक्त मार्ग से स्खलित ह्दोजाया करो ( तत्‌) तभी ( अभिभाः ) सवतः 
प्रकाशमान, विद्वान्‌ पुरुष ( अन्न ) इस विषय में ( वास्‌) आप दोनों 
के (यत्‌) जब २ जैधा ( उचुः) उपदेश करें तब २ वेले ही (तत्‌) 
उस स्खलित पाप कम को (अप सजेयाम्‌ ) झुद्ध कर, दूर कर दिया करो 


डी. करा“ आ॥*१०१० भाषा 7४४७: % itt oes i ESS 


४८-( तृ० ) 'परापरेताः' (च०) अथामृ ताः इति च सायणाभिमतः। 
४६-( तुः). खिस्स? इति आगरभ: dollection. 
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स्र०४। १) अष्टाद्शमं काण्डम्‌ । १२३ 


Se 


उसका प्रायश्चित्त कर लिया करो । हे ( अध्न्यौ ) अविनाशी आत्माओ ! 
( अस्मात्‌ ) इस प्रकार के रखलित पाप से तुम सदा (आ इतम्‌ ) पुनः 
रौर कर सत्‌ पथ पर आजाओ । ( तत्‌ ) तुमारा यंह दमं ही (वश्ीयः ) 
तुमारे सब पाप प्रदृत्तियो पर वश करने में प्रशस्त है। भौर (मम दातुः) 
सब पदार्थ प्रदान करने वाले सुझ्न पुत्र के ( पितृषु ) पालक गृहस्थो के 
बीच ( इह ) इस लोक में तुम दोनों ही ( भोजनौ ) परिपालक होकर 
( पतम्‌) आओ । 
एयमगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नो झनेन दत्ता सुदुघां वयोधा; । 
यौचने जीवाजुंपएञ्चंती जरा पितुभ्यं उपसंपराणयाडिमान्‌ 

॥ ५०॥( २४ ) 

भा०--( इयम्‌ दक्षिणा ) यह दक्षिणा, दक्ष=्बळ-या शक्ति से पूणे 
दशिणारूपसे प्राप्त गौ ( भद्रतः) कल्याणमय पुरुष से (नः) हमें 
(भा अगन्‌) प्राप्त हो ।. क्योंकि ( भनेन) इस उत्तम यजमान से 
(पत्ता ) प्रदान की इई यह गौ ( वयोधाः) अन्न आदि पुष्टिकारक. 
पदार्था की दान्री, ( सुदुघाः ) उत्तम २ पदार्थो को भी प्रदान करती है । 
और ( यौवने ) यौवन काळ में और (जरा) बुढ़ापे के काळमें भी 
वत्तेमान जवान और बूढ़े इभो ( जीवान्‌ ) जीवों को ( डपपुञ्ती ) 
भाप्त होती, उनसे प्रेम करती इई ( इमान्‌) हन समस्त जोवा का 
( पितृभ्यः ) उनके पालको के लिये ( उप-संःपरानयात्‌ ) प्रयास दीघं 
जीवन तक की यात्रा इरा देती है, अर्थात्‌ देरतक पालती रहती है । 


इद्‌ पितृभ्यः प्र भरामि बाजी देचेभ्य उत्तरं स्तृणाम्े । 

तदा रोह पुरुपमेध्यों भवन्‌ प्राति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ ॥४१॥ 
५१-( प्र० ) “मरेम' (० ) 'देवेम्यो जीवन्त उत्तरं भरेम’ (त° च’) 

'तत्वंमाऐेहाफे अबी, लं संतितातातहतितेन्रा 


~ 
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भा०--( पितुम्यः ) पालन करने हारे बिता पितामह आदि के लिये 
मैं ( इदम्‌ ) यह ( बर्हिः ) कुश आदि का बना आसन (प्र भरामि ) 
नित्य लाऊ भौर बिछाऊ । और ( देदेभ्यः ) देव, विद्याप्रदाता, गुरुजनों 
के लिये ( जीवन्‌) स्वय जीवित रहता हुआ ( उत्तरम्‌ ) अपने सांब्राप | 
से भी ऊंचा आसन ( स्तृगामि ) बिछाऊं। हे (पुरुष) पुरुष ! तू 
( सेष्य्रः ) मेध्म, पवित्र, ( भवन्‌) होङर (तत्‌) उस आसनपर .. 
( भा रोह ) चढ़, विराजमान हो । ( पितरः) पालक पिता आदि गुर्जन . 
(परा इतस्‌) दूर या उत्कृष्ट स्थान प( प्राक्त हुए या परछोछ में गये हुए 
भो ( त्वाम्‌ ) तुझ हो ( प्रति जानन्तु ) स्मरण करं । अर्थात्‌ पुष ऊचे 
'पर्दौ को पवित्र होकर प्राप्त करे कि जिससे उसके रुईमन उको अपने 
से दूर देश में रहते या सूत को भी प्रेम से स्मरण छिया करें । 
एद्‌ बाहिरसटो मेध्योभूः प्रति त्या जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 

- यथापरु तन्व सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि ॥५९॥ 

भा०--हे पुरुष ! तू ( इदं ) इस ( बहिः ) कुशा के बने आसन 
पर (आ अस्तदः) बेठ । और (मेध्यः अभूः) तू पवित्र, थज्ञज्ञोग्य हो । 
( पितरः ) तेरे पालक पिता माता आदि जन ( परेतम्‌) लोकान्तर य! 
देशान्तर में दूर चले जाने पर भी (त्वा) तुझे (पतिबानन्डु) स्मरण करें । 
तू ( यथा परु) प्रत्येक पवे २ य( शरीर के प्रत्येक जोड़ की विना 
उपेक्षा क्रिये अपने ( तन्व) शीर को (स मरस्त्र ) अच्छो प्रकार पुष्ट . 
कर । मैं विद्वान्‌ पुरुष य। असत जीवन शक्ति ( ते गात्राणि ) तेरे समस्त 
गांत्रों की ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, बळ, चोय, स(मथ्य से ( कल्ययामि ) युक्त 
करता हू । यदस्तं तदू ब्रह्म । गो० ५। ३। ४॥ 


( द्वि० ) जीबन्‌ देवेभ्यः' इति सायणाभिमतः । 
श्र दृ.) यथा पुर इत्रि,सायणाप्रिमत:.॥..५-., 
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if | ° व्ह : 
पणों राजापिधानं चरूणासूजो बलं सह ओजों न आर्गन्‌ । 


आयुजींवेश्यो विदधद्‌ दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 
भा०- प्रजा के रक्षक राजा का स्वरूप बतलाते हैं। ( चरूणामू ) 
जिस प्रकार भात जो डेगचो में पकते हैं उको सुरक्षित रखने के लिये 
(पणम्‌ अपिधानस्‌) पत्ते का ढक्कन घर दिया जाता है उसी ग्रकार (द रू- 
णस्‌) संचरण करने वाले प्रजाओं, जीवों को (अपिधानम्‌) दककर धरने. 
वाला पुरुष (पणः) उनको पाटन और पूरण करने वाला पुरुष ही उनका 
रक्षक है। वह ही ( ऊर्जेः ) राष्ट्रका बळ भौर प्राणरूप, ( सहः ) 
शन्नुओं को पराजय करता ( भोजः ) देइ में कान्ति, वणंकारी भोज के 
समान राष्ट्र में तेजः स्वरूप होकर ( नः ) हमें ( जा अगन ) प्राप्त होता 
है । वह ( घातञ्चारदाय ) सो बरस तक के (दीर्घायुस्वांय) दीघं जीवन के. 
प्राप्त करने के लिये ( जीवेभ्यः ) समस्त राष्ट्र के मनुष्य प्रजाओं का 
( भायुः ) जीवन ( विदधत्‌ ) प्रदान करता है । उत्तम सुरक्षक राजा के 
राज्य में प्रजाए दीर्घायु होती हैं । 
ऊजां भागो य डमं जजानाश्मान्चानामाथिपत्य जगाम । 
तम॑चेत बिश्वामेंत्रा हविभिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥४४॥ 
( तु० च० ) अथव० १८ | ३ | ६३ तृ० च० || 
भा०--( उजेः ) अश्च, या बळ और प्राण देनेव ले पदार्थ का (यः) 
जो ( भागः ) षष्ठ भाग ( इमम्‌) इस राजा को (जजान) उत्पन्न करता 
दै उससे ही वह ( अवमा अन्नानाम्‌ ) अन्नों को पीस डालने वाळे चको 
& पार के समान ( अइमा भन्नानास्‌ ) प्रजाओं को दलन करने में समथं 
वीयंचान्‌ होकर ( आधिपत्यम्‌ ) अधिपति पद को ( जगाम) प्राप्त हो जु 
जाता है। हे ( विश्वमिन्राः ) समस्त प्रजाओं के स्नेहपात्र, प्रतिष्ठति 


५३-१. जजेपलग्राणनयोरेतस्मापण्यन्तादपत्मफच्‌ 4 ८कर्ज: | 
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पुरुषो! आप लोग (हरिः) उत्तम स्तुतियो और अन्ना द्वारा (तस्‌ अचत) 
उसकी अचा या पूजा सत्कार करो । (स्रः) वह ( नः ) हमारा, हम्मरे 
राष्ट्र का ( यमः ) नियन्ता यम, राजा है, वह हमें ( पतर ) खूब लम्बे 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( घात्‌ ) शक्ति प्रदान करे । 
यथा यमाय हस्येमबपन्‌ पञ्च मानघाः । 
'एवा बंपामि हस्ये यथां मे भूरयोखत॥ ५५ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (पञ्च सानवाः) पांच प्रकार के मनुष्य 

यमाय ) सवे नियन्ता राज। के ळिग्रे (इम्य॑स्‌ ) हम्य, राजमददळ ( अव 
पन्‌ ) खड़ी कर देते हैं ( एवा ) उसी प्रकार सें ( इम्यंस्‌ ) बड़ा महल 
अपने किये भी ( वपामि ) खडा करू ( यथा ) जिसे (मे) मेरे अधीन 
'( सूरयः ) बहुत से मिलने जुउने वाळे मित्र, भ्ट'प आदि ( अक्षत ) 
रहें । सायण के अनु पार इस मन्त्र में समाध या कबरे बनाने परक 
अथ निश्चलता है । 

इद्‌ हवर॑ण्यं बिभ्रष्ठि यत्‌ ते पिताबिंभः पुरा । 

स्वर्ग य॒तः पितुट्देस्ते निमडढि दक्तिंणम्‌॥ ५६ ॥ 

, भा०- हे पुरुष! ( यतः ) जिक्त सुवण के आभूषण को (ते पिता) 
तेरे पिता ने ( पुरा ) पहले ( अविप्रः ) घारण किया, तू ( इद ) इक्षा 
इस ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं $ बने आभूषण को ( बिभ्टहे ) धारण कर । 
( स्वग ) स्वगंमय को में ( यतः ) प्रयाण करते हुए ( पितुः ) 
पिता के ( दक्षिणम्‌ हरतम्‌ ) दायं हाथ को ( निस्र डढि ) स्वच्छ कर । 
अर्धात्‌ उसके दायें हाथे का कत्तव्य अपने उपर ळे । 


५५-( प्र० तृ० ) 'हा्म्य’ (तृ०) “एवं! (च०) 'यथासां जीवलोके भूरयो- 


सत? इति ते० आ० | ( च० ) “श्रसतः? इति क्कचित्‌ । 
५३० ब०) हरु तथ ९, | ८, Collection. 


Find ior i os 820... 
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ये च॑ जीवा ये चं सृता ये जाता ये च॑ यज्ञियां: । 
तेभ्यो घृतस्य कुल्ये/तु मर्थुधारा व्युन्द॒ती ॥ ४७ ॥ 
अथवे० १८ | ३ | ७२ तृ० च० | 

भा०--(येच) जो भी ( जीवा: ) जीवित पुरुष हैं, और ( ये च- 
सता: ) जो मर गये हैं और ( ये जाताः ) जो उत्पन्न हुए, नवजात शिश्ञु 
हैं, और (ये च) जो ( यज्ञियाः ) यज्ञ, भात्म। भौर पर ब्रह्म की डपा- 
सना में लगे हैं अथवा ( यज्ञिया:८जज्ञियाः ) जो उत्पन्न होते हैं (तेम्प:) 
उन सव के लिये ( घृतस्य कुलपा ) धृत भौर अन्यान्य पुष्टि छारझ पदार्थो 
की धारा और ( मधुधारा ) मधुर, मधु और आनन्द की धारा ( वि- 
'डन्दृती ) हृदय को आड करती हुईं (एतु) प्राप्त हो। 


अध्यात्म ऊध्वेगति का वर्णन करते हैं । 
ब्रषां मतीनां पवत विच्णः सूरो अह्णां प्रतरीतोषसां दिवः । 
ग्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रद दिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषर्या 
॥ ५२ ॥ ऋ० ६ | ८5६ । १ ॥ 


भा०--( मतोनध्स्‌ ) मनन करने योग्य ज्ञाना का ( वृषा ) वर्षण 
'करने वाला ( विवक्षणः ) विविध प्रकार से ज्ञानों का द्रष्टा (अहम) 
'दिनों का ( सूर: ) प्रेरक, उत्पादक (द्वः ) प्रकाश और (उषता ) 
डषाओं के ( प्रतरीता ) प्रवर्तक सूयं के समान ( विवक्षणः ) विविध 


हि 


५७-१. 'जह्चि' उत्पत्ति यान्ति इति 'जज्चिया” इति सायणः | 'जज्चियाः 


इति सायणामिमतः | ( द्वि० ) 'जन्त्या' इति ते आ० | 


५८-( द्वि० ) 'सोमो ग्रह: प्रतरीतोषसो दिवः' ( तु० ) क्राणा’, 'अबी- 
वत्‌? ( च० ) 'हार्दि', 'मर्नाषिसिः” इति क्र० | 'हार्दिम्‌ क र 


मनी कति सायणभिम्त्त/ः Vidyalaya Collection. . 
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रूप से दशनीय ( सिन्धूनाम्‌ ) निरन्तर विषयों में बहनेवारे इन्द्रियों 
का ( प्राणः ) जीवित, चेतन करने चाला सुख्य प्राण रूप आत्मा 
(बलशान्‌ ) कलश या घट रूप इन देहों को (अचिक्रदत्‌) प्राप्त होता भौर 
डनको भी सजीव करता है ओर ( इम्द्रस्य ) इन्द्र आत्मा के ( हार्दिम्‌ ) 
हृदय में ( मनीषथा ) मनकी प्रेरणा शक्ति द्वारा ( आविशत्‌) प्रविष्ट. 
होता है । 

त्वेषस्ते धूम ऊर्णोतु ढिवि षंडुक्र आत॑तः । 

सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥ ५६ ॥ 

जु क्र० ६ | २ | ६ ॥ साम० १ | ८२३ ॥ 
भा०--हे आप्मन्‌ ! हे परम पुरुष ! (ते) तेरा (धूमः ) धूमके 

समान नीळा ( त्वेषः ) प्रकाश ( ऊर्णोतु ) सवंत्र पैले । और ( दिवि ). 
प्रकाश स्वरूप मोक्ष मे तू ( शुक्र: ) छु, निष्पाप, कान्तिभान्‌ होकर 
( भाततः ) व्याप्त हो । ( त्वं ) तू (्यता ) कान्ति से (सूरः न) सूयं के 
समान ग्रकाशवान्‌ होकर ( कृपा ) अपने सोमथं से हे ( पावक ) पवित्र 
करने हारे, आत्ममढशोधक भर्निस्वरूप आत्मन्‌ ! ( रोचसे). 
प्रकाशित हो । 
प्र वा पतोन्दारेन्द्रर 
मये इब योषाः समषे 


निष्कृति सखा सख्युने प्र मिनाति खंशिरः। 
कलशे शतयांमना पथा ॥ ६०॥ 
ऋ० ६ | ८६। १६ | 
भा०- जीव ईश्वर के मोक्षमें मिळाप का वणन करते हैं। ( इन्दुः )' 


न् 
७५ 
स्र 


चन्दर के समान आल्हादक गुण से युक्त तथा पर प्रकारा से प्रकाशित होने वाडा 


५९-(प्र० ) “धूम कऋण्याति’ इति ऋ० | 
` ६०-( श्र० ) रो अयासीदुन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ( द्वि० ) संगिरं (१०) 
“युवतिभिः अति ०९.१ 0० शातया सता इति त्र” । 
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जोव मोक्ष में ( इन्द्रस्य ) डस महान ऐरवयंवान्‌, सूयं.के समान तेजस्वी 
परमेश्वर के ( निष्कृतिम्‌ ) उस परम मोक्ष घामको जिसमें और कोई 
काय करना शेष न रद्द जाय (प्र एति) प्राप्त होता है । तब ( सखा 
सख्युः न ) जिस प्रकार मित्र अपने परममित्र के स्थान को प्राप्त करता 
डै शो! बराबर ( संगि(: ) उत्तम मिन्नतायुक्त प्रेमोक्तियो को ( प्रसि- 
नाति ) दता है उसी प्रकार वह जोव भी उस परमेदवर के घाम को 
पहुच कर उस्क संग ( सं-गिरः ) उत्तम स्तुति वाणियों को ( प्रमिनाति ) 
उचारण करता है, उलकी बहूत २ स्तुतियां करता है । भौर फिर ( मय: ) 
हे परमेश्वर ! जिस प्रकार पुरुष, मद ( योषा; इव) नाना स्त्रियों को भी 
स्वयं भाग लेता है ड्र प्रकार प्रेम युक्त होऊर तू एक होकर नाना जीवों 
का. अप १ अनन्त सामथ से सत्रको उसी आनन्दमय रूप में ( शतया- 
सता पथा, ) सेकड पुरुषा से चलने योरप्र मार्गद्वारा त्‌ ( सोमः ) सवं 
प्रेरक होकर ( कलशे ) हृदय कच्च में ( सम्‌ भते ) सबको पक साथ 
हो प्राप्त होजा है. साक्षात्‌ होकर थानन्दित करता है | इसी एक 'पुरुष के 
नाना सो भोगने के दृष्टान्त से पझउुराण, भागवत. भादि में कृष्ण गोपी 
. आदि के रमण को प्रधानता देने का सास्प्रदायिकों ने यत्न किया है । | 

अचन्नमीमद्न्त ह्यव प्रिया अंघूषत । 

अस्ताषत खभानवा विप्रा यर्विष्ठा इमहे ॥ 8१ ॥ 

ऋ० १ | ८२ | २ || यजु० 

भमा०--( स्वभानवः ) स्वयंप्रकाश, ज्ञानी ( विप्राः ) अबा रह 
जब उस परम ब्रह्मके साक्षात्कार से प्रास सोम रस को ( अक्षन्‌ ) भाश्वा- 
दुन करते हैं तब वे ( भमीमदुन्त ) निरन्तर तृप्त रहा करते हैं, तव ही चे 
अपने ( प्रियान्‌ ) प्रिय शरीर के भोगों को (अधूषत ) काकर झाडू देते हैं 


वे अपने कमं बन्धनों और हार्दिक मळो का स्पागकर ना निजकी मल का सवरा अवधूत पाएर पापरहितः 


३१-( दि० 3 प्रिया "(५४३ वर्ती ति ऋऽ | 
ह्‌ ॥ «७ ८ छु 
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हो जाते हैं और. ( अस्तोषत ) पर ब्रह्म की 'तुति करते हैं। र इन 
ज्ञानो पुरुषों के पात्र एस ( यविष्ठा: ) अति तुच्छ, न्यून क्ष/नवारू पुरुष 
( इमहे ) डनको प्राप्त द्वाकर ज्ञान को याचना करते 8। सायण न॑ इस 
मन्त्र से पितरों शो पेट भर पिण्डे खडायँ हैं । 


~l Fr >] 


च यात पतरः सास्याखो गर्भार पाथाम: पंतू | 


TTY 


आयुरस्मभ्यं द्धतः प्रजां चं रायश्च पोषेरभि नः सचध्वम्‌ ॥६२॥ 


०-- हे ( पितरः ) ब्रत पश्पालक प्जनोय पुरुषों! आप लोग 

( सोम्पासः ) सोम, ्रह्मज्ञान का अभ्यात काने हरे ब्रह्मचारी हो ऋर 
( रास्म'रे: ) अति गम्मीर, दुर्गम, ( पितृयाणैः) ससार ळे परिपाळरु 
[पतां के जाने योग्य ( पर्थाभिः ) सन्मार्गी से ( अयात्त रामन करो । 
और ( अस्मम्प्रम्‌ ) हमःरे हित्र के ल्यि(आयुः) दर्घ आयु को औँ! 
( प्रजाँ च ) प्रजाओ को ( दसः ) भरी प्रकार धारण पोषण करते हुए 
( राथः पोषेः च ) पश्वे के द्रा’ प्र्त पोषक उपायों से ( नः ) हमें 
( सचध्वम्‌ ) प्रस ह ओ। 
परां यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पूयोणः । 
अधां सालि पुनरा यांत नो गृहान्‌ हविर छुँ खुप्रजलंः खुवोरा:॥६३॥ 

भा»- है ( सोम्यास: ) रोम, घ्रह्मज्ञान के अभ्यास कर्ने हारे 


( पितर: ) ब्रतों भौर ब्रह्म चारी गण के पोलक पूजनीय पुरुषा ! झाप _ 
ढोग ( गम्भीर: ) गम्मीर, दुरंस ( पूरणः ) पुर के समान भ.तरा 
NT) Le PIM EDS ना 


६२-'एत पितरः सोम्यासो गम्मीरोभिः पाथिमिः पूर्विणेभिः’ इति में? 
ज्रा० | 'पथिमिः पूयः? इति हि० गु० सू० । ( तृ० ) “दधत? इति 
सायणाभिमतः | 

६३-( तृ० ) 'आ | श्रयात’ इति पदपाठः | ( प्र० ) परेतन ( दि०) 


| 


पम्भीरिमिः इति? मे ०/सं४०)००,)० Collection. ~ | 
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ब्रह्मपुरी को पहुचाने वाळे ( पथिभिः ) योग भादि मार्गी से ( परायात ) 
पर रोक मोक्ष को जाहो । अथवा (पर्याणः परायात) पुरी तरु पहुंचने 
वाले मार्गों से ही भाप पुनः अपने २ आत्रसो में पधारें । ( अधा ) और 


( मालि ) मास पूर्ण होज!ने पर, प्रति पूर्णिमा पर (न गृहान्‌ ) हमारे - 


घरों पर (पुनः ) फिर ( सुप्रजसः ) उत्तम प्रजा और ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर सन्तान एवं शिष्यगण से युक्त होकर ( इवः अत्तम्‌ ) अन्न 
खाने के लिये ( आयात ) भाइये । 
यद्‌ वो अग्निरजह्वादेकमङ्ग पितृलोक गमयै जातवेदाः । 
तदू च॑ एतत्‌ पुनरा प्यांययामि साज्ञाः स्व॒गे पितरों मादयध्वम्‌ 
॥ ६४॥ ( तृ० च० ) १८ | ३ | ४२ | 
भा०--हे पूज्य पिठृपुरुष' ! ( यदू ) यदि ( ज्ञातवेदाः अग्निः ) 
संज्ञ ज्ञानवान्‌ प्रभु राजा ¦ चः ) आपलोगों को ( पितृलोकम्‌ ) पिता 
साता के पद तक ( गमयन्‌) पहुंचाता हुआ ( एकम्‌ अङ्गम्‌ ) तुम्हारे 
एक अंग, खरी आदि सम्बन्धी को (अजड़.त्‌ ) त्याग करा दे, पंछे छोड़ दे 
(तद्‌ ) तो ( वः ) तुम्हारे ( पुदत्‌ ) उस अंगको मैं ( पुनः आप्यायः 


यामि ) पुनः पृर्ण करू, जिससे आप ढोग, हे ( पितरः ) पितृपद पर. 
च ।जमान पुरुषा ! भापलोग ( सांगाः ) सम्पूण अगो. स हित ( स्वरे) 


सुन्नमय छोङमे ( मादयध्वम्‌ ) हष आनन्द का लाभ करें । 
अभूद्‌ दूतः प्रहितो जातवदाः साये न्यह्णं उपवन्द्यो नाभि; 


प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नाद्ध त्वं देव प्रयता हवीषि | 


॥ ६५ ॥ ऋ० ४।५४।२१॥ 


त त > तक) 070 आ कई] 
६४-'यद्‌ वः क्रव्यादङ्ग दहल्लोका नयं प्रणयन्‌ जातवेदः | तद्दोह पुनरा- ` 


वेशयास्यरिष्ट: सर्वेरज्ञः संसवंत पितरः इति हि० गृ० सू० | 


६५-“अभूद्देवः सविता वन्धोन न इदानामन्ह उपवाच्यो चापः ॥वियोरना 
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भा०--(जातवेदा!) वेदों का जानने हारा जो पुरुष सूयं के समान 
हमारे पास ( वृत: ) दूत, उत्तम सदेश पहुंचाने वाळे १ के रूपर्से 
(प्रहितः) भेजा (भभूत) जाता है । वह (सायं वि न्यहः) सायं प्रातः दोनों 
समय ( नृभिः ) पुरुषों द्वारा ( उपवन्धः ) सदा नमस्कार करने योग्य 
होता है । हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ ! तू ( हवीषि ) नाना अन्न ( पितृभ्यः ) 
अपने पूज्यपितरों को (प्र अदाः ) प्रदान कर । ( ते) वे ( स्वघया ) 
अपने प्राणशक्ति से या अपने शरीर के घारण के देतु ( इचींषि अक्षन्‌ ) 
उन अन्नो का भोजन करें । और हे ( देव) देव ! विद्दन्‌ ! तत्र ( ध्वम्‌ ) 
तमी ( प्रयत!) अति.नियमित ( इवाषि) अन्चों का स्वयं ( द्धि) 
सोगकर । 

असौ हा ड॒ह ते मनः ककुंत्ललमिच जामयः । 
आभ्ये/निं भूम ऊणुहि ॥ ६६ ॥ 

भा०-- है अक्षौ ) हे परलोकगत और परदेशगत पुरुष! ( इह ते 
मनः ) तेरा मन उस लो$ में ही लगा है । (जामय इवः) भगिनःयें या 
खिय जिस प्रकार (ककुत्सलम्‌ ) अपने कम्धे के भाग को ढके रहती हैं, हे 
(भूमे ) भूमे ! तू भी ( एनम्‌) उसको (अभि उणुहि) सब प्रकार से 
ढाक, सुरक्षित रख । ; न 

क्या यवर्नो ओर इंसाइयों में दफन करने का यही मूल तो नहीं दै? 
शुम्भ॑न्तां लोकाः पितृषद्‌नाः पितृषद्न त्वा लोक आ सांदयामि 
॥ ६७॥ यजु० ५ । २६॥ 

भा०--( पितृषदनाः) पूज्य पालक पुरुषों के घर, निवस के 

सन्ति मानतरेम्यः भ्रेष्ठंनो अत्र द्राबेणं यथा दधत्‌? इति ऋ० | 
६ं६-( दि„ ) 'ककुरस्थलमिव’ इति सायणाभिमतः | 

` ६५-शनन ति 


० 
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( लोकाः) लोक ( झुम्भन्तास्‌) सुशोभित रहें । हे पूजनीय पुरुष! 
( पितृषदने लोके ) पितरों के विराजने के स्थान में (ध्वा) तुझको 
( आसादयामि ) प्राप्त करता हूं, आदर पूर्वक बिठाता हूं । 
यस्माकं पितरस्तर्षा बहिरासि ॥ ६८॥ 
भा०--( ये ) जो ( अस्माक ) हमारे ( पितरः ) पूज्य पालक गुह [ 
` जन हैं हे आपन ! तू ( तेपां ) उनके ( बर्दिः अस्ति) बृद्धि को प्राप्त कराने 
चाला, प्रतिष्ठा का आसन है । 
उडुंत्तमं वरुण पाशंसस्मदवांधमं वि मंध्यमं श्रथाय । 
अर्धा बयमादित्य व्रत तवांनागसो अदितये स्याम ॥ ६६ ॥ 
ऋ० १ । ५४ । १५ ॥ अथवे० ७ | ८३ | ३ | 
भा०--हे ( वरुण ) सब से वरण करने योग्य प+मेश्वर ! आप हमारे 
९ उत्तम ) उत्कृष्ट ( पाशस्‌ ) सास्विक कम . बन्धन,को ' ( उत्-अ्रथाय ) 
ऊपर से खोल दे। (अधस पाशं अव श्रथाय) नीचे के पाशओ नीचे ढीला- 
कर, सरकादे और (मध्यम) बीच के राजस कमंबन्धन को भी (वि अयाय) 
विशेष रूप से ढोळा कर । ( अधा) और हे ( आदित्य ) सूयं के 
समान सबके वशयितः । ( तव ब्रते ) तेरे नरव में निष्ठ होकर ( वयस ) 
इम ( अदितये ) अखण्ड, अविनाशी पदकी प्राप्ति के लिये ( अनागसः ) 
पापरहित, ( स्याम ) हों । व्याख्या देखो ( अथवं० ७ | ८३। ३ || ) 
आस्मत्‌ पाशान्‌ वरुण सुञ्च सचान्‌ यः समाम बध्यत यव्याम । 
अघां जीवेम शरद्‌ शतानि त्वया राजन्‌ शुपिता रक्त॑माणाः॥७०॥ 
भ।० हे ( वरुण ) वरुण ! परमात्मन्‌ | ( अस्मत्‌ ) हमसे (स॒र्वान्‌ 
डन सब ( पाञ्चाम ) कमंबन्धर्नो को (प्रसुञ्च) छुदा (ये: ) जिनों से यह 
जीव ( समामे ) समान रूप से ( बध्यते ) बांधा जाता है ओर जिनों से 
जीव ( व्यासे ) विसेक सए से अव चमच जशाऽहैः।हे।4-{०राजन्‌ ) सबके | 
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राजन्‌ परमेश्‍वर | देम ( त्वया गुपिताः ) तेरे द्वारा सुरक्षित रहते हुए 
( शेरदाँ शतानि ) सैडर्ड दषं ( जीवेम ) जावं । 
राजा और राष्ट्रपालकों का स्वागत । 
| ८ र यप 

अग्नये कव्यवाहंनाय स्वघा नमः ॥ ७२ ॥ सामाय एउटुसत | 
स्वधा नमः ॥ ७२ ॥ पितृभ्यः सोम॑बद्धयः स्व॒धा नमः ॥७२॥ 
यमाय पितुम॑ते स्व॒धा नमः ॥ ४॥ एतत्‌ ते प्रततामहे स्वच 
ये च त्वामनु ॥ ७५॥ एतत्‌ ते ततामह स्व॒धा य च त्वामर 
॥ ७६॥ एतत्‌ ते तत स्वघा ॥ ७७॥ स्व॒धा पितृभ्यः प्रथ- 
विषद्भ्य: ॥ ७: ॥ स्व॒धा पितृभ्यों अन्तरिच्ञशद्‌भ्यंः ॥ ७६ ॥ 
स्वघा पितृभ्यों दिविषद्भ्यः ॥ ०॥ (२७) ब 
[2 ( ७१, ७२ ) यजु० २ | २६ ॥ ( ७३ ७४) 

भा०--( क्ब्यवाइनाय ) विद्वान्‌ , मेधावी पुरुषों के हितकारी 
पदार्थों को प्राप्त करने वाळे ( भग्नये ) अग्रणी, नेता पुरुष का हम (स्वघा) 
अपने हेऽ के पोषक पदाथ स्वधा=भन्न, रा ( नमः ) आदर कर्ते हैं । 
( पितृमते सोमाय ) राष्ट्रके पालक पितुगणों से युक्त, सबVे प्रेरक सोम 
राजाका ( स्वधा नमः ) अन्न दृ'रा इम भादर करते हें। ( सोमवद्भ्ग्रः 
पितृभ्यः ) सोम राजा से युक्त पालक पुरुर्पोका ( त्वचा नमः ) अन्न हरा 
सत्कार करते दें । ( पिंतृमते यमाय स्वधा नमः ) प्रजा पालक पुरुषों से 
युक्त नियन्ता, यम राजा का इम अन्न द्वारा सस्कर करते हैं ॥ ?१- ' शा 

हे ( प्रततामह ) प्रपितामह ! ( ते ) तेरे निमित्त और ( ये च ) जो 
भी ( स्वाम्‌ अनु ).तेरे प्रीछे अनुसरण करने हारे हैं उनके लिये ( एतत्‌ ) 


७१,७९्हनीय वीहि /सोमार्यगवतुमंत”स्थाहॉरपइति यजु० । 
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स्व.म्‌ अजु ) तेरे और तेरे पीछे अनुसरण करने हारों के लिये ( एतत्‌ 
स्वधा ) यह शरीर पोषक अन्न हैं । हे ( तत्‌ ते पतत्‌ स्वथा ) पिता तेरे 
ल्यि यद्द अन्न है ॥ ७४-७७ ॥ 

( पृथिविषदुभ्यः पितृभ्थः ) एथिवी पर वि-जनेवाले पालक 
माता पिता आदि पूजनीय पुरुषों को (स्वध!) अन्न आदि पुष्टिकारक 
पदाथ प्राप्त हों । ( अन्तरिक्ष8दूम्पः स्वचा ) अन्तरिक्ष में विराजने 
वाले पालक पुरुषों का अन्न,दि पदाथ प्राप्त हो । ( दिविषद्भ्यः पितृम्यः 
सवधा ) यो, आकाश या तेजोमय मोक्ष मार्ग में विराजमान पूज्य गुरु 
जर्नी को 'स्वघा' अर्यात्‌ अ त्म पोषक बल अदि प्राप्त हो ॥ ७५-८० ॥ 


नमे! वः पितर ऊर्जे नमो बः पितरो रसय ॥ :१ ॥ नम्रो वः 
पितरे भामाय नमो चः पितरो मन्यवे ॥ ८२ ॥ नमे बः पितरो 
यदू घोरे तस्मे नमो चः पितरो यत्‌ ऋरं तस्मे ॥ ८३॥ नमो वः 
पितरो यच्छिवं तस्मै नमो चः पितरो यत्‌ स्योन तस्मे ॥ ८४ ॥ 


नप्र वः पितरः स्व॒धा चः पितरः ॥ ८५॥ ` यज्ञ० २ | ३२ ॥ 

भा०--हे ( पितरः") पाक पुरुषों! ( वः ऊज नमः ) अन्नाद्‌ 
परम रस छे निमित्त हस अप लोगों का णाइर काते हैं। (चः) 
आपलोगों के निमित्त ( रसाय ) ओषधि आदि रसङा (नप: ) आदर 
कले हैं । हे ( श्तिरः ) पाळ$ पुरुषो ! ( वः भामाय नमः ) अ,पलोगों 
के क्रोध का इम आदर क ते हैं (वः मन्यवे: नमः) आप छोगों को मानस 
असहिष्णुता का भी इम आदर करते हठे । हे ( पितरः २ ) पालक पुरुषो 


८१-८५--नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शाषाय, नमा चः 
पितरो जीवाय, नमा बः पितरः स्वधाय, नमा व पितरो घोराय, 
नमो बः पितरो मन्यबे, नभो बः पितरः पितरो नभो बा गृहान्तः 


पितरो दत्त सता बः पितरो दप्मतद्दः पितरो वास आधत्त इतिं युः 
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' (वः यदू ) भापलोगों का जो ( घोरम्‌) भयंकर कायं है ( तस्मै नमः ) 
उसका भी हम आदर करते हैं। ( त्‌ वः छूरं तरमै नमः) जो आपका 
युद्ध आदि के अवसर पर कूर शन्नुईसा आदि कमं है उसका भी इम 
आदर करते हैं । हे ( पितरः पितर: ) प्रजाके पालक पुरुषा ! ( वः यत्‌ 
शिवम्‌ तरमै नमः ) आपलोगो का जो शिव, मङ्गल (कल्याणकारी काय 
है उसका हम भादर करते हैं । ( वः यत्‌ स्योन तस्मै नसः) आप दो 
का जो प्रजारो सुख पहुचाने वाळा कायं है उसका इम भादर 
करते हैं । हे ( पितरः २ ) परालक पुरुषो | ( वः नमः) जापछोगों का 
इम आदर करते हैं भौर ( वः स्वधा ) आप लोगों के निमित्त शरोर पोषऊ 
यह अन्न प्रदान करते हैं । 


येत्र पितरः पितरो येत्र यय स्थ । 


~ 
ha ~ | 


युष्मास्तचु यूय तषा श्रष्टा भूयास्थ ॥ ८६ ॥ 
भा०--हे ( पितरः ) माता, पिता, आचायं आदि गुरुजन ( !भन्र) 
इख रोक में (ये ) जो भ! ( पितरः ) पालन करनेहारे हैं और (यौ) 
जो ( अन्न ) यहां (यूय स्थ) आप लोग हैं उनमें से जो (युष्मान्‌ अजु ते) 
आप लोगों के अनुगामी है वे पूजनीय हैं। और (तेषास्‌) उनमें से 


( यूयम्‌ ) आप लोग ही ( प्रेष्ठाः भूयास्थ ) श्रेष्ठ, अधिक आदर भौर 
अशसा के पात्र रहें । 


य इह पितरों जीवा इह बये स्म॑: । 

अस्मांस्तेजुंबय तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥ 
भा०--( इह ) इस लोक में हे ( पितरः ) पालक जनो ! (ये) 
८६-८७--'पितरो त्र’ इति द्विरनिकामितः | 'येत्र पितरः पितरःस्थ 


यूय तेषां श्रेष्ठाःस्थ' | “य इह पितरो मनुष्या वय तेषां श्रेष्ठा 
गूयास्म' इति शा० श्रा० सू० । य एतास्म लोके स्थ युष्मांस्ते उठ । 
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DU) 


जो ( जीवाः ) जीव हैं भीर (हड) इस छोक में (ये वयं स्मः) जो इम ढोग | 


भी हैं। (ते) वे सब जीव (अस्मान्‌ अनु) इम ले उतर कर रहें । और 
( वयं ) इम ( तेषाम्‌ ) उन सब जीवों में (श्रेष्टाः भूयास्म) श्रेष्ठ डोकर रहें । 


अर्थात्‌ सब पाढको में से मां बाप, गुरुजन अधिक आदर योग्य हों 


और अन्य सत्र जीवों में हम श्रेष्ठ होकर रहें । 

आ त्वाग्न इथीमहि द्यमन्त देवाजरंम्‌ । 

यदू घ सा ते पनीयसी समिद्‌ दीदय॑ति द्यवि । 

इथ स्तोतृभ्य आ भर ॥ दद ॥ क्र०५।६।४॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! ज्ञानचन्‌ ! हे ( देव ) देव ! द्योतमान ! 

प्रझाश स्वरूप ! ( द्यमन्तम्‌ ) प्रकाशमान्‌ ( अजरम्‌ ) अविनाशी ( रः ) 
तेरी ( इंधीमहि ) उपसना करें । (यत्‌) क्योंकि (ते) तेरी हो (सा) 
यह जगत्‌ प्रसिद्ध ( पनीयसी ) अति प्रशंसनीय, स्तुति करने योग्य 
९ समित्‌) भति देदीप्यमान सूग्ॅरूप शक्ति ( द्यवि) थौलोक में 
( दीदयति ) प्रक'शमान है। हे परमेश्वर ! तू ( स्तोतृम्पः) गुण गान 


करने वाले उपासरों को ( इषम्‌) अन्न और भीतरी मानस प्रेरणा को 


{आ भर) प्राप्त करा । 
चन्द्रमा अप्१न्तरा सुंपणो घावत ढिवि। 


भूवस्त | येस्मिं लोकेऽ तेषां वसिष्ठा भूयासम्‌’ । इति तै० त्रा० 
'एषा अस्माकं पितरः | इमा अस्माकम्‌ | जीवा बो जीवन्त 


येडस्प लोके मां तेऽ | य एतस्मिन्‌ लोकस्थ यूयं तेषां वासिष्ठा 


इह सन्तः स्याम । इति मे० सं ° । 'एता युष्माकं पितरः | इमा 


अस्माकं ।' इति आ० श्रो० | घू० ॥ ` 
८८--श्राति अग्न? ( तृ० ) “यद्ध स्यात’ इति ऋ० । ऋग्वेदे बुश्रुत 


त्रय काषः | 
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न वो हिण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसी 
॥ ८६ ॥ ( २८) ऋण १।१०५।१॥ 

भा०--(. अष्सु अन्तरा ) ज्ञान और कर्मों के बीच वर्तमान 
(चन्द्रमा) चम्द्र के समान सूय रूप परम आत्मा के प्रकाश से प्रउ(/शत ` 
होकर स्वयं सबशे आल़ादित क'ने हार। ( सुपणः ) उत्तम, ज्ञानवान्‌ 
आत्मा ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर में ( घ'वते ) गति करता है, 
इश्वर के समीप मोक्ष में जाता है । हे ( विद्यतः ) ल्शिष चुतिप्ते प्रकाशित 
हुए ज्ञानी पुरुषो ! (हिरण्यनेमयः) हिरण्यऱ्ससुवण के समान अभिरमणीय 
पदार्थों के प्रति झुक्ने वाले ससारलिप्त भोगी लाग ( वः पद्‌) आप 
लोगों के पदर्प्रतिष्ठा को ( न विन्दन्ति ) नहीं पहु ते हैं । हे ( रोदसी ) 
दो और प्रथिवी ! हे पापों से रोइने दारे गुरु ओर उपदेशक लोगो ! तुम 
दोनां ( अस्य से ) इस मेरो और भो ( वित्तम्‌ ) ध्यान रखो ! मुझे भी 
इस संसार-प्तागर से पःर उतारा । 


॥ “इति चतुर्थोडनुवाकः ॥ 
. [ तन्रक सूक्तं नवाशीतिश्वर्चः | ] 
PE 935 70 
अष्टादश कारडम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
अष्टादश तु गण्यन्ते ह्यचुवाकचतुएयम्‌। 
आचस्ञ्यशीतिश्च शर्त & चाथवणकाचिद्‌ः ॥ 
वाणवस्र्कचन्द्राव्दथाश्चन शुक्लपच्तक । 
बुधे चतुथ्यो काण्ड चाष्टादश ब्रह्मणो गतम्‌ ॥ 
हात प्रति्ठितविद्यालंशारमामांस/तीर्थीविरुदोपशोमत श्रीमञ्जयदेवशमर्णा विरचित 
अथवणो। ब्रह्मवदस्यालोकभाप्ये अष्टादशकाण्डं समाप्तम | 


rsa © sos bo &॥ ~ 3. समन * “नन 234 


८६-कऋगेदे आप्यासखत्रत ऋषिराज्वरस: कुत्सो वा ऋषि: | 
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अथवेवेदसंहिता 
मशो 


[ १ ] यज्ञ के रूप से राष्ट्रकी बृद्धि का उपदेश । 


ब्रह्माऋषिः | यज्ञः चन्द्रमाश्च देवते। ?,२, पथ्याबुद॒त्यो,३ पंक्तिः | तृचं सूक्तम्‌ । 

सं सं स्र॑वन्तु नद्यः सं वाताः सं पतत्रिणः । 

यज्ञमिमं वंधेयत। गिरः सखाव्य/ण दावे रां जुहामि ॥ १॥ 

( प्र द्वि च० ) अथर्व १।१५।१ प्रश द्वि० च० | ( तृ० ) २ १० NE 
भा०--( नद्यः) ससद्ध करने हारी नदियों, के समान ऐदवर्या की 

नदियां ( सं सं स्रबन्तु ) खूब बहें । ( वाताः ) चायुएँ और ( पतन्रिणः ) 

पाळ वाली नौकापु भो (सं, सं) बराबर चला करें । हे (गिर: ) 

उत्तम ठपदेश करने हारे पुरुषो ! आप लोग (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस. यज्ञ को 

या यज्ञ करने हारे पुरुषशे या परस्पर की संगति, उत्तम व्यवस्थासे बघे 

जन समान और राष्ट्र को (वर्धयत) बढ़ाम्रो, सस्ड और उन्नत करो । मैं 


( सं्रावप्रेण इविषा) अळी प्रकार घन और पेइवये और सुख को प्रवाहित 


SESS SBE Sm 
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करने वाले, लाने वाळे हविर्भाज्ञा या उपाय ले इस यज्ञ में ( जुद्दोमि ) 
आहुति करता हूं, अपने आपको लगाता हूं। 
इमं होमा यज्ञमवतम सस्राचणा उत । 
यज्ञामम वर्धयता गिरः संस्रावपे/ण हविषां जुहामे ॥२॥ 
भा०- हे ( होमाः ) होमो ! यज्ञो ! आप ( इमम्‌ यज्ञस्‌ ) इस यज्ञ 
की, यज्ञकत्तो पुरुष की या यज्ञमय राष्ट्र की ( अवत ) रक्षा करो । 
(उत) ओर हे (संत्रावणाः) समस्त ऐश्वर्यों को भळी प्रकार प्राप्त करानेहारे 
डपायो ! तुम भी ( इमस्‌ भवत ) इस यज्ञपति और राष्ट्रपति की रक्षा- 
करो । ( यज्ञम्‌ इमम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
रूपरूपे वयोवयः संरभ्येनं परि! ष्वजे । 
यज्ञमिमं चतस्तः प्रादिशो वर्धयन्तु संस्राव्य/ण हविषां जुहोमि ॥३॥ 
भा०--(रूपंरूपं) प्रत्येक प्रकार का रूप अर्थात्‌ पश्न और (वयोवयः) 
प्रत्येक प्रकार के अन्न और बरु को .( संरभ्य.) अली प्रकार प्राप्त करके 
मैं ( एनम्‌ ) इस राष्ट्रपति और यज्ञपति को ( परिष्वजे ) सब ओर से 
अ छिंगन काता हू, सव ओर से उसकी रक्षा करता हू । (चतस्रः प्रदिशः) 
चारो सुख्य दिशाए, अर्थात्‌ चारों दिशाओं के चासीजन ( इमम्‌ ) उसको 
( वर्धयन्तु ) बढ़ावें । ( संखराव्येण हविषा जुद्दोमि ) मैं, घन ऐश्वय को 
बढ़ाने वाळे इचि=उपाय से राष्ट्र की रक्षा करता ड्ग। 
Rt 
[ २ ] शान्तिदायक जलों का वर्णन । 
| प्षिन्धुद्वीप ऋषि: | आपो देवता अनुष्ट्रमः | पञ्च ई सूक्तम्‌ ॥ 
शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तृत्स्या/: । 
व RRR क त 
२-होमा यज्ञ पचते इदं? इति पेप्प० सं० | 
. | ऱ्य धे र 
[२] १-( द्वि० ) श॑ ते' इति सायणाभिमतः | (श्र ) “शु तापः ( तृण ) 
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शे ते सनिष्यढा आपः शमु ते सन्तु बष्या/; ॥ है ॥ ़ 
भा०--हे मनुष्य ! (ते) तुझे ( हैमवतीः आपः ) हिमवाळे पर्वेतो से 
बहने वाळी जलघाराए ( श्म्‌ ) सुखप्रद, कल्याणकारी ह । (ते) तुझे 


( उत्स्याः ) सोतों से बहनेवाळी जळधाराए भी ( शाम्‌ ड सन्तु ) सुख- 


कारी हों । ( सनिष्यदाः आपः ) विशेष वेग से बदने वाली जलूधाराए' 
(ते शम्‌ ) तुझे कल्याणकारी हों, ( चष्याः ) वषी से प्रास जलधाराएं भी 
(ते ) तुझे ( शस्‌ ड सन्तु) शान्तिदायक हों । 
शे त आपो धन्वन्या 3: श॑ ते सन्त्वनूप्या/: 
श॑ ते खनित्रिसा आपः शां याः कुभ्भोभिराभुताः ॥ २ ॥ 
भा०--हे मनुष्य ! (इन्वन्या:) घन्व, सरुदेश में होनेवाली (आपः) 
नळ घागपु (ते शस्‌ ) तुझे शान्तिदायक हों । ( अनष्ग्राः ) अनुपदेश में 
उत्पन्न जलधाराए (ते शास्‌ सन्तु ) तुझे झान्तिदायक हों । ( खनित्रिमाः 
आपः ) खोदकर प्राप्त हुए जल (ते शप) तुझे शान्तिदायक हों । और 
(याः) जो ( छुम्मेभिः ) घड़ों में (आस्ताः) रखे हैं, या घड़ों द्वारा घरमें 
लाये हैं चे जळ भी ( शम्‌ ) शान्तिङारङ हों । 
अनश्चयः खनमाना चिप्रां गम्भीरे अपसः । 
भिषग्भ्यो सिषक्करा आपो अच्छा बदामसि ॥ ३॥ 
भा०--( अनश्रयः) खोद्‌ने के ओज्ञार, कुद्राळ आदि से रहित होकर 
( खनमानाः ) तले को खोदते हुए ( गम्मीरे ) गंभीर, गहरे स्थान में 


ष्यदा पाः इति पेप्प० सं० | 


२~( प्र० ) शो तापो? ( तृ० ) -त्रिमायः इतिं पेथ० सं० | ( द्वि० ) - 


सन्त्वनूप्याः? इति तै० ब्रा० | 
३--'गम्मीरेःअपसः? इत्येकेपदै इति सायण: | ( द्वि० ) गस्मारेञ्यता 
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( अपक्षः ) व्णपकहन वाले ( विप्राः ) गम्भीर ब्रह्मचिषय में विचरण 
रनचाळे ज्ञाना जो विवा कुदाळी के ओोषधियों को देवळ हाथों ले 
सोडते हैं उन मेघावी पुरुषां के समान ही ( आए: ) चे जल भी ( मिष- 
सभ्यः) सब रोग दूर करने हारी ओवचियों से सो भधिक (सिपू इतराः ) 
, प्रबळ रोगदिनाश्क हैं जिनके विषय मे हत ( अच्छा वदाससि ) 
उत्तप्त रूप से उपदेश करें । 
अपामहं डिव्यानामपां से\तस्या/नाम्‌ । 
अपाम प्रणजनेश्‍ा सवथ चाजिनंः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप ढोग ( [दृव्यानास्‌ अप!म्‌ ) दिव्य, 
आकाश से बसने वळे और ( स्रोतस्यानाम्‌ अपाम्‌ ) स्रोत, या स्रोतों 
ते उत्पन्न होने वाले तथा अन्यान्य ( अपास्‌) जलों के भी ( प्रणेजने ) 
' जुद्ध करने में हे ( अश्वाः ) अश्वो के समान शीघ्रकारी और जढके 
मोहन करने हारे पुरुषो ! दुम लोग सदा (वाजिनः) वाज, ज्ञान, और, 
अन्न भौर बल से युक्त, सदा. उद्योगी ( भवथ ) बने रद्दो। 


ता अपः शिवा अपो यच्मंकरणीरपः। 
यथैच तुंप्यते मयस्तास्त आ दुत्त भेषजीः ॥ ५ ॥ 
भ०- हे विद्वन्‌ पुरुषो ! (ताः) वे नाना प्रकार के ( अपः) जळ 
( शिवा: भपः ) शिव कहाणङारी जळ कराते हैं जो ( अपः) जळ 
( अयद्ष्मंकरणीः ) राज्यक्ष्मा आ(द रोगों को उत्पन्न नहीं ङरते । (ते) 
वे आपढोग ( ताः ) उन २ ( भेबजीः ) रोगह।रक, ओषधरूप जों क - 


५--( प्र० द्विश) “थाप? इति सायणामिभतः | ( च० ) 'आदुत्तः, 
*आदुत', 'आदुत', 'श्राहुत' इति नानापाठाः | ( तृ० ) 'तृप्यते' 
इति हिटानकामित: | 
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( आदत्त) ग्रहण करो ( यथैतर ) जिस एका. से या जिनसे (मयः तृप्त) 
सुल्न बराबर बढ़े । ४ - >, 
——t ie 
( ३ ) जातवेदा अग्नि, परमेश्वर का वणन । 
अथर्वाङ्गरा ऋषिः | आग्नदेवता | १-५ अनुप्ट्रमः | २ मुरिक, 
ख्तुऋच्सूकम ॥ 
दिवस्पृंथिव्याः पर्यन्तारिज्ञाद्‌ बनस्पातेभ्यो अध्योष॑धीभ्यः। 
यत्रयत्र विभ्रतों जातवेडास्तत स्ततो जुषमाणा न एहि ॥ 
भा०--९ दिवः ) द्यौ लोक से, ( एथव्या; ) पृथिवी छोक से 
( अन्तरिक्षात्‌ परि ) अन्तरिक्षे, वायु में से, (वनस्पतिभ्यः) चनस्पतियो 
में से, (ओषधीभ्पः अधि) ओपधियों में से और ( यन्न यन्न ) जहा जहाँ 
भी ( जातवेद: ) जातवेदा, = शपक भरिन (विस्तः) तिशेषरूपसे विद्य' 
मान है ( वत, ततः ) वहा वहां से ( ज्ञुपप्राणः ) सेवन, या उपभोग | 
करने योग्य हो कर (नः) हमें ( परि ) प्राप्त दो । चौछोऋ में सूय, पुथिवी 
पर की अग्नि, अन्तरिक्ष मे विद्यत्‌ बनस्परततियों और ओपष घियो में तेज़ाब 
और रसायन से प्राप्त अग्नियों का मनुष्य उपयोग लरें। 
यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुष्बप्स्व१न्तः। 
अग्ने सवोस्तन्व१: सं र॑भस्व ताभिंने पहि द्रविणोदा अजस्नः।२॥। 
[३] १--( च° ) ततस्ततो’ इतिं क्वचित्‌ । ( तृ० ) जातंबदः' इति द्विटनि 
कामितः । "बिभ्रतः? 'बिभतः' इति च क्वचित्‌ | ( द्वि°) 'वाता 
पशुम्यो अथोषधीम्य इति पैप्प० सं०| बातात्‌ पशुम्योऽध्योषर्धम्यः? 
इति ते० ब्रा० | ( तृ०च० ) यत्र यत्र जात वेदः सम्बभूथ ततो नो | 
अग्ने जुषमाण एद्दि इति ते० ब्रा० । ड 
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भा०--हे ( भग्ने ) अग्ने ! (ते) तेरा ( यः ) जो ( अप्सु) जर्लो 
में ( महिमा ) महान्‌, महत्वपूर्ण सामथ्य है और ( यः ) जो ( वनेपु ) 
बनों में और बनस्पतियों में जो तेरा महान्‌ सामथ्य है, ( यः ओषधी पु ) 
भौर जो ओपधियों में और ( पशुषु ) पश्चुओं में, और ( अप्सु ) प्रजाओं 
में या अपों, नदियों, जरघारा और लोक लळोकान्तर्गो मे तेरा महान्‌ सामथ्ये 
है हे भरने ! तू ( सवाः ) समस्त ( तन्वः) रूपोंको ( सरमस्त्र ) उत्तम 
रीति से प्रकट कर । और (तामिः) उन सहित ( नः ) हमें द्रचिण, घन 
ऐश्वयं के प्रदाता और ( अजस्रः ) अविनाशी, रूपमें ( एहि ) प्राप्त दो । 


क| ०८ ७) 


यस्त देवेषु मात्रमा स्वगा या त तन्‌ पितप्वाचिचशं || 
पुष्टियों त मनुष्थबु पप्रथग्न तया रयिसस्मारखु घडि ॥ ३॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) परमेश्वर ! अग्ने ! ( ते ) तेरा ( यः महिमा ) 
जा महान्‌ सामथ५ ( देवेषु ) ज्ञान और ऐश्चर्य के देने और विज्ञान ळे 
प्रकाश करने भौर देखने वाले विद्व।नों मे, ( स्वगः ) सुच ओर प्रकाश 
को प्राप्त कराने वाळा आनेन्द्रमय है और ( या ते तन; ) जो तेरा स्वरूप 
( पितृषु) प्रजा के पाळन करने हारे वृद्ध अनुभवी शक्तिश.ली पुरुषा और 
वःतु आदि पदथों में ( आवित्रेश ) आविष्ट है, उनमें विद्यमान है भौर 
(याते) जो तेरा (पुष्टिः ) पोषक स्वरूप से ( मनुष्येपु ) मनुष्यो में 
(पप्रथे ) विस्तृत है (तया) उत्त सवपोषरु, ज्ञानमय, रक्षामय, पुष्टिमय 
स्वरूप से ( अस्मासु ) हम में (रथिम्‌ घेहि ) सचे प्रकार के ऐशवय और: 
बलों का प्रदान कर । 

करणाय कवये वेद्याय वचोभेर्वाक्केरुप यामि रातिम्‌ । 

यतो भयमभयं तन्न! अस्त्वव देवानो यज हेडों अग्ने ॥ ४॥ 


३- प्र० ) 'स्वगें' इति-कचित्‌ | ( दि० ) यस्त श्रात्म ,पशुषु प्रबिष्टः- 
(चद ते-न अन जुपसाण पहि, इति 00? । 
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भा०--( श्रुत्कणीय ) श्रवण करने हारे कान रूप, ( कवये ) 
ऋण्तद्शी, ( वेयाय ) परम रूप से ज्ञान करने योग्य, परमेश्वर ले 
( वाकेः ) नित्य पाठ करने योग्य अथवा ( वाकैःन्पाकैः ) अच्छी प्रकार 
सुविचारित ( वचोसिः ) स्तुति वचनां और वेद मन्त्रो द्वारा (. रातिस्‌ ) 
भसिरपित दान की ( उपयामि ) याचना करता हूं । और आर्थना करता 
हूं फि ( यतः ) जिधर से भो ( अयम्‌) भय हो (तत्‌ ) उधर से 
( नः अप्यम्‌ अस्तु) इमे अभय हो। हे ( अग्ने ) अग्रणी, नेतः ! प्रभो t 
आप ( देवानां ) दिब्य पदार्थों, और विद्वानों अथवा क्रोडाशील पुरुषों 
के ( हेडः) क्रोध को ( अवयज ). दूर कर । राजा और ईश्वर के 
पक्षम समान है । 


“+ 


( ४ ) बाणी ओर आकूति का वर्णन । 


अथवोज्गिरा ऋषिः। अग्निरुत मन्त्रोक्ता देवता | १ पृञ्चपदा विराड्‌ अतिजगती, 
२ जगती ३,४ तिष्ट्सौ । चतुक्रेच सूक्तम्‌ ॥ 


यामाइति प्रथमामथरवी या ज्ञाता या डव्यमक्कणोज्जातवेदा; । 
तां त॑ एतां प्रथमो जोहचीसि ताभिष्ठप्तो वहतु इव्यमाग्निरग्नये खाहा 
नस ॥१॥ , 
भा०--( अथवों ) प्रजापति परमात्मा ने ( याम्‌ ) जिस्त ( आहु- 
तिम्‌ ) आाहुति-आहूर्ति उपदेश रूप वेद वाणी को ( प्रथमाम्‌) सब से 
अथम ( अकृणोत्‌ ) बनाया | और (या) जो स्वयं प्रकट हुईं और 


( या=्यया ) जिससे ( जातवेदः ) वेदों के उत्पादक, सवज. परमेश्वर ने ` 


[४] १-( द्वि० ) 'श्रथवों या जाताय इव्याम्‌--' | ( स्व० ) 'तामिः स्तुतः” 


इति सायणाभिमतः ( च० ) 'तया तृप्तो’ इति हविटनिकामितः | 
१० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(हब्यस्‌ ) आदान करने योग्य इस समस्त संसार को (अक्ृणोत्‌ ) प्रकट 
किया ( ताम्‌ ) उस ( एताम्‌ ) इस को ही सें ( प्रथमः ) सब से प्रथम 


` हे पुरुष! (ते ) सुझे ( जोहवीमि ) प्रदान करता हु, उपदेश करता हू 


( दाभिः) डन वेद चाणियों से ( स्तुतः ) यथार्थ रूप से वणन करने 
योग्य ( अग्निः ) सवंप्रकाशक, सब से पूवे विद्यमान, परमेश्वर 
९ इष्यम्‌ ) समस्त संसार, को ( वहतु ) धारण करता है । ( अभ्नये ) 
उस अग्नि परमेश्वर की हम ( स्वाह! ) उत्तम रीति से प्रथांचा करें, इस 
उसकी स्तुति उपासना करते हैं । 
आकूति देबी सभगा पुरा द्ध चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु। 
यासाशामेमि केवली सा में अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रविष्टाम्‌ 
र द ॥ २॥ 
भ०- ( सुभगाम्‌ ) उत्तम ऐश्वयं या समृद्धि से युक्त, ( देवीं ) 
सवं गूदृतस्वों को दुशोने और प्रकाशित करने वाली, ( आकूतिसू ) 
आकूति मन की अभिग्रायज्ञापिका, वाक्यत,त्पयंरूप शक्ति को मैं 
( पुरः दधे ) साक्षात्‌ धारण करता हू, उसको ज्ञान करता हूः । वह 


(चित्तस्य) चित्त, ज्ञान करने के साधन रूप अन्तःकरण की (माता) 


चनानेवाली स्वयं ( सुवा ) उत्तमरी'त से ज्ञान करने चाळी ( नः ) हमें 
(अस्तु ) प्राप्त हो । मैं ( याम्‌ ) जिस ( आशास्‌ ) भाशा या कामना 


को ( एमि ) प्राप्त करूं, चाहूं (स!) वह (मे) मेरी ( देवली ) ` ` 


अवश्य झुद्धरूप से ( अस्तु ) पूणे हो । और ( एनाम्‌) इस 'आकूति' 
नामक भन्तःकरण की विशेष, प्रबळ धारणावती, स इक्ष।तक्ारश्चक्ति को 


२-( प्र० ) 'देवीं मनसः? ( द्वि° ) "यज्ञस्य माता सुहवो मे अस्तु’ 


( तृ० च० ) 'यदिच्छामि मनसा सकामो विदेयं मेनत्‌ हृदये | 


9 = करें 
` निविष्टम्‌ | «ति त० ब्रा० | 
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( मनसि ) ज्ञान या मनन करने हारे आत्मा या मन में ( प्रविष्टाम्‌ ) 
सोतर गुप्त रूप से विद्यमान को भी मैं ( विदेयम्‌) जान लू”, उसका 
साक्षःत्‌ करू । 

आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उपा गंहि । 

अथो भग॑स्य नो धेह्यथो नः सुहवो भव ॥ ३ ॥ 

भा०--डे ( बृहस्पते ) दृइती वेदवाणो के स्वामिन्‌ ! आप ( आकूः 
स्या ) भकूति, वाक्य के तात्पयं रूप उच्चारण करने योग्य वाणी के मर्म 
या प्रथम उत्पन्न, मूल बुद्धि रुप से ( नः) हमें ( उप आगहि ) प्राप्त 
हो । ( आकूःया नः डप भागहि ) 'आकूति' रूप से आप इमे प्राप्त हॉ 
९६ भथो ) और ( नः ) इसमें ( सगस्य ) ज्ञानरूप ऐश्वय ( धेहि ) प्रदान 
कर । ( अयो ) और ( नः ) हमारे लिये ( सुहवः) उत्तम राति से 
स्तुतियोग्य, ( भव ) हो । 
-चडस्पातस आकूतमाङ्गरसः प्रात जानालु वाचसताम्‌।. 
यस्य॑ देवा देवता: संबभूवुः ख सुप्रणीताः कामो अन्वेत्वस्मान्‌ 

॥ ४॥ 

भा०--( आङ्गरशः ) अंग २ में रस, प्राण के समान प्रत्येक 
मौ।तङ देह में भी सर्माष्ट चैतन्य रूप से विद्यमान ( बृहस्पति: ) बृहती 
चेद्वाणी का स्वामी परमेश्वर ( मे ) सुझे, ( आकूतिम्‌ ) जो बात मेरे 


सुख से निकले उसका प्रथम स्पष्ट तार्प्यं रूप विचार और फिर | है 
( एताम्‌ ) तदनुरूप प्रकट होने वाढी ( वाचस्‌ ) व्यक्त रूप से उच्चारण . 


३-( तृ० ) दोद्दे' इति सायणामिमतः | (य० ) 'सुसग्रा सब” इति. 7 


पप्प० स० | 
४-'तस्य देवा देवता सम्बभूव शिशुप्रणीह' [ ¦ ] इति पप्प० सं० 
( च० 3 हये सास |... 
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की जाने वाली ब्यक्त बाणी को भो ( प्रति जानातु) सुझे प्रदान करे । 
( यस्य ) जिसके अधीन ( देवाः) सब बढ प्रदान करने भौर बाह्य 
विषथों का दर्शन, और प्रकाश करने वाले इन्द्रिय आदि प्राण गण 
भी ( सु प्रणीताः ) उत्तम रीति हे प्रयोग किये जाते हैं ओर ( देवताः ) 
शरीर में देवता, देव=आत्मा की विशेष शक्तियां, उसके ही विशेष रूप 
होकर ( सं बभूचुः ) प्रकट होते हैं ( खः ) वह ( कासः ) महान्‌ काम! 


_ समष्टिकामना .या महती इच्छा रूप, संकल्परूप, 'कास' परमात्मा 


( अस्मान्‌ ) हमें ( अनु एतु ) प्राप्त हो । 
3 oe र 
( ५ ) उपास्य देव । 
अथवोङ्षिरा ऋषि: | इन्द्रो देवता | त्रिष्ट्प्‌ | एकचे सूक्तम्‌ । 
- इन्द्रो राजा जगतश्चषेर्णानामघि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोढद्‌ राध उपंस्तुतश्रिटर्वाळू ॥ १॥ 
ऋण ७ | 5७ | ३ || 
भा०--( इन्द्रः ) परमैरवयंवाच्‌ , परमात्मा ( जगतः ) खसस्त 
जगत्‌ का, ( चर्षणीनाम्‌ ) समस्त प्रजार्थो का और ( अधिक्षम ) इस 
प्रथिवी पर (यत्‌) जो कुछ भी ( विषरूपस्‌ ) नाना प्रकार के पदार्थ 
हैं डन सबका ( राजा ) स्वामी, राजा है । वह ( ततः) उस अपने 
खजाने में रू ही :( दाझपे ) द/नशीर पुरुष को ( वसूनि) नाना 
जीवनोपयोगी घन, पेश्वयं ( ददाति) प्रदान करता है। वह हो 
( चित्‌ डपस्तुतः ) सक्तिपूवक स्तुति करने योग्य है । वह हमें ( अर्वाक ) 
(नित्य हमारे प्रति (राघः) धन ऐश्वर्य भौर ज्ञान ( चोद्‌त्‌ ) मदान करे । 
4 “Es 


--ऋग्वदे वसिष्ठ ऋषि: | 
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( ६ ) महान्‌ पुरुष का वर्णन । 
पुरुषसूक्तम्‌ | नारायण ऋषि: | पुरुषो देवता | अनुष्ट्रमः । षोडशर्च सूक्तम्‌ | 
सहस्त्रवाहुः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वत वृस्बात्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १० | ३० | १ ॥ यजु ३१। १ ॥ 
सा०--( सहस्रबाहुः ) हजारों बाह्ुंओं वाला, ( सहस्राक्षः ) 
हजारों आाखोंचाला, ( सहस्रात्‌ ) इजारों पैरोंवाळा, ( पुषः ) पुरुष, 
जो इस समस्त ब्रह्माण्ड रूप पुर में व्यापक है। (सः) वह 
९ विइचतः ) सब भोर से ( भूमिस्‌) भूमि, समस्त प्राणियों और 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति करने चाली भूमिके समान उत्पादिका प्रकृति 
को सी ( बूस्वा ) स्यय वरण करके, स्वयं व्याप्त करके ( दशाङ्गुलम्‌ ) 
और भी दश अंगुल, अर्थात्‌ भौर भी दश अंग=विङार भूत पदाथौं को 
( अतिष्ठत्‌ ) अति क्रमण करके, व्या होङर विराजता है । 

( अति अतिष्ठत्‌ दशाङगुछम्‌ ) सायण--( १ ) सात समुद्रों वाळी 
पृथ्वी को अवनी महिमा ले व्याप्त करके पहले. दशाङगुलन्हृदयाकाश में 
परिच्छिन्न रह कर भी सवे व्याप होकर विराजता है । ( २) वह पुरुष 
( भूमिस्‌ ) भूमि जळ आदि पांचों भूतों को अर्थात्‌ पंचभूर्तो के बने 
नह्म।ण्ड और उक्षे भीतर विद्यमान भूमि, जळ आदि विङ्ञारों को भी 
जैले घड़े थाहि पदों सें मिट्टी व्य।प्ष रहती है वेले व्याप्त करके (दद्यांयु 
छस्‌ ) दृश अ गुळ शौर सी बाइर तङ फैडा हुआ है (३) एक अश से 
ब्रह्माण्ड को व्या करके दक्ष अ शो से कार्य प्रपंच से अछूता रह कर वह 
स्वप्रतिष्ठ होकर विद्यमान है । 


महर्षि दयानन्द--( दशांगुढस्‌ ) पांच स्थूळ भूत और पांच सूइ्भ- - 


[३] १--(०) सूह? (तु 2), तुः हति. २ सूलः, इति यद । | 
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भूत इन दस भ गुळियों अर्थात्‌ अगो से युक्त दशांग जगत्‌ को व्याप्त 
करके भी डससे अतिरिक्त देश में भी ब्याप्त दै । 

( सहखबाहु, सहस्रा, सहखपात्‌ ) समस्त व्यष्टि प्राणियों को 
बाहु, आंखें और पेर उसी को वाहु, आंखें भौर पैर हैं, अथवा, अनेक काय 
सम्पादन करने से उसके असंख्यात बाहु आदि हैं । 

जैसे गीता में--'अनेकबा हृदरवक्रनेत्रम्‌ ।' 'अनादिमध्यान्तमनन्त 
चीयेमनन्तबांहुस्‌!' खूप मंहत्ते.. बहु. वक्रेत्रम्‌ मदहाबाहो बहुवा हूरुपादम्‌ 
बहुद्र बढुद्ट्रोकरालम्‌)' इत्यादि । गी० ( ११ भ० ) 

विश्वतदचक्लुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बा- 
इभ्यां घमति सं पतत्रे द्रावाभूमीजनयन्‌ देव एकः ॥ ऋऽ १० ।८१। ३॥ 

त्रिभिः पद्धियाम॑रो्त्‌ पादस्येह्वाभवत्‌ पुनः । 
तथा व्य)क्रासद्‌ विष्वंङशनानशन अजु ॥ २ ॥ 
- ऋ० १० | ६० | ४ ॥ यजु० २१ | ४ ॥ 

भा०--त्रह्माण्ड में व्याप्त परम ब्रह्म शक्ति ( त्रिभिः पद्भिः ) तीन 
पाद्‌ या अशा से ( दयाम्‌) यौ, प्रकाश रूप मोक्षको ( आरोइत्‌ ) व्याप्त 
करता है और ( भस्य ) उसका ( पात्‌) एक पाद, एक भश (इत्‌) 
इस इदय जगत्‌ में ( पुनः ) वार २ सृष्टि और प्रळय के रूप में ( अभ- 
चत्‌) प्रकट होता है। (तथा) इसी प्रकार से वह ( विश्वम्‌ ) 
सर्वत्र, नाना रूपों में ( वि अक्रामत्‌) व्याप्त हो रहा है । भौर वह ` | 
€ अशन-भनशने ) 'अशन! मोजन करने वाळे प्राणियों, और "अनशन, 
मोजन न करने वाले जड़, पर्वत समुद्र आदि समस्त पदार्थों के ( अनु ) 
मतर भी ब्याप्त है। अर्थात्‌ परमेश्वर की महान्‌ शक्ति का एक अंश 


२--( प्र० ) त्रिपाद्‌ ऊध्वे उदेत्‌ पुरुषः ( तृ० ) “ततोविश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ 
पाटूनानशून, म लेट यण! ०), दोडस्यद्वामवत्‌ पुन । १ 


Ion 


अ. 
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समस्त संसार को उ पन्न करता, पाळता भौर प्रळय करता है और रोष 
तीन अश मोक्षमय, परम तेजोमय, असंग रूप से हैं । यही कइने का 
प्रयोजन है । 

अध्यात्म में--स्थावर, जंगम आदि देइ में आत्मा पुरुष का एक 
अंश हे और शेष ३ अंश असंग, स्वभावतः तेजोमय हैं । 
तावन्तो अस्य माहिमानस्तता ज्यायांश्च पूरंघः । 
पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपार्दस्यास्रतं डिवि ॥ ३॥ 

ऋण १० | १० | २ ॥ यजु० २१ | २॥ 

भा०--( अस्य ) इस महान्‌ परमेइवर के ( तावन्तः महिमानः ) 
वे सब डोक लोकान्तर और उसमें होने वाळे बढे कःय सव उसकी 
असंख्य 'महिसा', महान्‌ शक्ति के प्रदु्शनमात्र हैं ( पूरुषः) विशाळ 
ब्रह्म/ण्डपुरी से ब्यापक वह परमेश्वर, महान्‌ आत्मा (ततो उपायान्‌ च ) 
डन सब से कहीं बड़ा है । ( विइवा भूतानि ) ये समस्त भूत, चर 
अचर प्राणि, एवं भूमि, जळ, अग्नि, वायु, आकाश ये पं वभूत एव उत्पन्न _ 


होने वारे समस्त पदार्थ'( अस्य ) इस महान्‌ पुरुष के (पादः) एक अश. 


हैं। ( अस्य ) उसके ( त्रिपात्‌ ) शेष तीन अंश ( दिवि) ययौ, परम 
तेजोमय स्वरूप में ( असतस्‌) अस्तमय, परमसुखमय, मोक्षरूप है । 
पुरुष एवेदं सचे यदू भूतं यञ्च भाव्यम्‌ । 
उतासंतत्वस्येश्वरो यदन्यनाभवत्‌ सद्द ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० | ६० | २ ॥ यजु० ३१।२॥ 
भा०--( इदं सव ) यद्द सब कुछ ( यत्‌ सूतम्‌ ) जो उत्पन्न हुआ 


और ( यत्‌ च ) जो ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने चाळा है और (यत्‌ ) जो - 
_ और (यत्‌ च 2 जो ( भाष्यम्‌.) डच दोने चाळा अप १ 


३-- प्र० द्वि० ) एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः इति क्र०्यजु०) 
४-(तृ० च०) उतामृत त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । इति क्र० यजु०] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


लि.» 


` 


“9: 2७ 
१ 
i 
£ 


ii 
hi | et ¢ i ५, ASA, Ny .' 


ie 
350 ७. 


£ क 


$ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ ` ' अथर्ववदआष्ये [ सू०६।६ 


*५*.”*५*/*/”*/”*/४*//४/४/*” 


२५४०४७४७४०” ५४४४० ०0% ४७०४१५ तकह किलर 


( अन्येन ) अन्यख्प से, ब्रह्म या चेतन रूप के शतिरिक्त जड घस . 
( सह अभवत्‌ ) साथ रहता है (उत ) अ जो स्वयं ( 5ःहतत्वस्थ ) 
अस्त स्वरूप, अस्त का सत्ताका ( ईश्वरः ) स्वामी है चह ( पुरण एय ) 
परम पूण, सर्वव्यापक परमात्मा ही है । परमेश्वर ही जगत्‌ क! उत्पादछ 
वही, प्रकृति के साथ अनादि रूप से वत्तेमान, और यह परम अन्त सो. 
क्ष का इश्वर है । 'यद्‌ अज्नेनाभवत्‌ सह! इस पाठ के अनुसार वह इश्वर 
ही है जो ( भन्नेन सह.) अन्न, समस्त जीवों के प्राणप्रद अन्ना दि पदार्था 
के साथ जीवनशक्ति देने वाले के रूप में विद्यमान दै । 

यत्‌ पुरुषं व्यरदचुः कतिधा व्य/कल्पयन । 

मुख किमंस्य कि वाहू किमूरू पार्दा उच्येत ॥ ५ ॥ 

८ ऋ० १० | ६० | ११ ॥ यजु०- | १० | 

भा०--( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरुषम्‌ ) उस महान्‌ 
पूण पुरुष का ( वि अदघुः ) विधान करते हैं, विशेष रूप से प्रतिपादन 
करते हैं उसको उन्होने ( कतिधा ) भला कितने प्रकार से ( वि, अहूढप 
यन्‌ ) विविध रूपों में कल्पित किया है विभक्त किया है ? ( अस्य ) 
इसके (सुखम्‌ किम्‌ ) सुख क्या पदार्थ है । (बाहू किम्‌) बाहुए क्या हैं 
(ऊरू रिस्‌ ) जांघे क्या पदार्थ हैं और ( पादौ ) उसके पेर भाग क्या 
९ उच्येते ) कहे जाते हैं ? 

बाझणो/स्य सुखमासीत्‌ वाहू रांजन्योभवत्‌ । 

७ [| चे ८ ७ ७ [| 
मध्य तद्स्य॒ यद्‌ वेश्यः पद्यां शूद्रो अंजायत ॥ ६ ॥ 
ऋ० १० | &० | १२ ॥ यज्ञु० ३१। ११ ॥ 
. 0०) सुख किमस्यासीत्‌ कि! इति यजु० | “कोबाहू' इति ऋ० | 
१ काबूरु हत त० आ० 'पादावुच्यत' इति पेप्प० सं० | 


६:-(6०) “राजन्य 
र ) MHI EG a स्य ya इति क? यजु ० | 
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भा०--( भस्य ) इस पुरुप के बनाये महान्‌ सृष्टिरूप समष्टि में 
या पुरुषरूप प्रजापति के ब्राह्मण, वेद और विद्वान्‌ या इश्वर के साक्षात्‌ 
उपासकजन ( सुखम्‌ आसीत्‌ ) सुख हैं । चे सुखके समान ऊ चेपद पर 
स्थित, एवं समाज के अग्रणी और प्रमुख दें । अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष 
के शरीर में सुख ऊंचा है उसी प्रकार वेदज्ञ और ब्रह्मोपासक जन समाज 
के शिरोमणि ज्ञान म्रद गोर ज्ञान के द्रष्टा हैं । ( राजन्यः) राजा के पुत्रके 
समान पाछित चीर योद्धा जन ( बाहूकृतः ) शरीर में विद्यमान बाहू 
के समान समाज के शत्रुओं के बाधक, समाज के रक्षक, और बलका काय 
करने में समर्थ बनाये गये हैं । ( अस्य यदू मध्यस्‌) इस समाजरूप 
विराट शरीर का जो मध्यभाग है वह भी शरीर में उरू, कटि, पेट के 
समान ( तत्‌ वैश्यः ) वह वैश्य जन है । ( पद्भ्याम्‌.) पेरों से-( छूद्ध ) 
झूद्ध को ( अजायत ) प्रकट किया जाता है । अर्थात्‌ शूद्रं को पैरों के 
समान दञ्ञाया जाता है । 


किसी प्रजापति के शरीर के, सुख आदि अवयवों से गर्भ से बाळक 
के समान ब्राह्मण भादि वर्णो के उत्पन्न होने का मत असम्भव होने 
से अग्रमाणत है । यह. छेवळ समाज रूप प्रजापति पुरुष जिसकी 
हजारों आंखों और पैरों आदिका प्रथम मन्त्र में वर्णन किया है उस के ही 
समाजमय शरीर के अंगों का वर्णन किया गया है । 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूया अजायत । 

सुखादिन्द्रश्चाग्निम्च प्राणाद्‌ चायुरजायत ॥ ७ ॥ 

ऋ० १० | १६ । १३ ॥ यञ्च ३१ | १२ | 
७--( तृ० च० ) श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च मुखादाग्निर जायत इत | 


जु०: | ( द्वि०) “चक्षुषोरधिसूर्यः' | न्तो ायुश्चप्राणश्च युखादाग्निर 
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भा०--प्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराट छारीर का वर्णन करते हैं । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन से ( ज्ञातः) कल्पना किया गया 
है अथात्‌ चन्द्र उस विराट्‌ शरीर के मन य! मनन सामथ्यं या हृदय खण्ड 
के समान है । (चक्षोः सूयः भजायत) चक्षु से सूयं बना । अर्थात्‌ चक्षु के 
स्थान में सूयं को कल्पित लिया । (सुखात्‌ इन्द्रः च भर्निः च) सुक्षसे इन्द्र, 
अर्थात्‌ विद्यत्‌ और अग्नि दो को कल्पित किया गया। (प्राणाद्‌ वायुः अजा- 
यत ) और प्राण, घ्राण इन्द्रिय से वायु अर्थात्‌ प्राण के स्यान में वायु को 
कल्पित किया । मानो डस विराट्‌ शरीर में चन्द्र मन था, सूथ आंख थी 


इन्द्र भौर अग्नि, सुख के दो जबाडे थे, वायु रूप नासिकागत प्राण था |, 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष शीष्णो यौः सम॑वर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः ओत्रात्‌ तथां लोको अकल्पयन्‌ ॥ ८ ॥ 
[ ` ऋ० १० | ६० | ७॥ यजु० ३१ | १४ ॥ 

भा०--( नाभ्पा ) नाभी से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( आशीत्‌) 
कल्पित था । ( शीष्णेः ) शिरसे ( धौः ) यौ, ऊपर का महन्‌ आकाश 
( सम्‌ अवतत ) कल्पित था । ( पदूभ्यःम्‌ भूमिः ) पैरों से भूमि और 
( श्रोत्रात्‌ दिशः ) कानों से दिशाए कल्पित की गयीं । (तथा) कौर उसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुषों ने ( लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ) अन्य लोकों को भी प्रजा- 
पति शरीर के अन्य अंगों के रूप में कल्पना की । अर्थात्‌ अन्तरिक्ष नाभि 
के समान. द्यो शिर के समान, भूमि पैरों के समान, भ्रोन्न दिल्लाओं के 
समान और अन्य लोक भभ्पन्तर अंगों के समान माने । 


बिराडग्रे समभवद्‌ विराजो अधि पूरंषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ६ ॥ 
ऋ० १० | ६० | ५ ॥ यजु० ३१ | ५॥ 


८ श्र० ) 'तस्माद विराड जावत' इति ऋ० | 'ततो विराड्‌’ इति 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कोनचिशं ° 
खू० ६। ३] पः काण्डम्‌ । १५५ 


ws 


भा०--( ततः ) उस पूणं पुरुष, परमेश्वर से (अग्ने) सब से 


प्रथम ( विराट्‌) विराट्‌, नाना ज्योतिर्भय पदार्थों से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड _ 


( सम्‌ अभवत्‌) उत्पन्न हुआ । उस (विराजः) विराट्‌, सव प्रथम उत्पन्न 
ब्रह्माण्ड के झी (अधि ) ऊपर ( पुरुषः) उस पुरी में भी ब्यापक 
परमेश्वर भधिष्ठात। रूप से विराजमान रद्दा ( सः) वह ( जात; ) 
इतने विविध पदार्थों में नाना कार्यो में शक्ति रूप से प्रकट होकर मी 
(अति अरिच्यत) भमो बहुत अधिक शेष रहा अथात्‌ संसार के संचालक 
अंश से सी अतिरिक्त शक्ति का बहुत बड़ा अंश और शेष थ।। वही (पश्चात्‌) 
इस प्रथम उत्पन्न हिरण्यगभ के बाद ( भूमिस्‌) सब जंगम स्थावर 
सुष्टि के आश्रय और उत्पादक भूमि को उत्पन्न करता है ( अथो ) और 
(पुरः) उन सब से पहले विद्यमान्‌ रहता है। अथव( ( अथो पुरः ) 
और नाना जरीरों को भी रचत। है । 

सायण ने कुछ एक अर्थ इस प्रकार किये हैं--( १ ) आगे विविध 


प्रदी्त वस्तुओं का भाश्रय विराट्‌ नाम पुरुष हुआ । और ( विराजः अधि ) | 


उस विराट्‌ से अन्य पुरुष हुआ ।'वह तृतीय पुरुष यज्ञ रूप उत्पन्न हते 
ही (अति अरिच्यत) बहुत बढ़ा । ( भूमिम्‌ पश्चात्‌ भयो पुरः ) वह भूमि 
आदि सब डोको के पीछे के भाग में और आगे अर्थांत पीछे और आगे 
भी व्याप्त करके उनको लांघकर रहा । ( २) अध्यात्म पक्षमें--सृष्टि के 
आदि में विराट , मन नामक प्रजापति सहस्रबाहु, सहस्ताक्ष पुरुष से उत्पन्न 
हुआ । उसके बाद ( विराजः अधि ) विराज्‌ को आश्रय करके ( पुरुषः ) 


दूसरा प्रजापति समस्त भूत इन्द्रिय पुरुष समष्टि रूप हुआ । (सः जातः | 

अति अरिच्यत ) प्रकट होते ही डसने अपने आपको अनेक रूपों में 

बना ल्या । अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय आदि बनाये । ( पश्चात्‌ भूमिस्‌ अति _ 

अरेचयत्‌ ) पीछे भूत समूह की सृष्टि के बाद भूमि को बनाया । इससे... 
Cn glia क Ns MSI 
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आकास से लेकर एयिवी तक की सृष्टि कह दीगयी । ( रथो पुरः) भूमि 
के बाद सात धातुओं से पुरने वाले 'पुर' शरीर, शेव, र, दिवक स्थावर 
आदि और भी बनाये) ( ३ ) अध्यात्म से ही-( जमे चिरादू ससभदत्‌ ) 
` डस्त आदि पुरुष से प्रथम विराट्‌=त्रह्म/ण्डूप देह उत्पन्न हुआ ( विराजः 
अघि पूरुषः ) उसी विराट्‌ देइ के ऊपर उस देह का अभिमानी, कोई 
पुरुष हुआ । अर्थात्‌ चेदान्तगम्य परमात्मा ही अपनी माया से ब्रह्माण्ड 
रूप बनाकर जीवढरूप से ब्रह्माण्डाभिमानी देवता रूप जीव हुआ । 
( स॒ जातः अति अरिच्यत्त ) चह उत्पन्न होकर अतिरिक्त अर्थात्‌ देव 
तियंङ , नर आदि रूप हुआ । (पश्चात्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसने (भूमिस्‌ ) 


भूमि को बनाया । भूमि बनाने के बाद ( पुरः ) शशर बनाये ॥ सायण 


के तृतीय अर्थ को ही महीधर ने अक्षरशः लिखा है । " 
उव्वट के सत में--पहले विराट हुआ । विराट से ( पुरुपः ) प्रधान, 
तेज हुआा। ( सः जातः ) डस ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता ने उत्पन्न होकर 
( अति अरिच्यत ) और अधिक सृष्टि की । पीछे भूमि औ! शरीर बनाये । 
यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमत॑न्वत । 
वसन्तो अंस्यासीदाज्यै ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १० ॥ 
ऋ० १० | ९० । ६ ॥ यजु०३१।५॥ 
भा०--( यत्‌ ) जव ( इविषा ) हृबिःउचोकार करने योग्य, सब 
प्रकार छे अपनाने योग्य, साक्षात्‌ करने योग्य ( पुरुषेण ) ब्रह्माण्ड में 
स्यापक, पूण पुरुष परमेश्वर से ( देवाः) देव, विद्वान्‌ गण ( यज्ञस्‌ ) 
जश, मानस ज्ञानमय उपासना रूप या देवाचंना रूप यज्ञ ( अतन्बत्त ) 
करते हैं तच ( अस्प ) इस यज्ञ का ( वसन्तः) वर्ष के प्रारस्भ काळ के 
समान दिनका म्रारम्म साग ( आज्यम्‌ ) यज्ञ में ही जिस प्रकार अग्नि 
को प्रदीप्त करता है उसी प्रकार आत्मा की शक्ति को प्रदीस करता है । 


ग्रो ७ छी र ३ 
(ष्मः ) ग्रीष्म, वपे का आष्म काळ जिस प्रकार सूथ को प्रचण्ड करता 
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है उसी प्रकार दिन का मध्यान्ह काळ मानस यज्ञ में आत्मा झी जाठर 
अग्नि और ज्ञाय को ( इध्मः ) अग्नि को काष्ट के समान दीस करता है। 
और ( शरत्‌) वप का शरत्‌ काल जिस प्रकार सूर्य के तेज को कुछ 
शीतल या सौम्य कर देता है, लोग उसके सेवन करने के उत्सुक हो जाते 
हैं, उसी प्रकार मानस यज्ञ करने वाळे के लिये ( शरत्‌ ) अध, रात्रकाळ 
अत्यन्त शान्तिमय होने से ( हविः) आत्मा की समस्त शक्तियों को 
आसमा में आहुति कर देने, उनको ध्यानबळ से एकन्न कर आत्मा में 
अप्यय छरा देने के जिये अति उत्तम है। इसी प्रकार जीवन का प्रारम्भ 
काळ, बाल्यकाल वसन्त। आज्यस्बछ चीय के सम्पादन का काळ है। ग्रीष्म 
यौवन, जीवन के लिये इन्धन के समान अधिक तेज, ज्ञान, ज्वाला, स्फत्ति 
का काळ है। शरत्‌, उतरता हुआ बुद़ापा. जब शरीर के. बल शीण हो रहे शे 
वह परिपाक काळ ज्ञानानुभवों के भी परिपाक का काळ दै । संवत्सरमय 
यज्ञ में देव=दिव्यगुण के सूय, अग्नि, वायु आदि.पदाथ वसन्त को आज्य, 
ग्रीष्म को काष्ठ और शरत्‌ को इचि के समान बनाकर यज्ञ कर रहे हैं । 
उञ्चर के मतमें-वसन्त=प्तस्वयुण, ग्रीष्म राजस, शरत्‌ तमोगुण । 
तीनों गुणों को योगी आत्मयज्ञ में आहुति करते हैं। “ 


तं यज्ञ प्रावृषा गौचन पुरुष जातमग्रशः 
तेने ढेवा अयजन्त साध्या वसंवश्च ये ॥ ११॥ 
ऋ० १० | ६० | ७ ॥ यजु० ३१ | ६ ॥ 


भा०-- ( तस्‌ 3 उस ( यज्ञस्‌ ) पूजनीय यज्ञस्वरूव ( अग्नशः ): 
समरत सृष्टि के सी पूवं ( जातस्‌ ) विद्यमान जगत्‌ के कत्ता को योगिजन 


( प्रावृषा ) वर्षा के समान थात्मरूप भूमि में ब्रह्मानन्द के चषण करने | 


११--( प्र० ) “तं यज्ञं बाहिषि! ( द्विश ) 'अग्रत: ( च०) “साध्या ऋषय- 
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वाळे धमंमेघ समाधि द्वारा (प्र औक्षन्‌) खूब अमिषिक्त करते हैं, आप्ला- 
चित करते हैं । ( देवाः ) देव, ज्ञानी पुरुष, ( सांध्प्राः ) योगाभ्यास 
आदि साधन के करने हारे और ( ये च ) जो ( वप्तवः ) प्राणां के वश 
-करने वाले हैं वे ( तेन ) उसी यज्ञमथ परम पुरुष से ( अयजन्त 
आत्मयज्ञ सम्पादन करते हैं । . 
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्मांज्ञाता अंजावयंः॥ १९॥ 
ऋण १० | ६०। १० ॥ यजु० ३१।८॥ 
भा०--(अश्वा) अश्व, घोड़े और (ये च के च) जो कोई भी (उभ. 
ऱ्यादतः ) ऊपर नीचे दोनों जवाड़े के दार्तो चाळे प्राणो हैं ( तस्मात्‌ ) 
उस परम पुरुष से ही ( अजायन्त ) उपपन्न हाते हैं । और ( त'मात्‌ ) 
उससे हो ( गावः) गौंए, दूध देने वाले वे पझु जिनके ऊपर के दात नहीं 
होते वे भी ऊत्पन्न हुए । और ( तस्मात्‌ ) उसले ही ( अजावयाः ) बकरी 
और भेड़े मो ( जाताः ) पैदा हुई । अर्थात्‌ नान! पछु भी डस ईश्वर के 
सामथ्यं से ही पेदा इए। अध्यात्म में सब पशु री उस आत्मा के ही 
-नाना शरीर हैं | उसी से उत्पन्न होते हें । 
तस्मांदू यज्ञात्‌ सेहत ऋचः सामानि जज्िरे । 
छन्दो इ जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मांदजायत ॥ १३॥ 
ऋ० १० | ६० | & || यजु० ३१ | ७ | 
भा०--( तस्मात्‌) उस ( यज्ञ।त्‌ ) पूजनीय, ( सवंहुतः ) सवेस्व 
रूप से आहुति कर देने योग्य अथवा सवंन्र उप्रापक, समस्त संसार के 
प्रलय कळ में अपने भीतर लेने हारे परमारमा ले ( चर चः सामानि ज ज्ञरे ) - 


20 कर! = 


` .१२-- द्वि ) ये कें चो’ इति ऋ० यजु० | 
१ ३( ९० )छ्न्वास ऋ यज, कचितूयु,।०।२०॥०. 
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जिस प्रकार यज्ञ के प्रज्वलित होने पर ऋकपाम आदि सब उत्पन्न होते 
हैं उसी प्रकार उससे भी ऋग्वेद के म'त्र और साम के समस्त गान 


उत्पन्न हुए । अथवा (स्ेहुतः) सब को अपने भीतर आहुति रूप से लेने - 


वाले अग्नि से ज्ञानमय ऋचाएं साम और गान के प्रकार भो पैदा हुए । 
( तस्मात.) उसे ही (छन्दः जज्ञिरे) छन्द, अथव के मन्त्र उत्पन्न हुए । 
भर ( तस्मात्‌) उससे ही (यज्ञः अजायत) यजुर्वेद के मन्त्र, उनमें कहे 
कर्मोपदेश भी उत्पन्न हुए । भध्पारम में आत्मयज्ञ करने पर योगसाधना 
के बल से उसमें ऋग, यजु, साम, अथव, आदि वेरो का मी ज्ञान प्रकट 
होता है ( उव्वट ) । 


तस्मांदू यज्ञात्‌ सवेडुतः संभृतं पृषढाज्य/म्‌ । 
पर्शस्तांश्चक्रे वायव्या/नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ १४॥ 
ऋ० १०।६०।८॥ यजु० ३१॥ ३६ ॥ 

भा०--( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञ/त्‌ ) यज्ञमय, ( सवहुतः ) सवै 
व्यापक, सवेद, एव सवंघारक परमेश्वर प्रजापति से ( प॒षद्‌आज्यम्‌ ) 
दधि, घी आदि समस्त भोउप पदाथ ( सम्‌ भृतम्‌ ) प्राप्त हुआ है । वह 
ही ( तान्‌ ) उन नाना प्रकार के ( वायव्यान्‌ ) वायु के समान तीज्रगमी 
और ( ये आरण्याः ) आरण्य, जंगल के वासी, हरिण, सिंह, हस्ती आदि 


और ( ग्रास्पाः च ) आम के वासी गदंभ, अश्व, गौ आदि उन सब को 
९ चक्क ) उत्पन्न करता है । 


अथवा--( सवंहुतः एषदाउप्रस्‌ सञ्चुतम्‌ ) सब के जीवनदाता 
उस प्रजापति से ही वह 'ए-षत-आउ्यर' प्रत्येक 'प' शरीर में 'सत' ब्य,पक 


भाउय=चीय विन्दु (संभ्द॒तस्‌) प्राप्त हुआ है । डसो के द्वारा उसने समस्त 
पझु आदि प्राणियों की सृष्टि की । 


९ ४-“ आस्यते NMFA \idyalaya Collection. 
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सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सत्त सामंथः कूताः । 


देवा यद्‌ यज्ञं त॑न्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 
ऋ० १० | ६" | १५॥ यजु० ३१। १५ ॥ 


भा०--( देवाः) देव, विद्वान्‌ योगीजन ( यदू ) जब (यज्ञं 

' तन्वानाः ) यज्ञ, ज्ञानमय उपासना फो करते हुए ( पञ्चस्‌ ) दशनयोग्य 
` या सर्वद्रष्टा ( पुरुषस्‌ ) देइ ओर ब्रह्माण्ड में व्यापक आत्मा को ( अव- 
घ्नन्‌ ) समाधि द्वारा साक्षात करते हैं तो देखते हैं कि ( अस्य ) उस 
( सप्त परिधयः ) सात परिधि, उसको सब ओर से बांधने चाले या 
घेरने वाले पदार्थ हैं और ( त्रिः स्त समिधः कृताः ) तीन साते, इक्तोस 
पदाथ डस यज्ञ के ( सम्‌ इधः ) उत्तम रीति से प्रकाशक ( 'कृतः ) 
बनाये गये हैं । 

सात परिधियें--प्रयन्नी आदि. सात छन्द, यज्ञ में आहवनीय की 
तीन परिधि, उत्तर वेदि की तीन और सातवां आदित्य । आ'मवाद में 
पृथिवी, अप तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, और शरीर योग में मांत 
त्वचा, मेद, अस्थि, शुक्र, शोणित, मजा ये सात घातुए । २१ समिधें १२ 
मास, ५ ऋतुए' और आदित्य । आध्यात्म मे--५ महाभूत, ५ तन्माज्ा 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ केन्द्रिय, और मन । ब्रह्माण्ड में प्रकृति, महत्तत्व 
अहंकार, ५ महाभूत, ५ सूक्ष्मभूत, ३ गुण, ५ ज्ञानेन्द्रिय । 

' मुध्नों देवस्य वृद्धतो अंशचः सप्त संघतीः । 

राज्ञः सोम॑स्याजायन्त जातस्य पुरुषादाधि ॥ ६॥ 

भा०--( पुरुपात्‌ ) व्यापक परमेश्वर से ( भधि जातस्य ) उत्पन्न 
( सूध्वः) सब से ऊचे शिरके समान सर्वोपरि विद्यमान, ( वृदतः ) 
महान्‌, (देवस्य) प्रकाशमान, ( सोमस्य ) सर्वोत्पाएक, सवेप्रेरक्र, बोज- 
सय ( राज्ञः) भति प्रदीप्त दिरण्यगभे के घट ( सप्त साः ) ९९० 
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_ चारसो न॒व्बे ( अशवः ) अशु व्यापक सूचमतत्व ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए। 
माणंड और वीये के ४३० घटक सूचमतरवों. का विश्लेषण वैज्ञानिक करें । 
“+०ब९:७६९८४६०६४०८८०- 

[ ७ ] नक्षत्रों का वणेन | 
` गाग्य ऋषि: । नक्षत्राणि देवता: । त्रिष्डुमः । पञ्न्चचे सूक्तम्‌ ॥ 


Il 


चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसपाणि भुवने जवानिं । 
तुर्मिशं खुमतिसिच्छमांनो अद्दानि गीर्मिः संएयामि नाकम्‌ ॥१॥ 
भा०--( चित्राणि ) चित्र विचित्र नाना चरणं के ( साकम्‌ ) एक 


साथ ( रोचनानि ) दीसिमान्‌ ( सुचने ) उत्पन्न ब्रह्माएड सें ( जवानि ) _ 


चगवान्‌, ( सरीसपाणे ) सदा गतिशील ( अद्दानि ) कभी नष्ट न होने 


चाले नचत्रं को और ( नाकम्‌ ) सुखमय झोलोक को (गीर्भिः ) उत्तम 


ज्ञानवाणियों से ( तुर्मिशम्‌ ) हिंसाकारी, अनिष्ट के नाशक ( सुमतिम ) 
शुममति को ( इच्छुमानः ) चाहता हुआ ( सपयामि ) उनका ज्ञान करूं, 
उनके द्वारा उचित कारये ओर तदनुसार होने वाली अन्तारक्ष और आकाश 
की घटनाओं क जानने का अभ्यांस करू | 


सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु अद्वै स॒गाशिर! शमाद्री । ` | 
पुनव लू सूनता चाइ पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं म॒घा में ॥ २॥ 

भा०--हे ( अने ) सूयं ! विद्वन्‌ ! ( कृत्तिका रोहिणी च ) झात्तिका . 
अर रोहिणी दोनों नक्षत्र ( सुहं ) उत्तम रीति से यज्ञ करने योग्य हो । 
( सगशिरः ) स्टृगशिरा नक्षत्र ( भदम्‌ अस्तु ) सुखकारी हो । ( आदो 
शस्‌) आदी नक्षत्र शान्तिदायक हो । ( पुनवसू ) दोनों पुनवसु नक्षत्र. 
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( सूनृता ) शुम, उत्तम वाणी और ज्ञान देने वाले हे । ( ुप्यःचाङ ) पुष्य 
नक्षत्र उत्तम हो । ( आश्लेषा ) आश्लेषा नक्षत्र ( आजुः ) अवि दीसि- 
जनक हो और ( मघा ) सघा नक्षत्र (मे) मेरे लिये ( अयनस्‌ ) संब ` 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाला या सूये की गति का चरमस्यान हा । 


पुण्य पूची फल्गुन्यौ चात्र हस्तोश्चित्रा शिवा खाति सुखो में अस्तु। 
राजे विशाखें खहवांनुराचा ज्येष्ठा सुनक्षतत्रमरिष्ट सुखंस्‌ ॥ २॥ 


भा०--( पर्वाफल्गुन्या ) पूवी फल्गुनी के दो नक्षत्र ( एण्यम्‌ ) 
पुण्य, सुखकर हों । ( अत्र ) इस लोक में (हस्तः) हस्त नक्षत्र ऑर 
( चित्रा ) चित्रा नक्षत्र ( शिवा ) कल्याणकारी हो । (स्वाति) स्वाति 
नक्षत्र ( मे सुखः अस्तु ) सुके सुखकारी हो । ( राधे विशाख ) हे राधा 
नचत्र और विशाखा नक्षत्र तुम दोनों भी ( सुवा) उत्तम रीति से यज्ञ 
करने योग्य और ( अनुराधा ) अनुकूल सिद्धि देने वाले होवें। ( ज्येष्टा 
खु-नचत्रस्‌ ) ज्येष्ठा उत्तम नक्षत्र हो । ( मूलम्‌ अरिष्ट) सूख नक्षत्र भी 
कल्याणकारी हो । 
अश्न पूर्वी रासतां भे अपाढा ऊर्ज देव्युत्तरा आ बहन्तु । 
अभ्निजिन्मे रासतां पुण्येमव अवंणः ध विष्ठाः कुर्वेतां खुपुष्टिम्‌॥४॥ 
भा०--( पूची अपादा ) पूदो अषाढा नक्षत्र ( में न्म्‌ ) सुके अन्न 
( रासताम्‌ ) प्रदान करे । ( उत्तरा ) उत्तरा अषाढा नक्षत्र ( देवी ) प्रका- 
शवान्‌ होकर ( उजेम्‌ ) उत्तम अच रस और चल ( आवहन्तु ) प्राप्त 
कराये । ( अभिजित.) अभिजित्‌ नामक नक्षत्र ( मे पुण्यम्‌ रासतास्‌ ) 


३-“पुण्यं द्वयाफल्गुन्यौ' अथवा-'पूर्वाफल्युन्यौ चोत्तरा’, 'स्वाति' “स्वाती वा 
कचित्‌। सुखा’ 'सुखं' वा(त०)राधा' अथवा राधो, विशाखो', “रिष्ट 
इत्यादि हिंटनिकामित्रानि संशोधनानि । 'सुखा’ इति सायणामिमतः । 
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DN 


~ 


Ce 


~ 


सुझ पुण्य पावित्रता प्रदान करे । ( वणः अविष्यः) श्रवण और 
शवष्ठा दाना नक्षत्र ( सुपुष्टिस्‌ ) उत्तम पुष्टि प्रदान ( ङुवेताम्‌ ) करें । 
आ म अहच्छतमिवग्‌ वरीय झा में हया प्रोष्टपदा सम । 

~ DN | ७, हु ॥ प्र | 
आ रवती चाश्वयुजो भग॑ स॒ आ में रयि भरंग्य आ वहन्तु ॥५॥ 

भा०--( महत्‌ शतभिपश ) बड़ा भारी शतभिषग्‌ नामक नक्षत्र सुरे 
( चरीयः ) धन प्राप्त करावे । ( द्वया प्रोष्ठपदा ) दोनों प्रोष्ठपदा नाम के 
नक्षत्र (मे सुशर्भ आवइतास्‌) झुरे उत्तम सुख प्रदान करें । ( रेवती 
अर्वयुजो च ) रेवती और अश्वयुग्‌ या आश्विनी के दोनों नक्षत्र (मे 
भगस्‌ आ ) सुरे ऐश्वर्य प्राप्त कराव | ( भरण्यः ) भरणी नाम के नक्षत्र 
( से राथेम्‌ आ वहन्तु ) मेरे लिय पेश्वये स्भाद्धि प्रदान करावे | 

— ती वको पति 
[ ८ ] नक्षत्रों का वर्णन | 

गाग्ये ऋषिः । मन्त्रोकानि नक्षत्राणि देवता: । ६. अक्णस्पतिखंता । १ बिराट 
जगती । २, ५, ७ त्रिष्ठभः। ६ त्र्यवसाना पर्पदा अति जगती । सप्तचे सुक्तम्‌ पे 
यानि नचंत्राणि दिव्यःन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नरगेंजु दि । 
पकल्पयश्चन्द्रमा यान्योति सर्वाणि ममैतानि शिवाने सन्तु ॥१॥ 

ल्ल यानि ) जो नक्षत्र ( दिवि ) आकाश में विद्यमान हैं 
( यानि ) ऑर जो ( शन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष, वायुमण्डल में, ( अप्सु ) 
जलों में या ससुदों में, ( भूमौ ) भूमि पर ( नरेषु ) पदेतों पर और (दि) 


४-( १० ) ररासन्ताम्‌' शति हिटनिकामितः । ( द्वि० ) ' देह्यत्तरा' इति 
कयिस्‌ । 'देव्य उत्तराः इत्ति स।यणाभिमतः । थे ततरे इति क्कचित्‌ | 
` “या शुत्तरा आ? इति हिटनिकामितः । 'अत्रपुर्वा रासत्रां मे अपाढो जैरेब्यु 
तजरा वहानु' इत्ति डेन्मनगा मिः । 
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समस्त दिशाओं में दिखाई देते हैं आर ( यानि) जिन पन्नों 
( चन्द्रमा; ) चन्द्र ( प्रकल्पयन्‌ ) भोग करता हुआ ( एति ) प्राप्त होता 
( एतानि सवाशि ) वे सब ( मम ) मेरे लिय ( शिवानि सन्तु ) शिव, 
सुखकारी हा । यु 
~ ~ | 
अष्टादिशानि शिवानि शग्मानें सह योग भजन्तु में । 


योग प्र पंद्य क्षमं छ चेमे प्र पंचे योगं च नमोदाराजराभ्यांमस्तु ॥२॥ 


my! 3, 


` भा०--( अष्टार्िशानि ) पूर्वे कहे अट्ठाइंस नचत्र (शिवानि) कल्याण - 
'कारी, ( शग्मानि ) सुखकारी होकर ( मे ) मेरे लिये ( सह) चन्द्र के साथ 
( योगम्‌ भजन्तु ) योग प्राप्त करे । तदनुसार झै सी ( योग प्रपद्ये ) योग, 
अलभ्य वस्तु की प्राप्ति करू। (कमे च प्रपद्ये ) प्रास वस्तु को सुरक्षित 
रदख । और सदा ( क्षमे च प्रपद्ये योगं च ) कल्याण और सुखप्रद पदार्था 
को प्राप्त करता रहूँ । ( अहोरात्राभ्यां नमः अस्तु ) दिन आर रात्रि दोनों 
काल मेरे अनुकूल मेरे अधीन रहें । दोनों का में सद्‌-उपयोग करूं । 
खरितत म स॒प्रातः संसायं सुंदिव समगं संशऋुन से अस्तु । 
स॒हव॑मग्ने खस्त्य|मत्य गत्वा पुनरायांभिनन्देन्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--( मे ) मेरे लिये ( सु-आस्ततम्‌ ) सूये का अस्तकाल कल्याण- 
म्रद हो । ( सुप्रातः ) प्रातःकाल प्रभातवेल्ञा सुखप्रद हो ( सुसायम्‌ ) सायं 
काल सुखकारी हो । ( सुदिवम्‌ ) दिन का काल सुखकर हो । ( सुखगमस्‌ ) 
झुगा, चनचारी पशुओं का मेरे प्रति व्यवहार उत्तम हो । ( सुशकुदस्‌ ) 
पाक्षियों का व्यवहार (में मेरे लिये उत्तम (अस्तु) हो | हे ( अझे ) 


MRSS SSNS NI) Ts क स्य 


. [ ८ ] २-'सह-योगम्‌? इति सायणाभिमत; । ; 

३-( प्र० ) स्वस्तितम्‌ , 'स्वस्तितत्‌ ' इति कचित्‌ । 'सुदित्त्म' इति साय” | 

` शाभिमत:। 'स्तस्त्यामत्ये गत्वा’ इति हिटनिकामितः । ` 
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we 


अझ! सूये या परमेश्वर ! मेरा ( सुइवमे) उत्तम अग्निहोत्र ( स्वस्ति ) 
सत्रको कल्याणकारी दो । हे ( सूय ) या जीव तू ( आमेनन्दन्‌ ) साक्षात्‌ 
सबको प्रसन्न करता हुआ ( अमत्यस्‌ ) अमर भाव, अविनश्वर भावको 
( यस्वा ) प्रास होकर ( पुनः झा अय ) यहां पुनः आ, दशन दे । 
अन्नुइन पंरिहचं परिदादे परिच्चवम्‌ । 
सर्वैमै रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्संचितः सुच ॥ ४ ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( अबुइचम्‌ ) मेरे साथ दूसरे का स्पद्धी करना, 
( परिदवस्‌ ) देन करने योग्य संघष, ( परिवादम्‌ ) वर्जनीय, वचन, 
निन्दा, ( पारिक्षवस्‌ ) चारों ओर से युझपर घणा का भाव या वर्जनीय 
खाद्य इन ( सर्च: ) सबक साथ ( मे ) मेरे प्रति ( रिक्गकुम्भान्‌ ) खाली 
घड़ी के समान निःसार बातों को ओर समस्त जुद पुरुषा अर तुच्छ बाते 
। सी हे ( सचितः ) संप्रेरक ! सूये विद्वान्‌ एवं परमेश्वर ! तू ( परा सुव ) 
सुझसे दूर कर । 
अपपाएं पंरिक्ञव पुण्य अच्चीमड्टि क्षच॑म्‌। 
शिवा ते पाप नासिकां पुणयंगश्चाभि मेंहताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आ०--( पापम्‌ ) पाप अथात्‌ दूर करने योग्य, दोषसे युक्त ( परिक्षचम्‌) ` 
बजञनीय अन्न को ( अप ) हम दूर करें। ओर ( पुण्यस्‌ ) पुण्य पवित्र 
( इवस्‌' ) अन्नका इम ( भक्तीमहि ) भोगकरें । हे (पाप) पाप ! पापी पुरुष | 
(ति) ते ( नासिकाम्‌ ) नासिका ( अभि ) पर ( शिवा ) कल्याणकर जनता 
-४~(तु०) 'सर्वतोमे’ इति हिटनिकामितः । “परिवादम्‌ परिक्षयम्‌? (तृ० च०) | 
स व्यैम विरिक्त कुम्भ्या पराक्त सवितः सवः । इति पेप्पण स०॥. = 
५-“अनुहवं परिव परीबादंपरिक्षपम दुस्वमं दुरुदितं तददिषद्म्यो दिशास्यदा| 
अनुहूतं परिहूतं शाकुनेयदशाकुनं सृगस्यसुतं अद्ण्यातत' ` "इत्याप० | गृ _ कर. टे 
सू० .। 'प्रिच्छव' इति पप्प०, सं० । डे. 
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या स्रो और ( पुर्यगः च ) पुण्य पवित्र मारी से जाने चाला पुरुष अथोत्‌ 
उत्तम ल्न पुरुष दोनों ( मेहताम्‌ ) सूत्र करें अर्थात्‌ तेरा अपमान करें तुझे 
मान झादर न दें । 
क्ष--इत्यन्ननाम [ निघ० आ० ७ | 5 ] 
इमा या ब्र॑ह्मणस्पते विषूंचीचोत ईरते ! 
सम्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मह्यं शिवतंमास्छृधि॥६॥ | 
भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के जानने हारे ब्रह्मच ! विद्वन्‌ ! तेरे 
(या इमाः ) इन जिन ( विपूची; ) नाना दिशाओं को ( चातः ) वायु 
अबल चात ( ईरते ) कपा देता है ( ताः ) उनको है ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ 
आचाथे या ईश्वर ! तू ( संश्रीचीः ) एक साथ अपने २ स्थान पर यथास्थान 
( कृत्वा ) करके तु उनको ( महयं ) मेरे लिये ( {शिवतमाः कृषि ) अत्यन्त 
कल्याणकारी बना । 
खास्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोंहारात्राभ्यामस्तु ॥७॥ ` 
भा०--हे ईश्वर ! ( नः) हमारा ( स्वास्ति अस्तु ) कल्याण हो । ( नः 
अभयम्‌ अस्तु ) हमें अभय हो, कहीं भी भय न रहे । ( अहोरात्राभ्यां ) 
दिन रात्रि पर ( नमः ) हमारा वश ( अस्तु ) हो | 


ns Il रण 


( ९ ) सुख शान्ति की प्राथना 


रह्मऋषिः । झान्तिसूक्तम्‌ । शान्तिदेवता । १ यिराड उरो बृहती । ५ पञ्चपदा 


पथ्यापंक्ति: । ९ पञ्चपदा ककुम्मती । १२ त्र्यवसाना सप्तपदा अष्टिः । १४ चतुष्पदा 

संकृतिः । २, ४, ६, ८, १०, ११, १३ अनुष्ठभः । चतुदश सक्तम्‌ ।। 
शान्ता यौः शान्ता पृंथिची शान्तमिदमवःन्तारिक्षम्‌ । 
शान्ता उढन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीःः॥ १:॥ 
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भा०--( यः शान्तम्‌ अस्तु ) यौः, - आकाश शान्त, शान्तिदायक, 
सुखप्रद हो ( एथिंवी शान्ता ) उथिची शान्तिदायक हो | (इदम्‌, उरु अन्त- 
रिक्षम्‌ ) यह विशाल अन्तरिक्ष ( शान्तम्‌ ) शान्तिदायक हो । ( उदन्वती 
आपः ) समुद्र के जल भी ( शान्ताः ) शान्तिदायक हों । ( नः ) हमार 
लिये ( ओषधीः ) ओपकिय ( शान्ताः ) शान्तिदायक हों । य सब 
पदार्थं हमारे लिये सुखकारी, शान्तिदायक हों ओर उपद्रवकारी, कष्ट 
अद न हों । 

शान्तानि एचेङपाणि शान्तं नां अस्तु इताकृतम्‌ । 

शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमव शम॑स्तु नः ॥ २ ॥ 

भा०--( पूर्वरूपाणे ) पहले २ प्रादुभूत हुए उपदवा और रोगों के पूव 
रूप हमारे लिये (शान्तानि) शान्तिदायक हा, कएजनक न हों । (नः) हमारे 
( कृताकृतम्‌ ) किये विरुद्ध काथ ओर न किये या प्रमादवश न किये हुए 
अवश्य कतंव्य कायं सी ( नः ) हमें ( शान्तम्‌ अस्तु ) शान्तिदायक हों, 
अथीत्‌ अनथेजनक न हा । ( सूतम्‌ अव्यम्‌ च शान्तम्‌ ) भूत, अतीत- 
काल ओर भव्य. अविष्यत्‌ काल दोना भी हमें सुखप्रद हाँ | ( नः ) हमारे 
लिये ( सचंम्‌ एव ) सब ही ( शस्‌) शान्तिदायी, कल्याणकारी हों। | 

इयं या परमेष्ठिनी वाग देवी त्रह्मसशिता । 
ययैव संसुजे घार तयैव शान्तिरस्तु नः ॥ ३॥ 

भा०- (या) जो ( इयम्‌ ) यह ( परमेष्टिनी ) परम, सबके पाल्न 
में समथे, सर्वार्पारे विद्यमान, परमेश्वर में स्थित ( चाग्देवी ) चाणी-रूप 
दिव्य शक्ति ( ब्रह्मसंशिता ) ग्रह्म, अहावचेस, व्रह्मचये के बल से अति बल- 
चती है, ( यया एव ) जिससे ही ( घोरम्‌) अति घोर, भयानक काय 
( ससजे ) किये जा सकते हैं ( तया एवं ) उससे ही (नः) हमें ( शान्तिः ) 
सुखप्राप्ति ( अस्तु ) हो । 
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इदे यत्‌ परमेष्ठिनं मनो चां ब्रह्म॑ंलशितम्‌ । 
` भेनैच संसजे घोर तेनेव शान्तिरस्तु न: ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्‌) जो ( इदम्‌) यह प्रत्यक्ष रूप ख अदुभव कर योग्य 
( ब्रह्मसंशितम्‌ ) बह्मक्षान ओर ब्रह्मचये के बल से ताण हकर (प 
शिनम्‌ ) परम स्थान में स्थित ( वां सनः ) हे ल्ली पुरुपो ! तुम दानो का 
मन है ( येन एव ) जिससे ही ( घोरं सर्जे ) घोर, कूरळूम भी क्रय जा 
सकते हैं, (तेन एव नः शान्तिः अस्तु ) उससे ही हमें शान्ति सुख प्रास हा! 
इमानि यानि पञ्चेन्ियाणि मनंःघण्ठानि मे इदि त्रह्मणा सं शिसंनि। 
येरच संसुज घोर तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ ॥ 
भा०--( इमानि यानि ) ये जो प्रत्यक्ष रूप से प्रास ( मनः पष्ठानि ) 
'छुठे मन सहित ( पन्च इन्द्रियाणि ) पांच ज्ञानेन्दिय ( व्रहाणा ) बह्मचय 
के बल से ( सशितानि ) अति उत्तम रूप से खूब तीच्ण होकर (मे हृदि ) 
मेरे ह्यय में, आत्मा में आश्रित हैं ( ये: एव घोरम्‌ संसजे) जिनके द्वारा घोर 
काये भी किया जाता है ( तेः एच ) उनसे ही ( नः शान्तिः अस्तु ) हमें 
शान्ति प्राप्त हो । | 
शं नों मित्रः श॑ वरुण: शं विष्णुः शं प्रजापंति: । | 
श न इन्द्रो बृहस्पातिः श॑ नों भवत्वय्रेमा ॥ ६॥ 
यजु० ३६। ९ | ॥ ऋ० १ । ९० | ॥ 
भा०--( नः) हमें ( मित्रः ) सबका स्नेही, सबको मरण से त्राण 
करने वाला पुरुष ( शस्‌ ) शान्तिदायक हो । ( वरुणः ) सवंभ्रेष्ठ, सबके 


४-'मनो, व!” इति हिटनिकामितः । 
६-प्र० च० तृ० द्वि० इति पादानां क्रमः | ऋ० यजु० । शंनो विष्णुरस्क्रामः 


इति ऋ०, यजु० । 
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चरण करन योग्य, एवं सब शत्रुओं का चारक पुरुष ( शम ) कल्याणकारी 
हो । ( विष्णुः ) व्यापक, स्त्र प्रभुता से सम्पन्न सा व्यवस्थापक पुरुष हमें 
शान्तिदायक हो । ( प्रजापतिः शस्‌ ) प्रजा का . पालक पुरुष भी शान्ति- 
दायक हो । ( इन्द्रः ) पुश्चयंचान्‌ ( बृहस्पतिः ) बहती, वाणी का पालक 
विद्वान्‌ पुरुष ( अथेमा ) और दुखा का नियामक, न्यायकारी पुरुष ये सब 
( शम्‌) सदा हमें कल्याण सुख प्रदाता ( भवतु ) हो । अथवा ये. 
सब विशेषण परमेश्वर के हैं । गुण भेद से सभी नाम परमात्मा के भी हैं । 

शे नों सित्रः श॑ बरूयाः शे विचखांछमन्तंक: । 

उत्पाताः पार्थिवान्तीरेज्ञा: श नों दिविचरा ग्रहाः ॥७॥ 

ऋ० १ । ९० । ९ ॥ यजु ३६ । ९॥ 

भा०--( मित्रः ) सब का खरेही, सबका मरण से त्राता ( वरुणः ) 
सर्वश्रेष्ठ, सब के वरण करने योग्य, सब दुःखा का वारक ( शम्‌ शम ) 
सुखकारी शान्तिदायक हो । ( विवस्वान्‌ शस्‌ ) विविध वस्तुओं, जीवों को 
प्राण देकर वसाने वाला या विविध ऐश्वयी कः स्वामी पुरुष या सूये या 
परमेश्वर ( शस्र ) शान्ति प्रदान करे। ( अन्तकः) अन्त करने वाला 
रत्यु भी ( शम्‌ ) हमें शान्ति दे, हमारा पूणोयु हो । ( पार्थेवान्त- 
रिक्ताः ) एथिची ओर अन्तरिक्ष में होन वाले ( उत्पाताः ) नाना उपवुव 
झर ( दिविचराः ) चौ, आकाश में विचरने वाले ग्रह भा ( नः शम्‌ ) हमें 
शान्तिदायकत हा । 

शं नो भूमिंचेप्यमाना शमुल्का निहत च यत्‌। 
श गावो लोहिंतक्षीराः रा भूमिरव तीर्यतीः ॥ ८ ॥ 


७-( तृ० ) “पार्थिवाऽन्तरिक्षाच्छं नो’ इति कचित्‌ । अ 
८-( प्र० ) वेपमानाः इति कचित्‌ । 'उल्कानिहत' इति कचितू । ( च० ) _ न : 
भूमिर 'वदीयती' इति सायणाभिमतः । HER 
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भा०--( वेप्यमाना भूमिः शास्‌ ) किन्ही भी प्राकृतिक उद्वेगा से 
फंपाई गयी भूमि (नः )हसारे लिये ( शस) सुखकारी हो, हमें हानि- 
कारक न हो । ( उल्का शम्‌) आकाश से भूसिपर गिरने वाले लघुभह 
( शम्‌ ) शान्तिदायक हों । और ( यत्‌ निहतस ) जो भी वेग से इश्चीएर 
आकर गिरें बह भी हमें शान्तिदायक हों ।(गावः) गोप जो ( लाहितक्षारा:) 
विपरीतकाल या रोग के कारण सुधिर के समान दूध देती हा च सा ( शस ) 
शान्ति दें । ओर ( अब तीर्यतीः ) अचाचेत फट जाने चाली ( भूमिः ) भूमि 
भी ( शाम्‌ ) शान्ति सुखकारी हा, हानि न पहुचाव । 
नक्षत्रमुल्कामिंदत शमस्तु सः शनो भिचाराः शछु सन्तु छत्याः। 
श ना निखाता बल्गाः शमुल्का देशापखगोः गनु नो भवन्छु ॥९॥ 
भा०--( उल्कासिहतस्‌ ) उल्का उपग्रहों सर अभिहत, युक्त ( नक्त 

श्रम्‌) नक्षत्र (नः शस्र अस्तु) हमारे लिये कल्याणकारी हो। ( आभिचाराः) 
दूसरा के इमपर युस आभिचार, आक्रमण भी (नः शम्‌) हमारे लिये शान्त 
ही रहें, न उठ, न सफल हाँ । (कृत्याः) घातक क्रियाएं भी ( शास 
उ सन्तु ) शान्त ही रहें । ( निखाताः) धोखा देकर गिर कर मारने, या भीतर 
विस्फोटक दृव्य भरकर उड़ा देने के लिये खोदे हुए स्थान सुरंग या 3/९४ 
( नः ) इमारे लिये शान्त, निरुपदच, हानिराहित रहें । ( वल्गाः ) अन्य 
कपट क हिंसा क काये भी हमार लिये शान्त रहेँ | ( उल्काः ) एथ्वीपर 
उल्काओं का गिरना ( शम्‌) शान्त हो । ( देशोपसगो; ) देश सें उत्पन्न 
होने चाल संहारक उपद्रव ( नः ) हमारे लिये ( श॑ उ भवन्तु ) शान्त दी 
रहें, उत्पन्न ही न हां । 

श नो ग्रहांश्चान्द्रमसाः शमांडित्यश्चं गहुणा । 

श नो मृत्युध्रमकतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥१०॥ 
९-( तृ० ) 'वल्गाः' इति कचित्‌ । 

१०-( द्वि० ) आदित्य: दाराहुणा इति बहुन्र ! 
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भा०--( चान्द्रमसाः ) चन्द्रमा से सम्बद्ध, चन्द्रमा से युक्क या 
चन्द्रमा को ग्रहण करने चाल भूमि को छाया आदि ( ग्रहाः ) अहृ ( नः 
शसू ) हमें शान्ति दें । ( राहुणा ) प्रकाश के नाशक, आचरण 
से युक्न ( दित्यः च ) आदित्य भी ( शम) शान्ति दे । ( झत्यु: ) जनां 
के झत्यु का कारण ( धूमकेतुः) धूमकतु ग्रह ( नः शम्‌ ) हमारे लिये 
शान्त, हानिराहेत रहे । ( तिग्मेजसः रुद्राः ) तीचण प्रकाश चाल, प्रजा 
को रुल्लाने वाल नाना 'रुद' नामक केतु ग्रह अथवा प्राण अपान आदि 
११ रुद्र सी ( शसू ) शान्त रहेँ, उत्पात न करें । [ 

शे रुद्राः श॑ वसवः शमांदिस्याः शमग्नयः । 
शं नो महषयों देवाः श॑ देवाः शे बुद्दस्पति: ॥११॥ 

भा०--( रुदाः शम्‌ ) प्रजा. के रुलाने चाले, 'रुद' रूप २४ वर्ष के 
ब्रह्मचय के पालक नि पुरुप हमार लिये शान्तिदायक हों । -( चसचः ) 
बसु नामक २४ वपे के ब्रह्मचारी ( शा ) हमारे. लिये कल्याणकारी हों । 
( आदित्याः ) आदित्य, ४८ वर्षे क बाल ब्रह्मचारी गण हम ( शम्‌ ) सुख 
दें । ( अझयः ) असि के समान तीचण स्वभाव के पुरुप अथवा राजागण, 
ज्षत्रियजन ओर अन्य विद्वान्‌ लाग हमें ( शम्‌ ) सुख दें । ( देवाः ) ज्ञान 
प्रकाशक. ज्ञानप्रद, तजस्वी ( महर्षयः ) बड़ २ मन्त्रदष्टा ऋषिंजन ( नः 
शम्‌ ) हमारे लिये शान्तिदायक हों, ( देवाः ) देव. विद्वान्‌गण श्वोर संसार 
के दिव्य पदाथ ( श ) शान्तदायक हों। ( बृहस्पतिः शम्‌ ) महान्‌ लाको 
का पालक परमेश्वर हम शान्ति दे। अथवा ( रुदाः ) रद्र ११-प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग,कूमे, ककल, देवदत्त, धनन्जय आर जीव । 
वसु आठ--अप्लि, एथिवी, वायु, अन्तरि, योः, सूय, चन्द, नक्षत्र और 


११-'श देवीः? इति हिटनिकामितः । 
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१२ आदित्य, १२ मास (अञ्नयः) अग्निये वैतानिक आदि पांच इत्यादि सब 
हमें शान्ति दें । 
ब्रह प्रजापंतिधाता लाका उदाः सत्त ळषयाग्नय: । 
तेम कृतं स्वस्त्ययनमिन्द्रो स शर्म यच्छुतु ह्मा स शर्म यच्छुठु । 
विश्वे में देवाः शमं यच्छन्तु सवें से ठेवाः शमे यच्छुन्तु ॥ १२ ॥ 
भा०--( बहम ) महान्‌, सद्धिदानन्द्‌ परमेश्वर ( प्रजापतिः ) प्रजा का 
पालक, ( घाता ) सबका पोषक हिरण्यगर्भ ( लोकाः ) समस्त लोक, 
( वेदा: ) ज्ञानमय समस्त वेद, ऋग्‌, यजुः, साम, अथवे एवं उनके व्या- 
ख्यान, ( सप्त ऋषयः ) सात ऋषि सात प्रकार के सन्त्रा्थदरष्टा, अथवा 
शरीरस्थ सात इन्द्रिय और ( अप्तयः ) पांचों अम्नियें, अभि, वियत्‌, सूये, | 
जाठर और ब्रह्म । ( तेः ) इन सत्र में मेरे लिये ( स्वस्त्ययनम्‌) कल्याण 
का माये ( कृतम्‌) बना हो । ( इन्दः) इन्द्र, परमेश्वर (ये) सुभे 
( शमै यच्छतु ) सुख प्रदान करें। ( ब्रह्मा ) चेदों का ज्ञाता ब्रह्मा ( मे सु रे 
( शमै यच्छतु ) सुख प्रदान करे | ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ ज्ञानप्रद 
पुरुष ( में शम यच्छन्तु ) सुमे सुख शान्ति दे। ( सब देवाः मे शम यच्छ 
न्तु ) समस्त प्रकाशक पदार्थं या राजागण सुरे शान्ति प्रदान करें । 


यानि कानिं चिच्छान्तानि लाके संघऋषयों चिदुः। 

सबा श॑ भवन्तु मे श॑ म अस्त्वम॑यं मे अस्तु ॥ १३॥ 

भा०--( छ्ोके ) लोक में ( सत्त ऋषयः ) शर्रारगत सातो इन्दियें 
खर उन द्वारा सूच्म ज्ञान के प्रास करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ( यानि 
कानिचित्‌ ) जिन किन्ही पदाथौ को भी ( शान्तानि ) शान्तिदायक (विदुः). 


न>--::--२:><<>>२२>>>_--.२<२>>२____“॥ाा 0 00000 0ीशी? 000000 ी0ी९२0”?0?0ी?0शी?0शीश शशी 0शि२0?0१0?0ी?”ी१ी?0?0ी १00) शी जाति ण लनजण, 


१२-( प्रर ) “वह्या प्र' लोका देवाः? इति हिरनिकामितः 
१३-'छोके सप्पयो' इति कचित्‌ । 
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जानें ( सवाणि ) वे सव (मे शं अवन्तु ) मेरे लिये कल्याणकारी हो । 
( मे शस्‌ अस्तु ) सुके शान्ति प्राप्ति हो, ( अभयस्‌ मे अस्तु ) मुझे अभय 
सत हा। 
पृथिवी शान्तिरन्तरित्ञं शान्तिद्यौः शान्तिरापः शान्तिरोष॑ 


he 


यः शान्तिचेनस्पतयः शान्तिर्वि उेवाः शान्तिः सचे मे दवाः 
शान्तिः शास्तिः शान्ति: शान्ताभिः। ताभिः शान्तिभि; सवे शास्तिभि 


शमयामोह यढिह छोर यदि क्रं यदिह पाप तच्छान्तं तच्छिषं ` 


सवसच शसस्तु नः ॥ १४॥ यजु० ३६ | १७ ॥ 


सा०--( पृथिवी, अन्तरिष्तम्‌, यौः, आपः, ओषधयः, वनस्पतयः, 
विश्वे देवाः, सर्वे देवाः ) प्रथिवी, अन्तरिच=्वायु, यौ, आकाश जल, ओषः 
घिया, वनस्पति, बड़े वृक्ष, समस्त देवनविद्वान्‌ लोग, सब देव-दिव्यगुणवान्‌ 
पदार्थ ( मे ) मेरे लिये ( शान्तिः ) शान्ति उत्पन्न करें । ( शान्तिभिः ) 
समस्त प्रकार की शान्तियों के साथ २ ( शान्तिः ) मेरा शान्तिमय आत्मा 
भी ( शान्तिः ) शान्तरूप धारण करे । ( ताभिः शान्तिभिः ) उन शान्तियों 
खे और अन्यान्य ( सवे शान्तिभिः ) सब प्रकार के शान्ति साधनों से 
( अहम्‌ ) हम लोग ( शम्‌ अयामः ) शान्तिमय परम सुख को प्राप्त हो । 
अथवा ( यत्‌ इह घोरस्‌) जो पदार्थं इस लोक में ( घोर ) कष्टदायक, 
(यत्‌ इद शूरम्‌) जो यहाँ कूर, हिंसाजनक, त्रासोत्पादक और (यद्‌ इह पापम्‌) 
जो यहां पाप दूर करने योग्य आत्मा का नाशक ( तत्‌ शान्तसू ) वह 


१४-*झमय, मो इम्‌? इति पदपाठः । शमयामः । अहम्‌ इति सायणाभिमतः | 
झम, । अयामः । अहम्‌ | इत्यपि झ० पा० पदपाठः | द्योः शान्निरन्त- 
रिक्ष शान्तिरापः. .. .. रवे देवा शार्तिशर्म शान्ति सम शान्ति- 
शान्तिरेत शान्ति सा मा शान्तिरेषि | इति यजुः० । 
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शान्त हो । ( तत्‌ शिवम्‌ ) वह सब कल्याणकारी हो ।( नः ) हमारे लिये 
( समैम्‌ एच ) सब ही ( शम्‌ अस्तु ) शान्तिदायक हो । 
॥ इति प्रथमो$नुबाकः ॥ 
[तत्र नवसूज्तानि एक्रोनपशिश्वचः | 
न्ट श 
[ १० ] सुख शान्त का वणुन | 
शान्तिकामो ब्रह्मा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ठमः । दशच सूक्तम्‌ ॥ 

शं ने इन्दाग्नी भवतामयोंभिः शं न इन्डाचरुणा रातइंब्या । 
शमिन्डासोमां खुविताग्र श यो; श न इन्द्रांपूपणा वाजलातो ॥१॥ 
ऋ० ७ । ३५ ॥ यजु० ३६ ।-११॥ 

भा०--( इन्दाग्नी ) इन्द्र और अग्नि वाचु और राजा और सेना- 
पति, प्रा, उदान ( अवोमिः ) रक्षा साधनों द्वारा ( नः शम्‌ भवतास्‌ ) 
हमें शान्तिदायक हों । ( रातहव्या) अन्न आदि उत्तम पदार्थं प्राप्त करके 
(इन्द्रावरुणा) इन्द आर वरुण, वायु आर संघ, राजा आर डुष्टा का दमन 
करने हारा पुलिस विभाग का अध्यत्त, प्राण ओर व्यान ( नः शम्‌ ) हमें 
सुख और शान्ति दें । ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम, वायु और सूर्य 
राजा और न्यायाधीश, प्राण और समान ( सुविताय ) उत्तम सुख के लिये 
(झं योः) रोगा के शम, आर भयां के दूर करने क लिये हों ( इन्द्रापूषणा ) 
इन्द और पूपा, वायु और अन्न, प्राण और अपान ( चाजसातो ) बल और 
चीये के प्राप्त करने के काये में ( नः शस्‌ ) हमें शान्तिदायक हों । 
शे नो भगः श चः शलो अस्तु श मः पुर्सटिः शर सन्तु राय॑ः। 
शं नंः सत्यसं सयमंस्य शखः शे नों अयमा एरुजातो अस्तु ॥२॥ 


ऋण ७ । ३५ ।२॥ 
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भा०--( भगः ) भजन करने योग्य, ऐश्वयेवान्‌, देच, परमेश्वर थथवा 
ऐश्वयेचान्‌ू धनाढ्य लोग ( नः शस्‌ ) इमे शान्ति सुख दें। ( शसः नः 
शास्‌ ) उत्तम उपदेश करनेहारा शास्त्रवक्का पुरुष अथवा समस्त पुरुषों द्वारा 
प्रशनीय पुरुष या परमेश्वर ( नः शस्‌ उ ) हमें शान्ति सुख दें । (पुरान्धि:) 
पुररराण्टू नगर का धारण करने चाला पुरुष ( पुरंधिः) पुर देह को 
धारण करने वाली बुद्धि अथवा पूर्णं ब्रह्माण्ड को धारण करन वाला पुरुष 
परमेश्वर, पुरस्गुृह को धारण करने चाला स्त्रीजन ( नः शम्‌ ) हमें शान्ति 
सुख दें। ( रायः ) समस्त एंश्वयं ( शस्‌ उ सन्तु ) हमें शान्तिदायक हों । 
( सुयमस्य ) उत्तम नियमन, उत्तम रूप से संयमन करने चाले ( सत्यस्य ) 
सत्यस्दरूप परमेश्वर का या उत्तम संयम, ब्रह्मचर्यं से युक्क सत्य ज्ञान का 
( शंसः ) भजनकीसेन, अथवा उपदेशक पुरुष ( नः शम्‌ ) हमें शान्ति दें । 
( पुरुजातः अयंमा ) बहुत से प्रजाजनों में सब की सहमति से बनाया गया 
( अर्यमा ) न्यायकारी पुरुष अथवा समरत पदार्थो में व्यापक परमेश्वर 
अथवा पुरु-इन्द्रियों में सामथ्येचान्‌ आत्मा ( नः शम्‌ अस्तु ) इम शान्ति 
दायक हो । 


शं नो छाता शुं धर्ता ना अस्तु श॑ न ऊरूची भवतु स्वधाभिः । 
शं राइस बहती शं नो अद्रिः श नो दवाना सहवानि सन्तु ॥३॥ 


भा०--( घाता ) पान पोषण करनेवाला परमेश्वर, या दुग्ध आदि से 
पुष्ट करने चालला पिता ( नः शस्‌ ) हमें शान्ति सुखदायक हो । ( धत्तां नः 
शाम्‌ ) आश्रय प्रदाता, परमेश्वर या संरक्षक इमे शान्तिदायक ( अस्तु ) हो। 
( ऊरूची ) बहुत दूर २ तक फली हुई एथिवी, ( स्वधाभिः ) अन्नों द्वारा 
( नः शम्‌ भवतु ) हमे सुखप्रद हो । ( श्रृती ) (विशाल ( रोदसी ) यौ 


३-( द्विश ) 'उरुची' “उरुची' 'ऊरूची' इति पाठाः | 
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पृथिवी और अन्तरिक्ष ( शस्र) हमें सुख दें । ( अदिः ) पवेत और मेघ 
(नः शम्‌ ) हमें सुख दे । ( देवानाम्‌ ) देवों, विद्वानों की ( सुहचानि ) उत्तम 
स्तुतिये, उनके उत्तम ज्ञान और उत्तम उपदेश ( नः शमा सन्तु ) इमे सुखद 
शर कल्याणकारक हों । > 


श नो अग्निज्यौतिरनीको अस्तु शो नों प्रि्ञाबरुणादश्विचा .शम्‌। 


शे नः सकता सुकृतानि सन्तु श॑ न॑ इपिरो अभि चालु चातः॥४॥ 
भा०--( ज्योतिः अनीकः ) ज्योति, ज्वाला, दीसि के बने सुख वाला ` 
झथोत्‌ अपनी ज्वाला से सब पदार्थो को खाजाने या भस्म कर देने वाला 
(अभिः ) अग्नि और उसके समान ज्ञान ज्योति को अपने सुख में धारण 
“करने वाला, अग्नि के समान ज्ञानप्रकाशक ब्राह्मण, ज्योति को अपने _ 
सुंख में या अग्रभागर्म रखने चाला मागेदशक, ज्योतिभय दीपक को 
अपने सुख भाग या अग्रभाग में रखने वाला सू या अग्नि के बलपर 
चलन वाला महायन्त्र या, ज्योतिर्मय तेज स्त्री पुरुषा के अनीक सेना बल 
से युक्न अग्नि--अगम्रणी, सेनापति ( नः) हमारे लिये ( शम्‌ अस्तु). 
कल्याण कारक हो । ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण, परस्पर स्नेह करने 
चाळी धन और ऋण विद्युते और वरुण अर्थात्‌ समान जाति को परे वारण | 
कर देने वाली धन और ऋण दोनों (नः) हमें ( शस्‌ ) शान्तिदायक हों। | 
( अश्विनो ) दो अश्वि, सूर्यं रूप अश्वपर सदा आरूढ़ दिन ओर रात, एवं 
देह रूप रथ और एव इन्द्रियरूप अश्वॉपर आरूढ़ प्राण ओर अपान, देह में 
व्यापक, अथवा स्त्रो पुरुष ( शम्‌ ) शान्तिदायक हों । ( सुकृताम्‌ ) 
उत्तम सुन्दर कार्य करने वाळे उत्तम शिल्पियों के ( सुकृतानि ) बनाये 
उत्तम प्रशंसनीय शिल्प के कार्य और पुण्यात्माओं के किये हुए उत्तम 
प्रशंसनीय परोपकार के कायं ( नः ) हमें ( शस्‌ ) शान्तिदायक ( सन्तु ) 


पप्प्प्प्स्स्ससय्न्प्न्पन्पनिलना कच्या "पपप प याचाच ण णा 


४-(द्वि०)'णा अश्विना? इति पेप्प० सं० । 
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इ । ( इपिरः ) निरन्तर गतिशील, सत्र पदाथों का प्रेरक, ( वातः.) 
> 


हान्‌ वायु ओर देहा का प्रेरक प्राण वायु ( नः ) हमारे किमे ( शम) 
कल्याणकारी, सुखकारी होकर ( चातु ) प्रवाहित हो । 
शा ना द्यावांपाथेबी पूजेहतो शमन्तारक्ष इशयें नो अस्तु! 
शे न आवं बीउेनितों भवन्तु श॑ नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 
भा०--( द्यावापथिघो ) द्या और पृथिवी, आकाश और भूमि ( पूव 
इतै ) सबसे पूवे समस्त पदार्थों को प्रदान करने में नः शास्‌) हमें शान्ति 
दायक हो । ' अन्तरिक्षम ) भ्रन्तरिक्ष, मध्यमल्वाक, वातावरण भी ( इशय ) 
इमारे दर्शन शक्ति को स्वतन्त्र ब्यापार के लिये ( शस्‌ न; अस्तु ) हमें 
कल्याणकारी हो । अ्रन्तरिक्ष स्वच्छ रहे कि हम दूर २ तक देख सकें । 
( ओपधीः ) ओपधियें (चनिनः) सेवन करन योग्य होकर( नः श भचन्तु) 
हमें शान्तिदायक हों । ( रजसःपतिः ) लोकों का पालक सूये और सूये 
के समान तजस्ची ( जिष्णुः ) ।विजयर्शाल राजा ( नः शस्‌ अस्तु ) हस 
शान्तिदायक हो । र 
शं न इन्दो वखुभिर्देबो अस्तु शमांदित्येमिवेरुंणः सुशस; । 
शं नों रुद्रो रुद्रोभिजेलाष: श॑ न स्त्वष्टा: ग्नामिरिह श्टणोतु ॥९॥ 
भा०--( देवः ) प्रकाशमान, तेजोमय, ऐश्रयेवान्‌ सूये ( चसुभिः ) 
प्राणियों को अपने में बसाने में समथ प्रथिवी आदि लोक, वायु पजन्य 
ध्यादि चसु पदार्थों सहित ( नः शम्‌ ) हमें शान्तिदायक ( अस्तु ) हा अथवा 
( देवः ) देव-राजा ( इन्द्रः ) पेश्वयेवान्‌ होकर ( चसुभिः ) चसु विद्या 
शासको- के साथ हमें शान्तिदायक हो ओर इन्द्र आत्मा चसुरूप प्राण! 
सहित हमें शपन्तिदायक हो । ( वरुणः ) सबके चरण करने यास्य, राजा 
` , ६- (च०) "त्वष्टा अग्नाभिः’ इति 'पदपाठरिचन्त्यः । 
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( आदिस्येभिः ) आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष के साथ ( सुशंसः) उत्स | 
रीति से स्तुति करन योग्य, उत्तम गुणा से युक्त होकर बारह आसो सहित 
सूये के या पजन्य के समान (शस्र श्स्तु ) इसे कल्याणकारी हो । 
( रुदः) सब दुष्टों को रुलाने वाले, दुष्ट दमनकारी छुदप-लिह ( रुदेभिः) 
दुष्टों का रुलाने में समर्थ अन्य अधिकारियों सहित ( जलाष: ) सुखरारी 
होकर ( नः शस्‌) हमे शाम्तिदायक हो । ( त्वष्टा) सबख्रष्टा परमेश्वर 
` ( झाभि; ) अपनी व्यापक दिव्य शक्तियो सहित ( नः ) हमारे किये (शास्‌) 
' शान्तिप्रद हो और ( इह ) इस लोक में हमारी सब प्रार्थनायें { शझोतु ) 
श्रवण करे । 
ध्यात्म में आत्मा या पुरुष की तीन दशा हें वय: कम स ब्रत पालन 
में इन्द, वरुण और रुद उनके ब्रत से परिपक्व हुए प्राणणों के तीन नाम हैं 
` बसुगण, आदित्यगण और रुदगण । त्वष्टा, कत्तौ, आत्मा उसकी ज्ञान- 
'शक्षियां झा” हैं । अथवा त्वष्टा शिल्पी अपनी ( झाभिः) रामनशील, 
अति वेगवती विद्य॒, कला, यन्त्र आदि वैज्ञानिक शक्तिया सहित हमें एख 
शान्ति दे । इन्द्रनराजा, वरुण जलाध्यक्ष, आदित्य, पानी खींचने के यन्त्र 
रुद्‌, वेद्य, रुब्गण=ओषाथियां । 


श॑ नः लोमो भवतु ब्रह्म शे नः शं नो ग्रावाणः शु सन्तु यज्ञाः ।. 
शे नः खरूंणां मितयो भवन्तु श न॑ः प्रस्वः; शम्वस्तु वेदिः॥७॥। 


|, . भा०--( सोमः ) सोम, वायु और सोम ओषधि ( नः शम्‌ भचतु ) 
'हमें शान्तिदायक हो । ( ब्रह्म ) चेदज्ञान ( न शम्‌ ) हमें शांतिदायक हो। 
१( आवाणः ) उपदेशकत्त गुरुजन ( मेः शम्‌ ) हमें शान्तिदायक हाँ अथवा 
!( आवाण; ) प्राणगण, पशुगण, प्रजागण, प्रस्तर या ।सिलबट्टे के समान 
. शनरुगरों को पीसने वाले शन्रुघाती सिपाहीजन या वञ्च आदि शस्र और | 
शस्त्रधारी पुरुष ( नः शम्‌) हमारे लिये शांतिदायक हों । ( यज्ञाः | 
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उ शम्‌ सन्तु ) यज्ञ भी शांतेदायक हो । ( स्वरूणां मितयः ) स्वरू, उप- 
देशप्रद संच्नों के ( मितय: ) ज्ञान करने वाले .विद्ठानूजन या: स्वरूणां,) 
उपदेशाप्रदाता पुरुषों के ( मितयः ) नाना ज्ञान ( नः राम्‌ ) हमारे लिये 
शांतिदायक ( भवन्तु ) हौँ । (प्रस्वः) नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली ओष 
धिथां या उत्कृष्ट पुन्नोत्पादक साताएं, और गोप और -एथिविएं (नः शस्‌ ) दमे 
शांति सुख दें । ( वेदिः ) चेदि प्रथिवी और यज्ञवेदि हमको ( शम्‌ अस्तु) 
इमे शांति दे । 


यजमानो चा पूप निदानेन यदू यूपः | श० ३।७। १ । ११ । 
बम्रो वे यूपशकलः । श० ३। ८। १।४॥। आदित्यो यूपः । तै० २ । १ 
। ४ ॥ यूपात्‌ वा राप शकलः स्वरुनांम । श० ३।७।१।२४॥ 


अथवा स्वृशढ दापतापयोः । स्वरति उपदिशति उपादेश्यते इति चा स्वरुः 


तेपामितयो ज्ञानाने । 
शं नः सूय उरुचक्षा उदेतु श नो भचतु प्रदिशश्वतस््रः । 
शं नः पर्वता झदयों अवन्तु श॑ न; सिन्यंच्रः शस॒ सन्त्वापः ॥ ८॥ 


भा०--( उरुचक्षाः) विस्तीण तेज दाला, सचे प्रस्य समैदशी 
( सूयः ) सूये ओर उसके समान तेजस्वी आदित्य योगी (. नः शस्‌ ) इसमें 


शांतिदायक होकर ( उत्‌ एतु ) उदय को, वृद्धि को प्रास. हो ( तचतरः `) ` 


चारों ( प्रदिशः ) सुख्य दिशाएं ( नः शंभवन्तु ) इमे शांतिदायक- हा । 


( धुवयः ) अचल, स्थिर खड़े ( पर्वताः ) पचेत ( नः'शं भवन्तु ) हेम. 


शांति सुख देने हारे हों । ( सिन्धचः ) वेग से बहने चाले, नद महानद 


झर ( आपः ) अन्य नाना जल भी (नः शम्‌) हमें- शांतिः 


<दायक हो । * ३ ११-२०: 


८-( ० ). ' झनश्चतल्नः प्रदिशो अबन्तु ' इति क्र» । 
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शे चा आदिंतिर्भवतु ब्रतेश्चिः श नों भवन्तु सरत: स्वको: । 
शं चो विष्णुः शसु पूषा नों अस्तु श नों झवि शम्वंस्जु टाखु: ॥॥ 


, भा०--( अदितिः) अखण्ड एथिको ( न्रतेभिः ) नाना कार्य व्यवहारो 
द्वारा ( नः शम्‌ भवतु ) हमें शान्तिदायक हो । आधया सूये, एथिची, 
अन्तरिक्त और उसमें रहने चाले पांचों प्रकार के जन ओर समस्त प्राणि अपने 
चरते. कमो ओर व्यवहारा द्वारा हमें शान्तिदायक हा. । ( स्वझो:) उत्त 
गति करने चाले ( मरुतः ) मरुदगण वायुषु, प्राण ओर वेश्‍यजन (न 
शम्‌ भत्रन्तु ) हमें शान्तिदाग्रक हा । ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर, यज्ञ 
और सूये ( नः शस्‌ ) हमें शान्तिदायक हों । । पूपा ) पोपक अन्न या 
सूये ( नः शस्‌ उ ) दम शान्तिदायक हो। ( अवित्रम्‌ ) बह» उत्पत्तिस्थान्‌ 
सुचन, जल या अन्तरिक्ष हम ( श नः अस्तु ) शान्तदायक हो । ( चायु 
शम्‌ उ अस्तु ) वायु हम शान्तिदायक हो । 


शं नो देच: सविता त्रायेमाणः श नो भवन्तूषसों विज्ञातीः । _ 
श॑ नं: ण्जेन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्चु शंभु:॥१०॥ 
र भा०--( चायमाणः ) सबका पालन करता हुआ ( सविता ) सचे 
प्रेरक सर्वोत्पादक ( देव: ) देव, प्रकाशक सूये ( नः शसू ) हमें शास्ति- 
. दायक हो । ( विभातीः ) विविध और विशेपरूप से प्रकाशित ( उषसः ) 
उषाए ( नः शं भवन्तु ) हमे शान्तिदायक हों । ( पजंन्यः ) मेघ. रसा का 
देने वाला ( नः ) हमें प्रजाओं के लिये ( श॑ भवतु ) शान्तिदायक हो । 
.( क्षेत्रस्य पतिः ) क्षेत्र का स्वामी, आत्सा ओर क्षेत्र, प्रधान प्रकृति का स्वामी 
परमेश्वर ( शंभुः ) समस्त सखा का उत्पादक अभि,.जल या स्वयं क्षेत्र 
पाते किसान ( नः शम्‌ अस्तु ) हमारे लिये शान्तिदायक हो | 


Bs 
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[ ११] शान्ति की प्रार्थना { ` 
झान्तिकामा बहा ऋषिः । सोमो देवता । जिष्डुभ: ।प चं सूक्तम्‌ ॥ 
श नः सत्यम्य एतया सचन्तु शा चो अवेन्तः शसु सन्तु गावः । 
शे न॑ ऋभवः सुकत; खुहस्ताः श॑ नों भवन्तु उितरो इवेजु ॥१॥ 
० ७। ३५।१३॥ 
भा०--( सत्यस्य पतयः ) सत्य ज्ञानके पालक, सत्य की रक्षा करने 
चाले, प्राइविचाक और धमौधिकारी, न्यायकत्तो, व्यवस्थापक अथवा 
(सत्यस्य) स्य, चत्तमान जगत्‌ के 'पतय:) पति, सूये, चन्द्र, जल, अग्नि, 
वायु आदि ( नः) हमें ( शस्‌ भवन्तु ) शान्तिदायक हों । ( अच॑न्तः ) 
शीघ्रगामी अश्व { नः राम्‌ ) हमें शान्तिदायक हो । ( गाचः ) गए 
( शस्र उ सन्तु ) हमें शान्तिसुख दें । ( सुकृतः ) उत्तम २ पदार्थ बनाने 
चाले ( सुइस्ताः ) शिल्प में गिसद्वइस्त ( ऋभचः ) विद्वान्‌, 'शिल्पीजन 
( नः शस्‌) हमें शान्तिसुखप्रद हा । (वेषु) यज्ञां और युद्धा में (पितरः) 
हमारे पालक, राष्ट्र के रक्षक अधिकारी लोग ( नः शाम्‌ भवन्तु ) हम 
शान्तिदायक हा । 
शे नों देवा डिश्वदवा भवन्तु श सरस्वती सह धीभिरस्तु । . 
शमभिषाचः शसु रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः श॑ ना अप्या:॥२॥ 


ऋण ७ २५। ११ ॥ . 


भा०—- (विश्वदेवाः) समस्त प्रकार की क्रीडा करने में चतुर, विजयोपने 
में कुशल, व्यवहारा में निपुण, प्रकाशमान, समस्त आमोद प्रमोद में कुशल, 
( देवा; ) देव, विद्वान्‌ लोग ( नः शं भवन्तु ) इमे शाति सुखदायक हॉ; 
आर ( सरस्वती ) सरस्वती, वाणी ( धीभिः सहद ) नाना उत्तम ध्यान- 


[११] २-(च०) 'आप्याः? इति पेप्प० स० | | 
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रम्य विचारों ओर शुभ चिन्तनाओं, ₹ 
( शम्‌ अस्तु ) शान्तिदायक हो । ( अभिपाचः ) चार ओर से एरूत्र . । 
होकर विराजन वाल प्रतिनिधि गण ( शम्‌ ) शांतिदायक्त हौँ ! ( राति- 
) दान दक्षिणा के दान और प्राप्ति के लिये एकत्र होने याल दात 
और' प्रति ग्रहीता, ऐश्वयेवान्‌ . विद्वान्‌ पुरुष ( शम्‌ ) हम शातिदायक 
हो । ( दिव्याः ) दिव्य आकाश से प्राप्त होने वाले पदाथ {पार्थिवाः ) 
पृथिवी से उत्पन्न पदाथ ओर ( अप्याः ) जल, समुद्र, नदी झि से उप्पद्ध 
पदाथ सब ( नः शम्‌, नः शाम्‌ ) हमें शांतिप्रद हों । 
शे नो अज एकंपाद्‌ देवा अस्तु शमहिंवेष्म्याश समुद्र 
शे नो अपां नपांत्‌ पेरुरस्तु श॑ न; पशक्षिभेवतु डेवगोंगा: ॥ हे ॥ 
ऋ० ७) ३५ ।१३॥ 


70 ५०60: TSE, जज क. 


24 
हक 4 ७00 ७ seb floc Bryn 


भा०- ( एकपात्‌ ) समस्त स्थावर जंगम, चराचर प्राणियों को 
अपने चित्‌मय या आनन्दमय एक चरण में धारण करन वाला अथवा 
'पुक' ब्रह्मरूप से जानने योग्य ( अजः) कभी उत्पन्न न होने वाला (देवः) 
प्रकाशमय परमेश्वर ( नः शस अस्तु ) हमें शांतिदायक हो । ( आहिबुध्न्य:) 
जो कभी नाश नहीं हो, वह सवाधार स्वरूप, सवोश्य परमेश्वर (शम्‌) शान्ति 
प्रदान करे । (सम्‌-उड्ः) समस्त संसार का उत्पत्ति स्थान अथोत्‌ जैसे समस्त 
नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हें ऐसे ही समस्त लोकों और आत्माओं 
के लीन होने के परमस्थान, महाससुद्र रूप परमेश्वर ( शम्‌ ) हमें शान्ति 
प्रदान करे । ( पेरुः ) समस्त दुःख से पार उतारने हारा ( अपां नपात्‌) 
जला को न गिरने देने हारा, मेघ के समान, समस्त आपोमय प्राणों को 
भ्रारणः करने वाला, प्रजाओं को न गिरने देने चाला. सबको जीवनप्रद 
- परमेश्वर ( नः शम्‌ ) हमे शांति दे । ( देवगोपाः ) समस्त देव, सूये, चन्द्र, 
शिकाल कतर... 57:25 resist Veni 
` ३-संस्पृष्टो ज्योतिभि: पुण्यक्द्भिश्चेति । निर २। ४। २ ॥ ( द्विश ) 
'श नो हिबुध्न्य:' ( च० ) 'देवगोपा:' इति ऋण । [ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


सुश ११।४] एकोताविशं काएडम्‌ १८३ 


se 


नत्तत्र, ऋतु, दिन, मास. पत्त. एवं एथेष्यादि पांचभूत, १० इन्द्रिय, पन्च: 
प्राण आदि समस्त देवो का रक्षक एवं उन सबसे सुराक्षेत (. पृश्निः ) समस्तः, 
रस और ज्योतिर्मय पिण्डों का आश्रय, परमेश्वर ( नः शाम्‌ ) हमें शांति 
दे । अथवा परुपाद्‌ अज=सूये, अहिखुध्न्यन्चायु, ससुवन्पजेन्य, अपां न- 
पात-अग्नि, प्रश्चि-प्थिवरी ये कल्याणकारी हों । 
छाडित्या रुद्रा वसंचो जुषन्तामिदे ब्रह्मा क्रियमाणं नवीयः । . 
शुण्चन्तु ना दिव्याः पार्थिवासो गोजांता उत ये यज्ञियासः ॥४॥ ` 
श्ू० ७ | ३५।१४॥ 
भा०--( इदम्‌ ) इस ( नवीयः ) नये से नये ( क्रियमाणं ) बनाये 
गये ( ब्रह्म ) बृहत्‌ जगत्‌ को ( आदित्या; ) १२ आदित्य, १२ मास अथवा 
समस्त सूयै ( रुदाः) नाना वायुगण या अझिये या प्राण ( चसचः ) जाबो 
के वास कराने हारे लोक ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन करें । ( दिव्या: ) दिब्य 
( पार्थिचासः ) थिवी के स्वामी, राजा लोग और ( गोजाताः ) एथिया पर: 
उ.पन्न अथवा गो वाणी में उत्पन्न वाग्मी, मधाची पुरुष ( यज्ञियासः ) यः. 
से विराजमान पुरुष भी ( नः ) हमारे घचनों को. ( शणवन्तु ) श्रवण क्रें । 
अथवा ( आदित्या: ) आदित्य के समान परम तेजस्वी, आदित्य ब्रह्मचारी | 
( रूदाः ) प्राणों के साधक रुद ब्रह्मचारी ( वसवः ) चसु अद्दाचारी ये सब ` 
(नवीयः ) नये २ ही अथात्‌ नित्य नवीन ( क्रियमाणम्‌) किये जाते हुए अचु 
छानरूप से प्रयोग और अनुभव द्वारा सिद्ध किये जाते हुए ( ब्रह्म ) मह्या, 
ब्रह्मजञानमय तपस्या और वेदाध्ययन का ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन करें । या 
( नवीयः ब्रह्म ) नये बने ब्रह्म अथोत्‌ आझण गर्गे या विद्वान्‌ चग स ( जुप- 
न्ताम्‌ ) प्रेम करें । ( गोजाताः ) चारमी ओर ( यज्ञियासः ) यज्ञ में पूज- | 
सोय दिव्य ( पार्थिवासः ) एथिची पर उत्पन्न प्राणी ( नः ) इसारा ( शणवन्तु) 
उपदेश और ज्ञान सुने । 2 


४-( प्र० ) जुपन्त ।. 


£. 
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ये देवानामुत्बिजों यज्षियांसों सत्रोयेजत्रा आएता ऋलञ्ञाः । 

ते नों रासम्तासुरुगाय मद्य यूयं पांत स्वस्तिः सदा सः ॥ ₹॥ 
ऋ० ७। १५॥ १५. 

भा०--( ये) जो ( दुत्रानाम्‌ ) देव, विठ्ठान्‌ पुर्या 

( ऋत्विजः ) ऋतुओं ऋतुओं सं यज्ञ करन चाले ( यज्ञित्रासः ) यज्ञे 

पूजनीय ( मनाः ) मनु मननशील पुरुप फे ( यजत्रा: ) यज्ञ करने या 

( अस्ता: ) अस्त, अमरणधमा ( ऋतज्ञाः ) ऋत्‌ वेद, सत्य ज्ञान 

जानने चाले हैं ( ते ) चे ( नः.) हमें ( उरुगायम्‌' ) बिशाल ज्ञानोप- 

देश ( अद्य ) निरन्तर ( रासन्ताम्‌ ) प्रदान करें । हे विद्वान्‌ पुर्यो । 

( यूयम्‌ ) आप लोग ( स्वस्तिभि; ) कल्याणकारक साधनों से ( नः सदा 

पात) हमारी सदा रक्षा करें । 


PAV, FF) कयी 


Fh अः i 


तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरस्मभ्य॑मिदम॑स्तु शस्तम्‌। 
अशो महिं गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिये बहते सादनाय ॥ ६ ॥ 
ऋण ५।४७।०७॥ 
भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र, मरण से बचाने वाले और (चरुणा) 
सचे दुःखवारक सवेश्रेष्ठ प्राण और अपान और हे ( अझे ) अञ्न, जाउर 
शक्के ! अथवा हे दिन ओर रात्रि! ओर हे अज्ञ ! सूये ! अथवा हे मित्र 
आर वरुण, राजा ऑर न्यायाधीश आर हे अझ ! अग्रणी सेनापते ! ( अस्म- 
भ्यम्‌) इम ( तत्‌ ) वह ( तत्‌ ) चह नाना प्रकार के पदार्थ ( शम ) 
——————— MRED लिन 
५-१ उर्गायम्‌ विस्तीणमागमिति मिफिथह्निरनी । प्रभूतां कीत्तिमिति सायणः । - 
क गं रे शब्दे अतोषभ । गास्तुतौ गारगतौ इत्यास्माद अण बा । 
-( तृ० ) 'गातुमुत' ( च० ) 'साधनाय' इत्ति पप्प० सं० 'तिद्लो- 
द्याव:', 'त्रिदिव' इत्यादो दिव्‌ शब्दो लोकवचन; । 
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सिदायक ओर ( यो! ) राग, विपत्तिनाशक ( अस्तु ) प्राप्त हा 
पदम्‌ ) यह प्रास पदाथ भी / शस्तम्‌ अस्तु ) उत्तम, लाभदायक, श्रष्ठ 
ही हो । हम ( गाधम्‌ ' अपने अभिल्पित ऐश्वय थोर ( प्रतिष्ठाम्‌) 
प्रतिष्ठा कीत्ते का ( अशीमहि) लाभ कर आर ( दहत) बढ़ भारा 
( सादनाय ) आश्रय प्राप्त करन क लय (दव) द्यालाक क समान 
विशाल पुथिवा का ( नमः ) हम अपन वश कर | 


म्द अक 
[ १२] 


झान्तिग्रामो । ब्रह्मा ऋषिः । सोमो देवता । त्रिण्ड॒प्‌ । एकच सुक्तम्‌ । 


>“ 


उपा अप खसस्तमः से चंतेयति वदेनि रुंजातता। 
झया वाज देवहित सनम मदेम शतद्दिमाः सवीराः ॥ १ ॥ 
( प्र० द्विश) ऋ० १० । १७२ ४ प्र द्वण ॥ ( तु० च० ) क्र० ६। 
१७ | १५ तृ० च० ॥ 
भा०--( स्वसुः ) स्वयं सरण करन वाली, आप से आप हट जान 
चाली रात्रि के.( तमः ) अन्धकार को ( उषाः ) उघः-पभात चेला ( अप 
चतेयति ) दूर हटा देती है । आर ( सुजातता ) अपने उत्तम, शुभ सुख- 
कर उत्पत्ति से ( चतेनिम्‌ ) उत्तम मागे को या लोक व्यवहार को ( संव 
तयति ) भली प्रकार चला देती हे। ( अया) इस डपा, मागेप्रवतक 
प्रकाशमयी प्रबृत्ति से हम ( देवादितम्‌ ) देवा, दिव्य पदाथा मे विद्यमान, 
देवों, प्राण के हितकारी ( वाजस्‌ ) बल, शक्ति को ( सनेम ) प्रास करें। 
झर हम ( सुवीराः ) उत्तम वीयंयुक्त, प्राणों से युक्न रह कर ( शतं हिंसा; ) 
सो वर्षों तक ( मदेम) हृष्ट पुष्ट, आनन्द प्रसन्न, सदा तृत रहें । 


TT रो रो 
[१२] १-(द्वि०) सुग्राउतपा' इति कचितू | 
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[ १३] 
भा०--अप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । न्रिष्डुभः । एकादश 
इन्द्रस्य बाहू स्थविरो बुपांणो चित्रा इमा उपभो पार 
तो यांच्षे प्रथमो योग आगते यास्यां जिनमखुराशां स्त्र्य्‌ ॥१॥ 
साम० उ ५।३।७।३॥। ४ 


सक्तम्‌ ॥ 
> 
| 


>] 
३ 


भ०- ( इन्द्रस्य ) परम गेश्वयेसम्पन्न राजा के समान इस आत्मा 

की ( स्थविरो ) दढ, सदा स्थिर रहने वाली ( बृपाणो) सकल काम्य खुख 
की वष कर देने वाली, अति बलवान ( चित्रा) चिचिन्न आश्रयजनक 
( वृषभा ) समस्त सुखा की चर्षक, बेला के सलमान ( पाराथेष्णू ) पूणे 
मागे, जीवनयात्रा के पार पहुंचा देने चाली (वाहू ) समस्त विला को 
दूर करने चाली दो बाहुआ के समान प्राण ओर अपान ( तो ) उन दोनों 
को ( योगे आगते ) योग समाधि के प्राप्त हो जाने पर ( प्रथमः ) प्रथम 
अभ्यासी, साधक होकर ( योक्ते ) युक्त अथोत्‌ समाहित करूं। ( सास्यास्‌ ) | 
जिनसे ( असुराणाम्‌) प्राणा का ( यत्‌) जो जितना भी ( स्वः ) स्वर 
अर्थात्‌ प्रेरक बल हे उसको ( जितम्‌ ) जीता या चश किया जाता है । | 
आशुः शिशानो वुषभमो न भ्रीमो घंनाधनः क्षोभ॑णश्षषेणीनाम । . 
संक्रन्दनो निमिष पकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥२॥: 
ऋ० १० | १०३ | २॥ यजु० १७।३३॥ 


[१३] १-( प्र० द्वि० ) 'युत्रानावशृष्यौ सुप्रतीकावसझौ' ( तृ० ) तौ युंजीत प्रथगौ 
( च० ) 'असुराणां सहोमहन्‌” । ( द्वि० ) 'योध्त्ये' इति हिटनिकामित्तः । 
'ता योक्ष्ये? इति पेप्प० सं० । प्रथमौ योग? इति साम० । 'पथमयोगागन्ते 
इति पेप्प० सं? । 
२-'बूषनो न युध्मः? इति ते० सं० | 
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भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयेशील राजा ( आशुः) शीघ्रगामी (शिशानः) ' 
तीचणसति, तीचणर्वभाव एवं तीचण शस्त्रास्त्रा से युक़् ( द्ृपभ; न) वृषभ, 
बढ़े सांड के समान ( सामः) अति भयंकर ( घनाघनः ) शाब्रुओं को 
बराबर मारने और परास्त करने वाला ( चषेणीनां क्षोमणः ) मनुष्यों 
और प्रजाओं के विक्षुष्ध करने, कपा देने हारा ( संकन्दनः ) राख्नुको कों 
दलाने चाला या उनको संग्राम के लिये ललकारन वाला ( अनिमिषः ) 
कभी आंख न रूपकने चाला, कभी न चूकने चाला, प्रमाद्रदित, 
अत्यन्त सावधान ( एकवीरः ) समस्तसेना में एकमात्र वीर, सवार्पारे सामः 
थ्यंचान्‌ होकर ( शतं सेनाः ) सैकडौं सेनाओ को ( साकम्‌ ) एक साथ 
ही ( अजयत्‌ ) विजय कर लेता है । 

अध्यात्म में-( आशुः ) व्यापक ( शिशानः) तीचणमति ज्ञान 
ओर तपसे ( वृषभः न भीमः ) वृषभ के समान भयानक ( घनाघनः ) 
सेच के समान आनन्दघन ( चर्षणीनां क्षोमणः ) विषद्रष्ट इन्द्रिया प्राणा 
का प्रेरक, ( संझन्दनः ) आनन्दमय; आह्वाद रूप ( अनिमिषः ) कभी न 
बुझने वाला, नित्यचतन ( एकवीरः ) समस्त मार्णी का सुख्य प्राण हकर 
( शतं सेना; ) सो सेनाओं के. समान, सकद चिन्तदृत्तियां को एकही 
बार ( अजयत्‌ ) विजय करता है । 


संक्रन्दनेनानिम्रिषणं जिष्णुनायोध्येन दुश्च्यवनेन धुष्छुनां । ` 
तदिन्द्रेण जयत तत्संदध्च॑ युधां नर इषुहस्तेन वुष्णा॥ ३ ॥ 


ऋ० १० । १०३।२॥ यजु० १७ | ३४॥ 
भा०-द्दे ( नरः ) नेता पुरुषो ! आप लोग ( सक्रन्दुनन ) शहुओं , 


को ललकारने वाले ( आनिमिपेण ) निमषरहित, बचूक, अस्मत साच. 


~ 


RO) अभि 


३-'युत्कारेण' इत्ति ऋ० । क 
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भान ( जिष्णुना ) विजयशोल ( अयाध्येन ) जिसकी कोई युद्ध से परा- 
जप्र न कर सक्त एस अजय बलशाली ( दुश्च्यवनन ) जिसका काइ सुग- 
संता से पदच्युत न कर सके एस अविकरप, अविचल ( छप्एना । शस्ञओं 
का धषण करनेहार ( इपुहस्तन ) बाण को हाथ में लिये या आज्ञा कर्‌ 
आर प्रणा क'न क काय का अपन हाथ में रखने चाल ( उम्णा ) वल- 
चान्‌ ( इन्द्रेण ) पुश्वयेवान्‌ राजा को साथ लेकर उसके द्वारा (तत्‌ ) 
डस श्राभजापत राष्ट का ( जयत ) ।वजत्र करो आर ( तत्‌ खहध्दमू ) 
उस पात्र राष्ट का दमन करो | 
अध्यात्मविषयक विवेचन देखो सामवेद आलोक -भाष्य ए० ८४३ ॥ 
~ NN NACE ७ [| 
स इषुदस्तेः स निपज्ञिमिं्शी लख्॑प्टा स युध इन्दो शरनं । 
ससपष्टजित्‌ सामपा वांइशध्य$ग्रध॑न्या प्रातडिताधिरम्ता ॥४॥ 


आअ० १० । १०३।३॥ 


भा०--( सः सः ) वह ( निषङ्गिभिः ) कवच धारण किये ( इञु- 
इस्तः ) घनुपुवाण हाथ में लिये ( बशी ) राष्ट और अपने दहदेन्दियों पर 
चश करन वाला ( युधः स्नष्टा ) युद्धा का-करनेहारा ( गणन ) सेना के 
सुभटा की श्रेणिया सहित ( इन्दः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा होता है । चह (संसृष्ट- 
जित्‌ ) भली प्रकारः परस्पर दलवद्ध सेनाओं का जीतने च ला ( सोमपाः .) 
सांमरस का पान या शुका भोग करनेहारा (बाहुशधी) अपने वाहुबलसे शत्रुओं 
का पराजय करनेहारा ( उग्रधन्वा ) उम्र, भयंकर धनुर्धर ( प्रतिहिताभिः ) 
प्रतिपक्ष क लिये खड़ी की गइ सनाओ और फेंकी गई बाण परस्परां 
स॒ ( अस्ता ) शत्रुओं को उखाड़ डालने और धुनदेने में समर्थ होता दे । 


४-( च० ) 'ऊश्वधन्वा' त० सं० | ( द्वि ) संसष्टासुयुसिस्तन्द्रोगणेपु । 
इत्ति मे० सं० । ( च० ) '्रैतिहितामिरस्तत्‌? इत्ति प्रायः । 
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उल्लायेज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः 
भिरा अभिषत्वा सहाजिजेत्रमिन्द रथमा तिष्ठ गोविदन ॥४॥ 
१ ऋ० १० | १०३ ॥४॥ 
भा०--( बलविज्ञायः ) अपने ओर पराये के बल, सेनाबल को 
भली प्रकार जानने चाला अथवा सत्र द्वारा यही हमारा बल है ऐसा जाना 
हुआ ( स्थविरः ) युद्ध में सबिर या पुराना अनुभवी ( प्रवीरः ) उत्कृष्ठ 
चीयेवानू सुवीर ( सहस्वान्‌ ) बलचान ( वाजी ) वीयेवान्‌ अन्न, बल से 
सम्पन्न ( उग्रः ) अति भयकारी ( सहमानः ) शत्र को पराजित करता हुझा 


( अभिवीरः ) साथ अपने दायें बाय चीयेवान्‌ नाना वीर पुरुषों को लिये हुए 


(अभिपत्वा) साक्षात्‌ अधिक सत्व-बल को धारण करने चाला अथवा चारा तरफ़ 
अपने मोर्चे बैठाने वाला या सुकाबले पर डटने घाला, अथवा चारों ओर 
बलवान पुरुष से घिरा या बलवान्‌ पुरुषों से भी बढकर बलवान्‌ ( सहो- 
जित्‌ ) सबके ब्ला का जिजेता. ही राजा इन्द्र है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ऐश्व्य- 
वात्र राजन्‌ ! हे ( गोदिदन्‌ ) गो इथिवी को अपने वश करने हारे तू 
( रथम्‌ आतिष्ठ ) विजयी रथ पर बेठ | 


इम चीरमजुं ह५ध्चम॒ग्नामिन्‍्द्रें सखायो अनु सं रभध्त्रम्‌ । 
ग्रामाजित गाजित चञ्र॑वा इु.जय॑न्तमञ्मं प्रमण॒न्‍्तमोजसा ॥ ६॥ 
ऋ० १० | १०३ । ९ ॥ अथे० ६।९७।३॥ 
भा०--हे ( सखायः ) इन्द्र के भिन्न राजागण ! ( इस्‌ ) इस 


( उग्रम्‌ ) उम्र स्वभाव तीचणु, ( इन्द्रस्‌ वीरम्‌ सनु) वीर इन्द्र के 
अनुकूल रह कर ही ( हपेध्वम्‌ ) तुम हुप उत्सव करो। ( अनु ) और 


५-(.तृ० ) “सद्दोजाः? ( ० ) “गोवित्‌? इतिः साम० ऋ० ॥ ( च० ) 
त्रा येरथमातिष्ठ कोविदम्‌? इति पैप्प० स० । 'योविदस“इति चित, \ 
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उसकी आज्ञा में रह कर ही (संरमध्वम्‌ ) पुकत्र होकर युद्ध आदि काये 
प्रारम्भ करो । ( ग्रामजितस्‌ ) शत्रु समूहा के विजेत ( बञ्नबाहुस्‌ ) चन्न, 


युद्ध को विजय करने वाल ( आजसा ) अपने चल, पराक्रम ओर प्रभाव 
'से शंत्रगण को ( प्रमृणन्तम्‌ ) खूब कुंचलत हुए ९ इन्द्र अघुसरभध्वस ) 
इन्द्र राजा के अनुकूल वशवता होकर उसके कार्य में सहयोग दा । 
भि गोत्राणि सहंसा गाहमानोदाय उग्न, शतरून्दुसल्ट् | | 
श्च्यवनः पृतना घाडयोध्यो३स्माकं. सना अवतु पर. चुत्छु ॥७॥ 
१० | १०३ | ७ । 
भा०--( गोत्राणि ) गौरएथिवी को पालन करने चाल, राष्ट! को 
( सहसा ) अपने बल से ( आभेगाहमान; ) अपने आक्रमण स पार.करता 
हुआ ( अदाय; ) शह्ुओं पर निदय ( उञ्रः ) अति अर्यकर ( शतमन्युः ) 
सैकड़ों शत्रुओं को अपने जाहुबल से स्तस्भन करने चाला ( दुश्च्यवनः ) 


बरी करिनता से. संग्राम से उखड़ने हारा, आविचल ( एतनापाडू ) .शहु- 


सेना का पराजय करने में समे ( थयोध्यः ) युद्ध में अजेय -(,इन्त्रः ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( सेनाः ) सेनाओं को ( युत्सु ) 
युद्धो में ( प्रभचतु ) अच्छी प्रकार सुराच्चित रक्ख्े। | 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षो दामि अपबाधमानः । 
खंडंचून प्रमृणञ्ञमिञ।नस्माकमेष्याधिता तनूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋ० १० । १०३ | ४ ॥ 


ME... . ` `` ४ ०-० मलिल लिन 


_ ७-९ द्वि० ) 'अदय उग्रः? इति पदपाठः । ऋ० साम० यजु० । ( तृ०.) | 


अयुध्यः? इति मे० सं०। 


यजु० साम्‌ ० । 
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भा०-- इंहस्पते) बृहती -सेना के स्वामिन्‌ ! शत्रगण को ( अपबाध 
मान; ) दुर करता थोर रोकता हुआ, उनका विनाश करता ड्या 
( रक्षांता ) विष्नकारी रासो का नाश करता हुआ ( रथेन) रथ से 
( परिदीया: ) चारों ओर अ'क्रमण कर । (शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( अभन्जन्‌ ) 
सूव कुचलता हुआ ( अभित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( असणन्‌.) खूब मसलत! 
हुआ ( अत्माक तनूनाम्‌ ) हमारे शारीरो का ( विता ) रक्षक ( एमि ) 
होकर रह । 


इन्द्र एषां नेता डडस्पतिदेक्तिणा यज्ञ: पुर पत साम: । 
ढेबसेनानामभि भंजतीना जयन्तीनां सरुतों यन्तु मध्यें ॥ ३ ॥ 
ऋ० १०३ । ८ ॥। 
भा०--( इन्द्र: ) इन्द्र राजा ( एपां ) इन वीरो का नेता हो और 
( दृहस्पतिः ) बृहती, बढ़ी आरी सेना का स्वामी सेनापति ( दक्षिण ) 
दाक्षिण हाथ में होकर चले । ( यज्ञ ) आज्ञा प्रदान करने वाला या 
समस्त सेनाओं को व्यूह में संगठित करने चाल] ( सोम ) सत्र का प्रेरक 
आज्ञापक पुरुष ( पुरः एतु ) आगे २ चले । ( अभिभन्‍्जतीनाम्‌ ) सब 
ओर शत्रुओं को कुचलने चाली ( जयन्तीनाम्‌ ) विजय करती हुईं ( देव- 
सनानाम्‌, युद्ध विजयी लोगों की सेनाओं के (मध्ये) बीच में (मरुतः) चायुओं 
के समान तीव्र गातिशील अथवा मारने में चतुर वीर सुभट ( यन्तु ) चले । 


इन्द्रस्य दृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानों मरुता शधं उग्रम्‌ । 
महामनखो .सुवनच्यवांनां घाषों देवाना जयतामुदंस्थात्‌ ॥१०॥ 
भा०--( इन्दस्य ) ऐश्वयेशील ( बृष्णा: ) शत्रुओं पर अज्नों का 


“वषण करने. वाले, प्रजा पर सुखें के वषेण, एवं बलवान ( वरुणस्य ) 
सबै दुःखों, क निवारक एक सर्वेश्रेष्ठ होने से प्रजा द्वारा वरण किये गये 


:६-( १०; इन्द आसा’ ( च० ) 'यन्त्वग्मू/ इति,आ० युञ्जः साम० | | 
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( राज्ञः) राजा के झार ( भादित्यानाम्‌ ) सूख के समान ते जस्दी (सरतां) 
शत्रुओं के मारने वाले सुभटा के ' उम्र शम ) अति असंकर सारकाट 
हो.। ( महामनसास्‌ ) बड़ विचारशील ( सुवनच्ययांनास्‌ ) झुदय् जगत्‌ 
. को पल्ट देने वाले ( जयताम्‌ ) विजयशोल ( देचाचाम्‌ ) विजिंगीपु 
राजाओं के ( घोषा, ) घोष, हर्पपूपेक (लिंहनाद ( उद्‌ अस्यात्‌ ) उठ 
डास्माकमिन्टः सःउतणु ध्यज़प्यम्साक या इपचस्ता जयन्लु । 
शस्मार्क वीरा उत्तरे भचन्त्वस्मान्‌ देवासावता ॥११॥ 
आ० १० | १०३ । ११ ॥ यजु० १७। ४३॥ 

भा०--(अस्माकम्‌ इन्द्रः ) हमारा इन्द्र राजा ( स्तेषु ध्वनेयु ) 
जब युद्ध के रण्डे भी परस्पर मिल रहे हों तब भी रक्षा करे । (या 
अस्माकं इपंचः ) जो हमारे बाण हैं ( ताः जयन्तु ) चे ही शत्रुओं पर 
विजय करें। ( अस्माकं चीराः ) हमारे चीरगण ( उत्तर भवन्तु ) उत्कृष्ट 
बलशाली विजयी रहें । हे ( देवासः ) समस्त योद्धा और राजागण (इवेपु) 
युद्ध में ( अस्मान्‌) आप लोग हमें ( अवत ) रक्षा करो। 


छ मही हवय 
[१४] इष रदित होकर अभय की प्राप्ति | 
"अथ आपि; । दयावाप्रथिब्यौ देवते । त्रिपुप । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इदमुच्ङ्रेयोडसानमागां शिव मे यावाएाथेची अभूताम्‌ | 
सपत्ना प्रादिशो मे भवन्तु न चै त्वा द्विष्मो अभये नो अस्तु ॥१॥ 


११-(च) `अस्मान्‌ उदेवाः इति ऋ० यजु० । " 

[१४] १-(अ) 'इदमुश्रेय' तिढ्धिरनिकामित्ः । (द्वि०) “शिवेते’ (च) “नोऽस्तु 
इति कचित्‌ । इदं ेयोऽत्रसानंपरांगा स्योनेमे धावाएथिबी अभूताम्‌ । 
_न्मीब्राः प्रदिश; सन्तु मझे गोमद---स्वाहेत्यवसितजुद्दोति इति अप०| 
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भा०--मैं ( इदम्‌.) यह इस प्रकार ( उत्‌ श्रेयः अवसानम्‌ ) सर्वी- 


तस, परम कल्याणमय काये या मागे की समासि तक या खचय तक या ` 


सो तक (द्रा अयाम्‌) पहुचूं । ( द्यावाष्रथिवी ) चौ और एथिवा, 
आकाश ओर जमीन (मे ) मेरे लिये ( शिव ) अति कल्याणकर, सुखकारी 
( अभूताम्‌ ) हों । ( प्रदिशः ) सुख्य दिशाएं ( मे) मरे लिये (असपत्नाः) 
शत्रुरहित ( अवन्तु ) हों । हे शन्नो ! या हे पुरुष! (त्वा) तुझसे इम 
(न वे द्विष्मः ) द्वेष नहीं करते, इसलिये तेरे से ( नः अभय अस्तु ) हम 
सदा अभय रहे । 

जिसके साथ संधि करनी हो उससे भी विजय कार्ये के अवसान पर 
द्वेष न करने का वचन देकर उसस निर्भय होना उचित हे । 

[ १५ ] अभय की प्रार्थना | 


अथर्वा ऋपिः । १--४ इन्द्रः । मन्त्रोक्ता वहवो देवता: । १ पथ्या वृहती । २-५. चतु- 
` ष्पदा जगत्यः । ३ विरार पथ्यापंत्तिः । ४, ६ त्रिष्टुभौ । पडचं सूक्तम्‌ ॥ 
यत इन्द्र भयामह ततो नो डामय कधि । 
मघवष्ठरिध तव त्वं नं ञतिशिर्वै द्विषो वि सधों जहि ॥१॥ 
| ऋ० ८।६१।१३॥ 


भा०- हे (इन्द्र ) इन्द्र एश्वयंचान्‌ राजन्‌ ! या प्रभो | इम ( यतरः) 
जिससे ( भयामहे ) भय करें (ततः) उससे (नः) हमें (अभयं कृधि) 
अभय कर। हे (मघवन्‌) समस्त ऐश्वर्या के स्वामेन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ही 
(शग्धि) ऐसा करने में समथ भी हे। तू ही ( तव ऊतिमिः) अपने रचाकारी 


उपायों, शक्षियों से ( द्विपः) द्वेष करने वाले ( स्रधः ) दिंसाकारी शानुआं को 


(वि वि जहि ) विशेषरूप और निविध उपायों से विनाश कर । 


TI TTT TTT TT 


१५] १-(४) “तव.त्वं' न ऊतये’ इति सायण; । “तव तन्नं ऊ? इति कूवचित्‌ । 
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राजा प्रजा को अभय करे ओर प्रजा की रक्षा करने के नाता उपायों 

से रक्षा करे, शत्रु का विेध प्रकार से नाश करे । अथीत्‌ शत्रु का नाश करन 
में प्रजा की रक्षा का भाव मुख्य प्रयोजन दोना चाहिये । 

इन्द्र चयमंचुराबं हवामहे राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । 

मा नः सेना अरंरुषीरुपं शरविषूंचीरिन्द्र डुद्दो वि नांशय ॥२॥ 

` भा०--(वग्रम्‌) हम ( अनुराधम्‌) आराधना करने योग्य, या कार्य | 
सिद्ध करने हारे । ( इन्द्रम्‌) इन्द्र की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं। इम 
(द्विपदा ) दो पाये, स्त्री, पुत्र खत्म आदि ओर ( चतुष्पदा ) चार पाओों वाळे 
पशुओं से ( अनु राध्यास्म ) सुखपूषक सर्द हों। ( अररुपाः) अदान 
शील, कृपण, अनुदार (सेनाः) सेनाएं स्वासीसहित दज्ञबद्ध श्राणियां 
(न: ) इम तक ( मा उप गुः) न पहुंचे । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! । विषूचीः) 
सब प्रकार की ( दुइः) द्रोह करने वाली सेनाओं को ( वि नाशय ) विनाश 

कर । प्रजा अनुकूल राजा का आदर करे जन, धन, पशुओं में सड हों । : 
अनुदार सेनादल प्रजा का नाश न करे, दहिया को राजा दण्ड दे । 
इन्द्रस्त्रातोत वृत्रद्वा पर॒स्फानो चरेशयः । 

स॒ रच्चिता चरम॒तः ख मध्यतः स पश्चात्‌ स एरस्तांच्नो अस्तु ॥३॥ 

भ्ा०--( दृत्रह्म इन्द्रः ) घेरने वाले मेघ को विनाश करने वाले सूर्य 

के समान घेरने वाले शत्रु का नाशक राजा ( त्राता) प्रजा का रक्षक है 
- (डत ) और वही ( परस्फानः ) शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करने वाला, 

( चरेण्यः ) सब के वरण करने योग्य, सवे श्रेष्ठ, या उत्तम मार्ग में ले जाने 
वाला हे । ( सः ) वही ( चरमतः ) अन्त में ( मध्यतः )बीच में से, (पश्चात्‌) . 
पोछे से ( पुरस्तात्‌ ) आगे से भी ( नः रहिता ) हमारा रक्षक (अस्तु) हो । . 
३-(द्वि) “परस्परं न! इति सायणामिमतः । 'गयस्फान:'इत्ति हिटनिकामितः । 


“परम्पानो [ परस्पानो ? ] इति पप्प-सं० । 'परस्मानो' इति कूवचित | . | | 
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उ$ नों लोकसलु. नेषि बिद्ान्स्वशयज्ज्यातिरभय खस्ति । 
उग्रा तं इन्द्र स्म्रविरस्य वाहू उप क्षयेम शरणा वहन्तां ॥ ४॥ 


. अ० ४। ४७ | ८ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) पेश्वयेवान्‌ राजन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( उरं लोक 


नापि ) उस विशाल लोक या देश में लेजा ( यत्‌ ) जहां ( स्वः ) सुखमय 
प्रकाशमय ( ज्योति: ) ज्याति, सूर्य का प्रकाश और ( अभयम्‌ ) अभय, 
भय रहित ओर ( स्वस्ति ) सुख, कल्याण हो । हे राजन्‌ !.( स्थविरख ) 
युद्ध में स्थिर रहने वाले ( ते ) तेरी ( बाहु ) सब विपत्तिया का वाध करने 
वाली बाहुओं को ही ( वृहन्ता ) चढी ( शरणा ) शाद क नाशक एवं 
शरण, आश्रयस्थान मानकर उनके आश्रय में ( उप क्षयम ) सुख से रहें । 
राजा प्रजा को सुख, प्रकाश ओर कञ्याणमय स्थिति और देश सें रखे, 
प्रजा राजा के शब्रुनाशक बल की छाया में निभैय होकर रहे । 


अये नः फरत्यन्तारचमभ॑य चावांपृथिवी उभे इम । 

अभ॑यं पुः्यादभेयं पुरस्तांदुत्तरादंधरादभयं नो अस्तु ॥५॥ 

भा०--( अन्तरित्ञम्‌ ) अन्तरिच्ञ, वातावरण, ( नः ) इमे ( अभयं - 
करति ) अभय प्रदान करे । ( इमे उभ द्यावापथिवी ) ये दोनों यौ, आकाश 
और प्रथिवी ( अभय करतः ) अभय करें। ( पश्चाद्‌ अभयम्‌ ) पीछे से या 


पश्चिम से भय न रहे । ( पुरस्तात्‌ ) आगे से या पू स अभय हो ।. 


( उत्तरात्‌ अधरात्‌) ऊपर से भर नीचे स अथवा उत्तर और दाश्षिण से 
( नः अभयम्‌ अस्तु ) इमे अभय हो! चायु मण्डल, जर्मान, आस्मान, पीछे, 
आगे, ऊपर, नीचे, सवे ओर से इमे अभय रहे । 


४-(तृ०) 'अष्त्रा तः (च०) 'स्थेयाम! (६०) 'स्वज्ज्यों' (इति ऋ० ) 


स्त्रव्ज्यो' इति पेप्प० सुं०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ अथर्चवेदभाष्ये [ खू० १६ | १ 


अभय मित्रादभयस मित्राद्भंय क्षाताद्मय पुर यः । 

अभयं नक्तमभंये दिवां नः सवो आशा मम मिर्च भवन्लु ॥ ६ ॥ 
भा०-- मित्रात्‌ अभयम्‌ ) मित्र स॒ अर्य न रह, (श्र य 

यम्‌) अमिन्न, शत्रु ले भय .न रहे । ( ज्ञातात्‌ अभयसू ) जाने हुषु प रि- 

चित पुरुष से भी भग्र न रहे । (ये पुरः) आर जा झानज्छन हमारे आगे . 

| झा जांय उनसे भी ( अभयम्‌) भय न रहे ( नक्स्‌ अभयम्‌ ) रातका. 

झभय रहे । ( दिवा अभयम्‌ ) दिनको भी भय न रहे । ( सवा: यारा ) 


~ 


. समस्त दिशाएं, सत्र दिशाओंके वासी जन्तु ( मम मित्र भवन्तु ) अर भ्मत्र 
होकर रहँ । 
| ' [१६] अमय आर र्चा का प्राथना । 


अथर्वा ऋषि: । मन्त्राक्ता देवताः । १. अनुष्डप्‌, २ त्र्यवसाना सप्तपदा बृहतीगर्भा . 
तिशकवरी इथच सुक्तम्‌ ॥ 


असपत्नं परस्तात्‌ पश्चात्रा अभय कृतम्‌ । 
सविता मां दक्षिणत उच्तरान्मा शाचापातः ॥१॥ 
भा०--( सविता ) सन्नका प्रेरक, आज्ञापक राजा ओर ( शचीपतिः ) | 

शक्ति का स्वामी या सेनाका पति, सेनापति ये दोना ( पुरस्तात्‌ ) आगे स 
| झर ( पश्चात्‌ ) पीछे से या पूर आर पश्चिम दोनों दिशांओं से ( नः ) हमें _ 
( असपत्नम्‌ ) शत्रु रहित आर ( अभयम्‌ ) भय रहित ( कृतम्‌ ) करं 
| और वे दोनों ही ( दक्षिणातू उत्तरात्‌ ) दक्षिण और उत्तर से, दायें बार्ये, _ 
| से भी शत्र रहित ओर निभयकरं। . 


६-(द्वि०) `परो यः’ इति ,सायणाभिमतः । 'परोक्षात्‌' इति चित्‌, (हर्यत 


कामितश्च । 
[१६] १-असपत्न पुरस्तान्नः शिव दक्षिणतः कृषि | अभय सूत्र हः | 
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दिवा माडित्या रक्षन्तु भूस्यां रक्षन्त्वग्नयः । 
इन्दाग्नी रतां मा पुरस्तांदश्चिनावभितः शर्म यच्छताम्‌ । 
तिरी जघन्य रक्षतु जातवेदा मूतकृतों मे सचेत: सन्तु वर्म॥२॥ 

भा०--( दिचः ) धालो, आकाश से ( आदित्यः ) आदित्य, १२ 
साख ( मा रक्षन्तु ) मेरी रक्षा करं । ( सुम्याः ) भूमि से ( अरनयः ) 
असि, “अग्रणी नेता लोग ( रक्षन्तु ) रक्षा करें । ( पुरस्तात्‌ ) आगे से 
(मा) सुझको ( इन्दाझी रच्तास्‌ ) इन्द्र और अभि, वायु और आग, 
एवं राजा और सेनापति रक्षा करें । ( अश्विनो ) दिन आर रात दोनों, या 
सूये चन्द, या अश्व, अश्वारोही जन, ( अभितः ) इधर उधर से ( शर्स- 
यच्छुताम्‌ ) सुख प्रदान करं । जातचेदाः) प्रज्ञावान्‌ पुरुप ( अघ्न्या) न मारने 
योग्य ( तिरश्रीन्‌=तिरश्चीः ) तियंग्‌ योनि के जन्तुं की ( रचतु ) रक्षा 
करें । ( भूतकृतः ) प्राणियों के हितकारी जन अथवा भूत. पन्न्चभूतो के 
नाना प्रकार के विकारों ओर विज्ञानो के आविष्कतो लोग (मे) सेरे 
( सचेतः.) सब थोर से ( चमे सन्तु ) रक्षाकारी कवच के समान हों | 

; . [१७] रक्षा की प्रार्थना | 
अश्वा ऋपिः । मन्त्रोक्ता देवता: ।१-४ जगत्यः । ५, ७, १० अतिजगत्यः, 
६ भुरिक्‌, ९, पञ्चपदा अति शक्वरी । दराचे सुक्तम्‌ ॥ 

अरिनमा पातु वखुभिः पुरस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिळ्र्ये तां पुर प्रेमि। 


स मा रच्ततु स मा गोपायत तस्मा अत्मानं परि दडे स्वाहां॥ १॥ 


भा०--( अग्नि: ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ ( पुरस्तात्‌ ) आरो से या पूर्व 

की दिशा से ( वसुभः ) चसुओं सहित ( मा पातु ) मेरी रक्षा करे । सें 

( तस्मिन्‌ ) उसके बल्लपर या उसपर ( क्रमे ) आगे पग बढ़ाऊं या उसे | 

वश करू ( तास्मन्‌ श्रये ) में उसी में आश्रय लू ( तां ) उसीको ( पुरस्‌ ) 

अपनी पालक दुगेनगरी समभक्र,( प्रोमे ). उसको प्राप्त कर । (समा 
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रक्षतु ) वह मेरी रक्षा करे । ( स मा गोपायतु ) यद के यचाये रखे । 
( तस्मे ) उसी के हाथों ( आत्मानं परिददे ) में अपने आपका साप्ता 
हुं । ( सु-आहा ) यही मेरी उत्तम शाहु इ, या त्याग ह। 
इन दशा मन्त्रों सं परमेश्वर से रक्षा का प्राथना है । राष्ट के एच म 
भिन्न दिशा के भिज्न २ अधिकारियों या राजा क मित्र २ गुणा द्वारा उचस 
रक्षा की प्राथना हे । या आधिभातिक शक्कियों को वश कर, वह चार यान्य 
अज्ञादि पदार्थों स हमारी रक्षा करें । 
बायुर्मान्तरिच्टणतस्या दिशः पातु तस्मिन कमे०। ० ॥२॥ 
भा०--( वायुः) सबै घ्यापक वायु, या वायु के समान तीन वेगवान्‌ 
बलवान पुरुष ( अ्रन्तरिक्षेण ). अन्तरि या उसरु समाय संवाच्छादक 
` पुरुप के बल से ( एतस्या दिशः ) इसी पूर्व दिशा से ( पातु ) मेरी रक्षा 
करे । ( तरिमन्‌ क्रम० ) पूर्वे कह वायु’ में मं पर जमाऊ, उस वश करू, 
- (६ तस्मिन्‌ श्रय ) उसमें आश्रय पाक० इत्यांदे पूववत्‌ । 
_ सोर्मो मा रुद्रैदे्षिण्या दिशः पांत० । ० ॥३॥ 
भा०--( सोमः) सोम (स्देः ) रोदनकारी प्राणा, रुदं सहित 
( दक्षियाया: दिशः पातु, ) दक्षिण दिशा, स मेरी रक्षा करे । ( तस्मिन्‌ 
क्रमे० ) इत्यादि पूर्वेचत्‌ । ; 
वरणो मादित्यैरेतस्यां दिशः पातु०। ० ॥ ४ ॥ 
भा०---( वरुण: ) वरुण. सवेश्रेष्ठ परमेश्वर ( मां ) मुझे ( आदि- 
त्ये: ) आदित्य, १२ भासो द्वारां ( एतस्याः ) उसी दक्षिण दिशा स रक्षा 
करें । शष पूदवत्‌ । 
सूयो मा द्यावाएथिवीभ्या प्रतीव्यां दिशः पांतु० । ०॥५॥ 
भा०--(सूर्यः) सूये (मा) सुरे (प्रतीच्याः दिशः) प्रतीची, पश्चिम दिशां 


से (दावाएथिव्यास) योः और परथिवी द्वारा (पातु) रक्षा करें शेष पूवेचत्‌ । । । 
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आपो मोषधामतीरेतस्या [देशः पान्तु तारु क्रमे वासु श्रय 
` सां पुरं प्रेमं । ता मां रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताम्य॑ आत्मान 
पार दढे स्वाहां ॥ ६॥ 
भा०--( ओपधीमतीः आपः ) ओषधियों के. रस से पूर्णं जल 

( एतस्याः पदेशः पान्तु ) उस प्रतीची दिशा से ही मेरी रक्षा करें। ( तासु 
ऋमे० ) उनके बलपर आगे बहू। इत्यादि पूषेचत्‌ । 
विश्वकंमों मा सस्षिश्चिरुदीच्या दिशः पात तास्मन्‌ क्रमे०।०॥ ७ 

भा०--(विश्वकमो, विश्व का रचने वाला परमेश्वर (भा) मेरी (ससन्ऋहावििः) 
सात ऋषि, सात प्राणों द्वारा ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशा से ( पातुः) 
रक्षा करे । अथवा ( विश्वकमो ) शिल्पी जन सात ऋषियों, सात प्रकार के 
भिन्न ज्ञानत्रान शिल्पक्ञों से मेरी रक्षा करें। शष पूर्ववत्‌ । 
इन्द्रो मा सरुत्वांनतस्यां दिशः पातु० । ॥म॥ 


भा०--( मरूत्वान्‌ इन्दः ) मरुत्‌, प्राणों से सम्पन्न इन्व्‌, आत्मा ( एत- ˆ 
स्या दिशः ) इसी उदीचो दिशा से ( मा पातु) मेरी रक्षा करे अथवा वायुओं - 


से युक्त इन्द मेघ सेरी उत्तर से रक्षा करे शेष पूचेवत्‌ । 
प्रंजापतिमो प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठाया वायां दिशः पातु०।॥०६ 
भा०--( प्रजननवान्‌ ) प्रजाके उत्पन्न करने के सामथ्यं से युक्त 
( प्रजापतिः ) प्रजापति, परमेश्वर या प्रजा का पालक गृहस्थ ( अंतिष्ठायाः ) 
जमकर या घर बसाकर बैठने अथात्‌ प्रतिष्ठा देने वाली ( झुवाया दिशः ) 
धुवा, नीच की आधार दिशा से ( मा पातु) मेरी रक्षा करे । शेष पूवेवत्‌ । 
बृहस्पतिम विश्वदेवेरूष्वायां दिशः पांत तस्मिन्‌ कमे तस्सिँ 
छूये तां पुरं प्रेमिं। स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्सा आत्मान 
परि दडे स्वाहा ॥ १०॥ 
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आ०- - बृहस्पतिः ) ब्रहती वेदवाणी का पालक, या इदच=मदाच 
लोक का पालक ( विवः दैवेः ) समस्त दिव्य पदाथा द्वारा ( ऊध्वोया; 
दिशः ) ऊपर की दिशाओं से ( मा पातु ) मेरी रक्षा करे । शेष पूववनू । 

र इश्वर पक्ष में -अन्नि, वायु, सोम, चरुण,सूर्य, आपः विश्वको, इन्द्र, 
प्रजापति, और ब्रहस्पति, ये दसा नाम इश्वर के हैं, वह चसुआ, चास यान्य 
पृथिव्यादि लोका से, अन्तरि से, ११ र्द नाम प्राणा स, आदियनास ९२ 
मासो से चौ, एथियी, ओषधि, सस ऋषि. मरुत्‌,प्राणों से सुरू जीचको रहा करें। ' 

राजा पक्ष में-भिन्न २ विभाग की शक्ति प्राप्त करके राजा ही दृश नासा 

` को धारण करता हे । अथवा उसीके अधीन सनापात, याद अधिकारी 
इन नामों से कहे जाने योग्य हैं। प्राची. आदि दिशा, आग पछि, दाय : 
बाथ. ऊपर नीचे के निदशक हें । शेव आदि पाखण्ड धर्मा में भी एक 
ही देव के नाना गुणाजुरूप नामों से नाना दिशाओं से रक्षा की प्राथना 
करने वाले कवच और स्तोत्र चेद के इस सूक़ का अनुकरण मात्र इ । 


[१८] रक्षा की प्राथना । | 
अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवताः । १, ८ साम्न्यौ त्रिष्ठभो, २? ६ आष्येनुठभौ । 
१ सम्राइन्स्वराड । ७; ९ १०, प्राजापत्याख्रिष्डुभः । दश्च सूक्तम्‌ ॥ _ . 
ग्नि ते वसुचन्तसच्छुन्तु।ये मघायव; प्राच्यां दिशो/भिदासात्‌॥१ 
वायु तेञ्न्तरिच्षचन्तसच्छुन्ता।ये माघायव एतस्यां दिशो/भिदासांत्र 
'आ०- -य) जो (मा) सुर पर (अधायवः) वध का प्रयोग करने वाल ` 
दस्यु लोग (प्राच्याः दिशः) प्राचा, पूर्व की दिशा से (झभिदासात्‌) हिंसाकारी 
आघात करें ( ते ) वे ( चसुवन्तम्‌ ) वसु अर्थात्‌ नव युवक योद्धाआ सहित 
( अभिम्‌ ) अग्रणी, सेनापति को ( ऋच्छुन्तु ) पहुंचकर विनष्ट हो जाव । 


[१८] १, २-'अमिदासान' इति कचित्‌ । 
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ओर ( ये अधायवः मा पुतस्या दिशः अभिदासात्‌ ) उसी प्रकार जो 
मेरे दोही, आक्रामक लोग उसी दिशा से आवें ( अन्तरिक्षवन्तम्‌ चायुम्‌ ) 
अन्तरित सहित चायु को या अन्तरिक्षको चश करने वाल वायुके समान 


सुन्रवति को प्राप्त होकर ( ऋच्छन्तु ) नष्ट हो जांय । 
96 ७ ० ब 26528 ८ > ~ डिशो 
सामं त रुद्रवन्तमृच्छन्हु। ये माघायवा दाक्तणाया डिशो/भिदासात्‌ ३ 


च रणां त आंदित्यवस्तसच्छन्तुर्‍ये माघायव एतस्यां दिशो/मिदासांत 3 
साँ०- ( ये मा अघायवः दक्तिणायाः दिश अभिदासात्‌ ) जो मेरे 

दोही दाहिण दिशा से, या दांयें स आक्रमण करें ( ते ) चे ( रुदवन्त- 

सोमम्‌ ) रोदचकारी योद्धाओं के स्वामी सोम, उनके प्रेरक राजा को प्रास 


` होकर ( ऋच्छुन्तु ) विनाशः को प्राप्त हों । 


इसी प्रकार (ये मा अघयव इत्यादि) चे उसी दिशा क आक्रमक लोग 
( आदित्यवन्तम्‌ ' वरुणम्‌ ) आदित्य के समान तेजस्वी, चमचमाते 
अग्निमय अस्त्रा के स्वामी, ( वरुणं ) शत्रुवारक, वरुण नाम सेनापति को 
प्राप्त होकर ( ऋच्छुन्तु ) नष्ट हो जांय । 

सूये ते द्यावांपृथिवीवन्तसृच्छन्तु । 

य माघायवं; प्रतीच्या दिशा/अिदासात्‌ ॥४॥ 

अपस्त ओष॑धीमतीऋच्छन्तु । 

ये मांघ्रायचं एतस्यां दिशो/भिदासांत्‌ ॥६॥ 

. भा०--(ये मा अघायचः प्रतीच्याः दिशः अभिदासात्‌ ) जा मरे 
दोही, सुरूपर प्रतीची, पश्चिम दिशा स आक्रमण करें (ते) च ( द्याचापाथवा 
चन्तम्‌ सूयस्‌ ) आकाश ओर एाथेची पर वश करन वाले सूय क समान 
झकाश ओर पराथेचीके स्वामी, तजस्वी नाम आधिकारी को (ऋच्छुन्तु) 


प्राप्त होकर नष्ट हो जांय। (ये मा अधाय० इत्यादि ) और चे उसो 
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दिशा से .आ्क्रमण करने वाले ( ओपधिमती; आपः प्राप्य च्यच्छुन्तु ) 
ओषधियों से ससद्ध जला. के समान सबैरोग और कष्ट दूर करने में समर्थे 
पुरुषों को प्राप्त होकर नष्ट हो जांय १ 
- विश्वकमांण ते सततक्रषिवन्तमच्छुन्तु । 

ये माघायव उदीच्या ढिशो, भिदार्खात्‌ ॥ ७ ॥ 

इन्हे त मरुत्वन्तमृच्छुन्तु । 

ये मांघायचं एतस्यां दिशो/ीभिदालांतू॥ ८॥ 

भा०--( ये अघायवः मा उदीच्याः दिशः अभिदासात्‌ ते) जो बोडी 
भरे ऊपर उत्तर दिशा स आक्रमण करें चे ( ससऋपिवर्तं विश्वकर्मा 

. ऋज"्छुन्तु ) सात ऋषियों से युक्त विश्वकमों को आस होकर नष्ट हो जांच । 

( ये अघायवः मा एतस्याः दिशः अभिदासात्‌ ) जो दोही उसी दिशा से 
सुक पर आक्रमण करते हैं (ते) चे (मरुस्वन्तम्‌ इन्द्रम्‌ ऋच्छन्तु ) 
महती या नाना चायु, शक्तियों या वायु के समान वेगान्‌ सैनिकों से सम्पन्न 
इन्द्र सेनापति को प्राप्त होकर नष्ट हों । 

प्रजापति ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । 

ये माघायवो धुवाया दिशो/मिदासात्‌ ॥ ६॥ 

बृहस्पति ते चिश्वदेववन्तमृच्छुन्तु । 

ये मांधायचं ऊध्योया दिशो/भिदासात्‌ ॥ १० ॥ 

सा०- ( ये अघायवः मा छुवायाः दिशः अभिदासात्‌ ) जो द्रोही 
लोग सुपर नीच की दिशा, पृथ्वी की आरसे आक्रमण करें ( ते ) वे _ 
( प्रजननचन्त प्रजापतिम्‌ ऋच्छुन्तु ) सन्तानोरपादून की शक्ति से युक्त प्रजा 
पादक गृहस्थ जन को प्रास होकर नाश हाँ । (अघायवः मा उध्वायाः 


।दिशः आमेदासात्‌ ) जो दोही लाग सुकपर उपर की दिशा से आक्रमण 
- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करें वे ( विश्वदेवचन्तम्‌ बृहस्पतिम्‌ क्रच्छुन्तु ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषा से युक्र 
बृहस्पति, वेबज्ञ विद्वान्‌ के पास प्रास होकर नह हों । 


इस सूक़्को विचारने से प्रतीत होता है कि विद्वानों की ओरसे होने चाला. 


आक्रमण ऊध्वे दिशास होनेवाला आक्रमण है । उसके निराकरण के लिये 
देववान्‌ बृहस्पति उपयुक्त है । गृहस्था की तरफ से द्दोनेचाला आक्षेप या 
व्युत्क्म, श्रवा दिशाले आक्रमण है उसको रोकने के लिये मजननवान 
प्रजापीत है । ओषाधिरलायन द्वारा आक्रमण पाश्चिम दिशाका आक्रमण, दे 
उसका प्रतीकार भी वही है । दूसरे अन्धकार में से दोनेवाले आक्रमण 
भी प्रतीची चा पीछे से होनेवाले आक्रमण के समान है उनका निरा- 
करण सूये कर । शिल्पियों की ओर से उठा आक्रमण उत्तर दिशा 
से आक्रमण होने के समान है । व्यापारियों और सैनिको की ओर से 
उठा द्वाह या आक्रमण दक्षिण दिशासे होने वाल आक्रमण के समान है 
क्योंकि वे राजा के दाहिने हाथ के समान शक्षिप्रद हैं । वेज्ञानिकां और 


- धन अन्न आदि के स्वामियां की तरफ से उत्पन्न दोह पूत्रे दिशा 
से होने वाले आक्रमण के समान हे । क्योंकि सब से प्रथम वही कठिनाई 


है। परमेश्वर के विषय में इसे पूव सुक्क के समान जानो । 
[ १६ ] रक्षा की प्राथना 

अथत्री ऋषिः चन्द्रमा उत मन्त्रोक्ता देवता १, ३,९ भुरिंग्‌ वृहत्य,: १० 
स्वराट्‌ २, ४-८, ११, अनुष्डुत्रूमा । झाषापंक्तयः । एकाइशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
मित्रः पुथिब्यादक्रामत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः। 
तामा विशत ता प्र विशत सा चः शमं च वम च यच्छुतु॥ १॥ ` 

भा०--( भिन्न: ) प्रजा के साथ स्नह करने वाला राजा ( एथिव्या ) 
पृथिवी से, एथिवी के ऊपर बसने वाली प्रजा, या पथिची के समान विस्तृत 
[१९] १-मित्रोग्निरिति साग्रणः । 
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साम्राज्य शक्कि से (उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठता हं उच्च पद प्रात करता इ । 
में ( ताम्‌ ) उसको : चः ) तुम लोगों के लिये ( पुरस ) उर, पालक और 
रक्षक दुगै के समान ( प्रणयामि ) बनाता हूं । हे पुरुषा ! (ताम्‌ ) उससे 
( झा विशत ) आकर बसो । तां (प्रविशत) उसम प्रदेश करा । आर 
(सा ) वह (वः ) तुमको ( शम्‌ ) सुख आर (चमं च ) दुखा से बचन 
का साधन ( यच्छतु ) प्रदान करं । 
वायुरन्तरिक्षिणोदक्रामत्‌ तां । ० ॥२॥ सूर्या दिवोदका 
मत्‌ तां०। ० ॥ ३॥ चन्द्रमा नचज्जैरुदक्रा्तत्‌ तांश । ०॥ ४ ॥ 
सोम ओव॑धाधभिरुदकामत्‌ तां०। ०॥ ४ ॥ यज्ञा दक्षिणाझिरुद्‌ 
क्रामत्‌ तां०। ० ॥ ६॥ समुद्रो नदाक्षिर्दकामत्‌ ता०। ०॥७॥ 
ब्रह्म ब्रह्मचाराभेरुदंक्तामत्‌ तां० । ०॥ ८ ॥ इन्दो वीयेउणाद 
कामत्‌ तां०। ०॥ ६ ॥ देवा अमृतेनादंक्राम्रस्तां० । ० ॥ १०॥ 
प्रजापतिः प्रजाभिरुदेक्रामत्‌ तां पुरं प्र ण्यामि चः । तामा 
विशत तां प्र विंशत सा बः शमे च चरभं च यच्छतु ॥ ११॥ 
भा०--(२) ( चायुः) च्यापन गुणवाल्ञा वायु ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अथात्‌ अन्तरिक्षस्थ मेघ, विद्युत्‌ आदि शक्षियों से (उत्‌ अक्रामत्‌) 
उच्च पद को प्राप्त है, उसको भीमें तुमारे लिये पालक दुग के समान 
बनाता हूं, उसमे अश्रित होकर रहो, उसमे प्रवेश करो, वह तुमको दुःख 
आर विपत्ति्यो से बचने का कवच या साधन प्रदान कर । अन्तरिच और 
वायु मण्डल प्रजाओ की आकाश से आने चाले नाना उत्पातो से रक्षा 
करता है । यदि यह न दो तो उल्का पृथ्वी के जावो का नाश करदे । चायु 
मण्डल में भारी २ उल्काएं भी रगड से झुर झुराकर नष्ट हो जाती हैं । 
` ८-नकषसागोवेदशविसायण। | 
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(३) सूये, थोलोक या तेजोमय सूचमतस्व से ( उत्‌ अक्रमत्‌ ) उच्च शङ्कि 
को आए है । उसको भी हे जीव ! तुम एक दुगे के समान बनाता हुँ । 
इत्यादि पूचवत्‌ । (४) ( चन्द्रमाः नक्षत्र: उत्‌अक्रामत्‌ ) चन्द्रमा नचत्र 
के सग से उत्तम पद को प्राप्त हे । (तां चः पुरम्‌ प्रणयामि) इत्यादि 
पूववत्‌ । (८) ( सोमः आषधीभिः उत्‌ अक्रामत्‌ ) सोम लता ओषधियों 
के संग से उन्नत पद को प्राप्त है । दे प्रजाओ! ( ताम्‌ पुरम्‌ चः प्रणयामि ) 
इत्यादि पूवेचत्‌ । (६) ( यज्ञः दक्षिणाभिः उद्‌ अक्रामत्‌) यज्ञ दाशेणाओंके 
संग से उच्ञाति को प्राप्त है । ( ताम्‌ पुरम्‌०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । (७) ( समुद्र: 
नदीमिः उद्‌ अक्रामत्‌ ) समुद्र नदियों के साथ उच्चगति को प्राप्त है । 
(ता पुर चः० ) इत्यादि पूववत्‌ । (८) ( बह्म ब्रह्मचारिमिः उद्‌ अक्रामत्‌ ) 
ब्रह्म, वेद, ब्रह्मचय का पालन करने वाले ब्रझचारी पुरुषा के योग से उन्नति 
को प्राप्त होता है ( तां पुरम्‌०) इत्यादि पूववत्‌ । (६) ( इन्द्रः वीयेण उद्‌ 
अक्रामत्‌ ) इन्द्र, ऐश्वयेचान्‌ राजा वीये से उन्नत पद को प्राप्त' है, ( तां 
पुरं० इत्यादि ) पूचेवत्‌ । (१०) ( देवाः ) देव, विद्वान जन ( अम्रृतन ) | 
अस्त, परमात्मा के ज्ञान या मोच बल से उन्नति को प्राप्त होते हैं, ( ताम्‌- 
पुरम्‌० ) इत्यादि पूववत्‌ । (११) ( प्रजापतिः) प्रजा का पालक परमेश्वर 
या पिता गृहस्थ ( प्रजाभिः ) प्रजाओं, उत्कृष्ट सन्ततियों द्वारा ( उद्‌ अक्ता- 
मत्‌ ) उत्तम पद को प्राप्त हाता हे । ( तास्‌ पुरं० ) इत्यादि पूर्ववत । 


अथोत्‌ , अधीन, सहकारी पुरुषों के सहयोग से ही मुख्य पुरुष को 
उन्नति प्राप्त होती है इसलिये प्रजागण अपने मुख्य में मित्र का सा स्नेह, 
चायुकासा, व्यापक गुण, सूयेका सा तेज, चन्दका सा मधुर प्रकाश, और 


आल्हादक गुण, सोमकासा उत्तेजक रस, यज्ञक सा सगठन, ससुद कीसी 


स्वॉश्रग्रता, चेदकासा ज्ञान, प्रजापति के समान उत्तम प्रजा आदि, उत्तम . 
गुणा से युक्त पुरुषों के साथ रहकर स्वयं अन्तरि के समान अवकाश _ 
प्रदान, दिव, या शकाश क्रे समान तेज, प्रसारक गुण, ज्षन्नों के समान 
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'मधुर प्रकाश, ओपधिया के समान रोग नाशकता, नदियों क ससान पात 
१ RN w e 
के सम्पत्ति की वृद्धि, ब्रह्मचारिया के समान तपस्या आर झानप्रस, दय 
क समान पोपकता, अस्त के समान शान्तिप्रदता, प्रजाआ के ससान 
र _ [a ञ्ज्ञ (oo) soi 
स्नेहा नुर्वात्तता आदि गुणा को अपने मं घारण करक अपना उञ्जाति कोर 
(३ कएको ” च = ७ ७ सकर उसुक आदान 
और अपने नेता पुरुष को अपन दुर्गे के समान समककर उ के 
* और उसकी शक्ति बढ़ाव तभी वह अधीन प्रजाओं का सुख आर पापत 
रहे आर उसकी शक्ति डात त द / 
प्रदान करता और विपत्तियों से उनको रक्षा करता इ | 
। RN 
७५, i 
[ २० ] रक्षा का प्राथना 


अथवो ऋषिः । नाना देवता: १. त्रिष्डपू, २ जगती, ३० पुरस्ताद्‌ बृहती, ४ 
अनुष्डुप्‌ । चतुऋतचस. त्तम्‌ ॥ 
अप॒ न्यञ्चः पौडषय बध यभिग्डाग्नी घाता सविता चूहस्पाति: । 


' सोमो राजा बर॑णो अश्विनां यमः पूषास्मान पारि पातु मुत्या॥।१॥ 


भा०--( यम्‌ :) जिस ( पौरुपयं ) पुरुषों द्वारा किये जाने 
चाल ( वधम्‌ ) मारने या घात प्रतिघातके साधन शस्त्र अरत्रों को ( अप नि 
अधुः ) वे शत्रुगण दूर, गुप्त रूपमें ला रखते हैं उस ( सुस्योः ) स्त्यु 
प्राण घातक साधन खे ( इन्द-अझी ) इन्द्र और अभि, विद्यत और अभि, 
९ घाता ) पोषक चायु ( सविता ) सूये, -( बहस्पतिः ) वरर्णाका स्वामी, 
प्राण या चेदज्ञ, ( सोमः ) ओपधियों का स्वामी, सोम, ( राजा ) प्रजाका 
स्वामी राजा, ( वरुणः ) सर्वेश्रेष्ठ, दु्टो का वारक, ( अश्विना ) स्त्री पुरुष; 


या दिन और रात, ( यमः ) नियन्ता, या ब्रह्मचारी, ( पूपा ) सबका पोषक 


` परमेश्वर या पृथ्वि ( अस्मान्‌ पारे पातु ) हमारी रक्षा करें । 
इन्द्र अझि आदि रास्ट के भिन्न २ पदाधिकारी भो हो सकते द । 


` चे हमारी घुरुपूत हत्या साधनों से रक्षा कर 
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यानि चकार सुत्रनस्थ यस्पतिः प्रजापंतिमातिरिश्वां प्रजाभ्यः | 
परदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे दमांणि बहुलानि सन्तु! ।२॥ 
भा०--( झुवनस्य ) समस्त अुचन, ससार का अः) जो ( एतिः ) 
पालक ( प्रजापतिः) प्रजा, उत्पन्न होने वाले प्राग का पालक, स्वामी 
( सातरिः्वा ) सवेनिमोत्री प्रकृति के सूल परमाणं के भीतर भी व्यापक 
हे, घद ( यानि) जिन रक्ासाधनों को ( ्रजाभ्यः ) प्रजा क लिये 
(चकार) बनाता हे और (यानि) जो रक्षासाधन ( प्रदिश. दिशः च, दिशाओं 
और उपदिशाओं तळ को ( वसते) आच्छादित कर रह हैं (तानि) दे 
सभी ( मे ) मेरे लिये ( बहुलानि ) बहुत प्रकार के पदाथ ( बमोणे ) 
वर्म, कवच के समान मेरे ओवन के रक्षक (सन्तु ) हों । 
यत्‌ ते तनुष्वनह्यन्त देवा चुराजयो दोहिनः । 
इन्द्रो यञ्चक्रे वर्म तदस्मान्‌ पातु विष्वतः ॥३॥ 


भा०--( यत्‌ चम ) जिस वभे, रक्षाकारी साधन कवच को (ते) 
चे (देवाः ) दिव्य पदार्थे ( झुराजयः ) प्रकाश आर तेज स चमकन वाल 
( देहिनः ) परमाणु पुञ्जा में उपचय प्रास करक स्थूल रूप म प्रकट 
होकर अपन ( तनूषु ) विस्तृत प्रकट स्वरूपा में ( अनझन्त ) धारण करते 
इ ओर ( यत्‌) जिसका ( इन्द्रः ) पश्वयेवान्‌ परमेश्वर या आत्मा स्वयं 
( चक्रे ) बनाता है ( तत्‌ ) वह ( अस्मान्‌ विश्वतः पातु । हमें सब ओर 
से रक्षा करे अथीत्‌ दिव्य पदाथ अभि जल आदि स्थूल पदाथ भी अपनी 
सत्ता को स्थिर रखने के लिये जिन शक्तियों! का प्रयोग करते हैं ऑर इश्वर 
` या थात्मा जो बल या रचासाधन स्वयं बनाता दै वह हमें बचाव । 


[२०] ३-(द्विः) 'देवा आधिराज्याय योधिनः? इति िर्यनका्मतः । 'देवाधिरा 
ज्योयोधेहि नः' इति कचित्‌ । देव अधिराज यः घेहिन: । इति कूवचित्‌ 


'पुदपाठः । (च०) 'पातु सवतः इति कृवचित्‌ पदपाठः । 
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झथवा--( चुराजयः ) प्रकाशमय ज्ञान से चमकले वाले (देहिनः) ` ˆ 


~ £ ~ he य चस जिस 
शरीरधाशि ( देवाः ) विद्वान ओर योद्धा खग पुरुष ( त्‌ 5 ) 
. कवच को (तनूषु ) शरीरा में धारण करते हे वे कवच आर ( इन्द्रः) राजा 
(यत्‌ ) जिस ( चमे ) चमे रक्षा के साधन दुग आदि को ( चके ) चनवाता 
। गौर से रक्षा करे 
है ( तत्‌ अस्मान्‌ विश्वतः पातु) चह हमारा सब शोर से रक्षा करे । 
वै मे द्यावापूथिचा वर्माइवेमे खयः । 
चसे मे विश्वे देवाः करने मा मा प्रापत्‌ प्रतीचिका ॥४॥ 
_ भा०--( द्यावा पथिवी ) आकाश और प्रधिवा दोनो ( में घम ) मेरे 
र सूः ल सच CAS 
लिये रक्षाकारी कवच हों, ) अहः ) दिन ( सूयेः ) सूये, ओर ( 'विचेदेवाः) 
समस्त दिव्य पदाधै या देव विद्वान्‌ जन सभी (ये वसे ३ ) मेरे रक्षाकारी 
कवच (क्रम ) बनाध । जिससे ( प्रतीचिका ) मरे विरुद्ध उठने चाली शत्रु 
सेना ( या ) झुरूतक ( मा प्रापत्‌ ) न पहुंच सके । 
| ॥ इति. द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
! [तत्रैं कादशसूक्तानि द्वासप्ततिश्चचः ] 
८०५८-०२-०१ ० नन् 
[२१] छुन्दो का वशन 
ब्रह्मा ऋषि: । छन्दो देवता । एकावसाना द्विपदा वृहती । एकचे सक्तम्‌ ॥ , 
शायज्य/प्णिगनुष्डव्‌ बंठती पडक्वेखिष्डुव्‌ जगत्यौ 
,  भा०--( गायत्री, ) गायत्री छुन्द, ( उष्णिग्‌ ) उष्णिग्‌ छुन्द, ( अनुः 
डुप्‌ ) अनुष्ट्प्‌ छन्द, ( बृहती ) बृहती छन्द (पक्कि: ) पक्कि छन्द (त्रिष्टुप 
४-(च०) 'योमा' इति कूबचित्‌ | (तु० च०) वर्म मे बझ्मणस्पतिर्मामाप्रा 
पदतो भयम्‌ इत्याप० । 
[९२] १० गाय शुष्गिग->' इति कचित । निष्डपू जगत्ये, ती, ० त्ये इति नानापाठ:।. 
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जगत्यौ ) न्निष्टुप्‌ छन्द और. जगती छन्द॒ । इन समस्त छन्दो का ज्ञान 
विद्वानों को करना 'चाहिये । ये क्रम से २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४; 
४८ अक्षरा की संख्या से हें । इनके अनुसार ही ब्रह्म अथोत्‌ वेद के स्वाध्याय 
के लिये मनुष्य अपने जीवन में २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४ ओर श्म 
चर्पी का ब्रह्मचभ धारण करें । इसके अतिरेके मानव शक्ति की वृद्धि के 
लिये गायन्रीधृथिवी, ब्राह्मण, प्राण, शिर, अग्नि, -प्राची, वसु को 
पालक शक्ति । उष्णिकूऱ्यायु, चछ, पशु, यजमान, नासिका या आवा । 
अनुष्टुपू-मित्र की पालक शक्ति, वाणी, ज्येष्ठता, पादभाग, गोडे, प्रजापति 
राजन्य, अश्व, आपः, सत्यानृत । ब्रुहती= पशु, स्वाराज्य, श्री, अन्तरिद, 

_ वाणी, मन, प्राण, व्यान, आत्मा, द्यौः । पंक्षिः-्नवेष्णु की पालक शक्ति, 
पक्ष, अन्न, अझि, ४४, पुरुष, पशु, यज्ञ, श्ोन्न । त्रिष्ट॒ रऱवज्र, इन्द, 
योये, ओजः, इन्द्रिय, उरस्‌, राजन्य, क्षेत्र, चायु, अन्तरिक्ष, पशु, अपान, 
आत्मा । जगती-पृथवी,. सिनीवाला, पशु, ओपधि, अश्व, चश्य, 
आदिस्यौ की पालक शक्ति, श्रोणिभाग, वर्षोक्रतु, सत्य, अनूकमाग, अवङि 
प्राण, मध्यभाग, श्रोत्र, यश ॥ अथोत्‌ आध्यत्मं, में सप्तप्राण, आधिया- 
ज्ञिक में सस सोम याग, देह में ससधातु, राज्य में सप प्रकृति ओर 
त्रिभुवन में ४ सूचम भूत आर मदत. और अहंकार तत्व इत्याद सात 
छुन्दी की योजना ययोचित रीति से जाननी चाहिये । 


[२२] अथत्रे सूक्ता का संग्र 
अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवताः । १ साम्न्युष्णिक्‌ ३, १९ आजापत्या गायत्री । ४, 
७, ११, १७, देव्यो जगत्यः । ५, १२, १३ देन्यस्तिऽ्इमः, २, ६, १४, १६, | 
२०, दन्यः पंक्तयः । ८-१० आसुर्यो जगत्यः । १८ आसुर्या अनुष्ड्मः, (१०-२० | 
एकावसानाः) २ चतुष्परा त्रिष्डुमः । एकर्विश्ञट्पुच॑ समाससूक्तम्‌ ॥ 


झाङ्विरसानांमाचैः पञ्चानवाक्कैः 2 स्वाहां ॥१॥ . हे 
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भा०--( आङ्गिरसानास्‌ः) आगिरस .चेद. सँ कहे अनुवाका .म.स 
( आंद्चेः ) आदि के ( पन्चाचुवाके; ) पांच अनुवाक से (स्वाहा ) उत्तम: 
ज्ञान प्राप्त. करो | . .. A 
:० 'चष्ठायः स्वाहा) २॥ सप्तमाष्टमाभ्या स्वांहः॥ २ ॥ - 

आा०--( ष्ठाय स्वांहा ) छठे अनुवाक ख उत्तम शिक्षा ग्रहण करो! 
( सपतमांडमाम्यां स्वाहा) सातव आर आठच अजुवाहा से उत्तम ज्ञान 
प्राप्त करों | ` 

सोलनखेभ्यः स्वाह ॥ ४ ॥ 

भा०--(:मालनखमभ्यः -स्तवादा ) 'नोलनख नामक उन सुका स 
उत्तम ज्ञान प्रास करो जिनमे शक्षात्रा द्वारा दुष्ट पुरुषां क दुमन करन का 
उपदेश किया गया है। - 

डृरितभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ हि 

भा०--( इरितेभ्यः स्वाहा ) हारितसूक़ जिनमे ओआपधि खता, चनस्प- 
तिया का वणन ह उनसे उत्तम ज्ञान प्रास करा । 

त्द्रेभ्यः स्वाहां ॥६॥ 


भा०--( चुदेभ्यः स्वाहा ) चुद्व नामक सूक् जिनमें अति सूच्म ब्रह्म 


का विवेचन किया हैं जस स्कम्भ सूक्र आदि, उनसे भी हुम उत्तम सुख जनक 
ज्ञान का लाभ करो | 


'पयायिकेभ्यः. स्वाहां ॥ ७ ॥ - 


सा०--( पयायिकेभ्यः स्वाहा ) पर्याय 'सून्नेत से मी उत्तम ज्ञान 
तकरा FR र 
प्रथमस्यंः शङ्कम्यः स्चाहां८? द्वितीयेभ्यंः शङ्खेभ्यः स्वाद्यं ॥९॥ 


तुचायभ्यः शह्कभ्यः. स्त्राव ॥ १०।। > डा 
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भा०--( प्रथमेभ्यः, द्वितीयेभ्यः  तृतीयेभ्यः शंखभ्यः ३ स्वाहा ३) . 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय शंख सूक्कों का भी उत्तम ज्ञान प्राप्त करो । शंख. 


सक्न 'आनोदेवी? आदि शान्तिगण में पठित सूक समझने चाहिये । वे तीन' 
काण्डा में पृथक्‌ वार्थत होन स प्रथम, द्वतीय, तृताय नाम स कह राय + ।: 


उपोत्तमस्य; स्वाहां ॥११॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ १२॥ 
उत्तरेस्यः स्वाद ॥ १३ ॥ ै 
भा०--( उपोत्तमेभ्यः उत्तमेभ्यः उत्तरेभ्यः स्वाहा ३ ) उत्तमो के र 
समीप उपोत्तम, उत्तम और उत्तर इन तीन प्रकार के सुक्ल का भी ज्ञांन' 
करना चाहिये, मोक्ष विषयक सूक्क उत्तम, साधना ।घंपयक सूक्त उपात्तम 
. और कभेकारड विषयक या यज्ञ विपयक सूक्न उत्तर प्रतीत होते हे । रै 
ऋषिभ्य; स्वाहा ॥१४॥ शिक्षिभ्य: स्वाहा ॥१५॥ 
-सा०--{ ऋषिभ्यः स्वाहा) चेद्मन्त्रो के दृष्टा ऋषेया के उत्तम ज्ञान को 
प्राप्त करो । ( शिखिभ्यः स्वाहा ) ब्रह्मज्ञान के प्रास करन चालं ब्रह्मचारियों[ ! 
से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करो । 
गणेभ्यः स्वाहा ॥१६॥ महागणेभ्यः स्वाह! ॥१७॥ 
सचेभ्याङ्गराभ्या बिद्गणम्य; स्वाहा ॥१८॥ 
पृथक्सहल्ाभ्या स्वाद ॥१९॥ ञह्मण स्वाहा ॥२०॥ 
स०- ( गणेभ्यः स्वाहा ) गर्खा में पढ़े गये सलिल. शान्ति सुक्न 
झादि का उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । ( महागणम्यः स्वाहा ) महा- 
गण, बढ़े गणा में पढ़े गये प्रथ्वीसूक्त आदि का भी उत्तम रातं स ज्ञान ' 
करो । ( सवेभ्यः अगिरोभ्यः विदगणेभ्यः स्वाहा ) समस्त शांगेरसवेर के. 
जानने हारे विद्वान पुरुषों द्वारा देखे गये. ज्ञानसूक्की को भी उत्तम्‌ रीति से 


९. % ०4 


डु 


१५-'शिपिश्यः? शतिक्षचित। . . . .. -. - .` ` 
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अनन करो | पृथक्‌ सूक्र' अथोत्‌ १८वां-काणड आर 'सह्र सूक्र अथात्‌ 
पुरुष सूक़ इनका भी ज्ञान उत्तम रीति से प्रास करा । ( ब्रह्मणं स्वाहा ) 
समस्त ब्रह्मविपयक सूक्रों का स्वाध्याय करो । 


च्रह्म॑ज्येष्ठाः सभ्रृता चीयो/णि ब्रह्माग्ने ज्येष्ठ दिवमा ततान । 


भूताना ब्रह्मा प्रंथमोत जश्च तेनादत प्रह्मणा स्पार्जलु कः ॥२१॥ - 
भा०--( ब्रद्दाज्यष्ठा ) जिन समस्त. चोया या बला स ब्रह्म ही सब से - 


आधिक प्रबल और उत्कृष्ट बल हे चे ( वीयोणि ) समस्त वीये, बल से 
साधने योग्य काये (संग्दता ) उत्तम राति से धारण करन चाहिय । 
- (ज्येष्ठम्‌) उस सबै से, उत्तम ( ब्रह्म ) ब्रह्म, उस महान्‌ ब्रह्म शाङ्गे ने ही 


( अग्रे) सृष्टि के प्रारम्भ में ( दिवम्‌ ) यो, आकाश को. या सूये को.( आत- . 


तान ) विस्तृत किया था, रचा था । 
अथवा ( ्रह्मन्ग्रह्मणि, अ्येष्टानि चीयाणि संभ्यतानि ) ब्रह्म में ही 


समस्त चीग्रे-बल एकन्न विद्यमान हैं । ब्रह्मन्‌ ही ( दिवम्‌) तेजोमय्‌ . 


नचत्रं से युक्त आकाश या यलोक अथोत्‌ तेजोमय सूत्री से पूण संसार 
ओर संसार के समस्त सूयो ओर नक्षत्रों को रचा-। ( भूतानां ) समस्त 
उत्पन्न होने वाले 'प्राणियों ओर भुवना में से ( ब्रह्मा प्रथम उत्त ) 
ब्रह्मा, वेदेज्ञान या ब्रह्मज्ञान से युक्त पुरुष ही ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ । 
अथोत्‌ प्रथम आदि में जो लोग उत्पन्न हुए सबसे प्रथम ब्रह्मज्ञानी ऋषि- 


राण ही हुए । ( तेन) उससे ( ब्रह्मणा) उस महान्‌ ब्रह्म से ( कः स्पर्थिः ` 


तुम्‌ 'यहाते ) कोन मुकाबला कर सकता हे । उसकी बराबरी कोन करे 
सकता है । 


० क 


२१-(तृ०) 'प्रथमा उत्त इति पदपाठः कचित्‌ । “ग्रथमोद' इति हिटतिका-- ` 


मित; । “प्रथमो5थ! इति क्चित । जहाज्येष्ठा वीर्या सम्भृतानि... 
(१०) गत्तस्य बरह्म प्रथमोत जष्चे इति प्रेप्प० स०.। 
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[२३] झथव वेद के सूक्तों का संप्र 
अथी ऋषिः । मन्त्रोक्ताः उत्तचन्द्रमा देवता । १ आसुरी बहती | २-७, २०, २३, 
२७ देव्यस्रिष्डम: । १, १०, १२, १४, १६ प्राजापत्या गायतः । १७, १९, 
२१, २४; २५, २९ दैव्यः पतयः, । २३, २८, २२, २६, २८ देव्यो जगत्यः 
( १-२५ एकावसानाः ) । त्रिंशड्चं द्वितीयं समाससक्तम्‌ । 

आशथचरणानां चतुर्करचभ्यः स्वाहा ॥१॥ पञ्चचेभ्यः स्वाहा 
॥२॥.षळू चेश्यः स्व हां ॥३॥ सप्तर्चेश्यः - स्वाहा ॥४॥ आष्ट्चभ्यः 
स्वाहा ॥४॥ नवरचेभ्य: स्वाहां ॥६॥ दशर्चेस्यः स्वाहा ॥७॥ एका- 
दशशचेभ्यः स्वाहां ॥८॥ द्वादशेभ्यः स्वाहा ॥६। चयादशचस्यं; 
` स्वाहा-॥१०॥ चतुदेशर्चभ्य: स्वाहा ॥११॥ पञ्चदशर्चेस्यः स्वाहा 


॥१२॥ षोडशभ्यः स्वाहा ॥१३॥ सघदशर्चेम्यः स्वाहा ॥१४४- 


` अष्टादशर्चेभ्यः स्वाद्यं ॥१५॥ एकोनबिंशतिः स्वाहा ॥१६॥ 


शतिः स्वाहा ॥१७॥ महत्काणडाय स्वाहा ॥१८॥ तुचेभ्य; 
स्वाहा ॥१९॥ एकर्चैभ्यः स्वाहा ॥२०॥ चुद्रेभ्यः स्वाहा ॥२१॥ 
एकानुचेअ्यः स्वाहां ॥२श॥ रोहितेभ्यः स्वाहा ॥२३॥ सूयोभ्यां 
स्वाहां ॥२५॥ ब्रात्याभ्या स्वाहा ॥२५॥ प्राजापत्याभ्यां स्वाहा 


॥२६। विषासह्मे स्वाहा ॥२७॥ मङ्गलिकेम्यः स्वाहा ॥२८। 


` द्ह्मणा स्वाहा ॥२९॥ 


भा०--( आयवेणानाम्‌ ) अथवेवेद में आये सूक्को मे से ( चतुक्रे- 
चेभ्यः ) चार २ ऋचा के चने सूक्को का स्वयं मनन करो । ( पन्चचभ्यः 
स्वाहा० इत्यादि २-१७ । ) इसी प्रकार ५, ६. ७, ८, ३, १०, ११, १२ 
२८-'मांगलिकेभ्यः स्वाहा' इति कचित्‌। | 
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१३, १४, १२, १६, १७, १८, १३, और २० त्रचावालेसूक्रो का भी 
ज्ञान करो । इसके अतिरिक्त ( महत्‌ काण्डाय स्वाहा ) बड़े कार्ड का स्वा- 
'ध्याय करो । (एुकचेंश्यः स्वाहा) एक ऋचा के सूक्कां का भी स्वाध्याय करो । 
( इुद्रेम्यः ) चुद सूक्र [ का० १० १० ] अथोत्‌ स्कम्भ आदि सुक्को का भी 
ज्ञान करो । ( एुकान्नुचेम्यः ) एक चरण के मन्त्र जो 'अनुच' अथात्‌ पूण 
ऋचा नहीं और जिनमें पाद की व्यवस्था नहीं है जैसे च्रात्य सूक उनका भी 
स्वाध्याय करो। (रोहितेभ्य: स्वाहा) रोद्वित देवता विषयक सूक्को (१३ का०] 
का स्वाध्यायं करो ( सूयेऽभ्यः स्वाहा ) 'सूय' देवता के दो अनुवःकों [ का० 
१४] का स्वाध्याय करो । ( त्रात्याम्यां स्वाहा ) व्रात्य विपयक्त॑ [का० ११] 
दो सूका का स्वाध्याय करो । ( प्राजापत्याभ्य़ां स्वाहा ) प्रजापतिविषयक 
[ का० १६ ] दो अनुवाकों का स्वाध्याय करो । ( विषासह्ये स्वाहा ) 
विषासहि सूक्र [ १७ का० ] का स्वाध्याय करो । ( मंगालिकेभ्यः स्वाहा ) 
मंगालिक, स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ [ १३ का० ] का भी स्वाध्याय कंरों। 
( ब्रह्मणे स्वाहा ) शेष ब्रह्मवेद { २० का० ] का भी स्वाध्याय करो । 
ये दोनों समास सूक़् कहाते हैं । इनमें समस्त अथवेवेद को संलिसं 
करकं उनके स्वाध्याय करने, का उपदेश किया है । ज्ञान सूक्कों की आहुति 
स्वाध्यायमय ज्ञान यज्ञ हे इसालिये 'स्वाहा! शब्द का सचंत्र अध्ययन करो 
एसा ही अर्थ किया गया है । 


ब्रह्मज्येष्ठा संश्वता वायो/श ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिचमा त॑तान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जन्न तेनाइति ब्रह्म॑णा स्पार्धित कः ।।३०।। 
सा० व्याख्या देखो इसी सूक्र के मन्त्र २१ 
., [२४] राजा के सद्दायक रक्षक और विशेष बल्न | 
येन देवं सबितार परि देवा अधारयन्‌ । 
तेनेमं ब्रह्मणस्पत परि राम्ट्राय धत्तन ॥१॥. . ` 
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भा०--( येन ).जिस प्रयोजन से:( सवितारस्‌ ) सवे प्रेरकः ( देवम्‌ ) 

वविजेगीपु राजा को ( देवाः ) युद्धविजया अन्य राजा लोग .( परि अधाः 
रयन्‌ ) चारों ओर से रक्षा करते, उसे घेरे रहते हैं ( तेन) उसी प्रयोजन 
या उद्देश्य से ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्म, वेद के पालक स्वामी, वेदज्ञ विद्वान 
जन आप॑ लोग भी ( राण्टाय ) राष्टू की रक्षा के लिय. ( परि धत्तन ) 
उसकी रक्षा करो और. उसके चारों ओर विराजो । प्रेरक अग्रणी नेता .को 
अल वृद्धि के लिये योद्धाओं के समान वेदज्ञ विद्वान्‌ भी राजा की रक्षा करें 
 झोर.डस का साथ दें । अथवा--(येन) जिस चन्न या पोशाक से.विजयी 
योद्धागण अपन अग्रणी को ( परि अधारयन्‌ ) सुशोभित करते हैं (तन) 
उसी से हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेदज्ञ विद्वान्‌ तथा अन्य विह्ृदूगण आप लोग 
"मिलकर भी ( राष्ट्राय ) राष्ट के लिये ( इमे ) इस राजा को ( परिंधत्तन) 
आच्छादित करो । ` 

परीममिन्द्रमायुप महे त्राय धत्तन । 

यैन जरसं नयां ज्याक छत्रीत्र जागरत्‌ ॥२॥ 


_ आ०--( इमम्‌ इन्दम्‌ ) इस राजोचित गुणेश्वयं से सम्पन्न राजा को 
( युप ) दीघ आयु प्र्त कराने ओर ( मह चत्राय ) बढ़े सारी ज्ञात्र- 
बल को प्राप्त कराने के लिये हे विद्वान्‌ पुरुषा ! ( परिधत्तन ) सब प्रकार स 
पुष्ट करो ( यथा ) जिससे ( एनम्‌) इसका इम ( जरस ) वाधेक्य काल 
तक ( नयानू ) प्रास करा सकें। ओर वह ( छत्रे अधि ) राष्ट्र को चति से 
त्राण करने चाले बल के ऊपर ( जयोक) चिरकाळ तक ( अधिजागरत्‌ ) 
जागृत सावधान होकर रहे । 


परीमं .खोममायुषे महे ओत्राय धत्तन। ; 
यथेन जरस नयाँ ज्योक्‌ ओत्रेधि जागरत्‌॥३। . 
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वि केक क टपटप 


भा०--दे विद्वानों और राज्य के प्रधान पुरुषो ! ( इमस्‌ सोमम्‌ ) इस 
सौम्य गुण ओर स्वभाव वाले राष्ट के सचालक न्यायाधारा को ( आयुषे ) 
राष्ट को दीधे आयु प्राप्त कराने चौर ( श्ोत्राय ) प्रजा कै कष्ट! क शवण 
करने के लिये ( परिधत्तन ) रक्खा, नियत करो या पारिपुष्ट करा या तई 


चित आसन वेष भूपा से युक्त करो, (यथा) जिससे (एनं ) इसका . 


( जरसे ) बुढ़ापे तक के लिये ( नयाम्‌ ) प्राप्त करावें और ( ज्योक्‌ ) चिर- 
काल तक वह ( श्रोत्रे ) राष्टू की आवश्यकताओं, चटिया आर प्रजा के 
कृष्टा के श्रवण के काये पर ( अधि जागरत्‌ ) सदा जागृत, सचत रह । 


परे घत्त धत्त नो चचंखमं जरासंत्यु करुत दीधमायुः । 
बृहस्पति: प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञ पारछातवा उ ॥४॥ 


भा०--हे राष्ट्र के नेता पुरुषा ! ( परिधत्त) आप लोग राष्टू की 
रक्षा करें । और ( इमम्‌ ) इस राजा को भो ( नः वचेसे ) हमार ही तेज 
आर बल, प्रभाव और आतङ्क : के लिये ( परिधत्त ) इसको पुष्ट करो। 
आर इसकी ( आयुः ) आयु को ( जरामृत्युस्‌ ) बुढ़ापे के अन्त में खृत्यु प्रास 
कराने वाळी और.( दीघेम्‌ ) दीघे ( कृणत ) बनाञ्चो । ( वृहस्पतिः ) बृहती, 
चेद्वाणी का पालक, विद्वान्‌ पुरुप (एतत्‌) ऐसा प्रजा का बलरूप आच्छादन, 
रक्षा साधन ( चासः ) चन्न, ( सोमाय राज्ञे ) राजा सोम को ( परिधातवा 
उ ) धारण. करने के लिये ( प्रायच्छद्‌ ) प्रदान करता है जिससे चे सुरक्षित 
रह कर अपना कसेव्य पूणे रीति से निभा सफ । 9 
राजाओं का लम्बा लटकता चोगा या गाउन दीघे आयु आर विशाल 
प्रजावल को धारण करने वाले राजा के विशेष सामथ्ये को सूचित करन के 
लिये होता है यह अभिप्राय इस मन्त्र के भावार्थ से स्पष्ट है। 


जरां सु गच्छ परि घत्ख वासो भवां गृष्टीनामंभिशस्तिपा उं । 
श॒तं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषंपुप से व्यंयस्व ॥५॥ - 
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भा०--हे राजन्‌ !.तू ( जरां ) बुढ़ापे तक ( सु ) भली प्रकार, सुख से 
. ( गच्छ ) पहुंच। ( वासः ) चत्र ( परिधत्स्व ) धारण कर भोर (गृष्टीनाम्‌= 
कृष्टीनाम्‌) समस्त प्रजा के पुरुषों की ( अभिशस्तिपा उ भव ) चारों ओर 
से होने वाले हिंसाकारी आक्रमण या दुष्ट अपवादो से भी रक्षा करने 
सें समर्थ हो । ( शतम्‌ शरदः जीव) तू सो बरस तक प्राण धारण कर । 
(पुरूचीः) बहुत से सुखें से पुणं ( रायः च ) धन की ( पोपम्‌ ) पुष्टि, स- 
सुद्धि फो (उप से व्ययस्व) अपने ऊपर धारण कर । अथोत्‌-राजा के ऊपर 
'प्रजा के विशाल, लम्बे चोड़े शरीर को बचाने का जो विस्तृत, विशाल कार्य 
है उसको सदा स्मरणा दि लाने के लिये राजा को विशेष, असाधारण लम्बा 
चौड़ा वस्त्र पनाया जाता है। इसी कारण उसका नाना प्रकार के घन, 
कोश समृद्धि रखने का भी वेद में आदेश हे | यह मन्त्र की ध्वनि है । 


परीदं बालों अधिथाः खस्तये भूंचापीनामंभिशस्तिपा उं । 
शतं च जीव शरदः पुरूचीवेसूनि चारि भंजास जीवन्‌ ॥६॥ 


भा०--हे राजन्‌! (इदम्‌ चासः ) तू इस वस्त्र को (परि आधिथाः) 
' धारण कर और ( चापीनाम्‌ ) अपने चीज वपन द्वारा खातियों को बोने 
: वाले कृपक प्रजाओं या ( वापीनाम्‌ ) अपने चीजवपन द्वारा सन्तानों को 
उत्पन्न करने चाली प्रजा के ( अभि-शस्तिपा; ड ) उपर चारों ओर से | 
होने वाले हिंसामय चोर डाकुओं के आघातों से रक्षा करन वाला होकर ही 
“तू उनके ( स्वस्तये ) सुख कल्याण के लिये ( अभूः ) हो । और (पुरूचीः) 
पुरु- नाना अभिलापाओं को पूर्ण करने वाले अनेक भोग्य पदाथा से परि- 
पूणे ( शरदः शतम्‌ ) सौ बरसों तक ( जीव) प्राण धारण कर । ओर 
( जीवन्‌ ) अपने जीते हुए ही तू ( चारः ) पृथ्वी के उत्तम जीवन सुखां को 
यथावत्‌, भोगता हुआ भी ( चसूनि ) प्रजा के जीवन ओर आदास के उप- 
योगी नाना धन सम्पत्तियां को ( चि भजासि ) विविध रूपां सें बांटा कर । 
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योगयाग तवस्तर वाजचाज हवामह । सखाय इन्ट्रमुतय ॥७॥ 


भा०--हे ( सखायः ) मित्र जना !( योगो 
पदार्थ के प्राप्त कर लने के अवसर पर आर ( चाज वाजे ) बल क प्रत्यक 
काये या संग्राम में इम ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लय ( तचस्तरम्‌ ) आते 
बलवान, आक्रामक से अधिक शक्तिशाली ( इन्द ) राजा को ( हवामहे ) 

शरण के लिये बुलाच | 
“ अध्यात्म में--प्रत्येक योगाभ्यास काल में ओर प्रत्यक ज्ञान का से 


हम परमेश्वर को स्मरण कर । 
हिसंण्यवर्णा अजरः सुवीरो जरामृत्युः अजय स विशस्व । 
तइञ्चिराड तद रोम आह बृहस्पातः साता तदिन्द्रः ॥८॥ 


च 


योगे ) प्रत्यक नचान 


भा०--(हिरण्यवणे:) हित और रमणीय वण वाला, सुन्दर, कान्तः 
मान्‌ अथवा द्विरण्य=्सुवणे के समान तेजस्वी अथवा सुकणे, एश्वय का. 
संदा चरण करने चाले या सुवणे के समान सभी के द्वारा वरण करन 
योग्य श्रेष्ठ, ( अजरः ) जरा राहित, ( सुवीरः ) उत्तम वीयेवान्‌ या उत्तम 
नारि पुत्रों से युक्क या उत्तम चीर भरें से युक्न आर स्वये उत्तम चार अ र 
( जरासत्यु; ) छुढ़ाप के अनन्तर हो खत्यु अथात शरीर को त्याग करन 
च्चाल्ा, अकाल सृत्यु से रहित होकर (प्रजया ) प्रजा क साथ (सं विशस्व ) 
यृथ्दी पर. बस, नगर बसा कर रह । ( अभिः ) ज्ञानी, परमेश्वर अथवा 
ज्ञानवान पुरुषों का ( तत्‌) यही ( आइ ) उपदेश इं । ( साम; तत्‌ 
आइ.) सबक प्रेरक, शम दम आदे सम्पन्न यागेजन का य ही आदेश इ । 
(बृहस्पतिः ) बहती, वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ अथवा बृहती एथ्ची के 
स्वामी महाराज ( सविता ) सत्रके प्रेरक ओर उत्पादक ओर ( इन्द ) 
पेश्ववैवान्‌ राजा या परमेथर भो ( तत्‌ आइ ) उस्तो बात का उपदश या 


आज्ञा करता .है .। * FN 
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“ [२५] अश्व या वेगवान्‌ यन्त्र या मृत्यु का वणुन || 
गोपथ ऋषि: । वाजी देवता । अनुष्ट्प्‌ । एकचम्‌ ॥ 

अ ्रान्तम्य त्वा मनला युनज्मि प्रथमस्यं च । 
उत्कूलमुड्डहो भंत्रोदुद्य प्रतिं घावतात्‌ ॥१॥ | 

भा०--हे पुरुप ! (स्वा) तुरे में (अश्नान्तस्य) अनथक ओर ( प्रथम- 
स्य च) सबसे श्रेष्ठ पुरुष के लिये (मनसा) मनन, ज्ञानपूंबक (त्वा युनाउ्मि) 
तुझे गाड़ी में घोड़े की तरह नियुक्के करता हूं । ( उत्कूलम ) अपने 
करारा को भी लांघरूर नदो जिस प्रकार वेग से उनपर उमड़ आती है उसी : 
प्रकार तू काये को ( उद्‌ चहः भव) चग से पहुंचाने वाला हो । 
आर ( उड्‌ उद्य ) स्वामी के काय को या स्वामी को ही अपने ऊपर लेकर 
(प्रति धावतात्‌ ) उसी स्थान को तरफ़ चग से चल पड़ । वेगवान अश्व 
या आझे. विद्युत्‌ आदि यन्त्रमय रथ के पक्ष में भो-हे वेगवान यन्त्र ! तु 
अनथक. सवैश्रेष्ठ है इस विचार से तुरे म लगाता हूं तू उमड़ती नदो 
के समान भार को उठाकर चल और उसे उठाकर शाघ्र दोढृ। 
[२६] वोयरक्षा ओर आत्मज्ञान || 
अथर्वा अपिः । अझिहिरण्य च देवते। १, २ त्रिष्टुभौ । ३अनुष्डप । ४ पथ्या पेक्तिः। 

चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 

शग्ने: प्रजातं परि यद्धिरंणयम्ममृतं दघे अघि मत्येंपु। 


८ ५ | 


य एनदु बेंद स इदेनमरेति जरामुंत्युभवति यो बिभाति ॥२॥ 


भा०--( यत्‌) जिस प्रकार (हिरण्यम्‌) हित भौर रमणाय, 
स्वाभाविक तेज या बल ( पप्नेः. परि ) अभि या नेता पुरुष से ( प्रजातंम्‌ ) 
अति उत्तम रूप में प्रकट होता है उसी प्रकार का ( सत्येषु अधि ) 
सरण॒शालं प्राणियों में या प्राणियों के देहा मे भो ( असतम.) अस्त, i 
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चीर्य या आप्मा के रुप में अचिनाशी (दभ्र) धारण किया जाता हे । 
(यः) जो पुरुष ( एनद्‌ चद्‌ ) इसका साक्षात्‌ जान लता ह ( स इत्‌ ) वह 
ही ( एनम्‌ अहेति') इसको प्रास करने ओर यारण करन यास्य ह आर 
(यः ) जो इस अमर आत्मा को शक्ति को स्वयं ( त्रिभतिं ) धारण कर 
लेता है वही ( जरामुत्युः ) छुढ़ापा भोगकर शरीर को छोड्ने चाला चिरायु 
(भवति ) हाता ह । 
यद्धिरंणयं सूयैण सुवण प्रजावन्ता मनच: पूर्व ईषिरे । 
तत्‌ त्वां चन्द्रं चचैसा सं सुजात्यायुष्मान, भवति यो विर्भात ॥२॥ | 
आ०- हे आत्मन्‌ ! ( यत्‌) जों या जिस प्रकार के ( हिरण्यस्‌ ) | 
सब प्रकार से रमणीय, मनाहर, हितकारी ओर सुन्दर दु:खनाशक बल 
( सूयेण ) सूये के समान ( सुवणम्‌ ) उत्तम वणे और कान्ति को धारण 
करने वाले, उत्तम-रीति से वरण करन योग्य, बल या आत्मा की ज्योति 
को (पूते ) पूर्वे के, उत्तम श्रेणी के ( प्रजावन्तः ) प्रजाओं चाले ( मनवः ) 
मनुष्य प्रजाओं के स्वामी राजा लोग ( ईंपिरे ) चाहत हैं ( तत्‌) उसो प्रकार 
के ( चन्द्रम्‌ ) आरहादजनक, सुवण के समान मनोहर ( त्वा ) तुझ आत्मा 
को ( यः बिभर्सि ) जो.घारणः करता है वह ( वचेसा ) तेज से ( संस- 
जाति ) युक्न हो जाता है और ( आयुष्मान्‌ भवति) दीघोयु हो जाता है। 
सुवण के पक्ष में स्पष्ट दै । 
आयुष त्ग वर्चेस त्वोजंसे च वलांय च । 
यथां दिरण्यतेजंसा विभासांसि जनाँ अनु ॥३॥ 
भा०--हे-पुरुष ! ( झायुष ) आयु, (व्चेसे) तेज, (ओजसे ) ओज, 
(च) और ( बलाय च.) वल्के लिये (त्वा २) तुझे वह परम आर्म! 
रूप सुवण प्राप्त है ( यथा ) जिसके कारण तू. ( जनान अनु) जनों के 
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प्रति ( दिरण्य- तेजसा ) सुवणं के तेज से, क्षात्र तेज से या आत्मा के 
चास्तविक प्रकाश से ( विभासासि ) विशेष रूप से चमकने में समर्थ है । 
तू उस सुवण की साधना कर और तेजस्वी बन। 


यद्‌ वेद राजा वरुणो वेद॑ देवो बृहस्पतिं: । 
इ्द्रो यद्‌ बंडा वेढ तत्‌ त आयुष्यं (सुत्‌ तत्‌ तें वर्चस्ये/भुचत्‌॥४॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिसको ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ ( राजा ) राजा ( चेद ) 
स्वयं साक्षात्‌ करता या लाभ करता है। और जिसको ( ब्ृहस्पतिः ) बढे २ 
लोकें का पालक ( देवः ) विद्वान्‌, देदीप्यमान पुरुष ( चेद्‌ ) प्राप्त करता 
है और ( यत्‌ ) जिसको ( बृत्रहा ) ज्र, मेघ का लाशक ( इन्द्र ) तेजस्वी 
सूये ओर उसी प्रकार नगररोधी शत्रुका नाशक ऐश्वयंवान्‌ राजा ( चेद ) 
प्रास करता है ( तत्‌ ) वह आत्मरूप सुवर ( ते ) तेरे लिय ( आयुष्यम्‌ ) 
दीर्घे आयुप्रद ( सुचत्‌) हो और (तत्‌) वही ( त चचंस्यं सुचत्‌ ) 
तुझ तजस्ची बनान चाला ( भुवत्‌ ) झा । 


हिरण्यम्‌--प्रजापतेः एतस्यां रम्यायां तन्वां देवा: अरमन्त । तस्माद्‌ 
हिरम्यं । हिरम्यं ह चे तत्‌ हिरण्यमित्याचक्षत | श० ७।४। १। १६ ॥ 
अग्निहे वा आपोऽभिदध्यो मिथुनी आभिः स्याम्‌ । इति ताः सम्बभूव । तासु- 
रेतः प्रासिञ्चत्‌ । तत्‌ हिरण्यमभवत्‌, श० २ ।.३.।.१।.₹ ॥ अभिवों एतद्‌ 
रेतो यत्‌ हिरण्य नाष्ट्राणां रक्षसामपहत्ये । श० १४ ।१॥३ । २६ ॥ 
तत्नस्येतद्‌ रूपं यत्‌ हिरण्यस्र्‌ । श० १३ ।-२। २।१७ ॥. आयुर्हिरण्यम्‌ ।। 
श०७।३।४।२२॥। अम्रृतं हिरण्यम्‌ ।। श० ३।४।४.२॥ 
आणो वे हिरण्यम्‌ । श० ७ । २ । २ । =।| शुक्र हिरण्यम्‌ | ऐ० ७ । १२॥ 
यशो दिरण्यम्‌ । ऐ० ७ । १८ ॥ सत्यं हिरण्यम्‌ । गो उ० ३।१७॥ . 
अथोत्‌-शरीर में जिस बल पर समस्त इन्दिय गण और ब्रह्माण्ड में जिस 


बल .पर समस्त प्रन्चभूत झर १२ मास, ऋतु .भादि उत्तम रीति से .विहार॑ | 
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करत हैं चहं हिरण्य हे । अभि-नेता पुरुष का दुष्ट का नाशक बल, तज 
हिरण्य' दे.। क्षात्रवल, आयु, अम्दत-माक्त, चाय, यशः, आर सत्य ये सत्र 
पदाथ (वेद म) 'हिरण्य शब्द स कह ह गये। उनकी योजना भो प्रकरण 
वश कर लेनी चाहिये । , 
इति तृतीयो5नुवाकः ॥ 
[तत्र सूक्तानि सपत | पञ्चपष्टिश्चचः, ] 
जन शू 
[ २७ ] जीवन रक्षा । 


भग्वगिरा ऋषिः । त्रिवूद उत चन्द्रमा देवता । ३, ९ त्रिष्टुभौ । १० जगती । ११ 
आची उष्णिक्‌ । १२ आच्यनुष्डप्‌ । १३ साम्नी त्रिब्डप्‌ (११-१ ३ एकावसाना 9 
शेषाः अनुष्डुभः 


गोभिष्टूचा पात्वृषभो जूषां त्वा पातु वाजिभिः । 
वायुष्ट्रवा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्डियेः ॥१॥ 


भा०--हे मनुष्य ! ( स्वा ) तुझे ( ऋषभः ) चोय सूचन म समथ 
सांड ( गोमिः ).गौओं द्वारा ( पातु ) पालन करे ! ( वृषा ) चीये सेचन 
में समंध अश्व ( वाजिभिः.) वेगवान घोड़ों , से: (त्वा पातु ) तेरा पाल्न 
और रक्षण करे ।.( वायुः ) विद्वान्‌ पुरोहित या शिल्पी ( बरह्मणः पातु ) 
ब्रह्मन्चेदञ्ञान या शिल्प से ( त्वा पातु.) तुझे पालन करे । अथवा (वायुः) 
चायु अन्तरिक्षका स्वामी या प्राण ( ब्रह्मणा ) अन्न द्वारा तेरा. पालन कर । 
( इन्दः ) इन्द्र आत्मा ( इन्दिय; ) इन्द्रियां से ( त्वा पातु ) तरा पालन 
करे अथवा ( इन्दः. ) ऐश्वर्यवान्‌ , बलवान्‌ पुरुष, राजा, . परमेश्वर, आर 
पैद्यत्‌ प्राण आर चायं ये सभी अपने ( इन्द्रियः ) विशप बल या 


'सेव्रित एदा्थों व अनुभूत ज्ञानों से ( त्वा-पातु ) तरा पाळून करें। ( वायुः? 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Be 
ANN ais en, , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai anid eGangotri 


सू० २७॥३] पक्कोनविशं काएडम्‌ २२३ 


TNS PN ७८ ७७/९५#२६/०९५#" 


NN. 


चैंनभसस्पति:-।.गो० उ० ४।:३॥। वायुवी. अन्तरिक्षस्याध्यक्ष: । तै० ३ । 
२.। १-। ३ ॥ चायुवो, अध्वर्युः । गो० ₹-२। २४ ॥ वायुवोव पुरोहित: ४: 
७४० -८.। २७ || अयं च वायुविश्वकमा | श० ८ । ११ | ७. ॥ जा 
सोम॑स्त्वा पात्वाषंधीप्िनंचंत्रैः पात सरैः SR शक 
साड्ध-यस्त्वा चन्द्रा वृंचहा वात; प्राणन रक्षतु पशा. हि 

भा०--( सोमः ) -सोमलता ( ओषधीभिः ) अपने दोषनाशक शाः 
क्रिया से ( त्वा पातु ) तेरी रक्षा करे अथवा ( सोमः ) ओपधियों का निष्क, 
या सार पदाथ निकालने में चतुर वेच पुरुष ( त्वा ओपधीभि ).. तुरे. 
रागनाशक आपाधेया से ( पातु ) पालन करे । ( सूये: ) सूथ तुरे ( नक्षत्रे: 
पातु ) अपने व्यापक अथवा नक्ष-नाश से त्राण करने वाले गुणा से 
पालन करे । (:चन्दः,) आद्हादकारी चन्द्र ( त्वा ) तुझे (मादभ्य ) अपने 
माता स रक्षा कर । ओर ( बृत्रद्दा वातः ) आवरणकारी सेघों का नाशक 
मेघा को छिन्न भिन्न करने चाला ( चातः ) वायु अथवा मलशोधक रोगों 
का नाशक प्राणवायु ( त्वा रक्षतु ) तरी रक्षा करे । 


तिसरी दिंवास्तसत्रः एंथिवीस्जीणयन्तरिंक्षाणि चतुरः समुंद्रान । 
त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहुस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवाद्धः,३ 


भा०--( तिस्रः दिवः ) तेज को तीन प्रकार का बतलाते हें । 
(तिस्रः पथिदीः ) प्राथेदी को भी तीन प्रकारःका बतलाते हैं। ( अन्त- 
रिक्षाणि ) अन्तरिक्ष. अथोत्‌ वायु को भी तीन रूप का बतलातें हैं। 
( समुदान्‌ चतुरः आहु ) समुद्रो को चार प्रकार का बतलात हे. । (स्तोमं 


दवतं ) स्तोम लोक, प्राण, और वीयं तीन प्रकार का है ।:(आपः त्रिवत्त) 


आपः-जल् या प्रकृति सूच्म परमाणुओं को सी तीन प्रकार का कहते हें । | 


(ता ) चे सब ( त्वा.) तुझको ( त्रिवृता ) तीन २ रूपों में परिणत होकर 


( त्रिद्यान्िः ) तीन २ रूपों से ( र्वा रचन्तु.) तेरी रहा करं । : `. ˆ | 
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१. दिवः तिस्रः-तीन द्या अथोत्‌ तेजोमय पदार्थ तीन प्रकार का ह। 
शरीर, इन्द्रिय अर अ्र्थभेद स । इसी प्रकार एथिची, वायु, आपः ये स्री 
तीन २ प्रकार के हैं ।. पन्चदश, सदुश आर एकविंश ये तीन प्रकार क 
स्तोम हैं । अथवा प्राण तीन प्रकार के, प्राण, अपान, उदान । सूख प्रकृति 
के परमाणु, सत्व, रजस्‌, तमस्‌ भेद स त्रिविध ह । सञुद्र चार ह ञ्रानि 
आदित्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ । शरीर में आकर तेजः. अपः आर टायचा 
तीना तोन २ प्रकार के होजात दें । जैसे थिवी के तीन रूप-स्थूख रूप 
युरीष, मध्यमरूप मांस, सूचम रूप मन.। जल क तीन रूप-स्थूल मूत्र 
मध्यम लोहित, सूच्म प्राण। तेज क तीन रूप स्थूल अस्थि, मध्यम 
मज्जा, सूच वाणी । जिस प्रकार मथने से मक्खन ऊपर उठ आता हे उसी 
प्रकार सूचमतम, मन; प्राण, वाणी आर चौथी आत्मा ये चार ऊपर उठ 
आने से ही समुद्र कहाते हैं । वे चार प्रकार के हैं । इसी प्रकार पिण्ड 
रचना के अनुसार ब्रह्माण्ड में सी इन पुथिवी, अप्‌ .तज क तीन २ रूप 
स्थूल, मध्यम ओर सूचम भेद से जानने चादेय। 


( २ ) स्तोम-शरीर में 'वीये' पन्चदश है । या त्रिबृद्‌ आत्मा प्राण 
पन्चदश अथौत्‌ पन्द्ररहचां हे । पीठ के मोहरे १४ आर १९वा प्राण ह| 
समाज में 'चन्न' या राजा' पब्चदुश स्ताम इ। 


सप्तदश'-सोलढ कला सतरहत्ां प्रजापति या प्रजनन शक्कि १७बा | 
कहाती है । १२ मास, पांच ऋतु इन सत्र का आश्रय अजापति 'ससदश ४ 
अज्ञापति कहाता है । अथवा शरीर में दश प्राण, ४ अग, ११४ आत्मा, 
9 ६थी गर्दे, 3७वां सिर । समाज में वेश्य 'सप्तदश' है। 

एकार्वेश'-सूय, १२ मास, पांच ऋतु और तीन ल्लोक इत्तके आश्रय « । 
एक़पिंश' सूये है । अथवा अनवण “एकविंशः है |. ... . ..' | 
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न्निश्रुत्‌ प्रकरण देखो छान्दोग्य उप० ६। २। ३॥ 
जौचरकांख्जीन, ससुद्रारत्रीच व्रध्नांखीन बेष्टपान्‌ । 
जीन्‌ मातीरश्वनसान्त्सूर्यान्‌ गासृन्‌ कंरपयामि ते ॥४॥ 

भा०--मैं तेरे लिये ( रीन चाकान्‌) तीन सुखमय लोको को, 
(त्रीन्‌ समुद्रान्‌ ) दीन सञ्चुदो को, ( रनर अरत्नान्‌ ) तीन बन्घनशोल, बडे ` 
शक्षिशाली पदाथा को, ( नू दैष्टपान्‌ ) तीन विशेष रूप से तपन या 
तपाने बलि लोका को, ( तीन मातरिखन: ) तीन वायुओं को ( घ्रीन- 
-सूयौन्‌ ) तीन सूयो को, हे सजन ! हे पुरुष ! ( ते ) तेरे (ओप्तृन्‌ ) रक्षक 
( कल्पयसि ) बनाता हू । 

तीन नाक या तीन सुखमय स्थान, माता, पिता, आचाये । तीन ससु जी 
आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। तीन ब्रश्न, मनः, बाकू, काय । तीन विष्टप, आध्या- : 

| 


3 Fe 


उत्म, आधिदेविक, आधिमोतिक । तीन मातरिश्वा प्राण, अपान, उदान । 
सोन सूये आग्नि, विद्युत्‌, सूये, इन सबको हे पुरुष तेर रक्षक बनाता हू । 
घतन त्या ससुचास्यग्न आज्येन वथयन्‌ । 
आग्रेश्चन्द्रस्य सूर्यस्य मा प्राण मायिनो दभन्‌ ४५॥ 

भा०--हे ( अझ ) अञ्न ! अग्रणी, राजन! जिस प्रकार अग्निको । 
विलीन छत से बढ़ाया जाता है और उसकी आहुति दी जाती है उसी ५ 
प्रकार ( आज्येन ) आउय, योय या युद्धोपयोगी समस्त सामग्री आर सना- ऱ्य 
चल से तुझे ( वर्धयन ) बढ़ाता हुआ ( त्वा ) दुरको ( घृतेन ) त्रणशील नु 


चेगचच्‌ अथवा तेजसश्ष बल से ( सम्‌ डक्षणिमि ) भदा प्रकार अभिषेचित ५ 
करता हू ।. ( अञः) अभि के समान शंत्रुतापक ( चन्द्रस्य ) चन्द्र कं ५ 
और (सूथख ) सूर्य के समान मनोहर ऑर तेजस्वी तुक राजा के (खस ) सै र 
आण को ( मायिनः ) मायावी पुरुष अथवा बुद्धिमान्‌ शिरपी लोग | खु 
६ सा दभन्‌ ) विनाश न करें। . “जज 
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मा च; प्राणं मा वोंपान मा हरों मायिनों दभन्‌ । 
ञ्राजन्तो विश्ववेंद्सो देवा दैव्येन धावत ॥६॥ 

भा०--( सायिनः ) मायावी पुरुष ( चः) आप लोगों के ( प्राणस्‌ ) 
प्राण को ( मा दभन ) विनाश न करे । ( बः अपानं मा ) चे तुम्हारे अपान 
को नष्ट न करें । (मा हरः ) तुम्हारे हरः अथात्‌ बल को भी चे नाश न करें। 
हे( देवाः ) विद्वान्‌ एरुषो ! आप लोग ( विश्ववेदसः) सव प्रकार पश्वर्यवान्‌ 
होकर ( आजम्तः ) तेजस्वी होकर ( देव्येन ) दिव्य पदार्थे, अभि, जल 
चायु आदि के वेग या वेगवान रथ से (घावत) शीघ्र गति से जाया करो । 
प्राणेनाझि सं संअति वात॑ः प्राणन संहिंत: । 
प्राणुन विश्वतोंसुछं खर्य देवा अजनयन्‌ ॥७॥ 

. भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( प्राणन ) अपने प्राण दायु से या फूंक 
से (असिम्‌) अभि को या आग को ( संसजति ) उत्पन्न करता है, 
क्योंकि ( वातः ) यह बाह्य वायु ही ( प्राणन) शरीरगत प्राण के साथ 
( संहितः ) सम्बद्ध रहता दै, ठीक इसी प्रकार ( देवाः ) देव दिव्य पदार्थ 
भो ( विश्वतो सुखम्‌ ) सब ओर प्रकाशमान सूथ को ( प्राणन ) ? कष्ठ . 
सहा वायु या महान्‌ चतन्य के बल से ( अजनयन्‌ ) दीसत रूप में 
प्रकट कर रह हृ । अथवा ।जेस प्रकार इस देहपिणड में ( पाणेन अझिम्‌ 
ससृजति ) मनुष्य अपन प्राण स अपनी जाउराझि को उत्पन्न करता हे. 
आर वाह चायु उस प्राण स जुड़ा ह, इसी प्रकार ( देवाः ) दिव्य पदार्थ , 

. भी (वेतो सुख) सब ओर प्रकाशित सये को प्राएन) उस महान्‌ जीवन”; 
मद्‌ शङ्कि से उत्पन्न करते हैं और सूर्यातपाइक बल उस महान्‌ परमे धरी ,. 
शक्गि से जुड़ा है । 

: आयुषायुःकृता जीवायुष्मान्‌ जीव मा स्थाः । 

` घाणतांत्मन्वता जीव मा मृत्योरुदंगा चशंम्‌ ॥८॥ . 
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भा०--( आयुःकृताम्‌ ) आयु को दीधे बनाने चाले पदार्थो के 
( आयुपा ) जीवन्‌ वृद्धि करन वाले बल से, हे पुरुप ! तू ( जीव ) प्राण 
चारण कर । हे पुरुष | तू ( आयुप्माच्‌ ) आयु से सम्पन्न, दीघोयु होकर 
( जीव ) जीता रह । ( सा स्थाः ) मर मत । ( आस्मन्वताम्‌ ) आत्म शक्ति 
से युक्त शूरवीर पुरुषों के ( प्राणन ) प्राण-बल से तू ( जीव ) प्राण धारण 
कर । ( स्ृत्यो; चशस्‌ ) सत्यु के वश में (मा उद्‌ अगाः ) मत जा । 


देवानां निहितं निरिं यमिन्दोन्वचिन्द्त्‌ पथिभिर्देवयानैः 7 


आपो हिरंणयं जुणुपुश्चिइद्धिस्तास्त्वा रक्षन्तु जिवता तरिवद्धि:॥९॥ 
भा०--( यम्‌ ) जिस ( देवानाम्‌ ) देव, दिव्य पदाथों, इन्द्रियों, 
दिव्य शक्तियों के भातर ( निदितम्‌ ) गुप्त रूप से रक्ख, सुरक्षित (निधिम्‌) . 
खजाने को ( इन्द्रः ) इन्द्र ऐश्वयेवान्‌ आत्मा ( देवयानैः ) देव, प्राणों ` 
दवारा जाने योग्य ( पथिमिः ) मागो द्वारा ( अनु अविन्दत्‌ ) प्राप्त करता : 


है। उस ( द्विरण्यम्‌ ) अति रमणीय आत्मारूप खज़ाने को भी ( आपः ) : 


आस्त पुरुप ( ब्रित्रृद्भिः ) तीन प्रकार के प्राणों द्वारा ( जुगुपुः ) रक्षा करते 
हैं। अथवा उस हिरण्य या तेजोमय आसमा को भी ( आपः ) सूचम प्राण 
या प्रकृति के सूचम परमाए अपन ( त्रिवद्धि: ) त्रिगुण सामथ्यौ से रक्षा 
करते हैं । ( ताः ) वे आसत जन या सूचम परमाणु ( त्रिब्रु्भिः ) तीन २ ` 
गुणों से ( त्रिदृता ) त्नि्ृत्‌ हुए देह या प्राण से ( त्वा रक्षन्तु ) तेरी 
रक्षा करें । त्रिवृत्‌ के विषय में देखो इसी सूक्क का प्रथम मन्त्र । ) 
जयखिशद्‌ देवतास्त्रीणि च बीर्या/णि प्रियायमाणा जुगपुरप्स्वन्त; 
अस्मिश्वन्द्र अधि यद्धिरण्यं तेनाये छंशवद्‌ बीर्या/णि॥१०॥ . 


९-(प्र०) 'यमिन्द्रा-इति कचित्‌ | (च०) 'त्रिदृताखिवृद्धि:' । इति कचित्‌ 
“निर्धि देवानां विहितं यमिन्द्रो’ इति छेन्मनकामितः पाठ; ।* 
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भ०--( देवताः ) देवता, दिव्य शक्षियां, दिव्य पदार्थ (प्रयः त्रिशत्‌) 
तेतीस हे । और ( बीय़ाणि च ) वीर्य विशेष रूप से प्रेरक बल ( त्रीणि ) 
तीन हैं । वे ( अप्सु भन्तः ) अपः, प्रकृति के सूचम परमाणुओं के भतिर 
भी उस ( हिरण्यम्‌) आत्मा को अति ( प्रियायमाणा ) प्रिय बनाते हुए 
( अस्मिन्‌ चन्द्रे) इस आल्हादकारी आत्मा में { यत्‌ हिरण्यम्‌ ) जिस 
हिरण्य ' अथोत्‌ हित और रमणीय तेज को ( जुगुपुः ) सुरक्षित रखत हें 
( तेन) उससे ( श्रयं ) यह आत्मा ( वीयोणि ) बल, वीयं को ( कृणवत्‌ ) 
उत्पन्न करे । 

न्नयास्त्रशद देवताः--८६ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य प्रजापति और 
वषट्कार । अथवा ८ चसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य इन्द्र और प्रजापति । 
कायिक, वाचिक, मानस ये तीन चीये हैं । 


ये देवा दिन्येकादश स्थ ते देवासो इविरिदं जुषध्वम्‌ ॥११॥ 
ये देवा अन्तरिच एकांदश स्थ ते देवासो दविरिदं जुबध्वम्‌ ॥१२ 
ये देवाः पृथिव्यामेकांदश स्थ त देवाछो हविरिदं जुंषध्वम्‌ ॥१३॥ 
श्र०१॥१३९॥ ११॥ युः ७.। १९ ॥ 
भा०--हे ( देवाः) देवगण ! दिव्य पदार्था | आप ( दिवि ) चोलोक 
में, ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में और ( पुथिष्याम्‌ ) एथिवी में ( ये) जो 
( एकादश ३ ) ग्यारह ग्यारह (स्थ) हाँ (ते) बे आप ( देवासः ) 


देच, दिव्य पदार्थ ( इद्‌ ) इस ( हविः ) हवि-अन्न का ( जुषध्वम्‌ ३) सेवन 
करें ( ( ११-१३) 


टा... डाली ही पक पक 


DE 5 ON 
११-१३-ग्वे परुच्छेप ऋषि: । विश्वेदेवाः देवता; ।। ये देवासों दिव्ये- 


क 


कादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितो महिनेकादशास्थ ते देवासो 
` यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ || इति ऋ० | ११७(प्र०) “ये देवा दिव्यादिव्मे? 
. इति सायणाभिमतः । 
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यजुर्वेदं ( ७ । १७) में मपि दयानन्द के लेखानुसार-थे में ११ देव... 
आण अपान, उदाने, समान, नाग, कूम, ककल, देवदत्त, ध॑नजय और जीव| 
अप्सुक्तित एकादश देच-श्रोन्न, र्वक्‌, 'चक्ष, रसन, घाण, वाक्‌, पाणि, पाद, 
यायु, उपस्थ ओर मन । भूमि पर एकादश देव-पृथिवी, अप . तेज वायु, 
आकाश, आदित्य, चन्द्र, नचत्र, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति । 

अथवा जस शरीर म दृश प्राण, ११बां आत्मा, सोतिक सें-पन्च स्थूल 
भूत, ४ सूच्मभूत ओर महत्तत्व हैं । और जिस प्रकार शरीर में दश 
इन्दिय आर सन ह उसी प्रकार समाज के उत्तम, मध्यम आर निकृष्ट तीनों 
ज्षेन्नों में विद्यमान ११, ११ देव, राजसभा के विद्वान्‌ जन मेरे इस अन्न 
को स्वीकार करें | 
असपलं पुरस्तात्‌ पश्चाज्ञो अभ॑यं कतम्‌ । 
सविता मा दक्षिणत उचरान्म्रा शचीपतिः ॥१४॥ 

भा०--( नः ) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) आगे ओर ( पश्चात्‌) पीछे से 
भी ( असपत्नस्‌ ) शत्रुओं से रहित ( अभयम्‌) अभय ( कृतम्‌ ) बना 
रहे । ( मा दा्चिणतः ) मेरे दायें तरफ़ ( सविता ) सवोस्पादक, सचेप्रेरक 
राजा आर ( था उत्तरात्‌) मेरे उत्तर या चार्थे तरफ़ ( शचीपतिः ) 
शची, शक्किवाजा सेना का स्वामी, सनापाते रहे, दोनों मेरे दोना ओर से 
रक्षा करें । 
दिवो माडित्या रचन्तु भूम्यां रच्तम्त्वग्नयंः। 
इन्छाग्नी रक्षतां मा पुरस्तांदाश्वनांबाभितः शर्म यच्छताम्‌। | 
विर॒श्वीचन्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतों म सवेत: सन्तु वम ॥१५॥ 

अथव० १९ । १६। २॥ 

भा०-- ( चादित्याः ) आदित्य, १२ मास (मा) सुफे ( दिवः ) 

झाझाश की ओर से ( रचन्तु ). रक्षा करें। ( भूम्याः) भूमि . की शोर 
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स ( अझयः ) अभि क समान शङ्संतापक राजा लोग घरं विद्वान्‌ लोगं. 
भेरी ( रक्षन्तु ) रक्ता करें । ( इन्दाझा ) इन्द.आर अझि राजा आर सना- 
पति (मां) सुरे ( पुरस्तात्‌) आगे से ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें। (अभितः) 
' दोनों ओर से ( अश्विनो ) दिन रात के समान दो अश्वाराह्दी मुझे ( शस्‌ 
यच्छताम्‌ ) शान्ति प्रदान करें | ( जातवेदाः ) धनाढ्य पुरुप ( तरश्वीन्‌ ) 
तियंग योनियं में गये ( भ्रध्न्या) न मारने योग्य पालतू पशुओं की 
( रक्षतु ) रक्षा कर ( भूतक्कतः ) पञ्चमूतों के यन्त्र आदि द्वारा अपने चश 
करने वाले प्राणियों के हितकारक विद्वान्‌ पुरुप ( सवतः ) सब प्रकार के 
(मे) मेरे ( वम ) शरीर के कवच के समान रक्षक हों । 


¢ €< " 


[२८] शत्रुनाशक सेनापति दर्भ मणि का वणन 


सपत्नक्षय कामो नह्मात्रपिः । मन्त्रोक्तो दभमणिदेवता । अनुष्ठभः । दशै सूक्तम्‌ ॥ 
इमं. बंध्नामि ते मागि दौंधोयुत्वाय तेजसे । 
दर्भ खपत्नदम्मने द्विषतस्तपनं इदः ॥१॥ 
* आए हे राजन्‌ ओर प्रजाजन ! में (ते) तेरे ( दीघोयुत्वाय ) दीधे 
जीवन आर ( तेजस ) तेज ओर पराक्रम के काय के लिये (सपत्नदम्भनम) 
. शत्रुनाशक , ( द्विषतः )' शत्र के ( हृदः ) हृदय को ( तपनम्‌ ) तपाने 
चाल ( देम्‌ ) दुष्टों के हिंसक ( मणिम्‌ ) मननशील, शिरोमणि पुरुष 
को ( बध्नामि ) बांधता हूं, नियुक्त करता हूं । 
ड्विषतस्तापयन्‌ इदः शात्रूण तापयन्‌ मनः 
'ढहोदेः सबस्त्वं दंभ घमं इवाभीन्त्संतापयन्‌ ॥२॥ 
घमे इंवाभितपंन्‌ दभे-द्विषता नि तपन्‌ मणे। 
छुद्र: सपत्नानां भिन्दधन्द्र इत्र विरुंज बलम्‌ ॥३॥ . 
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भा०--( द्विपतंः ) प्रेम न करने वाल पुरुप के ( हृदः) हृदया को 
-( तापयन्‌ सन्तत करता हुआ, और ( शब्र्णाम्‌ ) शत्रुओं के ( मनः) 
अन को सन्तप्त करता हुआ ओर ( स्वान दुहादः ) सभी दुष्ट हृदय वाल 
( असीन्‌ ) भय रहित पुरुपा को भी ( घमें इद ) घाम के समान ( असि 
तपन्‌ ) खूब प्रतप्त. प्रचण्ड होकर हे ( मण ) मननशील नर, रत्न ! 
( द्विपतः नितपन्‌ ) बहुत से शत्रुओं को सी खूब तपाता हुआ ( इन्द्र इच) 
इन्द्र, ऐश्वयंवान्‌ राजा के समान या ( चलम्‌ इन्द्र ईच विरुजन्‌) सघको 
सूथ के समान या प्रचण्ड वायु या विद्युत के समान नाना प्रकार से 
छिन्न सिन्न करता हुआ ( सपत्नानां ) शनत्रुआ के ( हृदः ) हृदया को 
(भिन्धि) भेद ओर उनके (बलम्‌) बल-सेना बल का ताइ डाल ॥ २, ३॥ 
भिन्द्धि दंभसपत्नानां हृदय द्विषतां मंण 
उद्यन्‌ त्वचंमिव भूम्याः शिरं एषां वि पातय ॥४॥ 
भा०--हे (दसै ) शत्रहिंसक दभ ! सेनापत ! हे ( मण ) मनन- 
शील शिरामण ! सेनापते ! तु (सपस्नानां) हमार राष्ट्‌ पर अपना अधिकार 
करन चाले और । द्विषंतास्‌ ) देष करन वाल पुरुपा क (हृदय सिन्धि) हृदय 
को तोड़ दे । ओर ( उद्यन्‌ ) ऊपर उठता हुआ सूये जिस प्रकार: ( भूम्या) 
पृथिवी के (त्वचम्‌ इव ) घेरने चाले मेघ को नीच बरसा दता है उसी 
प्रकार तू ( उद्यन्‌) ऊपर उठता हुआ ( एषाम्‌ शिरः ) इन शत्रुओं के 
शिर को ( वि पातय ) नाना प्रकार से नीच गिरा दे । 
हे सेनापते ! तू ( उद्यन्‌ एपा शिर: भूम्याः त्वचम्‌ इच निपातय ) 
उदित होता हुआ इन शत्रुओं के शिर को भूमि की त्वचा या चूल या टूर 
के समान विविध दिशाओं में गिरा २ कर बिछांदे । 


भिन्दि. द्भ खपत्नान्‌ म भिन्द्धि मे पृततायतः | 
भिन्द्धि मे स्वान दुहोर्दी भिन्द्ि म द्विषतो मणे॥॥॥ - ... 
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भा०--हे ( दर्भ ) शत्रु नाशकारी पुरुष ! तू ( से ) मरे (सपत्नान्‌) 
शत्रुओं आर ( मे एतनायतः) मर राष्टू पर सेना लकर चढ्न चाल 
शत्रुं को ( भिन्धि ) ताइदे, नाश कर । आर हे ( मश ) मननशील 
शिरोमणि पुरुष ! तू से ) मरे प्रति ( सवोन्‌ दुहोदेः ) सब प्रकार 

` दुष्ट हृदय वाले ( द्विषतः ) द्वेषकारो पुरुषों को ( भिन्धि ) विनाश कर । 

छिन्धि दभ सपत्नान मे छिन्दि म पृतनायतः । 
डिन्धि मे सवान दुहादान्‌ छिन्धि में द्विषता मंण ॥६॥ 

भा०--( में एतनायतः मे सपत्नान्‌ ) हे दस ! शब्रनाशक सना- 
पते ! तू मेरे पर सेना लकर चढ़ने . वाल ओर द्वेप करने वाले पुरुषा का 
(छिन्धि) काट डाल, उनको फोड़ डाल, उनको फोड़ फाड़ कर दो कर दे। 
इसी प्रकार हे ( मण ) शिरामाण पुरुष ! ( सर्वान्‌ दुहादान्‌ द्विषतः ) 
सब दुष्ट हृदय वाले शत्रुओं को भी ( छिन्धि) काट डाल य़ा फाइ डाल १ 
वृश्च दमै सपत्नान्‌ मे वृश्च में पृतनायतः । 
वृद्ध मे सवान दहादा वृश्च म द्विषता मंण ॥७॥ 
कुन्त दंभ सपत्नान मे कुन्त मं पृतनायतः । 
कुन्त म सवान्‌ दहादा कन्त म द्विषता मण ॥८॥ 
पिंश दभ खपत्नान्‌ मे पश में पृतनायतः । 
पिंश मे सर्वान्‌ दुढीदः पेश में द्विषता मणे ॥६॥ | 
विध्य दभ खपत्नान्‌ मे विष्यं मे पृतनायतः । 
विष्यं म सवान्‌ दुहोदो विध्य म द्विषता मण ॥१०॥ 

भा०--हे ( दर्भ ) शब्रुनाशक सेनापते ! ( मे सपत्नान्‌ ) मेरे शत्रुओं 
का आर ( स एतनायतः ) मर उपर सना से चढ़ाई करन वाला का 
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( इश्च ) फरसा जिस प्रकार लकड़ी को काटता है उस प्रकार काट डाल 
' ( कुन्त ) कैंची जिस प्रकार कपड़े को काट डालती हे उस प्रकार काट डाल। 

( पिंश ) चक्की जिस प्रकार दाना को पीस डालती हृ उस प्रकार पीस 
डाल । ( विभ्य ) बाण जिस प्रकार लचय़ को चेधता हे उस प्रकार वेध 
डाल । इसी प्रकार ( सर्वान्‌ द्विपतः दुह्दोदेः ) समस्त द्वेष करन वाले दुष्ट 
हृदया स युक्र, कुटिल पुरुषों को भी ( बश्च कुन्त, पिंश. विध्य ) फरस क 
समान काट, कंची के समान कतर, चक्की के समान पीस, बाण के समान 
वेध अथवा फरसा स काट, कंचियों से कतर, चक्कियां से पिरवा, बाण 
से चेघ । 


[२२] शत्रु का उच्छेदन 
सपत्नक्षयकामो ब्रह्माञ्चपिः । दभो देवता । अनुष्टमः । नवच सूक्तम्‌ ॥ 
निक्तं दम खपत्नांन्‌ से निक्तं मे पतनायतः । 
निक्ष मे सवांन्‌ दुहादों निक्ष मे द्विषतो मण ॥१॥ 
तृन्द्धि दंभ सपत्नान्‌ मे तुन्दि मे पृतनायतः | 
तृन्द्धि से सवांन्‌ दुहोदेस्तृन्थि में द्विघतो मण ॥२॥ १ 
न्धि दंभ सपत्नान्‌ मे रुन्द्धि में पृतनायतः । 853: 2 
रुन्द्धि म सान्‌ डुहादों रुन्द्धि मै द्विषता मण ॥३॥ 


मृण दंभ सपत्नान्‌ म ग्रुण में पृतनायतः । म पू 
मृण मे सवान दुद्दोदों मृण में द्विषतो मण ॥४॥ र 
मन्थ दभ सपत्नान्‌ मे मन्थ म एतनायतः । ती 
मन्थ में सर्वोन्‌ दुहाटी मन्थं मे द्विषता मण ॥५॥ डी 


प्परडाढ दभ सपत्नान्‌ म पिण्ड्ढि में पृतनायतः । 
ऐिणडढि मे सवान दुद: पिएडूढि म द्विषतो मण ॥६॥ 
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ओषं म॑ पृतनायतः । 
च 


हिषतो मंण ॥७॥ 


ओष दमै सपत्नान मे 
॥ १ ४ 
षं में सवान दुडोदे आओषं मे 


भी 
दड दमै सपत्नान्‌ से दं मे पृतनायतः । . 


>] ह ७३ च य 
दड मे सवान्‌ दुडोदी दई मे द्विपता मण ॥८॥ 
टु 


~ = 


'जहि देस खपत्नांन्‌ में जाडे म एतनाय्रतः । 
जहि में सवान्‌ ददे जदि में द्विषता मण॥९॥ 


भा०--हे ( दभ ) शत्रुहेंसन करने में कुशल पुरुप ! तू ( मे सपः 
रनानू पृतनायतः ) मेरे शत्रुओं झर सुकसे सेना द्वारा युद्ध उ न 
को ( चिकत ) भाले के.समान कोंच डाल । हे ( सण) नरमणे ( 

द्विषतः ) मेरे से द्वेष करने वाला को और ( स्वान्‌ दुहोदेः ) -समस्त दुष्ट 
हदय वाळा को भी (निच) कांच डाल, छद डाल ॥१॥ इसी प्रकार (दन्धि) 
उनको तिनके की तरह ताइ डाल ॥ २॥ ( रुन्धि) उनको हा > 
समान पेरे तले रोद डाल ॥ ३॥ ( म्ण ) कुम्हार जिस प्रकार मद्ठी को 
मसलता है उस प्रकार मसल डाल ।। ४ ॥ ( मन्थ ) जिस प्रकार सक्खने 
क लिये दृही को मथा जाता दै उसी प्रकार मथ डाल या आटे क समान 
गुंघ डाल ॥ ४ ॥ ( पिण्ड्ढि ) सिल पर चटनी के समान पीस डाल या 
झुम्हार के समान गीली मिट्टी की तरह मल २ कर पिणड बना डाल | इ 
( ओप ) हांडी में दाल की तरह पका डाल ॥ ७.॥ (दह) भह मं 
खकड़ी के समान जला डाल ॥८॥ ( जहिं ) उनको नाना प्रकार स हनन 
कर ॥ ३॥। ! क पनन झाड: 

fo OE 


. _ .[३०] शत्रु का उच्छुदन . ह + 


he] ज्र 20 + £ - 
सपटनक्षयकानो मह्या ऋषि: । दभो देवता । अनुष्डुमः । पञ्चच सङ्गम... 
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यत्‌ ते दर्भ जरासृत्युः शत वर्मेसु चमं ते। ` 
तन्मं चामं कुत्वा खपत्नांन्‌ जद्दि चीयें/ ॥ १॥ 

भा०--हे ( द॒भे) शत्रुनाशक सेनापते ! ( यत्‌) जो ( जराम्रत्युः ) 
उन सबको ( ते ) तेरे ( शते ) सेकड प्रकार के.( वमेसु ) कवचों में सब 
से उत्तम ( चमे ) कयच या रक्षा साधन.है। बृद्धावस्था के पश्चात्‌ मत्यु 
को प्रा कराने वाला है । (ते ) उस रक्षाकारी कवच से (इमं ) इस 
पुरुप को ( वर्मिण कदा ) कवचवान्‌ सुरक्षित करके ( वीयः) नाना 
चीर्या--सामध्या से ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( जहि ) नाश कर ।' 
शतं ते दमै वर्माण सहस्रे चीया/णि ते । 

N ४० ० SN ७५ (355 [। > 
तमस्म विश्वत्वा डवा जरस भतंचा अदु. ।।२॥ 

सा०-हे ( दमै ) शत्रुनाशक सेनापते ! ( ते वमाणि शतम्‌) तेरे 
सेकड़ों चर्म, रक्षा साधन हे ।.( ते वमाणे सहस्रम्‌) तेरे वीर्य. सामथ्यं 
भी सहस्रं हैं । इसील्लिये ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ पुरुष (त) 
उस ( त्वां ) तुझ चीयेचान्‌ पुरुष को ( अरम ) राजा की ( जरसे ) जरा, 
रौ ~ = > ~ Sh * 
वृद्धावस्या तक ( अत्तवे ) भरण पापण के निमित्त ( अदुः ) संपते हैं, 
प्रदान करते हंत 
त्वामाहुदैववमै त्वां दे ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
त्वामिन्द्रस्याहुवेमे त्वं रारण रक्षासि ॥३॥ 
| भा०--हे ( दभ ) शब्रुहिसक पुरुष ( त्वां ) तुझको (देववम आहुः) 
देव राजा और विद्वानों को वम रक्षक कवच के समान कहते हं । और 
( स्वा ) तुरे ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) ब्रह्म वेद का या विशाल राष्ट्‌ का रक्षक 


[.३० ].१-( प्र० द्वि०) 'जरामृत्युशतं मंमसु वम ते! इति सायणाभिमतः पाठः । 
जरामृत्यु शतं वम सु वम ते इति हिटनिकामितः पा । . ¦ 
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पालक कहते हैं । ( स्वाम्‌ ) तुमको ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंचान्‌ राजा या धन- 
चान्‌ समृद्ध राष्ट्‌ का ( वमे आहुः ) रक्षक कवच कहते हैं। क्योंकि ( रचं ) 
तू सो ( राष्ट्राणि ) राष्र की ( रक्षसि ) रक्षा करता है । 


सणत्नक्षयंणं दभे द्विषतस्तपनं हृदः । 
मणि चत्रस्य वर्ध॑नं तनूपानं कृणामि ते ॥ ४॥ 


भा०--हे ( दसै ) शत्रुओं को नाश करने वाल पुरुष ! ( द्विपतः) 
शत्रु के ( हृदः ) हृदय को ( तपनम्‌ ) तपाने खर ( सपत्नत्तयणम्‌) 
शन्नु का क्षय करने वाले और ( चत्रस्य वर्धेने ) चत्रियों के ज्ञात्र-बल को 
चढ़ने वाले तुक ( मणिम्‌ ) शिरोमाणे पुरुष को हे राजन्‌! ( ते) तर 
( तनूपानं ) शरीर की रषा करने वाला ( कणोमि ) नियत करता हू । 


यत्‌ संसुद्रो अभ्यक्रन्दत्‌ पर्जन्यों विद्युत सह । 
ततो दिरणययों बिन्दुस्तत दभो अजायत ।।५॥ 


भा०--( यत्‌) जिस प्रकार ( समुद्र: ) जलं का वरसाने चाला 

( पर्जन्य: ) मेघ ( विद्युता ) विद्युत के ( सह ) साथ ( अभि अक्रन्दत्‌ ) 

खूब गरजता है, उससे ( ततः) उस ( हिरण्मयः ) हिततम और रम- 

रीय ( विन्दु: ) जलबिन्दु उत्पन्न होता है और उससे ( दर्भैः ) दभ कुश 

घास ( अजायत ) उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ( ससुद्रः ) प्रजाओं पर 

नाना उपकारो की वर्षा करने वाळा, समुद के समान गम्भीर और 

` ( विद्युता सह पर्जेन्यः ) विशेष शोभा सहित पजेन्य-्प्रजा को सन्तुष्ट करने 
दाला राजा ( अभि अक्रन्दत्‌) गजेना करता है ओर उससे ( हिरण्ययः 


विन्दुः ) प्रजा के हितकारी ओर सबको प्रिय, एवं सुवण घन ऐश्वय से युक | | 
राष्टू लाभ करने वाला राजा उत्पन्न होता है ( ततः ) और उससे (दभः) | 


~ 
शात्रुनाशक पुरुष भी उत्पन्न होता है । 
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[३१] ओदुम्बर माणे के रूप में अन्नाध्यक्ष, पृष्टपति का वर्णन | 
पुष्टिकामः सविता ऋषि: । मन्त्रोक्त उदुम्वरमणिदेंबला । ५, १२ ब्रिष्ठभौ । ६ 
विराट मस्तार पत्तिः । ११, १३ पब्चपदे शकृवय्यौं। १४ विराड्‌ आस्तारपंक्ति: । 
शेषा अनुष्दभः । चतुदेशल सूक्तम्‌ ॥ 

ओोडुस्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेध । 
पशूनां सवषां स्फाति गाठे में सबिता कर॑त्‌ ॥१॥ 

भा०--( ओदुम्बरंण ) उत्तम पुष्टि कराने चालें या पापों से उच 
उठाने वाले या अन्नाध्यक्ष ( वेधसा ) विद्वान्‌ ( मणिना ) नरशिरोमणि, 
उत्तम पुरुष द्वारा ( सविता ) सर्वोत्पादक, सवे प्रेरक राजा ( पुष्टिकामाय ) 
पुष्टि की कामना करने वाले (मे ) मेरे ( गोष्ठे ) गोष्ठ, गोशाला में भी 
( सवेपां पशूनाम्‌ ) समस्त पशुओं की ( स्फातिम्‌ ) बृद्धि ( करत्‌ ) करे । 
राजा अपने राज्य में राष्ट्र के पशुओं की बुद्धि और पुष्टि का काम पक 
पशु पुष्टिवित्‌ विद्वान्‌ नरशिरोमणि द्वारा संचालित करे । 

सोब्रमीत्‌ अयं चाच स सा समैस्मात्‌ पाप्मन उद्‌ अभार्षीत्‌ । तस्मात्‌ 
उदुम्भरः । उदुम्बर इति आचाते परोक्षम्‌ । श०७।५।१।२२॥ 
अन्नं चा ऊगे उदुम्बरः। श० ३ ।.२। १। ३३॥ 
यो नों अप्निगोईपत्यः प शनामाधरिपा असंत्‌। 
झदुंस्वरो वृषा मणिः से मां सजतु पुष्टा ॥२॥ 

भा०--( यः ) जो ( अझिः ) अग्रणी नेता ( याइपत्यः ) गृहपति 
के पद्‌ पर नियुक्त होकर ( नः ) हमारे ( पशूनाम्‌ ) पशुओं के 'अधिपाः) 
[३१] १-( द्वि° ) 'वेधसे' इत्ति हिटनिकामितः । 

-( च० ) 'स मा स॒जतु' इति सायणाभिमतः । 'सः । मा’ इहि पदपाठः । 
“सं मा सजतु' इति हिटनिः । पेप्प्‌९ सं | ४ 
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पालक अधिष्ठाता ( असत्‌) दै वही ( दुस्तरः ) ओदुम्बर > ष्टि 
कारक, अन्न उत्पन्न करने में कुशल, ( छुपा ) सब सुखे का चपेक ( मशि ) 
नरश्रेष्ठ (मा ) सुको ( पुप्व्या ) धन ऐश्वय और पशु सम्पत्ति की वृद्धि 
से ( सं सजतु ) युक्त करे । 
करीषिणी फलंवर्ती स्वधामिरं!च नो गुडे। 
औुंम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टि दंघातु मे ॥२॥ 

भा०--( घाता ) सबका पोषक परमेश्वर या राजा अपने नियत किये 


हुए ( औदुम्परस्थ ) औदुम्बर अथात्‌ अन्न और पुष्टि के अध्यक्ष के (तेजसा) 


ANN ~ 


तेज, पराक्रम से, प्रयत्न से ( नः गुदे ) हमारे घरों में ( करीपिणास्‌ ) . 
चमी समृद्धि स युक्त और ( फञ्चवयीम्‌ ) खूब उत्तम फल से युक्क (स्व-. 


घाम्‌ ) अन्न और ( इराम्‌ ) जलको या स्वधा-अन्न और भूमि को प्रदान 
करे और ( में ) सुरे ( पुष्टिस्‌ ) पुष्टि, पशु समृद्धि प्रदान करे । 

पुरीष्य इति वे तमाहुः यः श्रियं गच्छति । 

समानं चै पुरीषं च करीप च ॥ श० २।१।१।७॥ 
यदू द्विपाच्च चतुंप्पाद्च यान्यन्नांजि ये रखांः । 


गुदूरोऽदे त्वेषां झूमाने विभ्रदौडुस्वर मणिम्‌ ॥४॥ 


भा०--( अहम्‌ ) में ( ओदुम्बरम्‌ मणिम्‌ ) 'औदुम्बर' नामक श्रेष्ठ 
पुरुष को अपने राष्टू में सुति या चेतन पर निंयुक्क करता हुआ ही ( यत्‌ ` 


द्विपात्‌ च ) जो दो पाये और ( चतुष्पात्‌ च ) चोपाये जन्तु हैं ओर (यानि 


अन्नानि ) जितने अन्न और ( ये रसाः ) जितने रस हैं ( एपाम्‌) उन ` 


सबकी ( भूमानम्‌) बहुत भारी संख्या को ( ग्रहणे ) प्राप्त करने में 
समथ हूं । 


३-(अ०) ,करीविगस्‌ फळावतीम? इति पेप्प० सं० । 
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पुष्टि पशूनां पारे जप्र्राइ चतुष्पदां द्विपदां यञ्च घान्य/म्‌। 
पय: पशुनां रखमोपर्धानां वृइस्पातिः सबिता मे नि य॑च्छात्‌ ॥४५॥ ` 

सा०--( सविता ) सबका प्रेरक और उत्पादक ( बृहस्पति: ) बड़ों २ 
का स्वी, पालक राजा या परमेश्वर ( मे ) झुरे ( पशूनाम्‌ ) पशुश्रों के - 
( पयः ) दूध और ( ओपर्धीनाम्‌ ) ओपधियों के ( रसम्‌ ) रस का ( निय- 
च्छत्‌) प्रदान करे ओर ( अहम) में (पशूनाम्‌) पशुओं की और: 
( (द्विपदाम्‌ चङुष्पदाम्‌ ) दो पाये और चौपायों की । पुष्टिम्‌ ) पुष्टि और 
( यत्‌ च धान्यम्‌ ) जो उनके खाने योग्य धान्य है वह भी में (परि जग्रभ) ` 
सब प्रकार से प्राप्त करू । 
अहे पंशूनामांघेपा अंसा मर्थि पुष्ट पुंग्डपतिदेघातु । 
मह्यमोदुंम्वरो सणिद्रेविंणानि नि यच्छतु ॥६॥ 

भा०--( अहम) में ( पशूनाम्‌ ) पशुओं का ( अधिपाः ) राजा, § 
स्वामी ( असानि ) होऊं । ( घुष्टपतिः ) पुष्ट-पोपणकारी अन्न, रस, पशु 
आदि का पालक पुरुष ( मयि ) मुझ में ( पुष्टम्‌ ) पोषणकारी अन्न आदि 
पदार्थे ( दघातु ) प्रदान करे । ( आँदुस््ररः ) वही अन्न और बलका द्विः 
कारी ( माणे ) सवश्रष्ठ अध्यक्ष ( मह्मस्‌) झुरे ( दविणानि) नाचा 
प्रकार के धन ( नियच्छतु ) प्रदान करे | 
उप मोडुस्वरो माणेः प्रजयां च धनेन च । 
इन्द्रेण जिन्वितो माणरामागन्त्सह वच॑सा ॥७॥ 

भा०--( इन्देंण ) पेश्वयेवान्‌ राजा द्वारा ( जिन्वितः ) चेतन आदि 
द्वारा सन्तुष्ट करके नियुक्त हुआ ( मणिः ) शिरोमणि पुरुष ( वचसा सह) 
अपने तेज सहित ( सा आ भरन्‌) सुरे प्रास हो, ओर वही ( औदुस्बरः 

° (दि Am eee क न 
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Di naa 


साशिः ) ( भरन्नाध्यक्ष ) नामक नरश्रेष्ठ ( रजा च घनेन च) प्रजा, उत्तम 
सन्तान और अनके सहित ( मा उप अगन) मेरे पास आव । 

देवो मणिः संपत्नद! धनला धनसातय । 

प॒शोरज्ञस्य भूमानं गवाँ स्फाति नि यंच्छुतु ॥=॥ 

 आ०--पू्ोक्न ( देवः) सब पदाथा का प्रदाता ( मणि) नर शिरे 
गणि पुरुष ( सपत्नहा ) शत्रुओं का नाशकारी होकर ओर ( धनसा ) 
नाना प्रकार के धन पेश्वसों का प्रदाता होकर ( धनसातय ) हम एंश्य 
ताम के लिये उपयोगी हे । वह हमें ( परशोः) पशु ( अन्नस्य ) अन्न और 
( गवां) गो आदि नाना पशुओं की ( भूमानम्‌ ) बहुत सारी ( स्फातिम्‌ ) 
चृद्धि को ( नियच्छतु ) प्रदान करे । 

यथाग्र त्वे वनस्पत पुएन्या सह ज॑शिषे । 

एवा घनस्य मे स्फातिमा दंधातु सरस्वती ॥६॥ 

भा०--हे ( वनस्पते ) वना के पालक ( यथा ) जिस प्रकार (पव) 
तू ( अग्र) सबसे प्रथम स्वय ( पुष्ट्या) पोषणकारी शाक्रि के साथ 
( जशिषि ) प्रकट होता है उसी प्रकार ( सरस्वती ) समस्त रसों का प्रदान 
करने चाली, पुष्टि की स्वामिनी स्त्री भी ( में मेरे ( घनस्य स्फातिम्‌ ) घन 
की वृद्धि ( आ दधातु ) करे । 
सरस्वती पुष्टिःपुष्टि पल्ली । ते० २। ५। ७ । ४ १ 

आ मे घने सरस्वती पर्यस्फाति च ध्रान्य्‌/म्‌ । 
'सिनीवाल्युपां वहाहय चो डेस्बरो मणिः ॥ १०॥ 


८-(च०) 'स्फातिरनि? इति कचित्‌। (तृ०) 'यौ मानं? इति पैप्प०सं० । 
. ९-(च०) “आददाति इति पृप्प० सं० । 


१०-(तु०) "उपावहृतू' इतिः पप्प० स्‌० | 
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भा०--( सरस्वती ) उत्तम रस प्रदान. करने घाली और ( सिनी 
खाली ) अन्न प्रदान करने चाली स्त्री, गो या एथिवा (मे) सुरे (घनम्‌) घन 
(पयः स्फातिस्‌ ) खूब आधिक पुष्टिकारक दूध घी आदि पदार्थ, (घान्यम्‌ च) 
अन्न आदि धान्य ( उपवहाद ) प्राप्त करावे । और इसी प्रकार (अयस्‌ ) 
यह ( औदुस्बरः मणिः ) अन्नं का और रसों का स्वामी पुरुष सुके धन 
दूध, अन्नादि प्रदान करे । 


त्वे मंगीनामंत्रि पा वृर्षासि त्वयि पुष्ट पुष्टपीतज्ञज्ञान । 
रचयीमे चाजा द्रविणानि सवो इुस्वरः स त्वमस्मत्‌ सहस्वारा 
द्रांविमसति चुं च ॥११॥ 


सा०- हे मणे ! नरशिरोमणि ! ( त्वं) तू ( मणीनाम्‌) अन्य | 


समस्त नर-रत्नों का भी ( अधिपाः) पालक ओर (थुपा ) अन्नादि पदार्था 
का प्रदाता ( असि ) है। ( पु्ट्पातः ) पोपणकारी समस्त पदाथा का 
स्वामी राजा ( त्वयि ) तेरे बलपर ( पुष्टम्‌ ) समस्त पोषणकारी पदाथौ को 
( जजान ) उत्पन्न करता हे । (त्वयि ) तेरे ही बलपर ( इमे ) ये सब 
( वाजाः ) अन्न, ( दविणानि ) समस्त घन ऐश्वर्य उत्पन्न किये जाते हैं । 


इसीलिय तू ( ओदुस्बरः=उरुम्‌ भरः) सबको उत्पन्न करन वाला या अजा _ 


को बहुत पुष्ट करने वाला अधिकारी होकर ( सः स्वम्‌ ) वह तू. ( अरा- 


` तिम्‌ ) शत्रु या पणता, ( अमतिस्‌ ) अविवेक और ( चुघम्‌ च ) भूख 


ओर प्यास को भी ( अस्मत्‌ आरात्‌ ) हमसे परे ही (सहस्व ) दूर कर । 


~ 


११-(अ०) "अधिपः? इति सायणाभिमतः । (द्विश) 'पुष्टिपतिः इति पेप्प० 


स० (तृ०) “त्वया मे? इति सायणािमनः । 'अमुतं सुपे च? इति वहुळ | 


अनर्तिम्‌? इत्ति कचित्‌ । आरादरातिमसितिक्षय च इति पेप्प० स० । 
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ग्राप्रणीरंखि ग्राम्रणीह्त्थायाभिषिकोमि मा सिञ्च वर्येसा । 
“le 


तेजांसि तेजो माथे धाय्या रयिरसिरयि मे घेहि ॥१२॥ 

` भआ०--हे शिरोमणि पुरुष ! तू ( ग्रामणीः आसि ) आमका नेता हूँ 
इस कारण तू ( उत्थाय ) उच्च पद प्रास करके स्वय ( आमणीः ) 'आमणी 

अथोत्‌ ग्राम के प्रमुख नेतृत्व के पदपर ( अभिपिक्गः असि ) अभिपेक किया 
जाता है । तुरे आम के प्रमुख नेता एवं शासक की गद्दीपर बिठलाया 
जाता है | तू मा) सुर प्रज्ञाजन या राजाको भी ( चचंसा सेब्च ) 
तेज से युक्त कर । तू स्वयं ( तजः असि ) तजस्वरूप हे तू. ( माये ) सुर 
सें भी ( तेजः अधि घारय ) तेज धारण करा । तू ( रथिः असि ) साक्षात्‌ 
“रयिः, घेनश्वयमय दे । तु ( मे ) सुके ( रयिं धेहि ) ऐश्वये प्रदान कर । 


एएरखि एएया मा समङाग्ध गहभेधी गहपति मा छखु॒ । 
'ओऔदुम्घरः स त्वमस्मारु धेडि रायि चं नः सर्वेचा< नि यंच्छ 
रायस्पोषाय प्रति सुञ्चे अई स्वाम्‌ ॥ १३।। 
भा०--तू (पुष्टि: ,असि ) साक्षात्‌ पुष्टिमय है (मा) सुझको 
( पुष्ट्या ) पुष्टि, पोपणकारी अन्न आदि की ससृद्धि से ( सम्‌ अङ्धि ) युक्त 
कर । तू स्वयं ( यृहमधी ) गृइमधी, ग़ह को पुष्ट करने वाला है (मा) 
सुझःको ( गृहपतिं झु ) गृह का स्वामी वना । ( त्वम्‌ ) तू ( सः ) चढी 


( औदुस्बर; ) बहुता को अन्न आदि से पुष्ट करने सें समै है । ( स्वस्‌) : 


( अस्मासु ) हममें भी बहुते का पालन ओर भरण पोषण क साम्ये 
को ( घेहि ) स्थापन कर और (नः) इमे ( सधंवीरं रयिस्‌ च ) समस्त बीया 
|] ॥ ल य 0) उच्छा 3 
१२-'उकूथाया,› “उव्‌थ्याया, 'उच्छाया,' 'ग्रामणी छाया, उच्छ्राय, 

इति नाना पाठाः । (च०) धारयाध्यधिरयिरसि इति शं० पा० अदुः 

मितः पाठ० । 


३-(प्र०) 'समिन्धि! इति क्चितू। 'समरिधं' इति पेप्प० सं० । 
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वीर पुरुषों से थुक्क ऐश्वये ( नियच्छ) प्रदान कर । ( अहम्‌) सें ( स्वाम्‌ ) 

तुमका (रायस्पोपाय ) धन एश्वयै की वृद्धि के लिये ( प्रति मुञ्चे ) धारण 
ता हूँ, अपेन राष्ट्र में नियुक्त करता हूं, तुरे स्वीकार करता हूँ । 

ञयसौडुंन्रो मणिर्वीरो वीराय वध्यते । 

स॒ नः सनि सघुमती छणोतु राय च॑ नः सर्वेवीर नि यच्छात्‌॥ १४॥ 


र 


सा०--( अयम्‌ ) यह ( ओऔदुम्बरः ) बहुतों के पालन पोषण में 
समथ ( मणिः ) शिरोमणि पुरुष ( चीरः) चीर, वीय॑चान्‌ होकर ( चीराय ) 
चीयेवानू राजा के उपकार के निमित्त ( वध्यते) बांधा जाता है, 
चेतन आदि द्वारा नियुक्त किया जाता है। (सः) वद (नः) हमारी 
( सनिस्‌ ) धन प्राप्ति को ( मधुमतीम्‌ ) आनन्द ओर सुखसे युक्त (कृणोतु) 
करे । और ( न! सवेवीरं च रयिम्‌ नियच्छात्‌ ) हमें सव सामथ्यों से युक्त 
धन ऐश्वये प्रदान करे । 


[३२ ] शत्रुदमनकरि 'दभे! नामक सेनापति | 


सबकाम आयुष्कामोश्गु ऋषिः । मन्त्रोक्तो दभो देवता । = परस्ताद बृहती। ९ त्रिष्टुप्‌ । 
१० जगती | शेपा अनुष्ट्भ: । दशचं सूक्तम्‌ । 


शतकाण्डो दुश्च्यवनः खहस्रंपणु उत्तिर; । 
दुभा य उग्र ओषं्जिरुत ते यध्चाम्यायुंषे ॥१॥ 


भा०--( शतकाण्डः ) जिस प्रकार दाभ बहुतसे काण्ड अथोत्‌ 
पोरुओं वाला होता है उसी प्रकार ( शतकाण्डः ) सेकड़ा काण्ड अथात्‌ 


१४-'वीराय उच्यते' इति पंप्प० से० । 
[३२] १-(अ०) 'दुश्चवनः' इति क्वचित्‌ । (द्वि) उत्तरः? इति सायणाभिमतः। 
(च०) 'तत्तेः इति क्वचित्‌ । तिन' इति सायणः। `यो ओपधि' 
इति पप्प० सं० | 3 
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re जव टन 
'कान्य, अभिल्लाषा करने योग्य पदार्था स सम्पन्न, अथवा सकडा काण्ड 
अयोत्‌ वाणों से युक्त, ( दुश्च्यवनः ) संग्राम में शत्रु द्वारा न डिगाये जाने 
बाला, स्थायी, दुःसाध्य योद्धा, (सहस्रपणंः) सहस्रा पणे अर्थात्‌ शीघ्रगामी 
बाणों या रथा वाला, ( उत्तिरः ) शत्रुओं को उखाड़ देने में समर्थ, (उ) 
भयानक (ओपधिः) शन्रुओं के संतापकारी, पराक्रम को धारण करने चाला, 
( दर्भः ) उनका हिंसक 'दर्भ' नामक सेनापति है हे राजन्‌ ! (तम्‌) उसको 
.(ते ) तेरे ( आयुष ) आयु, जीवन की रक्षा के लिये ( बच्चामि ) नियुक्त 
करता हुँ । वेतनादि से उसे तेरे साथ बांधता हूँ । 


8 ~ ॥ ००, Ie i 
नास्य केशान्‌ प्र चंपम्ति नोराखि ताडमा घ्नते । 
यस्मा अ्छिन्नपरणन दभेण शर्म यच्छति ॥२॥ 


भा०--( अच्छिन्रपर्णन ) अविषिन्न, निरन्तर चलने वाले चाण 

से युक्त, ( दर्भेण ) शझुहेंसक सेनापति द्वारा ( यस्मा ) जिसको ( शमे ). 
सुख, शरण ( यच्छति ) प्रदान किया जाता है, ( अस्य ) उसके (केशान्‌) 
- केशों को शत्रु लोग (न ) कभी नहीं ( प्र वपन्ति ) काट सकते ओर शत्रु | 
लोग उसके ( उरसि) उसकी छाती पर भी (ताडम्‌ न आध्नते) प्रहार नहीं: ; 
करते । अथवा, ( अस्य) उसके सम्बन्धी लोग ( केशान्‌ न प्रवपन्ति). 
अपने बाल नहीं नोंचते और ( न असिताडम्‌ आध्नते ) न छाती पीटर | 
कर दुद्दत्थड़ मार कर रोया करते हैं । अथोत्‌ चे सुखी रहते हैं । 


डिवि ते तूल॑मोषध एथिव्यामंखि नितः । 
त्वया सहस्लेकाएडेनायुः प्र चं भेयामेह ॥३॥ 


१ २-(द्रि०) “नन्ति (१०) “यस्माच्छन! इति पप स०।. 
३-( दि० ) "निष्ठितः? इति पैप्प० सं० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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भा०--है ( ओषधे ) शत्रुओं को संतापदायक पुरुष ! (ते) तेरा 
९ तूलम्‌ ) तूल, मुख्य बल ( दिवि ) आकाश में सूये के समान सभा में 
विद्यमान है । ओर तू स्वयं ( प्रथिव्याम्‌ ) पृथिवी में (निितः, असि) इढ़ता 
से स्थित दै । ( सहस्रकाणेडन त्वया ) सहस्त्रों वाणां से युक्न तर द्वारा हम 
राष्ट के ( आयु: ) आयु, जीवन को ( प्र वधेयामह ) बढ़ाते हें । 
तिसरा डिचो अत्यंतृण॒त्‌ तिस्र इमाः परांथेबीरुत । 
स्वयाह दुद्दोदों जिह्वां नि तृणाग्रे वचांसि ॥४॥ 

भा०--शत्रुनाशकारी पुरुप (तिख्रः दिवः) ताना चालेक ओर 
( इमाः तिस्रः एथियोः ) इन तीनों एथिविया को (अति अतृणत्‌ ) पारकर 
जाता है । ( त्वया ) तेरे बल से ( थइम्‌ ) में राजा ( दुहोद: ) दुष्ट हृदय 
चाले पुरुष के ( जिह्वां ) जीभ और ( वचांसि ) वचना को ( नि तृणश्चि) 
सचेथा नाश करू | 
त्वमसि सदमानाइमस्मि सइ॑स्वान्‌। 


उभौ सइस्वन्तो भूत्वा खपत्नांन्‌ सहिषीमीह ॥५॥ 
अथव० ३ । १८। ५ ॥ ऋ० १०। १४५ [५ | 


भा०--हे शिरोमणे ! ( त्वम्‌ ) तू ( सहमानः ) शत्रुओं को निरन्तर 


दबाता रहता (असि) दे । ओर (अहम ) में राजा भी ( सहस्वान्‌ ) शत्रुओं 


को पराजित करने वाले बल से युक्र ( अस्मि) हूं । ( उभौ ) इम दोनों, 


( सहस्वन्तौ भूत्वा ) बलवान्‌ होकर ( सपत्नान्‌) शत्रुओं को अपने 
सनाञ्रं सहित ( सहिषीमहि ) दबान में समथ होव । 


४-( छि० ) 'तित्नो द्यां पृथिवीरुत', (च०) 'नितृणभि वर्चांसि च इति 


पैप्प० सं०, कचित्‌ च । ( प्रर ) “अत्यतृणः । इति सायणाभिमतः । 
५-अइमस्मि सहमाना त्वमसि सासहिः । उभे सइस्वती भूत्वी सपत्नी 
मे मरद्दाबहदै | इत्ति । (_चः ) 'सह्ििषीवहि' इति पेप्प० सं० ।. 
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सहस्च नो अभिमारते सहस्व पृतनायतः । 
सहस्व सवान्‌ दुर्हादेः सुद्दादी मे बहन कृत्रि ॥६॥ 
भा०--हे ( मण ) शत्रुओं को स्तम्भन करने हारे पुरुष! तू (नः) 
हमारे प्रति ( अभिमातिम्‌ ) अभिमान करने वाले, गर्वीले शत्रु को (सहस्व) 
पराजित कर” ओर ( पृतनायतः ) सेना से आक्रमण करने वाल शत्रुओं 
को भी ( सहस्व ) पराजित कर । ( सवोन्‌ दुहोदेः ) समस्त दुष्ट चित्त 
चालो को भी ( सहस्व ) पराजित कर । (मे) मेरे ( बहून्‌) बहुत स 
( सुहादें: ) उत्तम चित्त चाले मित्रों को ( कि ) उत्पन्न कर, बना | 
दर्भेणं देवजातेन दिवि प्टम्भन शश्चादित्‌ । 
तेनाह शश्वतो जने! असम सनंवानि च ॥७॥ 
` आ०--( दिवि ) दुल्लोक, महान्‌ आकाश में जिस प्रकार सुय अपनी 
शक्ति से समस्त ग्रहों को थाम रहता है उसी प्रकार ( शश्चत्‌ इत्‌ ) निरन्तर 
ही ( स्तम्भेन ) राष्ट्र के उत्तम भाग में स्थित होकर सबको थामेन चाले 
( दभण ) शत्रु नाशक ( तेन.) उस पुरुप द्वारा ( शश्वतः ) निरन्तर रहने 
चाले, दीर्घजीवी ( जनान ) जना को ( असनम्‌ ) प्राप्त करू, अपने वश 
करूं और ( सनवानि च ) अपने चश किये रहुं। 
परियं मा दर्भ करु ब्रह्मराजन्या/भ्यां शूद्रायं चायाय च । 
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥८॥ 
` ` भां०--हे ( दसै ) शत्रुनाशन ! तू (मा) सुको ( ब्रह्मराजन्या- 
भ्याम्‌ ) ब्राह्मणो ओर च्त्रियो, ( शूद्राय च अयोय च ) शूर्वा और वेश्या 
" ` ` ६-( प्र० &० ) नोऽभि० 'स्वा०?। इति पैप्प० स० | (च०) '"बहुम्‌' 
` ` इति कचित्‌ | 
+ `. ७-(च०) 'असनाम्‌’, 'असनान्त्स', 'असनात्‌?, 'जनानसनम? इति पाठाः ॥ 
८-(द्वि०) “सूर्याय चार्याय च' इति बदुत्र। .. .. 
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का भी अथवा (शूद्राय च आयोय च शूर्दा ) ओर आये श्रेष्ठ पुरुपा का अर, 
( यरैम ह ) जिसको हम ( कामयामहे ) चाहत हैं और जो ( विवश्यते ) 
अपने विपरीत शत्रु भाव से हमें रखते हैं ( सवेस्म च) उन सब का भी. 
( मा ) सुभे ( प्रियं कुछ ) प्रिय बना सबका प्रेमपात्र बनाद्‌ । | 
यो जायमानः पूथिवामच्हद्‌ यो शअस्तंभ्नाडन्तारक्ष दिवे च ।. . 
यं विश्वत ननु पाप्मा विवेद स नोय दमौ वरुणो दिवा कः ॥६॥ 
भा०--( यः ) जो (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ स्वयं ( एाथेचोम्‌ ) 
पृथिवी को ( अदृंहत्‌) दृढ करता हे और जो ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष को 
चायु के समान अपेन चश करता और ( दिवम्‌ च ) द्योलोक या विद्वानों की 
सभा को सूरे के समान प्रकाशित करता हे ( बिश्रतम्‌) भरण पोपण करन 
चाले (यम्‌) जिसका अथवा ( ये बिभ्रत्तम्‌ ) जिस भरण पाषण करन चाल: 
पुरुष को (पाप्मा) पाप (न विवेद) नही न छूता (स दभः ) वह दभ. शत्रु 
नाशक सेनापति सादात्‌. ( वरुणः ) सत्र पापों का निवारक होकर ( दिवा) 
दिन के समान प्रकाश करता हे अथात्‌ अन्धर मिटाकर व्यवास्थत राज्य की 
स्थापना करता है । 
सपत्नद्दा शतकांणडः सहंसानोष बीना प्रथमः से वंभूव । 
स नोय दभः परि पातु विश्वतस्तेनं साक्तीय एतनाः पुतन्यतः१०. 
भा०--जो (सपत्नहा ) एक ही देश पर समान रूप से अपना 
स्वामित्व चाहने चाल अन्य शत्रुओं का हनन करने वाल्या, ( शतकाणडः ) 
कड बाणा से युक्त, ( सर्वान्‌ ) शन्रुओं को पराजय करने में समथ. 
होकर ( ओपधीनाम्‌ ) शत्रु और दुष्टों को सन्ताप देने में ( प्रथमः ) सव: 
९-९ च० ) 'धरुणोधिवाक:' इति हिटनिकामितः । पन एप पक रत बितिकामिक । 'वरणोडचिवाक:* 
इति राधकामितः । ( तृ० ) “नानुपा'-इति हिटनिकामितः । तनु" 
, _ इति कूवचित । 
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से प्रथम, सबैश्रेष्ठ (सं बभूव) है, (सः) वह ( अयम्‌ दभः ) यह 
दम! नाम से ।वख्यात शन्रुनाशक पुरुष ( नः) हमें ( विश्वतः) सब 
ओर सें और सब प्रकार से ( परि पातु ) रक्षा करे । ( तेन ) उसके बल से 


मैं ( एतन्यतः ) सेना द्वारा आक्रमण करने चाले शत्रु की ( एतनाः ) 


समस्त सेनाओं को ( साक्षीय ) विज्य करन में समथ होऊं । 
[३३ ] 'दर्म', “अग्नि! नामक अभिषिक्त राजा 


सर्वकामो भुगुऋषिः । दभो देवता । १ जगती । २, ५ त्रिष्डभौ । ३ आर्पी पंक्तिः | ४ 
आस्तारपंक्तिः । पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 


_ सष्टजाघः शतकाणडः पयंस्चानपामभिवींरुधा राज स्यम्‌ । 


स नोय दभः परि पातु विश्‍वतो देवो मणिरायुंपा स॑ सजाति नः॥१॥ 


भा०--( सहस्ताधें: ) सहस्रां के बराबर अकेला बलशाली या सहस्रो 
पुरुषों और राजाओं से सहं प्रकार के सम्मान प्राप्त करने वाला, ( शत- 


. काण्डः ) सेंकड बाणों या बाणधारियां का स्वामी, ( पयस्वान्‌ ) समुद्र. के 


समान गम्भीर ओर स्वयं 'पयः अथोत्‌ पुष्टिकारक सामथ्यं चाला ( अपाम्‌ ) 
समुद्र के जला के बीच में भी ( अझिः ) दहकने चाल ओवचानल के समान 
प्रजाओं के बीच में ( अझ्षिः ) झग्रणी नेता के समान और ( यीरुधाम्‌ ) 
बढ़ते शत्रु बलों को विशेष रूप से रोकने वाले योद्धाओं का ( राजसूयम्‌ ) 
राजारूप से प्रेरक ( सः अयं ) वह यह ( दभेः ) शञ्नुनाशक “दर्भे? 
सेनापति, ( देवः ) सबको शान्तिदायक, देव, राजा (नः) हमें ( विश्वतः ) 
सब ओर से ( परि पातु ): रक्षा करे ओर चह ( मणिः) मननशीख ओर 
शन्नुस्तम्मन में समथे या उज्वलमाणे, रत्न का धारक होकर ( नः ) इमे 
( आयुषा संसजाति ) वीघे आयु से युक्त करे । 


[३३] १-(अ०) 'सहल्ला्यः? (च०) 'दैव;", 'संसुजतु' इति पेप्प०' सं० । 
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घतादुल्लुंदो मुमान्‌ पयस्वान्‌ भूमिटडोच्युतश्च्यावयिष्णुः । 
नुद्न्त्खपत्नानधरांश्च कुएवन्‌ दभोरांड महतामिन्टियण ॥२॥ 
अथव ५ । २८ | १४ ॥ 
भा०--( घतात्‌ ) घतस्तज या प्रजा के प्रति स्नेह स ( उल्लुसः ) 
आवृत, व्याप्त मधुमान्‌ ) मधु अन्न आदि समृद्धि स युक्त ( पयस्वान्‌ ) 
घुष्ट वीयै से समभे, (भूमिदृहः) भूमि, राष्ट्र को दृढ करन वाला, (रच्युतः) 
युद्धमें स्वयं आविचालित और (च्यावार्यष्णु:) शत्रुओं को पदच्युत करने चाला, 
(सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( नुदन्‌ ) पीछे हटाता हुआ ओर उनको ( अध- 
रान्‌ च क्रण्वन्‌ ) नीच गिराता हुआ, हे ( दभेः ) शत्रुनाशक सेनापते तू 
( महताम्‌ ) बडे नरपातियों, महापुरुषों के ( इन्दियण ) बल वीये से (आ 
दोह ) सबसे ऊंच पद पर आरूढ़ हो | 
त्वं भूमिमत्येष्योजसा त्वं वेद्यां सीदीख चारुरध्चरे। 
त्वां पावज्सूषयो भरन्त त्वे पुंनीदि दुरितान्यस्मत्‌॥३॥ 
भा--( स्वम्‌ ) तू ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को अपेन ( ओजसा ) ओज 
तेज, पराक्रम से ( अति एषि ) अतिक्रमण कर जाता है । और तू (अध्वेर) 
अहिंसामय, अजेय राष्टू पालनरूप यज्ञ में ( चारुः) अति उत्तम होकर 
( चेद्याम्‌ ) वेदि, यज्ञवेदि, थिवी पर ( सीदसि ) विराजता है । ( पवित्नस्‌ 
त्वाम्‌ ) सबको पवित्र करने चाले तुकको ( ऋषयः ) साक्षात्‌ मन्त्रदष्टा, 
विद्वान्‌ क्रषिगण्‌ ( प्र अरन्त ) भरण करते, तुरे पुष्ट करते या तुरू लाकर 
सत्यासत्य विवेक करने के लिये न्यायासन पर ला बिठलाते हैं । ( रवं ) 
तू ( दुरितानि ) दुष्टाचरणं को ( अस्मत्‌ ) हमसे दूर करके हमें ( पुनीहि ) 
पवित्र कर । 
२-( च० ) “महत्ता महेन्द्रियेण” इति पेप्प० सं० । र 
३-( तः ) 'तेजो देवाना', ( च ) “तत्‌ ते! इति पेप्प० सं० | 
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तीच्णा राजा विषासडी रचोडा बिश्वचषाणः । 
ओज देवानां वलंमुम्रमेतत्‌ तं ते वध्नामि जरसें खस्तये ॥ ३॥ . 
भा०--( तीचणः ) अति तीचण, दूमर के अत्याचार को सहन करन 
में असमथ ( राजा ) सवोर्पारे राजमान्‌ प्रजा का अनुरञ्जक सबका स्वामी, 
य विषासाहि: ) विविध उपायो से शत्रु को पराजय करने वाला, ( रक्षोहा ) 
राष्टव्यवस्था में विघ्नकारी, दुष्ट पुरुषों का नाशक, ( विश्वचपीणेः ) 
समस्त राष्टू का द्रष्टा, ( देवानाम्‌ ) देवों विद्वान्‌ पुरुषों का ( ओजः ) परा- 
ऋमस्वरूप ओर ( एतत्‌ ) ये मूर्त्तिमान्‌ ( उग्रस्‌ बलम्‌) उग्र भयकर 
> बल है ( तम्‌) उसको हे राजन्‌! ओर राष्टचन्‌ ! (ते) तेरे ( जरसे) 
वृद्धावस्था तक के ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ,( बध्नामि ) नियुक्त 
करता हु । रद 
दर्भेण त्वे कणत्रद्‌ वायो/णि दमै विश्वदात्मना मा व्यथिष्ठाः । 
आंतष्ठाया वर्चसा धान्यान्त्लूयं.उचा भादि प्रदिशश्चतस्नः ॥५॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू: ( दभण ) शन्रुनाशक सेनापाति के 
बल से ( वीग्रोणि ) वीये, पराक्रम के विजय आदि (कृणवद्‌) काय करता 
हुआ और ( आत्मना ) अपने बलले ( देम्‌) उस शन्रनाशक सनापति 
को (बिश्रत्‌ ) भरण पोषण करता हुआ (मा व्यथिष्ठाः) कभी दुःखित मत 
द्दो। (अध) और (वचसा) अपन तेज से ( अन्यान्‌) अन्य शत्रु 
क...........................ु....नननन-ीनीनीननगनगभगभगभगभगनभनीणनणथतभीनननननमथी नो > नी 4 न्‍ झा  ्््—्j्  e 
। ७-६ प्र० ) 'कृणव:? इति हिटनिकामितः । ( तृ० ) “वचसेध्यन्यां!, 
'बचसैध्यन्याँ', 'वर्चसधन्यां', “वचसेधन्याँ', - 'वचसीधन्याँ', 'वचसो- 


घ्यन्यां', इति नानापाठाः । "पद्धि | अन्याम्‌ । ', 'ऐधि। अन्याम्‌ 


“एधन्याम्‌?, इत्ति नाना पदपाठाः । 'अतिष्ठापो वचसेष्यन्या सर्येवाभाहि? 
: इत्ति पृष्प० सं० ।. £ 
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राजाओं पर ( आतिष्ठाय ) प्रवल राजा होकर ( चतस्रः प्रदिशः ) चारा 
दिशाओं को ( सूय इव ) सूये के समान (आ साहि) प्रकाशित कर । 
॥ इति चतुर्थो ऽनुत्राकः ॥ 
[तत्र सप्तसूक्तानि अष्टापष्डिश्चः ऋचः । ] 
ननन श 
[३४] जंगिड़ नामक रक्षक का वणुन 


अंगिरा अपिः। वनस्पतिलिंगोक्तो वा देवता । अनुष्टमः । दशच सुक्तम्‌ ॥ 
जगिडोसि जगिडो राक्षिताले जंगिडः । 
द्वपाच्व तु प्पादस्माक सर्व रक्षतु जगिड' ॥१॥ 


भा०--हे जगिड ! वनस्पते! आश्रय वृक्ष क समान प्रजाक रक्षक «तू. 
( जंगिडः असि) जगिड अथात्‌ शत्रुओं कनेगल्लनन चाला अतएव (जागडः) 
“तू सचमुच' जगिड है । तू ( जगिडः ) जंगिड होकर हो ( राक्षिता असि ) 
प्रजा का रक्षक है ( अस्माकम्‌) हमारे ( द्विपात्‌) दो पाय और ( चतु- 
प्पाद ) चौ पाये ( सबैम्‌) सब्रको ( जगिडः रक्षतु ) जंगिड ही रक्षा करे । 
धजगिड' के विपय में विशेप विवरण देखो अथवे० का० २। सू० शी 


'जातानां निगरणकत्तो असि अतो 'जगिड' इत्युच्यते । यद्वा जेगम्यत 
शत्रन्‌ बाधितुस्‌ इति जगिडः । ! अथवा जनेजयतवों डप्रसाये “ज' इति 
भवीत । ज गिरतीति अगिरः | कापिलकादित्वात्‌ लत्वम्‌ । पूवेपदस्थस्य 
सुपो लुगभावर्च्छान्द्सः । खच्‌ प्रस्ययो वा द्रष्टव्यः | इति. सायणः ॥ उत्पन्न 
हुए प्राणियों को निगलने वाला या शज्रुओं पर चढ़ाई करन वाला या 
विजयी लोगों को भी निगलने वाला वीर पुरुप 'जगिड' कहाता है । 


[३४] १-गमेर्थइलुन्तादूपसिड्ि: । आ 
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या गृत्स्यंस्जिपञ्चाशीः शते कृत्याङृतश्च ये! 
सचान विनक्तु तजसोरखां जंङ्गिडर्कंरत्‌ ॥२॥ 

भा०--( याः ) जो ( त्रिपञ्चाशीः ) तिरेपन २३ या ११० प्रकार 
की या सेंकड़ों (गृत्स्यः) लोभकारिणी या विषय विलास में फंसी स्त्रियें या 
जन श्रेणियां और (शतं) सो प्रकार के या बहुत से (कृत्याकृतः) घातक प्रयोग 
करने चाले ( ये) जो दुष्ट पुरुष हं ( सवान्‌ ) उन सत्रको ( तजसा ) अपने 
तेज या पराक्रम से (जंगिडः) जंगिड नामक शत्रुनाशक सनापाते ( चनक्नु ) 
हमसे दूर करे और उनको ( अरसान्‌ ) निबेळ ( करत्‌) करे । 

'त्रिपन्चाशीः'-सायण के मत में त्रेपन ९३ । हिटनि के मत में 
“न्रिपन्चाशीः' अर्थात्‌ त्रिःपन्चाशत्‌ अथोत्‌ ११० । 

या 'त्रिप्चाशी: गृत्स्यः'-१५० या ९३ लोभ की चाळ चलने वाली 
मनुष्यों की भ्रेणियां हैं जो जुएखोरी का पेशा करती हाँ । जैसा शिखा है कि- 

त्रिपञ्चाशः ऋडति घ्रात एषां देव इच सविता सत्यधमो। 

उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजाचिदेभ्यो नमइत्कृणोति ॥ 

ऋ० १०।३३।९॥| 

इन जुवाखोरा के १३ या ११० का समूह जूझ खला करता है । वे 
उग्र पुरुप के गुस्से की भो परवाह नहीं करते । परन्तु सत्यधर्म के पालक 
सूपे के समान तेजस्वी राजा इनको दरड स वश करता है । जूआखारी 


२-९ तु० च०) 'सर्वान्‌ विनष्टतेजसोऽरसाञ्जगिङरुकरत्‌ः । इति सायणा- 
भिमतः । ( प्र ) “जागृत्स्यस्ति:', “यागृत्स्यस्त', “ज्यागृत्स्यस्तनः । 
डति नानापाठाः । ( १० ) 'विनष्टि तेजसा’, भनक्ति तेजसा, विनक्त 
तेजसो, भिनक्ति तेजसा, भिनकतु, विनक्त, विनक्ति, इत्यादि नानां 
पाठाः । “याः न्रिपञचाशीइछतं' इति पेप्प० स० । 'सर्वाव्यनकृतु 
तेजस;' इति प्प । 
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तथा विपय विलास में फंसी स्त्रियां या जनश्रेणी यहाँ ' गुत्सी ' शब्द 
से कही गई हैं । यजुर्वेद ( १६ | २६ ) में “नमो ग्रृत्सेभ्यः गृत्सपातभ्य- 
अर वो नमा? लिखा है । वहां गुत्स शब्दों के अ्थो में विवाद है । 'गृत्सो 
मेधावी” इति उब्दटः । गृत्साः विपयलग्पटा: मेधाविनो वा इति महीधरः 7. 
उब्वट के मत में ग॒स्स का अर्थ मेघावी विद्वान्‌ है । अर महीधर के मत 
मे वेकल्पिक अर्थ मेधावी और थात्वथे विपयलम्पट है । अथवेवेद के इस 
प्रयोग से 'गत्स, ग्रत्सी.' विषय लम्पट ओर घन तृष्णालु के अथे में आया 
हे । जिसका शब्दान्तर पैप्पलाद ने 'कृच्छाः', पीड़ाकारिणी किया हे 
सायण ने कृत्याः का विशेषण माना है । हिटनी के अनुमान से यह पाठ 
“याः कृत्याः त्रिपल्चाशी:” ऐसा सम्भव है ,। उत्तराथे में-'सवोन विनष्टते- 
जसोरसां जंगिडस्करत' यह पाठ मेद है, अथात्‌ जंगिड उन सबको 
तेजोहीन ओर निर्बेल करे । 
अरस कृत्रिमं चादमंरसाः सत्त विस्नंसः । 
अपेतो जंङ्गिडामतिमिषुमस्तव शातय ॥३॥ 

भा०--हे ( जंगिड ) शत्रुनाशक तू ( कुन्निमं ) कृत्रिम साधनों 
द्वारा उत्पन्न किये ( नादम्‌) शाख के विस्फोटकश्रस्त्नों के नादको (अरसम्‌ ) 
निर्बल कर देता है अथवा तू शन्नु के ( कृत्रिम नादम्‌ अरसं ) कृत्रिम नाई 
अथोत्‌ सम्पन्न या सम्बृद्ध रूप को या परिवार्धेत आडम्बर को निबंल कर 
देता हे | तरे सामने (सप्त) सातां ( विस्रसः ) विधिध दिशाओं से 
आने चाले शत्रु ( अरसाः ) निबेल होजाते हैं । ( अमतिम्‌ ) अदस्य 
शत्रु को भी ( इतः ) यहां से ( अस्ता इषुस्‌ इव ) धनुधोरी जिस प्रकार 
बाण को दूर फेंक देता उआण को दूर फक देता दे वसी प्रकार (पपया जाया उसी प्रकार ( अप शातय ) दूर मार भगा । 


३-( प्र० ) 'कृत॒मन्नाद' इति कचित्‌ । “कतरम्‌ अन्नादः इति पदच्छेदः 


कचित्‌ । सप्त विनः इति पीट० लाक्ष० कामितः । ( अ० हवि ) 


रसं कृत्रिम नाद अरसः' ( च० ) "सारः इति पप्प० सु । 
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कृत्यादूषण एवायमथों अरातिदू षणः । 
आथो सह स्वाञ्जगिडः प्र ण आयुषि तारिषत्‌ ॥४॥ 

भा०--( अयम्‌) यह ( इस्यादूपणः ) घातक गुप्त प्रयोगों को 
नाश करने वाला ( अंथो ) और ( अरातिदूषणः ) शत्रुओं का नाश करने 
चाला हे । ( अथो ) ऑर ( जागड ) शत्रओ को निगलन स समर्थं वीर 
राजा ( सहस्वान्‌ ) शक्तिशाली होकर ( नः आयूप ) हमारे जीवना को 
( प्रतारिषत्‌ ) बढ़ाव । 
स जार्भडस्य महिमा परि णः पातु जिश्व॑तः 
विष्कन्धं येन सालह सस्कन्धमाज आजला ॥५॥ 

भा०--(सः) चह (जङ्गिडस्य ) पूर्वाक्क शब्रुविजयी राजा का (महिमा) ` 
महान्‌ सामथ्ये है जो ( नः ) हम ( विश्वतः परिपातु ) सब ओर स॒ रक्षा 
करे । ( येन } जिस सामथ्ये से ( विष्कन्ध ) सेना क एथकू २ निवेश! 
या दस्तो को और ( संस्कन्धम्‌ ओजः ) शत्रु सेना के सयुक्क सेनाबल के 
चीये को भी अपने ( ओजसा ) चीय से ( सासह ) धर दबाता है । 


'तरिष्ट्चो देवा चंजनयम्‌ निष्टिय भूम्यामधि । 
“तम त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणा: पृथ्यो बिंदु: ॥६॥ 


४-( चः) तपत्‌? इति कचित्‌ । (प्र० द्वि०) 'कृल्यादूपण वायमथोदा ०” 
इति पेप्प० सं० । Pe 
५-(तृ०) 'ससदे' इति कचित्‌ । 'सासहा' ( च० ) 'आजोजसा’ इति 

पेप्प० स० । येन सहसं- इति सायणाभिमतः। | 
६-(द्वि०) “तिएनतं’ इति सायणाभिमतः । “तृष्ट्बाः इति कत्रच्ति्‌। | 


“निष्ट्वा? इति पंप्प० सं `. ` ‘5 
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~~~ 


॥ 


ew 


भा०-- हे जंगिड ! शचुनाशक राजन्‌ ! ( देवाः ) विद्वान्‌ युद्धक्रोढी , 
पुरुप ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( स्वा ) तुमको ( त्रिः ) तीन वार ( नि- 
छितस्‌ ) स्थापित ( अजनयन्‌ ) करते हैं । ( तम्‌ ३ त्वा) उस तुझको ही 
( पूथ्यों: ब्रह्मणाः ) पूवे काल के, तुक से पूर्वे विद्यमान वृद्ध विद्वान्‌ पुरुष 
( अङ्गिराः ) 'अङ्गिरा’ अङ्गार के समान प्रदीप्त या अङ्ग अथोत्‌ शरीर में रसः 
क समान प्राण रूप ( विदुः ) जानें । 


~ ९ कित ~ 


अध्यात्म में-हे जंगिडि ! आत्मन्‌ ! तुको पूर्वे के विद्वान्‌ “अंगिरा” 
ज्ञानवान्‌ प्रकाशमय जानते हैं । भूमि=शरीर में स्थित तुको देव-प्रा्ों 
ने दीन वार उत्पन्न रिया । पुरुष देह से स्त्रीयोने में आना प्रथम जन्म 
है, स्त्री-योनि से बाहर आना द्वितीय जन्म है । इस भौतिक शरीर से सुक्त 
होना तीसरा जन्म है। शक्ति, अविकार और मान तीनों द्वारा राजा को 
स्थापित किया जाता हे । 

|] [| मे 

न खा पूची ओषधयो न स्वां तरन्ति या नवा: । 
विवांघ उग्नो जळूगिडः परिपाणः खसडलं: ॥७॥ 


भा०--( पूर्वीः ) पूवेकाल में या, तुरूस पूर्वे उत्पन्न हुई (ओषघयः) 
सन्तापदायी शङ्गियां और ( याः नवाः ) जो नयी शक्षियां भी उत्पन्न हैं 
चे भी (त्वा ) तुरूकों (न तरन्ति ) पार नहीं करतीं । तू स्वयं (उग्रः ) 
उग्र, अति तीम्र और वलवान्‌ होकर ( जगि: ) गजु की शक्षियों को 
निगल जाने वाला ( परिपाणः ) सब ओर से अपनी रक्षा करता हुआ. 
और ( सुमङ्गलः ) शुभ, मङ्गखस्वरूप होकर शत्रुओं को ( विबाध ) विविध 
प्रकार से पीड़ित कर, नाश कर । 


rk 7:05: 74: ०:7५ NURS 0. अल 


७-( द्वि० ) 'नवा? इति कूवचित्‌ । जङ्गिडः इति सायणाभिमतः । प. 
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अशथेपदान भगवो जङ्गिडामितचीय । 
खुरा त उग्रा ग्रंसत उपेन्द्रो बीर्य/ददो ॥८॥ 


भा०--( अथ ) और हे ( उपदान ") अपेन समीप प्रासां के रक्षक! 
है (भगचः ) ऐश्वयेशील ! हे ( जगिड ) शत्रु को अपने भीतर निगल जान 
में समथ ! हे ( आमित वीये ) असीम बलशालिन्‌ ! ( उग्रा) उग्र उद्धत 
चलशाली होकर ( पुरा ) पहले ही से ( ग्रसते ते) शत्रुओं को आस कर 
जाने में समथे होते हुए तुरे तेरी रक्षा के लिग्रे (इन्द्र: ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष 


राजा या राष्ट्र के समृद्धिमान लोग अपना ( वीय ) बल भी तुरे (उपददी) - 


अदान करता है । अथोत्‌ तुझे बलवान्‌ देखकर ही राजा पदाधिकार देता है। 
पेप्पलाद पाठ--( पुरा ते उग्माम सते इन्द्रः वीय उपददौ ) पूवं उग्र 


होते हुए तुझे इन्द्र राजा वीये अथात्‌ आधिकार प्रदान करता है। (पुरा उग्रा 


त्ते ग्रसते इति इन्द्रः वीय उपददो ) कहीं बलवान्‌ पुरुष तुकको न ग्रस 
जायं इस भय से इन्द्र ने तुरे चीये या वल दिया । इति सायणः । 
उग्र इत्‌ ते वनस्पत इन्द्रं ओज्मानमा द॑धौ । 
अमींबाः सर्वोश्चातय जहि रच्तास्योषधे ॥६॥ 

भा०--( उग्रः इन्द्रः ) उग्र, भयंकर, बलशाली ( इन्द्रः) इन्द्र राजा, 
हें ( वनस्पत ) महा वृक्ष के समान प्रजा पालक । (ते) तुरे ( ओज्मानम्‌ ) 
बल ( दधौ ) प्रदान करता है । तू( सवान्‌ ) समस्त ( अमीवाः ) पीडा 


८-'अथो इति पदा | न । भगवा: इति क्वचित पदपाठः । “अश्वपोपदानि 
म-? इति पेप्प० सं० । (तृ० च०) “पुरा त उग्राय सतो पेन्द्रो? इति 
पेप्प० सं० ।'तत्र सते । इन्द्र: । इति पदच्छेदः । १ देङ्‌ रक्षणे भ्वादिः । 

»(तृ०) अमीत्रः सर्वा रक्षांसि चातयं जपने, इति पेण्प« स० । 
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कारी शत्रुओं को ( चातयनू ) विनाश करता हुआ, हे ( ओषधे ) दुष्टों के 
तापकारिन्‌ ! रोगनाशक ओपधि के समान ! तू भी ( रच्चासि ) विश्नकारियों 
को ( जहि ) विनाश कर, मार, दण्ड दे । 
आशरीकं विशरीक बलासं पृण्ट्यामयम्‌ । 
तक्मानं बिश्वशांरदमरखां जङ्ागिडस्करत्‌ ॥१०॥ 
भा०--( जेगिडः ) पूर्वीक्त शत्रुनाशक, चीर पुरुष (आशरीकम्‌) चारों 
ओर से राष्टू पर आघात करने चाले, ( विशरीकस्‌ ) नाना प्रकार से पीड़ा 
देने वाले, ( बलासम्‌ ) बलके नाशक ( एष्ठ्यामयस ) पीठ में विद्यमान 
रोग के समान, राष्टू के धारण करने में समथ, ( पष्ठ्यामयम्‌ ) पीठ की 
पसुलिया के से दृढ़ राज्य के मुख्य पुरुषों में विद्यमान ( तक्मानम्‌) अति 
कष्टदायी, उवर के समान पीढ़ाकारी, (विश्वशारदम) समस्त आयु भर लगे 
हुए या समस्त वर्ष भर दुःखदायी, या सब प्रकार से देइ को तोड्ने चाले 
शत्रुओं को भी ( अरसान्‌ ) निरबंल ( करत्‌) कर देता हैं । 
इस सूक्क में साथ ही 'जङ्गेड'' नामक ओषधि का चरणन भी होगया 
है। जैसे-- 
4-जगिड नाम ओपधि हमारे दोपाये चोपाये सबकी रक्षा करे । 
२, ३-प्रकार की ग्रृत्सी या गृध्रसी नामक वात रोग और सब 
कृत्याकृत अथोत्‌ विष के उपचारा से उत्पन्न रोगों को नाश करं । 
-जैगिइ शिर के भीतर उठन चाले नाद और सातों धातुओं के 
विपरीत रूप में बहने या नष्ट दोने के रोगों को दूर करे । 
४-वह वीथेवान्‌ ओपधि, विष आदि कूट प्रयोगों को दूर करे । 
-वद्द अपने चीरे से कंधों की फूटन को दूर करे । 
१-जंगिडोजुन वुक्षः इति दारिङ | | 
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` ६-बह “अगिरा' अगो में रस के समान व्यापक या अग्नि के गुण 
चाला है | अतएव वात नाशक है । 
 ७-चहृ सब ओपधियों से अधिक दीयेवान है । इसीसे सब रोगों का _ 
नाशक है । उसमें इन्दन्सूये ने तेज प्रदान किया है । 
| १०-चह देह की व्यापक पीडा या स्थानिक पीढ़ा, कफ़जन्य रोग. 
पीठ के पसुलियों के दुद को, ज्वर को ओर समस्त शरीर में शीत लगने के 
रोग को नाश करता है । 
: [३५] पूर्वोक्त जन्लिड़ सेनापति का वर्णन | 
| अंगिरा ऋषिः । जंगिडो देवता । ३ पंथ्यापंक्तिः । ४ निचत्‌ त्रिष्डपू । शोषाः 
अनुष्डुभः । पञ्चे सूक्तम्‌ । 
इन्द्र॑स्य नामं गुहन्त ऋषयो जज्ञिडं द॑दुः 
देवा ये चकुमेपजमग्रें विष्कन्ध दूषणम्‌ ॥१॥ 
भा०--( इन्दस्य ) ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र या राजा का नाम ( गृह्णन्तः ) 
अहण करते हुए, अथोत्‌ उस जजङ्गिड, शत्रुनाशक पुरुप के लिये 'इन्द्र' राजा 
का नाम, उपाधि स्वीकार करते हुए ( ऋषयः ) ऋषि, तत्वदर्शी लोग 
प्रजा के लिये ( जङ्गिडं ) शच्रनाशक उस पुरुप को ही ( ददुः ) प्रदान 
. करते हैं, प्रस्तुत करत हैं । ( यम्‌ ) जिसको ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष 
५ (अग्रे) सब से आगे, सवेप्रथम ( विष्कन्धदूपणम्‌ ) शत्रु के विविध 
सेनाओं को नाश करने वाला ( भेषजम्‌ ) उपाय ( चक्रः ) बनाते हैं । 
ल नों रक्षतु जगिडा धनपाला धनव । 
देवा ये चक्रब्रोह्मणा: परिपाणमरातिङम्‌ ॥२॥ 


[३५] १-(६०) 'विदुः इति क्रचित्‌ 
२-(द्वि०) 'धिनेव' इति पृप्प० सं०.] 
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भा०--( घनपालः ) धन का पालक, राजा का धनाध्यक्ष ( धना- 
इव ) जिस प्रकार घनों की रक्षा करता हे ऐसे ही ( जङ्गिडः ) वह शत्रु 
नाशक पुरुप भी हमारी ( रक्षतु ) रक्षा करे ( यं) जिसको ( ब्राह्मणाः) 
ब्रह्मवेद के विद्वान्‌ पुरुप और ( देवा: ) दानशील राजा लोग (परिपाणम्‌) 
चारो ओर से रक्षा करन, ( अरातिहस्‌ ) और शत्रं को नाश करने में 
समर्थ ( चक्र: ) बनते हें । अथीत्‌ उसको रक्षा करन और शात्रनाश करने 
के समस्त उपाय ओर आधिकार प्रदान करते हैं । 
दुद्दोदे: सं घोर चक्षु: पाएकछत्वांनमार्गमम्‌ । 
तांस्त्वं संहस्रचच्तो प्रतीवोधेन नाशय परिपाणोसि जगिड: ॥३॥ 

भा०--यदि में ( दुहोदेः) दुष्ट हृदय के पुरुष के ( घोरं च्छः ) घोर 
( चक्षः) चछु को और ( पापक्कत्वानम्‌ ) अपने ऊपर पाप, अत्याचार करने 
चाले को (खं आ अगसमस्‌ ) प्राप्त हो जाऊं तो हे ( सहखचदो ) सहस्नचत्तो 
हजारे आंखों वाले ! हज़ारों गुसचरा की चचुं से युक्र या (सह्रचच्षो) 
बलवान्‌ शत्रु को पराजित करने में समथ चल्न वाले राजन्‌ ! तू ( तान्‌ ) 
उन दुष्ट हृदय वाले अत्याचारी पुरुषा को ( प्रतिबोधेन ) अपने, प्रतिबोध, 
सावधान, खतरे या उनपर सदा सतक रहने की प्रवृत्ति से उनको (नाशय) 
विनाश. कर क्योंकि तू ( जगिडः ) शत्रनाश करने वाला और सब ओर से 
( परिपाणः असि ) रक्षा करने हारा है । 


परि मा दिवः परि मा पृथिव्याः पयैन्तरिज्ञात्‌ पार मा वीरुद्ध-य: । 
` परि मा भूतात्‌ परि मात भव्यांद्‌ डिशोदिशो जगिडः पांत्वस्मान्‌४ 


३-'दुहादै घोरचक्षसं' इति हिटनिकामितः ।  'दुहोदसं घोरच्चम्‌? इति 
पप्प० स० । 
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भा०--( जगिडः) जङ्गिड नाम राजा (मा ) सुरको ( दिवः पशि- 

पातु ) यौः, सुदूर आकाश से रक्षा करे । ( मा इथिच्याः परि पातु ) सुरे 
` पृथिवी से रक्षा करे । ( अन्तरिक्षात्‌ परि पातु ) अन्तरिक से रक्षा करे। 
(वीरद्भ्यः परि पातु ) लताओं से रचा करे । ( मा मतात, परि पातु ) सुके 
अतीत से रचा करे । ( उत मा अव्यात्‌ परिपातु ) ऑर झुर चह भावो 
काल से रक्षा करे और ( अस्माच ) इम सबको ( दिशादिशः ) प्रत्येक 
` दिशा से ( परि पातु ) रक्षा करे । 

य ऋष्णवो ढेवक्कता य उता वंबृतन्यः । 

सवास्तान विश्वमेंषजोर्‌खां जगिडस्करत्‌ ॥५॥ 
"सय भा०--( ये.) जो ( देवकृताः ) देव, राजा या विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
- बनाय गये या नियुक्त किये हुए ( ऋष्णवः) हिंसाकारी पदार्थ या पुरुष 
` हैं, (उतो) भोर (ये) जो ( अन्य: ) हमारा शन्नु ( वृत) हैं । ( तान्‌ 

सवोन्‌ ) उन सबका ( विश्वभेषजः) समस्त रोग पीड़ाओं का उपाय करन 

चालला ( जगिडः ) शत्रुनिवारक पुरुष ( अरसान्‌ ) निबंल् ( करत्‌ ) करे ( 

[३६] 'शतत्रार नामक वीर सेनापति का वर्णन । 
ब्रह्म ऋषि; । शतवारो देवता । अनुष्टमः । पदुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
शतवारों अनीनशद्‌ यच्मान्‌ रक्षासि तेजा । 
आरोहन्‌ वच॑सा खड मणिइणोमचातंनः॥१॥ 


- भा०--( शतवारः) शत, सकद शत्रुओं को वारण करने में समे 
पुरुष, ( मणिः) शत्रुओं का स्तग्भन करने वाला और (दुनोमचातनः) दुष्ट 


५-*यः कृष्णावो' इति बहुन्न । “यतो? इति कचित्‌ । 'देवक्तायः “व्न्य: ,› | 


'वभृतेभ्यः,' इति क्वचित्‌ पाठाः । . 
[३६] १-(च०) “मणि’ शति बहुत । “मणि चातन? इति पेप्प० .सं० । 
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ख्यांति वाले दुदान्त, बदनाम जीव पुरुषों का नाशकारी, अपने ( वचे- 
सा सह ) तेज से ( रोइन्‌) उन्नति को प्राप्त होकर ( तेजसा ) पराक्रम 
ओर तेज से ( यचमग्न्‌ ) रोगकारी-पीड़ाकारी पुरुषों ओर .( रक्षांसि ) विम्न 
कारी परुषों को ( अनीनशत्‌ ) विनाश करे । 


डाङ्गाभ्या रक्षा नुदत सूलन यातुधान्यु॥ । 
मध्येन यद्म वाधते नेने पाप्माति तन्नाति ॥२॥ 


भा०--चह शतचार नाम शिरोमणि, शन्नुनाशक पुरुष ( शुङ्गाभ्याम्‌) 

साग के समान हिंसाकारी साधनां से (रक्तः नुदत ) राचसों- दुष्ट पुरुषों को 
(१ ७५ DS ~ 

अयाता है । ओर ( मूलेन ) अपनेमुख, स्थिर स्थिति से ( यातुधान्यः ) 
प्रजा को पीढ़ाकारी ख्रिर्यो से बचाता है । ( मध्येन) अपन बीच के भाग से 
( यचम ) यच्म, रोगजनक कारणों को ( बाधते ) दूर करता है ओर (एनस्‌) 
इसको ( पाप्मा ) काडे भी पाप और पापकारी पुरुष (न अति तन्नति ) 
नहीं दबा सकता । 


ये यच्मांलो अभका महान्तो ये च शब्दिनः । 
सवा दुर्णामा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 

सा०--( ये) जो (यच्मासः ) रोग, दुःखदायी कारण ( अभकासः ) ` 
छोट दें और (ये) जो ( महान्तः) बंडे और ( शब्दिनः ) विकराल शढद 
करते हैं, ( सवोन्‌ ) उन सबका ( शतवारः ) सक्दो को वारण करने में 


समर्थं ( माण: ) शत्रुस्तम्भक ( दुनामहा ) दुष्ट नाम चाले, दुदोन्त पुरुषों 
का चाशक पुरुष ( अनीनशत्‌.) नाशकेर | 


२-( च० ) "तरति इति हिटनिकामितः 
३-(प०) 'अभकः? इत्ति, क्वचित | (द्वि०) 'शपधिन:” इति पप्प० से० | 
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शतं चारानजनयच्छतं यच्मानपावपत्‌ । 
दुणीम्नः सवान्‌ हत्वाड रत्ति घूछुत ॥४॥ 

भा०--वह ( शते चोरान्‌ ) सैकड वीर पुरुषों को (अजनयत्‌ ) उत्पन्न 
करता है और ( शतं यचमान्‌ ) सेकड़ां कष्टदायी पुरुषों को ( अपावपत्‌ ) 
उखाइन में समथे है । वह ( सवोन्‌ ) समस्त  दुनांज्ञ ) चुरे पुरुषों 
को ( इत्वा ) मारकर ( रक्षांसि ) विज्नकारी पुरुषों को ( अव धूनुते ) नीच 


` गिरा देता हे, घुन डालता ह । 


हिरएयशड़ ऋषभः शातवारो अय मरिः । 
दुर्णाम्नः सर्वास्तृड्द्वाव रक्षांस्यक्रर्मात्‌ ॥४॥ 
भा०--( हिरण्यशज्ञः ) हिरण्य अथात्‌ घातु क बन अति प्रदाप्त 
शङ्ग अथोत्‌ हिंसा साधन रारो वाला, ( ऋषभः ) नरश्रेष्ठ ( अय.) यह 
( शातवारः मणिः ) सेकद का चारण करने में समथे शज्रुस्तम्भक पुरुष 
( सवोन्‌ ) समस्त ( दुणोन्नः ) दुदेमनीय, दुदोन्त पुरुषां का ( ठृड्दूवा ) 
नाश करके ( रक्षांसि ) प्रजा के कायो में विज्नकारी पुरुषों को भी ( अव 
अक्रमीत्‌ ) दबाता दे । 
शतमहं दुरशोम्नीनां गन्धवोप्खरसा शतम्‌ | 
शतं च श्वन्वर्तानां शतवारण वारये ॥६॥ ` 
४-(प्र०) “वीरा अजन-' 'वीरान्नं जन-' इति च क्त्रचित्‌ । "शत वीराणि 
जनयच्छ -? इति पैप्प० सं० ।` वीर्याणि जनयन्‌’, "शतंत्रीरा अजनयन्‌' 
इत्युभयथा हिटन्यनुमिठौ पाठो । 
५-( द्वि० ) 'शतवारो’ इति क्वचित्‌ । 'दुणाः त्रि सर्वाख्निदवा अपरक्षां- 
स्यपक्रमीम्‌? इति पप्प० स० । 
_(तु०) “शतं शश्वन्वतीनां । इति शं० पा०, सायणाभिमतश्च । शतं च 
'शुन्वतीनः? इति पृप्प० सं० । 
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भा०--( शतं ) सक ( दुनोम्नीनास्‌ ) दुदान्त और सेकढ़ों 
( गन्धचोप्सरसां ) कामी पुरुष और कामिनी स्त्रियों को ओर ( शतं च) 
सैकड़ों ( श्वन्वतीनां ) कुत्ता को साथ लिये आने वाली मांसभक्षिणी स्त्रिया 
को या कुत्तों के स्वभाव वाली अति कामुक स्त्रियां को में प्रजापालक 
पुरुष ( शतवारण ) सकद़ों को दारण करने में समर्थ पुरुष के द्वारा ही 
चारण करूं | ट 
श्वन्वती अप्सराएं-जैसे “श्वन्वतीरप्सरसो हयका उताबुदे' । अथच० ११।३।११ 
कामी पुरुष -जैसे 'शैवैकः कपिरिवेकः कुमारः? | अथचे० ३।३७। ११॥ 


ओोपधि पक्ष सं-शतवार नामक आपधि 'आतवार' इसलिये दे छि 
१म चह सेकढ़ों रोग को वारण करने चाळी और रय चह सेकड़ों काटा 
चाली हे । ( १ ) चह यचमा=रोगो को और कुष्ठ को नाश करे । (२) 
चह काँटे से दुष्ट पुरुषा को मूल से पीढ़ाओं को और मध्यमाग=्काण्ड से 
राजयच्मा को नाश करता हे । ( ३ ) वह छोटे बढ़ ओर रुलाने चाले सव 
रोगों को नाश करे । ( ४ ) सैकड़ों दीर्यो को उत्पन्न करती ओर सेकढ़ों 
रोग को शरीर से नाश करती है । चह बुरे नाम के कुष्ट आदि त्वचा 
के रागा को भी दूर करती दै । ( ४) उसके पीले काटे दें । वह त्वचा के 
रोगों को दूर करता है । ( ६) सफेद कोइ, दाद, खाज आदि दुष्ट नाम के 
रोग गन्धे और अप्सरा अथात्‌ गन्ध या चायु द्वारा या जल द्वारा मनुष्य 
को लग जाने वाली बीमारियों को ओर श्वन्वती अथोत कुत्तों द्वारा फेल 
जाने वाली कोलिक, दु साध्य पीड़ाआ को भी चह सेकडां की संख्या में दूर 
करती है । पेसी “शतवार' नामक ओपधि वेद्यां को तेबार करनी चाहिये |: 


[३७ ] वीय, बल की प्राप्ति | 


अथर अपिः । अरिनिदेवता । १ त्रिष्टुप्‌ । २ आस्तारपंक्ति) । ३ त्रिपदा महा- 
बृहती । ४ पुरोष्णिक । चतुऋचं सक्तम्‌ ॥ 
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इद्‌ चच अग्निनां डत्तमागन्‌ भगो यशः सड ओजो वयो बलम्‌। 
्यांश्जशदु यानि च वीयो/एि तान्यग्निः प्र दंदातु में ॥१॥ 
भा०--( इदं ) यह ( वचेः ) तेज जो ( अग्निना ) अग्नि ने (दत्तम) 
प्रदान किया है वह सुरे ( भगेः ) तेज, ( यशः) यश, (सदः) शु 
धर्षक बल, ( ओजः ) ओज, ( वयः ) दीघे आयु और ( वलम्‌ ) बल 
रूप में ( आ अगन) प्राप्त हो । ( यानि ) जो ( न्नयः त्रिंशत्‌ धीयोणि ) 
तेतीस वीये, अधिकार हैं ( तानि ) उन सबको वह ( अग्निः ) अग्नि, पर- 
भेश्वर, राजा, आचाये और विद्युत्‌ ( मे प्रददातु ) सुक प्रदान कर । यु 
'बचे आ चेदि मे तन्वांड सह ओजो चयो बलम्‌। 
“इन्दियाय त्वा कमण वीयोथि प्रति णृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ 
भा०--हे पू्वाक्त अग्ने! वु (मे) मेरे ( तन्वां) शरीर म ( वचः) 
जह्मवचेस चीये, ( सः) खहनशक्कि, ( ओजः ) तेज ओज, ( चयः ) 
जीवन शक्ति और ( बलम्‌) बल, ताकत ( आ घेहि ) प्रदान कर । (त्वा) 
तुकको मैं ( इन्द्रियाय ) इन्द्रियों केबल के किये ( कर्मण्‌ ) कमे या 
क्रिया शक्ति को प्राप्त करने और ( वीयांय ) दीये प्राप्त करन के लिये आर 
(शतशारदाय ) सो वर्ष के जीवन के लिये ( प्रति ग्रहूणामि ) स्वीकार 
करता हुं। 
ऊर्ज त्वा बलांय त्वौजसे सहस त्वा । 
आभिभूयाय त्वा राष्द्रश्रृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥३॥ 


[३७] १-( ५० ) 'आगात तै० त्रा० । "इदं राधो? इति आश्रौ ० सू० । 'यशो 


भैः सह ओजो बलं च? इति ते० ब्रा० । महि राधः सद ओजो बलं यत्‌ । 
म० स० । 

३-( भ्र० ) “तन्वं? इति क्वचित । दीर्षायुत्वाय शतशारदाय प्रतिशदृणामि 
इति ते० आ० । | 
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'भा०--हे अझ ! (त्वा ) तुमको ( ऊज ) अन्न से पुष्टि प्रास करन 
के लिये, ( बलाय ) बल की वृद्धि करने के लिये, ( ओजसे ) ओज, पराक्रम 
के लिये, ( सहसे ) शन्रुधपेण के लिये, ( आमिभूयाय ) शत्रुओं का परा- 
जय करने के लिये और ( राष्दूश्वत्याय ) राष्ट के सरण पोषण के लिये 
और ( शतशारदाय ) प्रजाओं के सौ २ वर्षा तक के दीर्ध जीवन के लिये 


( पयूह्ामि ) स्वीकार करता हूँ । यहां अग्नि शब्द से राजा का ग्रहण हे 
कतुभ्यष्ट्वातेवभ्या मादुभ्यः संचत्सरेस्यः |. 
घात विधात्र समध सूतस्य पतये यज ॥४॥ 
अथवे० ३ । १० । १० ॥ 

आ०- हे अझ ! राजन्‌ ( त्वा) तुरो ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं अर्थात्‌ 
राजसभा के सदस्यों के लिये, ( आतेवेभ्य: ) उनके समान अन्य प्रजाधि- 
कारिया के लिये ( मादभ्य: ) संवत्सर प्रजापति के अधीन मासो के समान 
आदित्य प्रजा के अधिकारियों के लिये और ( संवत्सरभ्यः ) वषे के 
समान अन्य प्रजापतियों, प्रजापालक भूर्पतिया के लिये अथोत्‌ उनपर 
शासन करने के लिये चरण करता हूं । और ( घान्ने ) राष्ट्‌ के धारण 
करने चाले, ( विधान्ने ) कानून विधान करने वाले, ( सख्घे ) देश को 
सम्पन्न करने या राज्य काये में शत्रुओं को वश करने वाल ( भूतस्य- 
पतये ) समस्त प्राणियों के पालक उस परमेश्वर या महान्‌ राजा का 
(यजे ) में संगति-ज्ञाभ करूं । देखो अथवे० १ । २। ८ ।३१॥ 

प्रायः इस्त्लिपिया में इस मन्त्र की मतक मात्र दी है 'ऋतुमिष्ट्वें 
त्येका सायण ने भाष्य में ३। १० । १० को दो हराया है । हिरान नेट । 


ञ्जे 
४-अस्याः स्थाने हिरनिग्रीफिथादयः अथवे० ५ । २८। १३ इति श्चं 


र्‌ ४ तवेम्य; ' तिस्पष्टमनुक्रमणिका 
पुनरावत्तयन्ति । तदसत | ' ग्रृतुम्यष्ट्वातवेस्यः स्य 
बचनातू । सायणोस्केखाच्च । 
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२८ । १३ को दो हराया है । अथवे सवाजुक्रमणी में 'ऋतुभ्यष्ट्वात्तेवेभ्य:” 
सेखा है । अतः जो मन्त्र दिया हे वही ठीक इ । 
[३८] राज यद्धपा नाशक गुल्गुलु ओ!षधि 


अथर्वा ऋपिः । मन्त्रोक्ता यल्गुछदेबता । १ अनुष्डप्‌। २ चतुष्पदा उष्णिकू। ३ एका 
वसाना प्राजापत्यानुष्डुप । तृचं क्तम्‌ ॥ 


न ते यच्मा अरुन्धत नैनं शपथा अश्नुते । 
ये भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिगेन्धो अश्नुते ॥१॥ 
चिष्वञ्चस्तस्मादु यच्मां मृगा अश्वां इवेरत। 


भा०--( यम्‌) जिसके शरीर को ( भेषजस्य ) रोग नाशक ( गुल- 
गुलो: ) गूगल का (सुराभेः ) उत्तम ( गन्धः ) गन्ध ( अश्नुते ) व्यापता 
हैं ( तम्‌) उसको ( यचमा ) राजयचमा के रोग ( न अरुन्धते ) नहीं 
पीड़ा देते, नहीं घरते। ओर ( एन ) उसको ( शपथः ) दूसरे की निन्दा 
चचन भी (न अश्नुत) नहीं लगता हे । वह सदा स्वस्थ प्रसन्न रहने से 
दूसेर क॑ कहे बुरे वचना का बुरा नहीं मानता । ( तस्मात्‌ ) उससे ( विश्व- 
च्चः ) सब प्रकार के ( यचमाः ) राजयचमा रोग ( अश्वाः सगा इव ) 
यीघ्रगामी हारिणा के समान ( इरते ) कांपते हैं, डरकर भागते हैं। 


यद गुल्गुलु सैन्श्रवं यदु चाप्यासि समुद्रियम्‌ ॥२॥ 
उभयारग्रभं नामास्मा अंरिष्टतातय ॥३॥ 


[३८] १-'अरंघत' इति क्वचित्‌ । 'शपथोग्रु०' इति क्वचित | 
२-'गुग्गुल', “यद्वाप्यसि’ इति क्वचित्‌ । 'यक्ष्माद भगायसाय वेधसे? 4 
` ग्रेपन्सं | 
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भा०--( यद्‌ ) जो । गुल्गुलु ) गूगल ( सन्धव ) ।सन्धु स उत्पन्न ह 
अथोत्‌ नदी के तटे पर उत्पन्न होता हे और (यद्‌ वा अपि) ऑर जा (ससु- 
दियम्‌ आसि ) समुद्र के तट पर उत्पन्न होता है । ( उभयोः) उन 
दोनों के ( नाम ) नाम, स्वरूप का ( अस्मे ) इस पुरुष के (अरिष्टतातये ) 
कल्याण के लिये ( भ्रग्रभम्‌) उपदेश करता हूं । 

[३९ ] कुष्ठ नामक ओषाधि 
यृग्वडिगरा ऋषि । मन्त्रोक्तः'कुछो देवता । २, ३ पथ्यापंक्तिः । ४ षट्पदा जगती । 


( २-४ त्र्यवसाना ) ५ सप्तपदा शक्वरी । ६-८ अष्टयः ( ५-८ चतुखसाना: ) । 
दोषा अनुष्डमः । दशर्च सुक्तम्‌ । 


पतुः देवस्त्रायमाणः कुष्ठों डिमवतरुपीर । 
तकमान संघ नाशय सरवाश्च यातुधान्य/: ॥१॥ 

भा०--( त्रायमाणः ) रक्षा करने वाला (देवः) दिव्य गुण चान्‌, 
इपात्पादक ( कुष्ठः ) कुष्ठ नामक वनस्पति (हिमवतः परि) दिम चाले 
पेत से ( आ एतु ) हमें प्राप्त होता है । हे कुष्ट ! ( समेम्‌ ) सब प्रकार 
के ( त्माने) पीडादायी ज्वरो को ओर ( सवा: च यातुधान्यः) सब 
प्रकार की पीड़ाकारिणी यातनाओ को ( नाशय ) नाश कर । 


जश ते कुष्ठ नामानि नघमारो नघारिषः । नघाय पुरुषा रिषत्‌। 


यस्मे परि्रचींमि त्वा खायप्रातरथा दिवा ॥२॥ 


[३९] १-'नाशयत” इति ह्विटनिका मितः । 
२- नद्यमारो, नद्यारिषः न्यायः इति बहुत्र पाः । घथयोरविवेकः । “नघारिषं 

इति पू्वत्रापि ७ । २। ६॥ ७। ७ । ६॥ प्रयोगदरानाद घः सुः 

“मस्म? “दिवः? इति पप्प० सं ० | 
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= 


भा०--हे (कुष्ठ) कुष्ठ ! (ते) तेरे ( न्रणि ) तीन प्रकार के ( ना- 


सानि ) रोगों को दमन करने के सामथ्यं हें । एक तो ( नघमारः ) पुरुष 


को कभी मरने नहीं देता, दूसरा ( नघ-अरिपः ) कभी कोई अरिष्ट या 
रोग नहीं होने देता । अथवा कुष्ठ के तीन नाम हैं कुष्ठ, नघमार ओर 
नघारिष, इसी कारण दे कुछ ! ( यस्मै ) जिस पुरुष को भी ( त्वा) तरा 
(परि ब्रवीसि ) में उपदेश करू । ( अयं ) वह ( पुरुपः ) पुरुप चाह 
( सायं प्रातः अथो दिवा ) सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न हो, कभी भी, 
( नघ रिषत्‌ ) रोग पीड़ा आदि कष्ट को प्राप्त नहीं होता । 

'नद्यमारो, नद्यारिपः, नद्यायं’ यह पाठ प्रायः सचेत्र छुपी पुस्तकों में 
हे । परन्तु 'नघारिषाम' आदि प्रयोग (अथवे० ८। २ । ६॥ ८ । ७। ६ ॥) 


देखने से शुद्ध पाठ 'नघमारो नघारिपः नघाय' यही है । शंकर, पारडुरंग ' 


और ह्विटनी को इस पाठ में संदेह हे । परन्तु बनारस सस्कृत कालिज के 
पण्डित ग्रीफिथ को इस पाठ में कोई संदेह नहीं । उसको प्रास हस्तालिपि 


सं 'नघमारों नघारिपः, नघायं’ यही पाठ रहा प्रतीत होता है । यही पाठ. 


पेप्पल्लाद का भी हे । 


जीवला नाम ते माता जींबन्तो नाम ते पिता । नघाय पु०।० ॥३॥ 
भा०--( ते माता ) तेरी माता. तेरी रचना करने वाली शाक्रि 


( जीवला नाम ) प्राण धारण करने वाली होने से 'जावला' कहाती ढे । ` 
इसी प्रकार ( ते ) तेरा (पिता) पिता, पालक शक्कि भी ( जीचन्तः ) 


जीवनप्रद होने से 'जीवन्त' नाम से कहाती है । ( नघ अयम्‌० इत्यादि ) 
थूरेवत्‌ । 
३-'जीवलो नाम ते पिता! इति आऔफिथसम्मतः । "जीवन्तः'-इत्यत्र रुह्ि 
नन्दि जीवि प्राणिभ्य: पिदाशिपि, इत्योणादिभः प्रत्यय: । जीवति सः 
जीत्रन्त; । औषधं वा । इत्रि दया० उण० व्या० | 
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उत्तमो अस्योष॑धीनामन इवान्‌ जगंतामिव व्याप्रः श्वपदामिव । 


नघायं पुरषो रिषत्‌ । यस्मे परित्रबीमि त्वा खाय प्रांतरथो 
दिवां ॥ ४॥ | 


भा०--हे कुष्ठ नामक ओपधे ! तू ( ओपधीनाम्‌ ) दोषों को नाश 


- करने या चातं, पित्त, कफ आदि को 'पुष्ट करने वाली ओषधियों में से 


( उत्तमः) सब से उत्तम ( असि ) है। और ( जगताम्‌ ) जंगम संसार 


` में ( अनड्वान्‌ इच ) बेल जिस प्रकार हृष्ट पुष्ट एवं गादी खींचने में समझे 


होता है उसी प्रकार यह ओषधि शरीर को चलान में समथे है। (श्वपदाम्‌) 
नख चाले कुत्त की जाति के प्राणियों में से ( व्याधः इव) जिस प्रकार 
व्याघ्र, सिंह बलवान्‌ होने से सब से श्रेष्ठ है उसी प्रकार बजकारी यह 
झओषधि भी सब से श्रेष्ठ हे । ( नघ अयम्‌० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 
त्रि: शाम्बुम्यो अक्िरेभ्यस्त्रिरादित्येभ्यस्पारे । त्रिज्ञोतो विश्व 
देवेभ्य: । स कुष्ठों विश्वमेषजः । साकं सोमेन तिष्ठति | तक्मानं 
सर्वे नाशय लवांश्व यातुघान्य/: ॥ ५ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( कुष्ठः ) कूठ नामक (विश्वभेषजः) समस्तः 
रोगों को दूर करने वाली ओषध ( शाम्डुभ्यः-सास्बुभ्यः ) साम्बु अथात्‌ 
जल सहित नदी, समुद ओर मेघ इनसे ( त्रिः) तोन प्रकार का, तीन 
भेदो वाला ( जातः ) उत्पन्न होता है । इसी प्रकार ( अङ्गिरभ्यः ) अझ्नियों 
के भेदं से भी वह ( त्रिः) तोन प्रकार का होता है ( आदित्येभ्यः ) 


. आदित्य अथात्‌ वर्षे क भासो के भी तीन प्रकार अष्मि, चपा और 


४--उत्तमोस्योष' इति पेप्प० सं० । | > 
५-'त्रिभगुभ्योडफ्लारेभ्यः', इत्ति हिटनि-मनमितः । 'अंगिरयेम्यः' इति 

क्वचित । “तिष्यामिविधो ङ्गिरेयभ्यः? इति पेप्प० सं० । (पंढ) “तिष्ठसि? 
इति पप्प० सं० । 
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ns 


"२५-२० 


शीत ऐसे ऋतु भेद होने से भी वह कुष्ट ( न्निः परि जातः) तीन प्रकार 
का दोजाता दै । और ( विश्वदेवेभ्य: ) समस्त अन्य देव अथोत्‌ जल, वायु, 
एथियी आदि भेद से भी ( त्रि: जातः ) वह तीन प्रकार का 'होजाता हे । 
इसी कारण से ( सः ) वह ( कुष्ठः ) कुष्ठ ओपधि या (कुष्ठः) ङु-ष्ट=प्रथिवी 
पर विद्यमान नाना प्रकार के ओपध (. विश्वमेपजः ) सभी रोगों के ओपघ 


होजाते हें । यह समस्त वनस्पति ( सोमेन ) प्रेरक, उत्तेजक रस के 'साकं) _ 


साथ ( तिष्ठति ) विद्यमान हे । इनकी सहायता स हे पुरुष! तू ( सवे 
त्मानं ) सब कष्टदायी रोगो को और ( सचा: च यातुधान्यः ) सब प्रकार 
की पीड़ा प्रदान करने वाली दशाओं को भी ( नाशय ) विनाश कर । 


को एथिव्यां तिष्ठतीति कुष्टः । पथियी पर स्थित समरत वनस्पतियो के 
लिये मी कुष्ठ शब्द सामान्य से आया प्रतीत होता हे । जल भेद से, अञ्चि 
भेद से, रस भेद से, सूर्य के भिन्न २ प्रकार के आतपभेद या मास भेद 
£) ~ ce ~ he 
ओर ऋतु भेद से वायु, एथिवी आदि पदार्थ भेद से उनके नाना भेद 
होजाते हैं । और एक २ जाति की वनस्पति के भी भिन्न २ भेद, गुणभेद 
अभाव भेद होने से चे सवै रोग हरण करने वाली होजाती हैं । 


. अश्वत्थो देवसदनस्तुतीयस्यामितो दिषि । 
- तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत०। ०॥ ६ ॥ 


अथव० ५। ४ । ३॥ 


भा०--( देवसदनः ) दिव्य गुणों का आश्रय ( अश्वत्थः ) अभि का 
महान्‌ आश्रय सूर्य ( इतः ) इस लोक से ( तृतीयस्याम्‌ दिवि ) तीसरे चौ- 
लोक में विद्यमान है ( तत्र ) वहां ही ( अम्रतस्य ) अस्त, परम जीवनप्रद 
रस का.( चक्षणम्‌ ) स्रोत है । ( ततः ) उससे ही ( कुष्ट: ) कुष्ठ नाम 


६-( च० ) 'दिवाः कुष्ठमवन्वतत? इति पृवेत्र पाठभेदः | . 
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ग्रोपचि, या समरत पुथिवीस्थ वनस्पति ( अजायत ) उत्पन्न होते हैं । (खः 
कुष्टः० ) इत्यादि पूवेचत्‌ । 


हिरण्ययी नौर॑चर्‌द्धिरंणयवन्धना दिवि । 


तत्राम्चतस्य चक्षण ततः कुष्ठं अजायत०। ० । ॥७॥ 
अथवे० ५। ४ । ४॥ 


भा०--व्याख्या देखो का० ₹। ३। ४॥ (स कुष्ठः) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
यज्ञ नावंप्रश्रशंनं यत्रं डिमचतः शिरः । | 
तत्रासृतस्य चक्ष॑णं ततः कुष्ठों अजायत । 
स कुष्ठो विश्वभेषजः खाक सोमेन तिष्ठति । 
तकमान सर्व नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥८॥ 

भा०--( यन्न ) जहां ( अवप्रश्रेशनस्‌ ) नीचे फिसलना अथात्‌ 


हिमका पिघलना (न) नहीं होता, अथवा ( यत्र नावः प्रश्रशनम्‌) जहाँ ` 


नौ अथोत्‌ सूये का 'प्रश्रशन' तेज अति न्यून होजाता हे (यन्न) जहां एहिम- 

वतः) हिमवाले पर्यंत का ( शिर; ) शिर या शिखर भाग दै । ( तत्र अस- 

तस्य चच्चणम्‌ ) वहां असतत का स्तोत हे । ( तत: ) वहां ( कुष्ट: ) कुष्ठ 

( अजायत ) उत्पन्न होता है । ( सः कुष्ठः० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

ये त्वा वेद एथे इष्चांको ये वा त्वां कुष्ठ काम्य/: ! 

ये चायसा यं मात्स्यस्तनासि चिश्वर्भेषजः ॥६॥ 

८-(प्र०) “भाव: प्र-? इति क्त्रचित्‌ । १ 

९--(प्र०) 'इक्षाकुय' इति सायणांभमत: । 'इष्वाक' इत्येव प्रायः । ' इसत्वा- 
कः । यं’ इति प्रायः पदपाठः । कुएकाम्य; इति हिटनिकामितः 
(द्वि०) “यं बायसो यमात्स्यस्ते' इति प्रायः । 'यं वायसो यंमास्स्यस्ते? 
इति मिफिथकामितो ह्विटनिकामितश्च (प्र-त०) यं त्वा वेद पूर्व इस्वाको 


यंवाला कुष्ट्काश्व अहिश्यायसो अनुसारिच्छ स्तेना, इति पेप्प० सं० । 
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_ भा०-हे ( छुष्ठ ) कुछ! ( यं ) जिस (त्वा) तुझको ( पूः) पूत्र 
का या पूणे ( इष्वाकः ) 'इष्चाक' नामक पक्षी बाण के समान वेग से जाने 
चाला (वेद) प्राप्त करता है और ( वा ) या (यं त्या ) जिस तुझको (काम्यः) 
कामना या आवश्यकता घाला पुरुष या 'काम्य' नाम पक्षी ( वेद ) प्राप्त 
करता है । (वा) और या (ये) जिस तुझको ( वायसः ) चायस नाम 
पक्षी और (.यं मास्स्यः ) जिसको 'मात्स्य' नामक पत्ती ( वेद ) जानता 
है। ( तेन) उससे तू ( विश्वभपजः अलि ) सब रोगों को दूर करन वाला 
झौपध है । | : 

आ्रीफिथ के मत से--पूषे, इचवाकु, काम्य, वायस और मासस्य ये. 
राजाओं के नाम हैं । शंकर या पाण्डुरंग सम्मत पाठ इस प्रकार है-'ये त्वा . 
चेद पूर्वे इचवाके यं चा त्वा कुष्ठ काम्यः । यं वावसो ये सात्स्यस्तनासि 
विश्वभपजः' । 

सायण के मत से-इचवाकु नाम राजा, काम्य, कामनायुक्न ( यमास्य 
चसः) यमसुख 'वस? नामक देव । इमारे विचार में यढ पाठ विक्त है । 
पूज इंचचाकु, काम्य, वायस और मात्स्य ये पक्षियों के नाम अतीत होते हैं । 
चाचस्पत्य और शब्द कलपद्डुम महाकोशो के अनुसार मात्स्यरेग 'मच्छरंग' 
` नाम जल पक्षी है। कास्य या कामान्ध नाम श्येन का है। कामी नाम चकवा, 
. कबूतर, चटक और सारस का वाचक हे । वायस काक या कोआ है | 
इचचाकु-इष्वाकु भी किसी तीन्रगति पक्षी का नाम प्रतीत होता है । 


शीर्षेलोक तृतीयक सद्दिर्यश्चं हायनः । 
तक्माने विशवधावीयोधराञ्च परा सुव ॥१०॥ 


१०-(9०) ` शीर्षालाकम्‌ , 'सदस्ति ( तृ० ) 'विश्वषावीयेमधरा' इतिं 
पैप्प० सं० । | 
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7०--(शीपलोकं-शी पैरो गर्स_) सिरके रोग को ( तृतीयकम्‌ ) तीसरे 
दिन आने वाले ज्वर को, ( सदान्दिः) ओर निरन्तर चढ़े रहने वाला जो 
उचर हे उस ( तक्मानं ) कठिन उवर को भी हे (विशवधाचीयेम्‌) सब प्रकार 
के दीयेवाल ओषधे ! तू ( अघरान्चम्‌ ) नीचे गति वाला करके (परा सुव) 
सवेथा दूर कर । RE 
गले सडे मांस खान घाले गीध आदि, मलिन पदाथ के खाने वाल 
काक, मत्स्य खाने वाला मछुरंगा और इसी जाति के जल-जन्तु. और 
जिपाक्न कीरं को खान चाला पक्षी पारावत आदि उस कुष्ठ नाशक 
कुष्ठ ओपिधि का ज्ञान रखते हैं वे उसी के बलपर सब रोगकारी पदार्थ 
. खाकर भी स्वस्थ रहते हें । .उनके द्वारा मनुष्य को कुष्ठ ओपधि का ज्ञान 
करना चाहिये । [ 
[४०] निर्दोष, मेधावी, ज्ञानी, होने की प्रार्थना । _ 
रहा षिः । बृहस्पतिनिदवेदेवाश्च देवताः । १ परानुष्डप्‌। २ त्रिष्डुप पुरः ककुम्मती 
उपरिष्यद्‌ बृहती । ३ बृहतीगर्भा अनुष्डप्‌ । ४ निपदा . आर्पी गायत्री । चतुकचे 


2 . -सूक्तम्‌ ॥ |; 
यन्में छिद्रं मनखे। यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्त जगां . 
विश्वैस्तद्‌ देवैः सह संविदानः से दधातु बुंहस्पतिः ॥१॥ 


यजु० | १६ | २॥ 
१-लत्त्रं कत्वं च छान्दसम्‌ । ९ 
[४०] (द्वि०) सरस्वती मन्युमन्तं’ इति बहुत्र । 'हरस्वन्तं मायुमन्पं' इति हिटन्य- 
मुम्ति: । सरस्वतीमन्युमतीम' इति हिटनिसम्मतः । 'सरस्वती- 
मन्ववित्तं जगाम? इति पॅप्प० सं० । ( च० ) 'संददातु' इति पेप्प० 
सं० । यन्मे छिद्र चक्षुषो इदयस्य मनसो वात्ति तृण्णं बृहस्पतिमै 
तददधातु | इति यजुः । 
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भ०--(मे) मेरे ( मनसः ) मनका ( यत्‌) जो (छिद्र म्‌) छिन 
दोष या त्रुटि और ( यत्‌) जो (चाचः) वाणी का (दिदे) छिद, दोप.हो जब 
कि ( सरस्वती ) सरस्वती वाणी ( मन्युमन्तम्‌ ) क्रोधवाल पुरुष को 
( जगाम ) प्राप्त दो ( तद्‌) तब उस दोप को ( विश्वै; देवेः सह ) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुषों के साथ ( संविदानः) विचार करके ( बृहस्पतिः ) चेदचाणी 
का पालक! विद्वान्‌ पुरुप ( संदधातु ) उस छिव को या छुटि को पूणे करे । 
मानसिक उंटि की ओर वादी की त्रुटि को र यदि कोई व्यक्ति क्रोध में 
कुछ कहता हो तो उसके दोप को विद्वान्‌ पुरुष मिलकर विचारे अर उस 
त्रुटि की दूर करले । न 
मान आपो मेधां मा ब्रह्म प्र मंथिष्टन । 
सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वसुपहतोहं सुमेधां वचेस्वी ॥२॥ 
भा०--( नः मेधाम्‌ ) हमारी मेघा, तांत्र बुद्धि को दे (आपः ) 
अस पुरुषा ! आप लोग (मा प्र मथिष्टन ) विन मत होने दो । ( नः) 
हमारा ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान, चेदाम्यास भी ( मा) मत नष्ट करो । ( यूथम्‌) 
तुम ( सुष्यदा:) सुख से बहते जलो के समान, सु-उत्तम ज्ञान-प्रवाह से 


युक्न होकर . ( स्यन्दध्वस्‌ ) प्रवाहित होचो, मेरे समीप झाथो। अथदा | 


पाठान्तर से ( शुण्यद्‌ । आ । यूयं । स्यन्दध्वस्‌ ) अथोत्‌ आप लोग मेरे 
सूखते हुए ब्रह्म वेदाभ्यास को पुन; ( आस्यन्दध्वस््‌ ) प्रवाहित करो । 
(अहम) में ( उपहूतः) आप लोगों द्वारा स्वीकृत या अलुग्रुद्दीत होकर 
( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त ओर ( चचेस्वी ) तेजस्वी होकर रहे. । 
मा नो मंधां मा नो देक्षिं मा नो दिखिष्दे यत्‌ तप: । 
शिवा नः शे सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥३॥ 

*- ( द्विश ) भमा जहा प्रमधिष्ट नः? इति च बहुत्र । 'शुष्यदा' इति च प्रायः । 

स्यज्षव्वु०, स्यंनध्व० स्यंचध्वं, स्यंदध्व०, इत्ति च पाठाः । ` 
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भा०--हे माता और पिता आप लोग ! ( नः मेधाम्‌ ) हमारी मेघा 
बुद्धि को, ( नः दीक्षाम्‌ ) हमारी दीक्षा, बत ग्रहृण की प्र्ताज्ञा को ओर 
(यत्‌ तपः ) जो तप हम कर रहे हैं. उसको ( मा हिँसिष्टम्‌ ) मत नष्ट | 
करो । ( नः) हमारे ( शिवाः ) कल्याण चाहने चाले हितेषी जन ( नः ) 
हमारे लिय ( श॑ सन्तु) शास्तिप्रद सिद्ध हों । ओर ( मातरः ) हमारी 
माताएं हमारे ( आयुपे ) दीधे जीवन के लिये ( शिवा, भवन्तु ) इमारी 
कल्याणचिन्तक हों । 

साता पिता और नाना दितू बन्धू जन ही प्रायः शिक्षा, दीक्षा थोर 
तपः साधन में बाधक होकर बच्चों को युरु-गुह में शान्ति ,से तपस्या 
पुवेक शिक्षाभ्यास नहीं करने देत । उनसे विश्व न करने की प्रार्थना दै । 
या चः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः 
तामस्मे राखतामिषंम्‌ ॥४॥ त्र १। ४६।६॥ 

भा०--हे ( आरविनौ ) अश्विजनो ! माता पिता ! (या ) जो 
( ज्योतिष्मती ) प्रकाशा से युक्त उषा या प्रकाशवती प्रज्ञा ( तिरः) बहुत 
लम्बे चौरे, उर्पास्थत ( तमः ) अन्धकार से ( नः ) हमें (पीपरत्‌ ) पार. 
करद्‌ ( तास्‌) उस ( इषम्‌ ) प्रेरणा करने वाली प्रज्ञा या शुभ कामना, 
को आप दोनें। हमें ( रासताम्‌ ) प्रदान करें । 

[४१ ] लोकोपकारी मद्दापुरुषों. का कत्तव्य | 
ब्रह्मा अपिः । आपो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
अद्रमिच्छुन्त ऋष॑यः स्वर्विंदस्तपों दीच्तासुपनिषेंदुरभ्र । 
तते! राष्ट्र बलमोजश्च जातं तद॑स्मै देवा उपसनमन्तु ॥१॥ 
[४१] १-( च ) “अस्मे? इति हिटनिकामितः । भद्र पच्यन्त उपसेदुरमे तपो दीक्षा 
षयः सुवर्विदः । 'ततः कषत्रं बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा अभि संनमन्तु 


इति तै० आ० ! 
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भा०--( स्वर्विदः ) ज्ञान और प्रकाश को प्रास करने चाले (ऋषयः) 
ऋषि, मन्त्रदरष्टा पुरुष ( भद्रम्‌ इच्छुन्त; ) ससार का कल्याण आर सुख 
चाहते हुए ( अग्रे ) सब स प्रथम, ( स्वश्च तप ) तपस्या ओर ( दक्तास्‌ ) : 
ब्रत.पालन की दीक्षा लेकर ( उपनिपेदुः ) परमेश्वर का उपासना करत या 
गुरु के समीप ज्ञान का उपदुश लत €ह। (ततः ) तत्र उस तप आर 
दीक्षा से ( राष्ट्म्‌ ) राष्ट ( बलम्‌ ) बल और ( आजः च ) आज, तंज 
( जातम्‌ ) उत्पन्न होता है ( तत्‌) तब ( अस्मे ) उसके लिये ( दुवा: ) 
सब देव विद्वान्‌ प्रतिष्ठित पुरुष भी ( उप सनमन्तु ) आदर करत हैं । 


Toh [ ४२ ] इश्वरापासना | 
रह्मा ऋपिः । ब्रक्ष देवता । १ अदुष्डुप्‌ ¡ २ न्यवसाना ककुम्मती पथ्या पंक्ति: | 
३ त्रिष्डुप्‌ । ४. जगती । चतुऋतच सुक्तम्‌ ।। 
ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्चरवो स्रिताः । 
अध्ययुप्रह्म॑णा जाता ब्रेह्मणान्तादित हविः ॥१॥ 


भा०--( ब्रह्म होता ) ब्रह्म स्वयं होता, संसार की आहुति स्वयं अपने 
सीतर जेने वाला है । ( ब्रह्म॑ यज्ञाः ) ये समस्त यज्ञ ब्रह्म के ही स्वरूप 
रझ की नाशक्विया के अनुकरण हैं । ( स्वरवः ) जितने स्वरु अथात्‌ तेजो- 
सय सूर्य हैं सब (ब्रह्मणा ) ब्रह्म, परमेश्वर रूप महान्‌ शक्षिमान्‌ ने (मिताः). 
रचे हैं । ( अध्वयुः ) कभी पराजित न होने वाला, या समस्त यज्ञों का 
झनुष्टाता अध्वयुं भा ( ब्रह्मणः) ब्रह्मवेद से ही ( जातः ) उत्पन्न होता हे! 
( इविः) समस्त हवि, ज्ञान, चरु पुरोडाश और अन्न आदि पदाथे ( अह्ण. 
अन्तहितम्‌ ) ब्रह्म की चेतन या जीवनप्रद शक्ति से व्याप्त हैं । 


विश eR LER RANE कजा ली 
[४२] १-( छि० ) 'स्वरवामिता,' 'स्वरगामिता' इति पाठभेदो | स्त्रः । अवामिता 
; इति पदच्छेदः । 'स्भरगामिता' इति सायणाभिमतः । ( तृ० ) अध्वयु- 

ˆ ` ज्ञद्षणो इति कचित । ( च० ) 'जह्मण्यन्तहित' इति सायूणाभिमत; 
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ब्र 


अह्म खुरे घ्रतव॑तीत्रेह्लणा वेदिराद्धिता । 
घ्र यज्ञस्य तत्व च क्रत्विजो ये हविष्कृत: । शमिताय स्वाहा ॥२ 
भा०--( सुचः) यज्ञ में घत चुआने वाल खुर्चा के समान ( घृतचतीः) 
घत अथीत्‌ अन्न से सम्पन्न, एाथिवी लोक पर जीवनशक्ति की आहुति देने वाल 
ये प्रकाशमय सूये आदि लोक सत्र ( ब्रह्म) उस महान्‌ ब्रह्म की शक्कि हैं । 
( वादः ) यह वेदी, उसके समान सकल पदार्थों को प्रास कराने वाली 
शथिवो (ब्रह्मणा) उस महान्‌ ब्रह्म परमेश्वर ने ( उत्‌ हिता ) थाम रक्खी 
हे । ( यज्ञस्य ) समस्त यज्ञ का ( तत्वम्‌ ) वास्तादेक स्वरूप ही ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म है । और ( ये ) जो ( हविष्कृतः ) हवि, अन्न, ज्ञान आदि के सम्पा- 
दून करने वाल ( ऋत्विजः ) प्रति ऋतु में यज्ञ करने वाले आह्यणा के 
समान ही प्रति ऋतु में प्रवृत्त होकर मेघ वायु आदि ऋतु-अनुकूंल पदाथ 
जो पृथिवो पर अन्न उत्पन्न करने हारे हैं वे सव ( ब्रह्म) परमश्वर की ही 
शाङ्कियां हैं । यह उस ( शमिताय ) महान्‌ सुख, शान्ति प्रदान करने चाले 
परमेश्वर की ही सब ( सु-आहा ) सुख्याति, महान्‌ कीर्ति या महिमा है ।* 


अडेसुच प्र भर मनीषामा सुत्राव्ण खुसतिमात्र रान: 
इर्मामनद प्रात हव्यं गभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥२॥ 


२-( तृ०_) 'अह्मयज्षस्य तरत्तव:' इति ते० ब्रा० । (द्ि०) 'उद्धृता' इति 
सायणाभिमतः । “उद्घता' इति क्कचित्‌ | ( तृ० ) बद्ययशश्व संत्र च 
इत्ति हिरन्यनुमितः ।.( च० ) 'संमिताय' इति सायण।भिमतः। . 

३-९ द्वि० ) सुमति मा इति बहुत्र । ( प्र० ) प्रभरेमा मनीषाम्‌? इति- 
पैप्प० सं०, ते० सं० । ( द्विश ) 'भोषिष्ठ दाग्ने सुमतिं गृणान:' इतिं 
ते० सं० । “भूयिष्ठ दान्ने सुमतिमाबृणान;? इति म० सं० । हब्य- 
जुषस्व' इति मै० सं० । 'इन्या' इति पेप्प० सं० । (. तु? ) इदमिन्द्र 
इति कचित्‌ | ( द्विश र सुमर्ति गृणानः । "हन्या? इति सायणाभिमत: 
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भा०- मैं ( सुमतिम्‌ ) शुभ, उत्तम मति, ज्ञान, मानस सद्यात्त का 
,( आश्वणानः ) चाहता हुआ, उसकी याचना करता हुआ ( आसुत्राब्ण ) 
सबसे उत्तम रक्षक, ( अहासुच ) सब पापा आर कष्टा स छुदान वाळा 
.परमात्मा क लिय ( मनीपाम्‌ ) अपनी मानस इच्छा या स्तुत का (प्रभर) 
भेटरूप में रखता हूं । हे ( इन्द्र ) पुश्वयवान्‌ इन्द्र ! परमेश्वर ! तू ( यम 
दृष्य ) इस ज्ञानमय स्तुति को ( प्रति गृभाय ) स्वीकार कर । ( यजमानस्य) 
देचोपासना करने चाले मेरी (कामा; ) सब काम संकर्प कामनाए (सत्याः) 
सत्य रूप से सफल (सन्तु) हों । 


आहोसुस वृषभ यज्ञियानां विराजन्त प्रथममध्वराणाम्‌। 
अपां नपांतमश्चिनां हुवे श्रिय इन्द्रियण तं इन्ठिय दंचमोजः।४॥ 


` भा०--( अंहोसुचम्‌ ) सब पापों आर .कष्टों से सुक्त करने वाल, 

{ यज्ञियानाम्‌) समस्त उपासनीय, पूजा करने योग्य, पूजनीय, आदरणीय 
माता पिता, गुरु आचाये इत्यादियों में से भी ( दृपभम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ 
( अध्वराणाम्‌) समस्त यों में से या कभी पराजित न होने वाळा में 
से ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, सर्वोत्तम पइ पर ( विराजन्तस्‌ ) विराजमान, 
प्रकाशस्वरूप, ( अपां नपातम्‌ ) अपः अथात्‌ प्रजाओं को न नाश होने 

देने हारे, सर्वोस्पादक परमेश्वर की ('थियः ) ध्यानमय स्तुतियों को ( हुवे ) 
उच्चारण करता हूं। हे ( अश्विना ) माता पिताओ ! या हे स्री पुरुषो ! 
तुम दोनों ( इन्दियेण ) इन्द्र, आत्मासस्बन्धी बल के साथ २ ( इन्दि- 


४--प्र सम्राजं प्रथममध्वराणामहोमुचं वृषभ यज्ञियानां । अपांनेपातमणिनादा- 
न्तांमस्मिन्नरइन्द्रियं थत्तमोज: ।? इति ते० सं० । ( तृ० ) 'हवे' इति 
क्कचित्‌ | 'घियेन्द्रेण मा! इति हिटनिकामितः । 'अखिनौ हुवे इन्द्रियेण स 
रि 
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यम्‌ ) इान्द्रय अथोत्‌ इन्द्र, राजा ईश्वर के दिये बलको और (अजः) तेज 
को भो ( दत्त ) धारण करो या प्रदान करो । _ 
[४३ ] इश्वर से परमपद की प्रार्थना | 
न्रझा ऋषिः । ब्रह्म, वहवो वा देवता । त्र्यवसानाः । ककुम्मत्यः पथ्यापत्तयः । 
अष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 

यत्ने ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 
झाझिसी तत्र नयत्वीझेमेधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥१॥ 

भा०--( यत्र ) जिस पद पर ( दीच्या ) दीक्षा, दृढ़ बत पालन की 
प्रतिज्ञा और (तपसा) तपस्या के (सह) साथ ( ब्रह्मविदः ) 
ब्रह्मवेत्ता लोग ( यान्ति ) जात हैं ( तत्र) उसी पदपर ( अशि: ) ज्ञान” 
चान्‌ आचाय, सवेप्रकाशक परमेश्वर (मा नयतु) सुरे लेजाय, वही 
( अभ्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (से) सुरे ( मेघास्‌ ) नाना उत्तम 
चाकूशक्कि ओर बुद्धि ( दघातु ) धारण करावे, प्रदान करे । (अझये स्वाहा) 
उस ज्ञानवान्‌ परमेश्‍वर से में यह उत्तम प्राथना करता हूँ, या उस परमे 
रवर की यह उत्तम महिमा ओर स्तुति है । 


यत्र० । वायुमी तत्र नयतु चायुः प्राणान्‌ द॑धातु मे। वायवे 
स्वा ॥२॥ यत्र० । सूयो मा त्र नयतु चल्ञुः सूयो दधातु मे । 
सूयय स्वाहा ॥३॥ यत्रं० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु 


में । चन्द्राय स्वाहां ॥ ४ ॥ यञ्रं०। सोमो मा तत्र नयतु पयः 


सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥५॥ यत्र॑! इन्द्रो मा तत्र 
नयतु वलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥६॥ यत्रं० । आपो 
[ना र- मे बा तिवत का || 
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मा तत्र नयत्वसृतं मोप॑: तिष्ठतु । अद्भथः स्वाहा ॥ ७॥ यत्रं 
ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा 
त्रं दधातु मे । बरह्मणे स्वाहां ॥=॥ . 

` ` भा०--( यत्र ) जहां ( ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग ( दीक्षया तपसा 
सह ) दीक्षा और तप के सहित ( यान्ति) जाते हैं ( तत्र ) वहां ( सूयेः ) 
सूये और सूये के समान प्रकाशमान परमेश्वर ओर आचाय ( मा नयतु ) | 
सुरे लेजाय । और चह ( सूयः ) सवे प्रकाशक सूयं के समान ही (में 
चक्षु: ) सुरे चचु ( दधातु ) प्रदान करे । (३ ) ( चन्दः मा तत्र नयु ) 
चन्दर के समान आह्वादकारी परमेश्वर सुके वहां ले जाय ( चन्दः मे सन; 
दुधाहु ) चन्द, चह आह्वादकारी प्रभु सुझे मन, मननशक्ि प्रदान करें । 
( चन्द्राय स्वाहा ) उस चन्द्र परम आह्वादकारी की सं स्तुति करता हूँ । 
उसके प्रति अपने को अपण करता हूं। ( २) ( सोमः मा तत्र नयतु ) 
सोमलता के समान सब लोको का प्रेरक प्रभु सुझे उस पद पर लेजाचे 
(सोमः मे पयः दधातु, सोमाय स्वाहा ) सोम, ससेप्रेरक, सवोत्पादक 
प्रभु सुरे पय, पुष्टिकारक अन्न, वीये, तेज प्रदान करे । उस सोम की म 
उत्तम स्तुति करता हं । ( ५) ( इन्दः मा तत्र नयतु) इन्द ऐश्वयचान 
वायु या विद्युत्‌ के समान बलशाली इंश्वर सुके उस पद पर लेजावे । 
( इन्द्रः में बल दुधातु ) चह इन्द ही सुरे बल प्रदान करे । ( इन्द्राय 
सवाहा ) उस इन्द्र की मैं उत्तम गुणस्तुति करता हूँ । ( ६ ) ( आपः मा 


तत्र नयतु ) जला के समान स्वच्छु या संबसे आसतम परमेश्वर सुके उस. 


पद पर लेजाय और (मा गस्ूतम्‌=उपतिऽतु ) सुक्त अस्त प्राप्त हो | 
( अद्भ्यः स्वाहा ) उन आसो ओर परमेश्वर की व्यापक शक्तियों की. में 
स्तुति करता हूं । (.७ ) ( ब्रह्मा मा तत्र नयतुं ) सुरे उस पद पर (ब्रह्मा) 
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चेद का परम विद्वान्‌ लेजाय ओर ब्रह्मा ( ब्रह्म मे दधातु ) ब्रह्मा, चतुवंदज्ञ 
परमेश्वर और वदज्ञ ब्रह्म का प्रदान करे, ्र्मज्ञान उपदेश करे । ( त्रह्मणे 
स्वाहा ) उस महान्‌ ब्रह्मवेत्ता .और व्रह्म की में स्तुति करता हूं । 


इस सूक्क में अग्नि, सूर्य, चन्द्र, सोम, इन्द. आपः ओर ब्रह्मा ये 
भोतिक रूप से जब अपनी २ शक्ति के प्रतिनिधि हैं ओर उन २ शक्तियों 
के देने में समं ह चे सब भी हमें उस ब्रह्मवेत्ता के पद पर लजायं अथोत्‌ 
॥७ 


चे सब भातिक शक्कियां हमें उस ब्रह्म क. महान्‌ अनन्त शक्ति .का बोध 
करावें । इसके अतिरिक्क ये सब नाना लक्षणों से इश्वर के नाम हैं । वह हम 
सब शक्ति दें आर मोक्षपद प्राप्त करावं । परमात्मा के उन सभी अनन्त 


१ 4 


मात्रा में विद्यमान गुणा को ये भोतिक पदाथे तो नमूने के रूप में दशोते 
हृ । इसलिये ये परमेश्वर के नाम होकर भी सूयादि भौतिक पदार्थों के 


नाम हैं । इसी प्रकार उन २ गुणों वाले पुरुषों के भी वाचक हैं । अग्नि, 
सूर्य, चन्द्र, सोम आदि नाम आचायं, राजा, विद्वान्‌, उपदेशक आदि 


क लय आत ह्‌ । 


[99 ] तारक "झाञजन? का वणन 
भगुऋषि: । मन्त्रोत्तमाञ्जनं देवता । ९ वरुणो. देवता । ४ -्चतुष्पूदा शाइकुमती 
उष्णिक्‌ । ५ त्रिपदा निचद्विषमा । गायत्री १-३, ६-१० अनुष्टमः । 
दशच सुक्तम्‌ ॥ | 
आयुषासि प्रतरणं विप्र भेपजसुच्यस । 
तदाञ्जन त्व शंताते शमापो अभय कृतम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( आज्जन ) ज्ञान के प्रकाशक! नयना म आंजने के 


योग्य अजन के बने ओषध के समान चक्षुदांष के नाशक ! तू ( आयुषः ) 


“विप्रे? इति पेप्प० सं० । (च०) 'कृत० इति क्चितू हिटनिसम्मत आ 
( दि.) इ WER Vioyalaya Collection. . .“ 
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जविन को ( प्रतरणः ) दीधे करन चाला या जीवन को उत्कृष्ट पथपर तरा 
देने वाला .(असि) है । तू (विप्रम्‌ ) विविधरूप से कामनाओं का पूणे करने 
चाला, ( भेषजम्‌ ) सब रोगों को दूर करने में समथ ( उच्यस ) कहा 
जाता है । दे ( चाञ्जन ) ज्ञानप्रकाशक ( स्वम्‌ ) तू( शताते ) दे कल्याण 
कारिन्‌ शान्तिदायक, हे ( आपः ) आप्त स्वरूप ! तू ( शस्‌ ) शान्तिदायक 
और ( अभयम्‌ कृतम्‌ ) भय रहित शरण, रूप बनाया गया ह । 

यो हरिमा जायान्योङ्गभेदो विसल्पकः । 

सव ते यच्ममङ्गैग्यो वहिनिहेन्त्वाञ्जनम्‌ ॥२॥ 

` भा०-द्वे पुरुष ! तेरे शरीर में ( यः इंरिमा ) जो पीलिया का रोग 
है और ( जाग्रान्यः ) श्रिया से प्राप्त होने चाला तपेदिक और (विसद्पकः) 
विशेष रूप से फैलन वाला, ( अज्ञभदः ) अगा के फूटन की तीव्र वेदना 
आदि रोग है ( सबैम्‌ ) उन सब ( यचमम्‌ ) रोगों को ( ते अंगेभ्यः ) तर 
शरीर से वह (आन्जनम्‌) अञ्जन की बनी ओषधि (बहिः) बाहर (निहन्तु) 
निकाल दे । अध्यात्म मे-हे पुरुष तेरे अध्यात्म शरीर में जो हरिमा, अर्थात्‌ 
पीतिमा का रोग हे अथोत्‌ पित्त के रोगों के समान सब पदार्थों को तत्व 
रूप में न देखकर मोहचश ममता रूप में देखने का अम हे। ओर जो 
( जायान्य: ) स्त्री आदि से उत्पन्न काम दोप है । विविध रूप स फेला अङ्ग 
भेद-अथीत्‌ मेरे तेरे का भेद या नाना शरीर के दुःख हैं वह सब यवम 
यह विद्वान्‌ तेरे अङ्गो, जविन के भागे! से बाहर कर दे । 

आञ्ज॑नं पृथिव्यां जात भद्रे पुंरुषर्जीचंनम्‌ । 

कुणोत्वप्रमायुकं रथंजूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 


०-७ नना 
२-(चः) 'वर्हिनि-? इति कचित्‌ । (प्र०) 'ज्यायान्‌ योगभेदो विसरपकः 
इति सायणाभिमतः । 'जायान्यो', “विसल्यक” इति पेप्प० सं० । 
5-] €:च%०) | “RT इदि पेपर, सं ००॥००॥० n. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० ४४।५ ] एकोनाविशं काएडम्‌ २८३ 


भा०--( एथिव्याम्‌ ) इस पृथिवी में ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ ( आ- 
व्जनम्‌ ) यह अंजन ( भदस ) सुखकारक हे, वह सुके ( अप्रमायुकम्‌ ) 
मरण से राहत, ( रथजूतिस्‌ ) रमण साधन रूप इस देह में जावन ज्योति 
से युक्न ( अनागसम्‌ ) पापों, कष्टों स रहित और ( पुरुषजीवनम्‌ ) पुरुप 
के पूण जीवन प्राप्त करने वाला ( क्रणोतु ) करे । अध्यात्म में-चह कान्ति- 
मान्‌ आत्मा एथिवी, हृदय भूमि में उत्पन्न होकर सुखकारी और पुरुष का 
जीवन रूप है । वह मुझे रूत्यु से रहित ( रथजूतिम्‌ ) रसरूप ज्योतिर्मय, 
आनन्दमय ( अनागसम्‌ ) निष्पाप ( कृणातु ) करे । 
प्राण प्राण चायस्चासा असवे मूड । 
निक्रेते निक्तेत्या नः पाशेभ्यो सुञ्च ॥४॥ 

भा०--हे ( प्राण ) समस्त जगत्‌ के प्राण धारण कराने हारे चित्स्व- 
रूप ! हमारे ( प्राणं त्रायस्व ) प्राण की रक्षा कर । दे ( असो ) सब दुःखो 
को दूर फेंकने हारे ! सबके भीतर विद्यमान प्राणरूप ! तू ( असवे ) हमारे 
झसु, प्राण शक्कि को ( सूड ) सुखी. कर अथवा ( असवे) प्राणघरि पर 
( र्ड ) कृपा कर । हे ( निक्रेत ) विशष रूप से रमण करने योग्य 
प्रभो ! तू ( नः ) हमें ( निश्चेत्याः ) अति दुःखदायिनी पापमयी प्रकृति 
के ( पाशेभ्यः ) पारशी से ( सुन्च ) छु्ठा । 
सिन्धागभसि बिद्यातां पुष्पम्‌ । 
वातः प्राणः सुर्यश्थच्षुटिवस्पय: ॥५॥ 

भा०--हे प्रभा ! तू ( सिन्धाः गैः ) सिन्धु अथोत्‌ प्रवण करने 
वाल भीतरी आत्मा में और समस्त संसार में बढ़े वेग स बहन वाळ रस 


सागर का ( गर्नेः ) गभ अथोत्‌ ग्रहण करन वाला उसका वशयिता हे । तू 
हह 


४-( च० ) ' मां पाशेभ्यो ' इत्ति सायणाभिमतः | ( प्र० ) ` प्राण: ? 
इति बहुशः |) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५ विद्युताम्‌ ) विजञाल्िया का ( पुष्पम्‌ ) पुष्प या सुन्दर पुञ्ज ह, या पुष्प . 


युष्टि करन वाला.उनमे बल प्रदान करने वाला हे । तू स्वयं ( चातः ) 
महान्‌ वायु ( प्राणः) सबका प्राण, (सूयः) साक्षात्‌ प्रकाशमय सुर्य, (चक्षुः) 
साक्षात्‌ सबको तत्व दशन कराने चाला, सबकी आंख ओर ( दिवः पयः ) 
समस्त प्रकाश-शक्कि का वीये. या द्योज्लोक के समस्त नक्षत्र सूथा का प्रकाश- 
क तेज है । 

'देचाञ्जन तरैकंकुदे परि मा पाहि डिश्वतेः । 

.न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्या: पवेतीया उत ॥६॥ 

[०- हे ( देव आन्जन ) आव्जन सवे कान्तिमय, ज्ञानप्रकाशक 
देव, परमेश्वर ! आप ( त्रेककुदम्‌ ) तीनों लोकां में सचभ्रष्ठ हे । (मा ) 
सुक्त को ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परि पाहि.) पालन करा, बचाओ 
( बाह्याः ) बाह्य शरीर पर लगाई जाने वालो या खाई जाने वाली या 
भूमि के बाहर के पृष्ठ भागपर उत्पन्न होने वाली और ( पर्वेतीयाः ) पवेत 
के गभ से खोदकर प्राप्त की जाने चाली, या प्त प्रदेशों में उत्पन्न ( ओप- 
धयः ) नाना रोगनाशक समस्त ओपधियां भी ( त्वा न. तरन्ति) तुझसे 
बढ़कर नहीं हैं-। अन्जन के पक्ष में-हे त्रिककुत्‌ नामक पवत से उत्पन्न 
अंजन ! तेरे से बढ़कर अन्य सब.ओपाधियां नहीं हैं । 


वीउद्‌ मध्यमवासपद्‌ रच्चाद्दामीचचातन; 
मावा: सवाश्वातयन नाश यदभिभा इतः ॥७॥ 


६-९ प्र० ) 'देवाञ्जन' इति सवत्र, देवाञ्जनि त्रककुद' इति पप्प० स०.। 
( च० ) 'वाह्मं पावत्या' इति पप्प० सं० । 


र 'वीरंमध्यमत्रासुजव!, “चात्रनम्‌' ( च० ) नाशग्रतमित्राहता 


५प्पू० स० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॑ 
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भा०-- (इदम्‌ ) इस प्रकार यह ( रक्षोह्या ) समस्त राक्षस दुष्ट, भावा 
का नाश करने चाला, ( असीव-चातनः ) समस्त रोगों का नाशक होकर 
( मध्यम्‌ ) अन्तःकरण के बीच में (वि अस्रपत्‌ ) विशेष रूप से घुस गया 
है । वह (सवो: अमीवाः चातयन्‌ ) सब रोगों का नाश करता हुआ (इतः) 
यहां से, इस हृदय से ( अभिभाः ) झुरे सब तरफ़ से दुबान चाल विषय 
चिकारा को ( नाशयत्‌ ) दूर करे | 


हिद रांजन्‌ वरुणाचंतमाड पूरुषः 
तस्मात्‌ सहस्मवीये सञ्च नः पर्यढ स्‌; ॥८॥ 
भा०--हे ( वरुण ) सवेश्रष्ठ, सर्वपापनिवारक (राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! 
परमेश्वर ! ( पूरुषः ) यह पुरुष ( इदम्‌ ) इस प्रकार का तुच्छ २ ( बहु 
अनुत्‌) बहुतसा असत्य ( आह ) बोला करता है, हें ( सहस्रयीयं ) 
सहस्रं अनन्तवीयो बलों से युक्न सवेशक्तिमन्‌ ! (नः) हमें ( तस्मात्‌ 
अंहसः ) उस पाप से ( परि सुञ्च ) छुडा । 
यदापों अघ्न्या इति वर्णति यदुचिम । 
तस्मांत्‌ सदरूवीर्य सञ्च नः पयहंस: ॥६॥ 
भा०--( आपः ) आप्त पुरुप जले के समान स्वच्छ अन्तःकरण 
वाले हैं, ये ( अध्न्याः इति ) कभी भी न मारन योग्य सदा आदरणीय 
` लोग हमारे साक्षी हैं और ( वरुण इति ) हे वरुण सवभ्रष्ट प्रभो ! तू ही 
हमारे समस्त कार्या का साक्षी. है ( इति ) इस प्रकार ( यद्‌ ) जब हम 


(अत्‌ ) जो कुछ ( ऊच्चिम ) अपना अपराध स्वीकार केरे तो ( तस्मात्‌) ` 


उस ( अदसः ) अपराध से, दे ( सहृस्रवोयं ) सहस्रं शक्षियों वाले 
८-( द्वि० ) "पुरुपः इति पेप्प० सं० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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तू ( नः ) हमें ( सुन्च ) सुक्क कर । इसका स्पष्टीकरण देखो अथवे० ७ । 
८३।२॥ 
सित्रञ्च त्वा वरुणश्चानुप्रेयतुरा्जन । 
तौ त्वांनुगत्यं दूरः भोगाय पुनरोह॑तुः ॥१०॥ 

भा०--हे ( आव्जन) ज्ञानप्रकाशक ब्रह्मन्‌ ! (मित्रः च) सबका भिन्न 
न्यायाधीश ! और ( चरुणः च ) सबको पापों से वारण करने वाला दरड- 
कत्ती दोनी ( त्वा अनु प्रेयतुः ) तेरे ही पीछे २ गमन करते हैं । ( तेः ) 
चे दोना (त्वा ) तेरे ( अनुगस्य ) पीछे २ चलकर ( दूरम्‌) बहुत दूरतक 
( भोगाय ) सुखभोग के लिये या राग्टू के परिपालन के लिये ( पुनः) 
बार २ तुरे ( आ उइतुः ) अपने ऊपर अधिष्ठाता रूप से बहन करते या 
धारण करते हैं । 

[ ३५] रक्षक ओर विद्वान्‌ 'अआञ्जन’ । 

भगुशषि: । आज्जनं देवता । १, २ अनष्डुभौ | ३, ५ त्रिष्डुमः । ६-१० एका- 

बसानाः महाब्ृहत्यो ( ६ विराड। ७-१० निवृत्तश्च ) । दशच सूक्तम्‌ । 
रणादणामिंच सनयन्‌ कुंत्या कृत्याकृता गुडम्‌ । 
चर्खमन्त्रस्य दुद्ददैः पृष्टीरीप श्ट॒णाञ्‌जन ॥१॥ 

भा०--हे ( आउ्जन ) ज्ञानप्रकाशक ! विद्वान्‌ ! जिस प्रकार 


( ऋणात्‌) अपने पर किये ऋण भें से (ऋणम्‌) पूरे ऋण को 


१०-( व ) 'पुनरोहतु' इति ऐप्प० सं०, "पुनः । रोहतु’ इति पदपाठः | 
( १ 


पुनः आ ऊद्दतु इति शे० पा० । 'पुनर-आ-हतम्‌? इति हिटनिकामितः । | 


'ओहताम्‌? इति क्वचित्‌ । “पुनराहतुः' इति सायणाभिमतः । 


[४४] १-'रिणाद्रिगमित सन्नयं -' “ऋगाइृणमित्र सन्नयं?, संनयं, संत्नयं इति नाना 


पाठाः । 'संनय? इति हिटनिकामितः पाठः 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उत्तमण के पास ही पुनः लोटा दिया जाता हे । उसी प्रकार 


( छृत्याकृतः ) घातक गुप्त प्रयोग के करने चाले आयी ( कृत्यास ) गुतः 


हिंसा के प्रयोग को भी उसी के ( गुहम्‌) घर ( सं नयन्‌ ) पुन; लोटाता 
हुआ तू ( चजुभन्त्रस्य ) आंख के इशारों से गुस मन्त्रणा करने वाले (दुद्दोद:) 
दुष्ट हृदय के पुरुष के ( एष्टीः अपि ) पीठ की पसुलियों को भी ( शूण ) 
तोड़ डाल । 


यदस्माछु दुण्वप्न्य यद्‌ योषु यञ्च नो गुढे । 
अनांसगस्तं च दुहादः प्रियः प्राति सुञ्चताम्‌ ॥२॥ 


[०--( यत्‌ ) जो ( अस्मासु ) हम में और ( यत्‌ ) जो ( गोषु ) 
गोआ म आर (यत्‌ च) जो ( नः ) हमारे ( ग्रडे ) घर में ( दुःष्वप्न्यम्‌) 
दुःखपूषक सोने आदि का कए है उसको ( अनामगः ) बिना नाम कां 
या अदुस् बृत्ति से जाने चाला ( दु्दोदेः ) दुष्ट हृदय वाला ( परियः ) 
हमारा अग्रिय पुरुप वत्तेमान हो वह (तम्‌) उस दुस्वम् आदि के कारण 
रूप भय को ( प्रति सुब्चतास्‌ ) धारण करे । 


अनासगस्त च दुहोदुः प्रियः? यह सन्त्र भाग कुछ विकृत प्रतीत होता 
हे नाना पाठभेद पादटिप्पणी में लिख हैं । परन्तु हमारे विचार में यह 
पाठ होना चाहिये । 


अनास्माकस्तद्‌ दुहादों प्रियः प्रति सुंब्चताम्‌ । ? ? 


२-( प्र ) “अनामगस्त्वं च', “ अनागमस्तं तव ›, ' अनायगस्त्वं च ?, 
*अनामगस्त्वां च? “अनामगर्त्वं च' 'अनामकस्त्वच' “अनागमस्त च? 
अनामकस्तञ्च' इति पाठाः । दुद्रा प्रिय”, इति क्वत्रित । 'अना- 
मकस्तच्च दुदादों० प्रियः › इति सायणाभिमत; 

१. अयमेव पाठो रेत्मनाभिम्रेतः । 
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~ इ, 


अथोत कष्ट से. शयन करन आदि की तकलीफ को जो ( अनास्माकः) 
हमारा सम्बन्धी न होता हुआ ( दुहोदेः ) हमारे प्रति दुष्ट हृदय वाला 
और ( अप्रिय) शत्रु है, वही ( प्रतिसुन्चतास्‌ ) मास कर । 


' इस मन्त्र के शुद्ध पाठ के लिये इसकी इसी काण्ड के ४७ सूँ० मन्त्र 
४. & से हुलैना करनी चाहिये । 


अपामज ओज॑सो वावृधानमग्नेजतमात्रे. जातवेंद्सः । 
अपामू- विवस 8 
चतुर्वीरं पवताय यदाञ्जनं दिश॑ः प्रदिशः करद्च्छिवास्ते ॥३॥. 


भ भा०--( अपाम्‌) प्रजाओों या आस पुरुषों के या कसो, या ज्ञानं के 
- (अजेः ) बल और ( ओजस: ) तेज को ( वावृधानम्‌) निरन्तर दध 
करने चाले ( अझ: ) अग्रणी ( जातवेदसः ) एवं धनसम्पन्न पुरुष से सी 
अधिक योअचान्‌ ( जातम्‌ ) उत्पन्न, अथवा ( जातवेदसः ) वेद के शान 


ha 


भै से सम्पन्न ( अग्नः ) अथि-आचाये से ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( चतुर्वीरम्‌ ) 


चारों प्रकार के दीयों से युक्त ( पदेतीग्रं ) पूणे करने वाले या पूर्ण ज्ञान 


देने चाले गुरु से प्रास, ( यद्‌) जो ( थाब्जनस्‌ ) ज्ञान प्रकाशक ब्रह्म ज्ञान 
“है वह ( दिशः प्रदिशः ) दिशा और उपदिशाओं ` को (त) तर लिये 
( शिवाः ) शिव कल्याणकारी ( करत्‌ ) करे । वीर के पक्त में प्रजाओं के 


बल चीये को बढ़ाने चाले आर विद्वान्‌ गुरू से सुशिक्षित होकर चार वीरा ड 
“ कै बराबर बलवान्‌ या चारों दिशाओं में चीयेचान्‌ ( पचेतीयस्‌ ) पालन | 
,करने चाले राजा के पद पर अधिश्‍्ति, जो ( आन्जनं ) कान्तिमान्‌ राजा, 
~ >. ~ | | र, 

प्रभु है, चइ तेरी समस्त दिशा उपदिशाओं को कल्याणकारी, निर्भय करदे ३ 


~ NNR. 
२-'्ोजसो' (६०) "पः इति पैस० ० | 
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चतुर्वारं चध्यत आञ्ज॑नं ते सची दिशो अभ॑यास्ते भवन्तु । 

शुवस्तिष्ठालि सञ्जितेऽ चाय इमा विशों असि हरन्तु ते बलिम्‌॥४ 
भा०--( चतुर्वारं ) चारों दिशाओं में चीयेचान्‌ या चारों प्रकार के 

चीयों, चीर पुरुषों से युक्त ( आञ्जनं ) कान्तिमान्‌, दीप्षिमान्‌, तेजस्वी 


*घुरुष को दे राजन्‌ ! (ते ) तेरे द्वित के लिये ( बध्यते ) तेरे साथ नियुक्त 


किया जाता है, जिससे ( ते ) तेरे लिये ( सचोः दिशः ) समस्त दिशाएँ 
( अभयाः ) भयरहित ( अवन्तु ) होजावें | तू ( सविता इव ) सूये के 
समान तेजस्वी और ( आये: च ) सर्वेश्रष्ठ स्वामी ( दुवः ) स्थिर होकर 
{ तिष्ठासि ) राज्यासन पर विराजमान हो और ( इमाः विशः ) ये समस्त 
अजाएं (ते ) तर लिये ( बलिम्‌ ) बालि अथोत्‌ कर. (अभि हरन्तु ) 
मदान करें । ५ 
चतुवार'-चार प्रकार के चीर या दीये, चतुरंग सेना अर्थात्‌ पदाति 

अश्च, रथ और गज । 

>. 4 क चैक 
आच्विके मणिमक कृणुष्व स्नाह्यकेना पिवैकमेषाम्‌ । 

॥ ३९९ ० स ट्क ~ ५ 
चतुर्बार नेऋतेभ्यश्चतुभ्या म्राह्या वन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌ ॥५॥ 


. आा०--( एकम्‌ ) एक वीर को (झा अच्च) सचंत्र चिचरने की आज्ञा 
हे । और ( एकम्‌ ) एकको ( मणिम्‌) सबक शिरोमणि ( छृणुप्वं ) बना 
TFT mmm mii RMN NS अल कम कक le ललित 


४-( प्र० ) 'वध्यताज्जनं', 'दिशोभया-' ( तृ० ) 'सवितेवारि स्मा’ 
“दिशो श्रियन्ते’ इति पेप्प० सं० | 
. खट प्र ) “ ऑक्ष्व' ऽत्ति सायणाभिमतः । “आक्षकं म-' इत्ति पेप्प० 


:.. ४ पक “सं० 4 ( द्विश ) 'स्नाह्येकेनापि वेकमेषाम' इति च पाठः । तत्र 
` ~ (स्नोहि । एकेन | अपि । वा । एकेषाम्‌इ॥ ति प्रायः पदपाठः । श्राशिवेन 


पिकमेषास्‌' इत्ति पेप्प्‌० सं० | (एकेनावित्रेक्रमेषास' (च०) “परिपान्चु 


. = “इति सायणाभिमतरः । 


क आक टी पिक क 
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| ( एकेन.) एकके बलपर ( स्नाहि ) अपना राज्याभिषेक कर आर (एषाम्‌) 
इनमे से ( एकम्‌ ) एक का ( पिब ) पान कर अर्थात्‌ प्रजारूप से उपयोग 
कर । ये ( चतुत्वीरम ) चार वीरों खे युक्न चोर (अस्मान्‌ , हमको ( चतुभ्येः) 
चार प्रकार के ( नेऋतेभ्य: ) पाप, अनाचार सम्बन्धी ` ग्राह्माः ) आही 


पकड़ लेने चाली केद आदि बन्धनों से ( परिपातु ) सुरक्षित रक्‍खं । अथवा ` 


पाठान्तर है--( स्नाहि पुकेना पिवैकमेपां चतुर्वारम्‌० इत्यादि ) ( अपि 
चा ) और ( एवाम्‌ ) उनमें स ( एकं चतुर्वीरः ) एक चार साम्यो से युक्त 
होकर हमें कैद के चार प्रकार के बन्धनों से सुरक्षित रख । 

- अध्यात्म मै घमे, अभे, काम, मोक्ष इन चार सामथ्यों से युक्त प्रझु 
“ग्राजन' है, चारों-में से घमं से प्रसिद्धि प्रास करे, अर्थ से लच्मी सग्रह 
करे, मोक्ष से स्नान करे, पवित्र दो गर कामका भाग कर । ऑर चारा 
साम्ये प्रास करके आही, अविद्या के चतुर्विध बन्धनो से सुक्र रहे । 


अतिनम्रीरिननाचतु प्राणायांपानायायुषे चर्चंस 
ओजसे तेजस स्वस्तय सुमूतय स्वाहां ॥६॥ 


भा०--( अभि: ) अग्नि, आचार्य या अग्रणी नेता या शब्रुसतापक 


'सेनापति या ज्ञानमय प्रसु ( असिना ) अपने अझिस्त्ररूप या सामथ्यं | 


द्वारा ( प्राणाय ) प्राण, (अपानाय) अपान, { आयुष दीचे जीवन, (वचः) 

 अद्वावच्चसू, । ओजसे ) आज, ( तेजस ) तेजस्‌ (स्वस्तय सुखपृत्रक जीवन 
और ( सुभूतये ¦ उत्तम विभूति समृद्धि के प्राप्त करन क खिये ( मा अवतु) 
मेरी रक्षा करे । ( स्वाहा ) यह हमारी उत्तम प्राथना सफल हो । . 


र १ १ २) =! न्ये 4 
(कदा न्तका मादाया० णा सोमो मा पा न मेन्डियेणावतु प्राणायां०॥७॥ सोमे मा सौन्येनाचतु० ॥=॥ 


६-( प्र० ) “मा अग्निना’ शति पेप्प० सं० । 


७--( प्र० ) “मा इन्द्रियेण इति पेप्पण १६ 
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भगो मा भगेंनावतु० ॥६॥ मरुतां मा गणरवन्तु प्राणायाएाना- 
यायुबे वचेस ओजंडे तेजंखे खस्तर्य सुभूतय स्वाहा ।१०॥ 


भा०--( इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष ( इन्द्रियेण ) अपने ऐश्वय से 
( सोमः साम्येन ) सोम अपने सोम्यगुण से (.भगः ) भग, ऐश्वयेवान्‌ 
अपने (भगेन) अपने ऐश्वय प्राप्त करने के गुण से ( मर्तः ) मरुत्‌ गण ` 
अपने ( गणः) गणा से ( प्राणाय, अपानाय, आयुषे, चचंसे, ओजसे, ` 
तेजसे, स्वस्तये सुभूतये ) प्राण, अपान, आयु. चचंस्‌, ओज, तेज, सुख- ` 
पूबेक जीवन श्र उत्तम ऐश्वये प्राप्त करणे के लिये ( मा अवतु ) मेरी रक्षा . 
छर, ( स्वाहा ) यह हमारी उत्तम प्राथना दे । 
राष्ट में अस्ि=अग्रणी सेनापति । सोम=न्यायाधीश। सग-करसंग्राहक | 
सरुतः=सेना के सैनिक या प्रजागण ये सब मेरे प्राण आयु वीये स्वास्थ्य 
ऐश्वये क लिये रक्षा करें | इधर में ये सत्र गुण घटित दें। अत: वह अपने : 
ज्ञान, शान्ति, ऐश्वये और नाना शक्तिया से मेरी रक्षा करे । 
इति प=चमोऽनुत्राकः ॥ 
[ तत्र द्वादश सूक्तानि | पञ्चसप्ततिश्च अचः ] 


[ ४६ ] अस्तुन नाम वीर पुरुष की नियुक्ति | 


प्रजापतिऋषिः । अस्तृत्रमणिदेबता । १ पञ्चपदा मध्येज्योतिष्मती त्िष्डप्‌ | २ षटू, , 
पदा झुरिक्‌ झकरी । ३, ७ पञ्चपदे पथ्यापक्ती। १ । ४ चतुष्पदा । ५ पब्चपदा च 
अतिजगत्यौ । ६ पञ्चपदा उष्णिगार्भा विराड्‌ जमती । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ 


१०-'सुप्रभूतये' हृति पप्प० संश । . . .. .. ५. 
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प्रज्ञाप॑तिष्टवा बच्चात्‌ प्रथममस्तुंत वीयो/यि कम्‌ । 
तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे बचेंस ओजसे च वलांय चास्तृतरत्वाभि 
रक्षततु॥१॥ 
कै भा०--हे वीर पुरुष ! ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक स्वामी 
( रयाय ) चीये, दीर कमे .के लिये .( ग्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ. 
( अस्तृतम्‌ ). शत्रु से कभी न मारे जाने वाल ( त्वा.) तुझको ( कम्‌ ) ही 
( बन्नात्‌ ) बांधता है । हे राजन्‌! उस वीर पुरुष को में (ते) तेरी 
( आयुफे ) आयु ( वचेसे ) .बचेस्‌ ( ओजसे ) ओज ओर ( बल्लाय ) 
बल के लिये ( बध्नामि ) तर अधीन. नियुक्त करता हूं । वह ( अस्तृतः ) 
कभी न मरन वाला, अखण्ड पुरुष ( स्वा अभि रक्षतु ) तेरी रक्षा करे । 
ऊध्वेस्तिष्ठतु रक्षन्नप्रमा ढमस्तुतेम मा त्वां दभन्‌ पणयों यातुधार्नाः। 
इन्द इव द्स्थूनवं धूचुष्व पृतन्यतः स्रवा छुत्रून्‌ वि षंडस्वास्तु- 
तस्त्वाभि रच्ततु ॥२॥ . ु 
आ०- हे ( अस्तृत) कभी न मरने घाले, अखाणेडत पुरुष ! तू. 
(ञप्नेः ) सबसे ऊपर रह कर ( रक्तन्‌ ) इछ राजा और राष्ट्‌ की रक्ता 
करता हुआ ( अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के ( तितु ) रहे । ( इमं स्वा ) 
इस तुरक ( यानुधानाः ) पीडादायी, ( पणय: ) व्यवहार-कुशल असुर 
लोग ( मा दभन्‌ ) विनाश न करें । और ( एतन्यतः ) सेना द्वारा आक्र- 
सण करने वाले ( दस्यून्‌ ) नाशकारी डाकू लोगों को ( इन्द्र इव ) विद्युत्‌ 
[ ४६] १-( 9०.) 'अबच्नात्‌' इति कचित्‌ । ( ठ० ) धतं ते” इति क्वचित्‌ । 
( 3० द्वि> ) “चध्नातु प्रथमसम्भृतं” ( च० प्‌ ) 'बचसोजसे" 
- इति पैप्प> सं० | . । 
२- तिषठन्त', 'तिष्ठित', “तिछन्त' । इत्ति नाना पाठाः | "तिष्ठन्‌? इति 
हिरनिक्ामितः । "सम्भूतम्‌? इतति.पेप्प७ सं. | . | . 
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के समान या प्रबल वायु के समान, या प्रबल राजा के समान ( अव 
चूनुण्व ) धुन डाल, मार भगा । और तू ( अस्तृतः ) अखाणिडत रह कर 
ही ( सचोन्‌ शत्रून ) समस्त शत्रुओं को ( वि पहस्व ) खूब परास्त कर | 
दे राजन्‌ ( त्वा अस्तृतः आभे रक्षतु ) तेरी वह अस्तृत नाम का दीर योद्धा 
रक्षा करे । 


शतं चन प्रहरन्ता निश्चन्तो ये न तस्तिरे । 
तस्मिक्िन्छः पयंदत्त चञ्चः प्राणमथो बलमस्तंत स्त्वामि र'्ततु॥३॥ 
भा०--( शत चन ) सकड आदमी भी एक ही समय में (प्रहरन्तः) 
अहार करत हुए ऑर ( निघ्नन्तः च ) मारते हुए भी उसके मुकाबले में 
{ न तस्तिरें-तस्थिरे ) सवंथा भी न ठहर सकें। ( तस्मिन्‌ ) ऐसे चीयेवान्‌ 
सुरुप में ( इन्दः ) ऐश्वयेचान्‌ राजा अपना ( चक्षुः ) चक्षु अथात्‌ निरी 
क्षण आर ( प्राणस्‌ ) अपनी ग्राणरत्ता का काये ओर (बलम्‌) समस्त बल 
सना समूह ( परि अदत्त ) सौंप देता है । हे राजन! वह ( अस्तृतः ) 
आइसनाय, पुरुष ( त्वा असि रक्षतु) तेरी रक्षा करे । 


इन्द्रस्य त्वा वर्मणा पार घापयामो यो देवानांमधिराजा बभूव । 
पुनस्त्वा देवा: प्र णंयन्तु सबैस्तृत स्त्वाभि रत्तु ॥४॥ 


ए०- वीर पुरुप ! ( इन्द्रस्य) उस इन्द्र पेश्वर्यवान्‌ राजा के 
( चमेणा ) रत्ताकारी कवच से ( त्वा ) तुझको ( परि धापयाम: ) ढांपत इं, 


-( प्र० &० ) “चन' इत्येक॑ पदम्‌ । 'बिध्नन्तः' इति प्रायः । विध्नन्तो 
यं न! इति हिटनिकामितः । “तस्थिरे! “निरस्तिरे' । इत्ति क्वचित | 
तखिरे' इति हिटनिकामित: । 'तस्तरि' इति सायणाभिमतः । (तु०) 
पयदन्त , 'पयदन्तश्च-' इति क्वचित्‌ । *'परि यद अन्तश्चक्ुः' इति 
सायणाभिमतः । 


: _. ४-( ० ) 'परिधाम! इसि प्रेप० सं०। . ` FE 
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(यः) जो ( देवानाम्‌) देव, 'समस्त ज्ञानवान्‌ विद्वाना,: चार विजयी 
राजाओं का भी ( अधिराजः ) अधिराज अथात्‌ राजाधिराज ( यभूच ) इ । 
( देवाः ) चे समस्त विजिगीषु राजा लोग ( सव) ( त्वा ) तुरक (पुनः) 
; फिर एक बार ( प्रणयन्तु ) अपना प्रसुख बनावे । हे राजन ! ( अस्तृत 
त्वा अभि रक्षतु ) अखण्डनाय चार पुरुप तरा रक्षा कर । 
अस्मिन्‌ मणावेकशतं वीयो/णि सहस््ष प्राणा अम्मिज्नस्तृते । - 
( ` व्याघ्रः शत्ूनमि तिष्ठ सवान्‌ यस्त्वा पूतन्यादधरः खा अस्त्व 
स्तृंत स्त्वाभि रक्ततु ॥५॥ 
` भा०--( अस्मिन्‌ मणा ) इस मणि अथोत्‌ शिरोमाणि एवं शन्रुआ 
- को स्तम्भन करने में समथ पुरुष में ( एकशतं वीयोणि ) एकसा एक 
या सेकड़ चाये, वीर कमे करने के सामथ्ये हें । ओर ( अस्मिन्‌ अस्तृत ) 
इस अखण्ड, वीर पुरुष में ( सहस्र प्राणाः ) सहस्र प्राण हैं अथोत्‌ हज़ारों 
। प्राणियों के जीवित रखने की सामथ्यं है या हज़ारों प्राणियों के बरावर 
काये करने का बल है । 
हे सजन या दीर पुरुष ! तू ( व्याघ्रः ) व्याप्त के समान शूरवीर 
होकर ( सचोन्‌ शत्रून्‌ ) समस्त शत्रुओं पर ( अभितिष्ठ ) आक्रमण कर 
और ( यः ) जो ( त्वा ) तुकपर ( एतन्यात्‌ ) सेना द्वारा आक्रमण करे 
'(सः) वढ ही ( अधरः अस्तु) तेरे नीचे आ पढे । ऐसे अवसर में 
` ( अस्तृतः त्वा अभि रतु ) ` अस्तृत ” अखण्डनीय, वीर पुरुष तेरी 
' त्ता करे 
: घृतादुल्लुंतो मधुमान्‌ पयंस्वान्त्सद ख्रप्राणः शतयोनिवेयोधाः । 


' शेभूत्च मयोभूश्चोजस्वाश्च पयस्वांश्चास्तृंत स्त्वाभि रच्ततु ॥६॥ 


६-( प्र० ) 'उललब्ध:ः इति पेप्प० सं० । तादु 'ुतादुलप्त/' ड्ति 


क्वचित । 'सहल्त प्राणः? इति क्वचिन्‌ । “मं प्राणः? इलि एप्प० सं० ॥ 
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भा०--' घृतात) तेज से (उल्लुसः) मधु, ज्ञान, अन्न और शब्रुनाशक 
ब से सम्पन्न, (पयस्वान्‌: चीयेवान्‌, यशस्वी, ( सह्रप्राणः,) सहस्र 
गुण जीवन शक्ति स युक्त, ( शतयोनिः ) सेकड़ां अपने आश्रय-स्थानों का 
स्वामी, ( वयोधाः.) अन्न को अपन भण्डार में सन्चित करके रखन चाला; 
(शं भूः च ) शान्ति और कल्याण का उत्पादक, ( मयो भूः च ) सुख 
का उत्पादक, ( ऊञस्वान्‌ च ) परम अन्नादि से सम्पन्न या बलयुक्र, ( पय- 
स्वान्‌ च ) और चीयवान्‌, पुष्टिमांन्‌ होकर ( अस्तृतः ) अखण्ड चीर पुरुष 
अस्तृतः ( त्वा अभि रक्षतु ) तेरी रक्षा करे । 


यथा त्वमुत्तरोला असपत्नः संपत्नहा । 
सञज्ञातानामखद्‌ चशी तथां त्वा सविता करदस्तृतस्त्वाभि रच्ततु॥ऽ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार खे हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( उत्तरः `) 
सबसे उत्कृष्ट, ( असपत्नः ) सन्नुरद्वित, ( सपत्ना ) और शत्रुओं कोः 
नाश करने वाला होकर ( असत्‌ ) रहे और ( सजातानाम्‌ ) समान बल 
चीये चाले समस्त राजाओं को । वशी ) अपने वश में करने वाला (असत्‌) 
हो ( तथा ) उस प्रकार से ( सविता ) सवंप्रेरक परमेश्वर ( त्वा) तुझे 
(करत्‌ ) बनाव आर ( अरतृतः ) वह अखण्ड चीर पुरुष (त्वा अभि 
रक्षतु ) तेरी रक्षा करे । 


अस्तृत ! अखाणेडत, अरद्टिसित, अनाच्छादित, जिसको कोई घेर 
न सके इत्यादि विशेषण अध्यात्म में प्रत्रह्म पर लगते हैं । सामान्यतः, 
कवच पर भी ये विशेषण किसी २ मन्त्र में जाते हैं । परन्तु किसी सणि या 
तावीज्ञ आदि जड़ पदार्थे में शत्रु नाश करने आदि के गुण होने असम्भव 
हैं अतः सायण. ग्रिक्रिथ हिटानि आदि का तत्परक अथे करना असंगत हे 
यो. ऐसे दीर पुरुष को जो स्वयं 'अस्तृत' कहान योग्य हे जो विशेष मान 
सूचक पदक आदि दिया ज़ाय वह उपचार से या लक्षण से अस्तृत' कडा 
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जा सकता हे । “अस्तृतः का स्वरूप देखो ( अथने० १ | २० | ४) 'शास 
इत्था महान्‌ असि मित्रसाहों अस्तृतः । न यस्य हन्यत सखा । न जीयते 
कंदाचन !? परमात्मा पंच मॅ-'अस्तृत' जेस ( अथवे ₹। ८ । ७) 'सूर्या मे 
चचुवोतः प्राणो अन्तरिच्ञमात्मा एथिची शरीरम्‌ । झस्तृतो नामाहसय- 
सस्मि स आत्मान निदधे द्यावाएथिवीभ्यां गोपीथाय ॥ 


[४७ ] रात्रिरूप ब्रह्मशक्ति और राष्ट्शाक्ते । | 
गोपथ ऋषि: । मन्त्रोक्ता रात्रिदेंवता | १ पथ्याइहती । २ पञ्चपदा. अनुष्डवृगर्भा 
परातिजगती । ६ पुरस्ताद्‌ बुहती | ७ त्र्यवसाना पट्पदा जगती । शेषा अनुष्ट्मः । 

नवचे सुक्तम्‌ ॥ 
आ रात्रि पार्थिव रज: पितुरंप्रायि धामभिः । 
डिवः सर्दालि ब्रहती वि तिष्ठख आ त्वेषं बतेते तमः ॥१॥ 
यजु० ३४ । ३२ । ॥ ऋ०१०। १२७ | खिले॥ 
. भा०-हे (रात्रि) रात्रि ! समस्त प्राणियों को रमण कराने हारी 
( पार्थिवः ) एथिवी का ( रजः ) लोक (पितुः) स्वेपालक,' पिता परमात्मा 


के बनाय ( धामभिः ) तेजा से ( भअप्राथि ) पूणं है । और तू ( बृहती ) 


बड़ीभारी शक्ति वालो होकर समस्त ( दिवः ) यलोक या आकाश में चत्तें- 
मान ( सदांसि ) समस्त लोका में ( वितिष्ठसे) विविध प्रकार से विरा- 
जमान दै ( त्वेष ) दीसिमान चन्द्र, तारागणं! से सुशोभित ( तमः ) अन्ध- 
कार ( आ चत्तेते ) सवेत्र व्याप रहा है । 

समस्त प्राणियों को जीवन देने चाला समष्टि प्रकृति रात्रि है । उस 
पालक प्रजापति की शक्कि संसार के समस्त एाथेवी लोका में फेली है ओर 
चह जीवात्पादक शक्ति चोलोक अर्थात्‌ तजोमय सूर्य आदि में भी व्यास 


[४७] १-(दि०) 'पितरः प्रायुभा-! (तु०) 'सुधांसि? । 
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है। जहां २ तम या जड़ पदार्थ हे वहां साथ २ 'तेज' का अश भी उसी 
प्रकार फेला है जैसे रात्रि के अन्धकार में तोरे अथोत्‌ जडता की चादर 
में चतन जीवें का छिटक रक्खा हे । या महान्‌ ब्रह्माण्ड जड़ संसार में 
ब्रह्म की तीव्र गति, चेतना उसके भीतर व्यास हे । 


सोभो रात्रि: । श० ३।४।४। ११ ॥ रात्निर्चरुणः । ऐ० ४ । 
१० ॥ चारुणी रात्रिः । ऐ० ४ । १० । यो राजसूयः स॒ वरुणसवः । ते० 
२ । ७। ६ । ३ | राजू: एच राजसूयस्‌ । श० ५।१।१।१२।स 
राजसूयेनेष्ट्चा राजा इति नाम ग्रधत्त। गो० १।४। ८। ब्रह्मणो दै 
रूपमहः । चत्रस्य रात्रि: | ते० ३॥ ९ | १४ । ३ | इत्यादि प्रमाणा से 
प्रजा की पालक राज्यव्यवस्था का नाम भी . 'रात्रि! हे । उस पक्ष में हे 
रात्रि ! राजशक्के ! पालक राजा के तेजा से यह पृथ्वी लोक व्याप्त हे! तू 
महान्‌ होकर ( दिवः सदांसि) उच्च ज्ञान प्रकाश के गृद्दो, भवनों ओर 
विद्वानों पर शासन करती है, तेरा चमकीला प्रभाव सचत्र व्याप्त है ॥ 


न यस्याः पारं दश न योयुचद्‌ विश्वमस्या नि विशत यदेजाति) 
अरिष्टासस्त उचि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि भद्रे पारम- 
शीमहि ॥२॥ अ० १० । १२७ । खिल ४॥ 

[०-ररात्रि का स्वरूप ! ( यस्याः ) जिस अनन्त प्रकृति का ( पार 
न दशे ) पार दिखाई नहीं देता ( अस्याम्‌ ) इसमें ( यत्‌ ) जो भी लोक 
( एजति ) गति कर रहा है वह ( विश्वम्‌ ) समस्त लोक ( अस्यां ) इससे 


ही (न यो युत्रत्‌ ) उससे पृथक्‌ न रहता हुआ ( निविशते ) आश्रय . 


ल्ल रहा है । (हे) उचि ! पृथ्वी के समान्त आश्रय देने चाखी ! हे (तमस्वात) 
तमोगुण से युक्त, हे ( रात्रि) जीवा को अपने में रमण कराने वाली भोग- 


२-( छि० ) 'योगवद”, 'निमिपते रेजति' इति पेप्प० सं | 
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दान्नि ! इम ( अरिष्टासः ) विना दुःख कष्ट प्रास किये ( ते ) तरे ( पारम्‌) 
.यार अथात्‌ पालन करने वाल. सामथ्यं का ( अशीमहि ) भोग करं । दे 
( भदे ) कत्याणकारिणि ! सुखदायिनि ! ( ते पारस्‌ अशीर्माह ) तेर 
थालन सामव्यं को प्राप्त: करें । 


येतें रात्रि नूचक्षलो डणारो नवतिनेव । 
अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥३॥ 

` भा०--हे ( रात्रि ) समस्त प्रजा को रमण कराने पुच सुख प्रदान 
करने वाली राजशक्के ! (ते ये ) तेरे जो ( नृचक्षसः ) मनुष्यों को देखने 
चाले ओर ( दष्टारः ) राज्यव्यवहार को देखने चाल ( नवतिः नव) ३६ 
(निन्यानवे) या ( अष्टा अशीतिः ) अठासी [दद] ( उतो ) या (ते) तेरे 


कायदा ( सत सप्ततिः ) सतहृत्तर [७७] ( सन्ति ) हैँ । 


यप्टिश्द पट्‌ च रवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । 
चत्वारश्चत्वारंशञ्च त्रयास्त्रिशच्चं वाजिनि ॥४॥ 

द्रौ च॑ ते विशतिश्च ते रात्र्येकोदशावमाः । 

तेभिनो अद्य पायुभिले पांडि दुद्वितादवः ॥५॥ 

. भा०-हे ( रेवति ) घनवीत ! ऐश्वयंवती राजशक्ने | हे ( सुम्नयि ) 
श्रजा को सुख देनहारी ! हे ( वाजिनि ) अन्न ओर बल से सम्पन्न ! हे 
रात्रि ! प्रजा सुखदात्रि ! हे ( दिवः दुहितः ) द्या-आदित्य की पुत्री, उषा 
“क समानं प्रकाश करने वाली ( दिवः दुहितः । प्रकाश को दोहन, पूर्ण 
करने या प्रदान करने चाली राजसभ ! राजशक्के ! (ते) तेरे जो प्रजा 


३-(तृ०) 'सन्त्वष्टा इति ऋ० १०] १२७- खिळे २ ॥ 
५-( द्वि० ) “रात्री एका-! इति पेप्प० सं० | ( चः ) “नि पाहि’ इति 
हिरत्तिकामितंः त ७ ।. 
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राज्य के व्यवहारो के देखने चाले संख्या में. ( पर्‌ च पष्टिः श्च ) छियासठ 
:६६ या ( पञ्च पञ्चाशत्‌ ) पचपन, ₹, ( चत्वारः ` चत्वारिंशत्‌ च) 
: चवालीस. ४४ और या ( त्रय: त्रिंशात्‌ च) तेतीस या ( द्वौ च विंशतिः च) 
बाइस २२ या ( अवमाः ) सबसे कम ' एकादश ) ग्यारह विद्वान्‌ पुरुष 
हैं ( नः ) हमे ( अद्य ) निरन्तर ( तमिः पायुभिः ) उन पालन करने 
याले देश पालक पुरुषों से ( पाहि नु ) हमें अवश्य पालन कर । 

अथोत्‌ राजसभा में ३३, ८८, ७७, ६६, १४४, २४, ३३, २२, या 
कमसे कम ११ विद्वान्‌ दों उनके ऊपर राज्यकायों का देखने का भार 
हो । उन सभासद्‌ का नाम 'नृचत्षा' दै । इन्द्र की राजसभा में १००० 
ऋषि थे । इसीसे चह सहस्रा कहाता था । अर्थशा० को» । 


“योनिरेव चरुण: । श० १२ | ९ | १। १७ ॥ इस प्रमाण स गत 
सूक्त में शतयोनि का तात्पये 'शतवरुण' समझना चाहिये थथोत्‌ जिसके 


~ 3. (१ 


अधोन सो प्रजा के स्वयंवृत्त नेता हों। वे प्रजा को संभाल इसीस चे शत 
'घाम' कहते हैं । ] 


रक्षा माकिना झघशंख इंशत मा नों दुःशंस इशत । 
मा नों अद्य ग्वा स्तेनो मार्चीनां वृक इशत ॥६॥ 
माश्वानां भद्रे तग्करा मा न्णां यातुधान्य/; । 
परमर्थि; पथिभिस्तना धांवतु तस्कर; । 
परेण दत्चठी रज्जः परेणाघायुरधतु ॥७॥ 
(प्र०) ऋ० ६ । ७१ । २ || च० | यजु० ३३ ॥६५९॥ 
भा०--द्वे राजशक्के ! तु हमारा ऐसा ( रक्ष) पालन कर कि ( नः ) 
हम पर ( अघशसः ) हत्या और पाप कार्यो की ,चचो करने वाळा दु 


r च ० 
६-( 90 ) 'माविर्नो' इति पेप्प० सं०।' ` * 
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पुरुप ( मा ईशत ) कभी अधिकार प्राप्त न करे । ( दुःशंसः ) दुष्ट कायो 
की प्रेरणा करने चाला पुरुप भी ( नः ) हम पर (मा इंशत ) कमी प्रभुत्व | 
न करे । ( स्तेनः ) चोर ( नः ) हमारी ( गवां ) गोवा. पर ( मा इंशत) . 
अपना प्रभुत्व न करे । ( वृकः ) भेडिये के समान छुपकर आक्रमण करने 
वाला चोरवृत्ति पुरूष हमारी ( अवीनाम्‌ ) भेदो या रचा के पदा पर 
(मा इशत) प्रभुत्व न करे । हे ( भदे ) प्रजा के कल्याण और सुखदायेनि 
राजन्यवस्थे ! ( तस्करः ) अमुक अमुक नाना प्रकार के निन्द्य कार्य करने 
चाले चोर हमारे ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ों पर भी (मा इंशत ) प्रभुत्व न 
जमार्चे । और ( यातुधान्यः ) प्रजाओं को पीड़ा देने वाली स्त्रियां हमारे 
( नृणाम्‌ ) नेता लोगो और मनुष्यां पर भो ( मा इंशत ) अपना अधिः 
कार न जमाल । ( स्तेनः) परद्रव्य का अपहरण करन वाला ओर 
( तस्करः ) छुपकर निन्दनीय नाना कारों को करने वाला पुरुष ( पर- 
मेमिः पथिभिः ) दूर मार्गी से ही ( धावतु ) दौड़ जाय । (दत्वती रन्जुः) 
दांतोवाली रस्सी, सांप या शस्त्रा चाली सेना ( परेण ) दूर मागे से ही 
( अषेतु ) चली जाय और ( अघायुः ) हम पर हत्या की चष्टा करने वाला 
दुष्ट पुरुष भी ( परेण अपंतु ) दूर ही रहे । डा 
अध रात्रि तृष्ट्यूममशीर्षांग्रमारे कणु । 

दनू वृक॑स्य जम्मयास्तनं तं टुपद्‌ जदि ॥पया अयव० १९।५०।१॥ 


भा०--हे (रात्रि) प्रजा को सुख और दुष्टों को दण्ड देनेहारी राज- | 
शक्के ! ( अध ) और तू ( तृष्टधूमम्‌ ) तषाकारी, प्यास लगाने वाले, 
दुःखदायी, धूम या निश्वास जेने वाले ( अहिम्‌ ) सांप को और सांप के > 


८-(प्र०) 'अन्धम्‌' इति हिटनिकामितः । 'अन्थ' इति क्वचित्‌ । “अन्धो 
रात्रितृष्टयूम' । ( तृ० च० ) 'हनो वृकस्य जम्भया द्वेनं नृपते जिं 


रत्ति पृण्प० सं० | 
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स्वभाव वाले, कुटिल या इत्याकारी खूनी पुरुष को जो ( तृष्टधूमम्‌ ) 
तृपाकारी, गले को सुखा देने वाले या घोटने चाल धूमका दूसरों पर 
प्रयोग करे उसको ( अशीपोणम्‌ ) शिर से राहित ( कणु) करद्‌ । उसका 
सिर धइ से अलग करदे । अथवा ( अहिम्‌ ) सपे स्वभाव के पुरुप को 
( तृष्टघूम ) प्यास लगाने चाले घूए से दण्डित और ( अशीषोणम्‌ ) 
शिरच्छेदन से दण्डित, विना सिर का करदे । और ( बुकस्य ) भेडिया 
के और भेड़िये के समान दूसरों का माल चुराकर या पीछे से आक्रमण 
करने वाले के ( हनू ) दोनों जबाड़ों को ( जम्भय ) तोड़ डाल । और 
( स्तेनम्‌ ) परदव्य पर डाका डालने वाले (त) उस डाकू को ( दुपदे ) खूटे 
सें बांध कर ( जहि ) दण्ड दे । 


त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामि जागि । 
he ~ मै हू I 
गोभ्यो नः शर्म यच्छश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥३॥ 


भा०--हे ( रात्रि ) प्रजा को सुख देने वाढी और दुष्ट को दण्ड देने 
वाली हे रात्रि ! राजशाक्गे ! हम तो ( त्वयि ) तेरे आधार पर ( वसामसि ) 
रहते हैं, राष्ट में निवास करते हैं । हम निश्चिन्त होकर ( स्वपिष्यामसि ) 
सोते हैं और तू ( जागुहि ) हमारी रक्षा के लिये जाग । तू ( नः ) हमारे 
( गोभ्यः ) गौओं ( अश्चेस्यः ) अश्वो और ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषां क लिये 
( शर्म यच्छू ) सुखमय शरण प्रदान कर । 


[ ४८ ] राष्ट्रशाक्ते रूप 'रात्रि! 


गोपय ऋषि: रात्रिदैवता । १ त्रिपदा आपी गायत्री | २ त्रिपदा विराड्‌ अनुष्डुप | 
३ बृहतीगर्भा अनुष्डप्‌॥ ५ पथ्यापंक्ति; । शेषाः अनुष्डभः । षइचं सूक्तम्‌ । 
Soi itp SRM NLL EEN प यी 
९-(च०) 'यच्छाद्‌ अश्वे-' इति पेप्प० सं. |. ` . (: 0 क 
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I कट, 


अथो यानि च यस्माह [ चयामंह ] यानि चान्तः परीणद्दि । 
तानि ते पारि दघ्माले ॥१॥ 

भा०--( अथो) और ( यानि ) जिन पदाथा को हम [ चयामहे ] 
संग्रह करते हैं ( यानि ) जिन वस्तुओं को ( अन्तः ) भीतर ( परि नहि ) 
संब ओर से बन्द सन्दूक आदि में रखत हैं ( तानि) उन सब धन, वस्त्र 
आदि को ( ते ) तेरे ही अधीन ( परि दध्मसि ) दम घारण करत हया 
( परि दध्मसि ) तेरे अधीन, तेरी रक्षा में रखते हैं । 


रात्रि मातरुषसें नः परि दोडे । 


उषा नो अइने परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥ २॥ | 
अथवे> १९ । ५० । ६ ॥ 
भा०--हे ( मातः ) माता के समान राष्ट्‌ का पालन करने वाली, 
(रात्रि ) प्रजा को सुख देने वाढी ! तू ( नः) हमको ( उपसे ) उपा को 
(-परिदोदि ) सौंप दे । अथोत्‌ हम सुख से रात में सोकर स्वस्थ रूप में 
प्रातःकाल उ । राजा के पच में दे रात्रि राजशक्र ! तू ( नः उपसे ) दमे 
उषा अथोत्‌ दुष्टं का दहन करने वाली दमनकारिणी ( पोलिस ) के 
अधीन करदे या ( उपसे ) ज्ञानमयी, .प्रकाशमयी विद्ठत्‌--सभा के अधीन 
करदे । और जिस प्रकार उषा समस्त जीवों को दिन के अधीन कर देता 


[४८] १-( ५१०) “यानि च यस्मा आह', “यानि च यस्मा अह’, “यानि च या 
महे', यानि याचा महे' इति पाठभेदाः .। `यानि चयामहे’ शति 
हिटनिसंशोधितः पाठः । यानि । च । यस्मै ह-? यानि । च । यस्मे । 

- आह । इति पदपाठ भेदौ.। ( द्वि०) 'यानिवां तः परीणहि’ इति 
बहुत्र | “या. न इव । अन्नः', यानि । वा | अन्तः? इति वा पाठभेदः । 

_. दद्मसि इति क्वचित्‌ । “अथो यानि तमस्सहे यानि चान्तः परेणदि . 


इति पृप्प० सं०, । 
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है उसी प्रकार ( उपा.) चह पूर्वोक्क उषा ( नः ). हमें ( अहूने) न दरड 
देने योग्य, आदरणीय ब्राह्मणगण के अधीन ( परिददातु ) सौंप दे । 
आर हे ( विभावरि ) पविभावरि ! विशेष रूप से तेजस्तिनि ! हे पूर्वोक् 
रात्रि | ( अहः ) दिन जिस प्रकार जीवों को रात्रि के अधीन कर देता है. 
उसी प्रकार चह ब्राह्मणगण फिर ( तुभ्यम्‌ ) तुर पूर्वाक्न रात्रि अथात्‌ 
राजशक्षियों च दुष्टा को दमन करने वाली शक्ति के अधीन सोप दे । 


यत्‌ (किं चेदे पतयंति यत्‌ कि चेदं सरीसपमू्‌। | 
यत्‌ के च पवतायासत्वं [ पद्वदा खुन्वत्‌ ] तस्मात्‌ त्वं रात्रि 
पादि नः ॥३॥ 


भा०--( यत्‌ किं च ) जो कुछ प्राणिवगे' इदं ) यह या इस 
प्रकार । पतयति ) घूमा करते हैं या ऊपर से हम पर टूरते हैं और ( यत 
किंच इद्म्‌ ) य जा कुछ ( सरीसपम्‌ ) सरकने वाले, सांप आदि 
प्राणि हैं । ओर । यत्‌ झिंन्च ) जो कुछ प्राणी , पचेते.) पर्वता में ( आ, 
असत्‌ ) विद्यमान हैं अथवा ( पद्वत्‌ आ सुन्वत ) पेरा वाले प्राणिवगे हमारे 
समीप विचरता है, हे ( रात्रि ) राजशक्गे ! । तस्मात्‌ ) उन सब प्राणियों 
से ( र्वं ) तू ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर । 

तृतीय चरण में नाना पाठ उपलब्ध हें 'पवेतायासत्व', “पवेतास त्वं? 


'वचेण्यासक्क' । इत्यादि । पैप्पल्ाद्‌ भें-'पद्वदासुन्बन्र हे हमारी सम्मति में 
पाउकारूप हाना चाहिये । 


३-(तृ०) 'पर्वतायासत्वं? इति प्रायिकः' पाठः ॥ 'पबेताय । सः । स्रम्‌? 
इति पदपाठो बहुत्र । 'पवताय । असत्वस्‌' इति सायणाभिमतः | 'च-. 
पर्वतासस्रं? इति शं० पा० नुमितः पाठः । 'पवण्यावक्त' इति .हिटन्यनु- 


मितः`। पद्ददासुल्वतू' इति पेप्प० सं० । (प्र०) पत्रपति इति क्वचित्‌ । 
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७० _) 


me 


wm ली? 


“यत्‌ किंच पहुदासुन्वन्‌ तस्मात्‌ त्वं रात्रि पाहि नः ।' 

अथीत्‌ एक 'त्व' पद अधिक हे । पैप्पलाद का पाठ अधिक स्पष्टाथे हे । 

सायणसम्मत पाठ है-'यत्‌ किंच पचेताय़ासत्व' अथोत्‌ ( यत्‌ किंच) 
जो कोई ( पषंताय ) पेत का ( असस्वम्‌ ) असत्व अथोत्‌ दुष्ट सत्व, 
स्याघ्र सिंह आदि हैं । 
सा पश्चात्‌ पांडि सा पुरः लोच्तरादधरादुत । 
गोपाय नो विभावरि स्तातारस्त इह स्मसि ॥४॥ 

भा०--( सा ) चह तू (पश्चात्‌ पाहि ) पीछे से या पश्चिम दिशा से 
हमारी रक्षा कर। (सा) वह तृ (पुरः) आगे से या पूव दिशा 

` से हमारी रक्षा कर । ( सा उत्तरात्‌ ) वह तू उत्तर दिशा स या बायीं ओर 

से या ऊपर से हमारी रक्षा कर । ( उत अधरात्‌) ओर नीच से या दायां 
गर से भी रक्षा कर। हे (विभार्वारे) विशेष तेज से सम्पन्न पूवाक्त रात्रि ! 
तू ( नः) हमें { गोपाय ) रक्षा कर (ते ) तेरे हम (इह ) यहां ( स्तोतारः 
स्मसि ) स्तुति करने वाले यथार्थ गुण कहने वाले हैं । 
ये रानिमनुतिष्ठन्ति ये च भ्रतपु जाग्रति । 
प॒शून्‌ ये सबीन्‌ रच्तन्ति ते न झात्मसु जाग्रति 
ते नं: पशुषु जाग्रति ॥ ५॥ 

भा०--( थे ) जो ( रान्निम्‌) रात्रि, उस सुखप्रद और दुष्ट को दण्ड 
देने वाली व्यवस्था को या सवोपारे राजमानू राष्ट्री शक्ति को (अनुतिष्ठन्ति) 
डीक प्रकार से चलाते हैं और (ये ) जो (भूतेषु ) समस्त भूतो और प्राणियों 
में (जाग्राति ) जागते हैं, सदा सावधान रहते हैं । और ( ये) जो (सवान्‌) 


` ५-'जाग्रतु' इति हिटनिदशितः । ( द्विश ) 'येषु भूतेषु’ ( च० पं० ) तेन्‌ 
ल्म जागतु ते नः पश्ुमिर्जामतु' । इति पेप्प० सं० । 
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समस्त ( पशून्‌ ) पशुओं की ( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं (ते ) वे सब व्यव- 
स्थापक राज्य-कार्यो को चलाने हारे पुरुष ( नः आत्मसु ) हमारे शरीरों पर 
भी उनकी रक्षा के निमित्त सावधान (जाग्रति) जागते हैं । और (ते) 
चे (नः) हमारे ( पशुपु ) पशुश्रों के रक्षा-कार्य में भी ( जाग्रति) सावधान 
होकर रहते हैं । व्यापक ईश्वरीय शक्षि के पत्त में भी स्पष्ट है । 


चेद चै राजि ते नाम घ॒ताची नाम चा अंखि । 
तां त्वां भरद्वाजो वेद सा नो वित्तेत्रि जात्रीत ॥६॥ 


सा०--हे (रात्रि ) रात्रि! समस्त जगत्‌ को अपने भीतर लेने वाळी 
सवार्पारे विद्यमान शक्के ! ( ते नाम अहु येद ) तेरा नाम में जानता हूं 
कि तू ( घृताची नाम ) 'घताची” नामक ( असि ) है । (भरद्वाजः) भरद्वाज, 
अज्ज और बला को धारण करने वाला (तां स्वाम्‌) उस तुको (वेद) जानता 
य़ा प्राप्त करता हे । (सः) वह (नः) हमार ( वित्ते ) समस्त प्राप्त करने योग्य 

ha] १ ~ ७५ स्टे ~ 
पदार्थों पर ( जाग्रति) जागती हे, सावधान होकर रहती है । सब को 
रक्षा करती आर यथासमय प्राप्त कराती दै । 


घताची'--घ चरणदीप्स्योः ( चुरादिः ) गु घ सेचने ( भ्वादिः ) 
एुताभ्यामौणादिकः कः । जिघार्ति सञ्चजति दीप्यते चा तद्‌ घतम्‌ । उदकं 


सर्विः प्रदीप्त वा । इति दया० | सेचयत्यनेन भूमिं पर्जन्य: । चरति भेघातू । 


द्वीप चा स्वेन तेजसा .देव॒तात्वात्‌ घतमन्रावश्यायलचणुं जल तद्‌ङ्चति । 
अब्चतेगेत्यर्थात्‌ क्विनि ङीपि, घताची । इति देवराज; । घृत जल्न है । इससे 
मेघ पृथ्वी को सींचता हे ] या घत तेज है अथोत्‌ वह परमात्मा की जल- 
दात्री, जीवनदान्री, तेजादाच्री, मेघ, सूर्य, वायु रूप से ग्राणम्रद शक्ति घताची, 


६-(द्विश) 'वासि', (तृ०) “ता त्वा?, (च०) जागृहि” इति पेप्प० सं० | 
१ 2 ,->जागत्तेलरि अड़ागयो गुणाभावश्चेति सायणः |. 
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रात्रि हे । उसके तत्व को 'भरद्वाज' अज्ञोत्पादक विद्वान्‌ जानते हँ । अध्यात्म 
में मनो चै भरद्वाजऋषिः । अन्ने वाज: | यो चै मनो विभात्ति सो अन्नं वाज 
विभर्ति । तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषि: । मन भरद्वाज दै । अन्न वाज हे । 
चही शरीर में रहकर समस्त प्राणों को धारण करता हे । पह आत्मा के 
घृताची शक्ति को जानता है । 
[9६ ] 'रात्रि) परम शक्ति का बर्णन । 
गोपथो भरद्वाजश्च ऋषी । राजिखता । १-५, ८ वनिष्टुम; । ६ आस्तारपंक्ति: । 
७ पथ्यापंक्तिः । १० त्र्यवसाना पट्पदा जगती । दशै सूक्तम्‌ ॥ 

इषिरा योबा युयतिदेसूंना राची दवस्यं सविटभेगास्य । 
अश्वक्षमा सुद्दवा संभ्रृतश्वीरा पप्रौ द्यावांपूझिची मांडित्वा ॥१॥ 

भा० - जिस प्रकार ( युवातिः ) युवती स्त्री ( सविषुः ) पुन्रोत्पादन 
करने में समर्थ पुरुष की (इपिरा ) इच्छा का विषय या अनुकूल रमण 
करने वाली होती हे ओर ( दसूनाः ) उसी के अधीन अपने चित्त 
को चश करके रहती है उसी प्रकार (रात्रिः) समस्त जगत्‌ को 
ब्यक्क रूप प्रदान करने चाली, महती प्रकृति शाक्रे ( भगस्य) सबके 
भजन करने योग्य. सर्वेश्वयंचान्‌ू, ( सदितुः ) स्वोत्पादक, सचे जगत्‌ 
के सञ्चालक, ( देवस्य ) सवे प्रकाशमान, सर्वज्ञानप्रद परमेश्वर के लिये 
सूय के लिये रात्रि के समान ही ( इपिरा ) अपना इच्छा शक्कि द्वारा 
प्रेरित करने योग्य होती है । अथीत्‌ ईश्वर अपना कासना या इच्छा से 


प्रकृति को जगत्‌-सृष्टि के लिये प्रारेत करता दै । प्रकृति की आविकृत वह . 


झवस्था अथीत्‌ जब जगत्‌ व्यक्क रूप में प्रकृति में लीन रहता है येदोक् 


रात्रि! है । उस दशा में विद्यमान प्रकृति में ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि का 


उत्पादक चोभ उत्पन्न होता है । वह स्वयं उस परमात्मा की ( योषा) 


HNC SPINS SS PINES RNS IIE SUNS MENS ro 


[४९] १ -'संभ्रतः श्रीस इति कचित्‌ | (तृ०) 'विश्वष्यचा! इति हिटनिकामितः । 
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स्त्री के समान नित्य निरन्तर सग करन चाली अथोत्‌ इंश्वर के सम्पर्क से 
उसकी शक्ति तेज या वीये से गर्भित होकर समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने: 
चाली ( युवतिः ) सदा जवान, सदा स्थिर रूप से संगत! और निरन्तर ` 
सृष्टि उत्पन्न करन में समथ, ( दसूनाः ) और स्वयं दान्तमना अथोत्‌ 
सनन या चेतना स राहित केवल परमात्मा के ही संकल्प से चलने वाळी 
अथवा दान्त-मना:' अथोत्‌ दमनकारी इश्वर के द्वारा स्तम्भित, उसके वशी. 
भूत है । वही प्रकृति ( अश्वक्षमा-अ्रशु-अक्ष-भा ) अति शीघ्र व्यापक शाङ्ग 
से सृष्टि उत्पन्न करन में समथर हुई । (सुहवा) उत्तम रीति से पति की आज्ञा . 
में रहने वाली स्त्री के समान वह भी 'सुहृवा' उत्तम रीति से उसके चशी 
भूत, ( संभ्वत-श्री; ) समस्त शोभाओ्रों को स्वयं धारण करन वाली, अथवा 
(से हत श्रीः) एकत्र प्राप्त हुए समस्त विकृत पदार्थों पञ्चभूतों का आश्रय 
स्थान, वह प्रकृति रूप ब्रह्मशक्कि अपन महित्वा) सदान्‌ सामथ्यं से (द्यावा- 
पथिची आ पग्रा) द्यौ और एथिवी, समस्त ब्ह्मारड को व्याप रही है । 


. राजशक्रि के पक्ष में-वह ( दमूनाः ) दमनकारशा, ( देवस्य 
सवितुः भगस्य ) सबके सन्चालक एश्वयेवान्‌ राजा को निरन्तर बलवती 
इच्छा के अनुकूल प्रोरत ( अशु-अत्तभा ) शीघ्रकारी चतुर इन्दियां के ससान 
उसके साथ जुड़े अध्यक्ष पुरुषों से शोभामान, ( सुहवा ) उत्तम ज्ञान स्र 
पूण या ( संध्वतश्री: ) राष्ट्‌ खसी को धारण करने वाले अपने माहिमा, 
सामथ्यं से ( द्यावापथिवा आपप्रौ ) चा ओर एयिवी, राजा और प्रजा दोना 
को पूर्ण करता है । अथात्‌ दोनो को सम्पन्न ससद्ध करता दै । 


अति विशवान्यरुइद्‌ गम्भीरो वर्षिष्ठमरुहन्त भविष्ठाः । 
डशती राज्यनु सा अद्रामि तिष्ठत मित्र इव स्व॒धाभिः ॥२॥ 


२-अभिविश्वान्यरुहद्‌ गम्भीरोदवरपिमरुहद्‌ श्रविष्ठा । 
उशती रात्र्पवसानो भद्रानि तिते मित्र बव स्त्रथाभिः ॥ इति हिटनिशोधितः पाठ: | 
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“श्रथवा- ( गम्भीरं: ) गम्भीर, सवैव्यापक, निगूढ परम मेघ, सबका 
परम गन्तव्य, महान्‌ पुरुष ही ( विश्वानि. [विश्वा] ) समस्त पदाथ और 
लोकों के भी ऊपर . ( अति [अमि, अधि] असहत्‌) अधिष्टातृ रूप स 
विराजता है । और ( श्रविष्टाः ) श्रति, ब्रह्मज्ञान या पश्वयेवान्‌, विभूति- 
संम्पञ्न, युक्त योगी पुरुप उस ( चर्पिछम्‌) सवस महान्‌, सबके प्रति आ- 
नन्दत्रप॑ण करन हारं परमेश्वर तक ( असहन्त ) पहुचत ह । ( उशती ) 
उसी की कामना करन वाली (सा) वह ( भद्रा) अति सुखकारिणी 
("अनु ) उसके पीछ २, उसके अनुकूल ही, उसकी चशवत्तिनी होकर, 
अपनी ( स्वघांभिः ) स्वधा, विश्व को धारण करने को शक्षियों सहित, 
कामनायुक्क त्री जिले प्रकार मियतम के पास आजाती हे उसी प्रकार 
(एमेत्र इव ) उसके मित्र के समान होकर ( अभि तिष्ठते ) उसके प्रति 
उखक सन्युस्ध भा उपास्थत हाता द्द । 


«. .. ८4० ०५५१ कीक कही” 


गम्भीर राजा सबके ऊपर शासक हो, विद्वान्‌ लोग उसके आश्रय पर 
रहें । वशकारिणी राजशाक्कि अपन धारण सामथ्यों से राजा प्रजा के मित्र 
के समान प्रकट होती है। | | | | 


अत्तिविश्वान्यहेद गम्भीरो वर्षिएमद्देति श्रविष्ठा । 

उशती रात्रित्र्यनु सा भद्रा वितिष्ठते मित्र शव स्त्रधाभिः ॥ इति सायणामिमतः | 
ः अतिविश्वान्यरुहद गम्भीरो वर्षिप्मरुहल्त श्रविष्ठा; । 

उश॒ती रात्र्यनु सा. भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः || झं० पा० । 


आवि', “आर्वि', अभि’, 'अधि' । 'अरुहत', अहेत’ अर्हत अरुदत्‌ । 
“गम्भीरा', “गम्भीरो' । “अरुहन्तः?, 'अरुहत', “अरुहन्त', 'अईति' “बा मरहत' । 
अश्नमिष्डाः?, “अमिष्ठा', “शविष्ठा? । “उशतीराध्यनुसामद्राहिं'--'नुसाम-द्राहिं! `| 
अनुसाम~ 'द्राहि?, प्रावि’, आहि’ ईति नाना पाठाः, वर्षिष्ठ मरंदद* 
भ्रविष्दा । उदातीरात््यवसानभः टू, इति-पेप्प० सं० । «२२5 220) . 
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... भ्रथवा--सायण, ह्विटनी आदि के सम्मत पाठे के अनुसार ( अधि 
विश्वा न्यरुहत्‌ गम्भीरा ) गम्भीर रूप रात्रि, सबके अभिगमनीय..या. अत्ति 
गम्भीर राजशक्कि, राष्ट्र के समस्त पदार्थों पर गम्भीर रात्रि के समान 
अपना अधिकार करती है । ओर वह श्रविष्ठा [शाविष्ठा] अति अधिक बलं 
चये आर यश ओर अन्न से. ससद्ध होकर ( वर्षिष्ठ याम्‌ अरुहत्‌ ) सबसे 
उत्तम प्रकाशमय सूर्य पर जसे रात्रि आरूढ़ होता है ओर जिस प्रकार स्री 
अपन उज्ज्वल पति का आश्रय छती हे उसी प्रकार यह भी तेजस्वी बल- 
चान राजा पर आश्रित रहती हें । ( उशती रात्रिः अनु या स्वधाभिः भद्रा. 
भिः वि तिते ) कामनायुङ्ग स्त्री जिस प्रकार सुखदायी कल्याण प्रवृत्तिया 
सहित पति के समीप आती है उसी प्रकार वह राजशक्ति मुझ राजा के 
पास अपनी भद्र, सुखदायी अन्न ओर परम शक्तियों सहितं ( मित्र इव ) 
मित्र के समान प्राप्त होती है । 


चर्ये चन्दे सुभगे सुजात आजगन्‌ रात्रि सुमनां इह स्याम्‌ | 
अस्मांखायख नयाणि जाता अंथो यानि गव्यांनि पु-या ॥३॥ : 
 भा०- हे ( चये ) वरण करने योग्य ! हे ( वन्दे ) चन्दना या स्तुति 
करने योग्य प्रशंसनीय ! हे ( सुभगे) उत्तम ऐश्‍वय़ से सम्पन्न हे सोभा- 
ग्यवति ! दे ( सुजाते ) शुभख्पे, शुभकुल में उत्पन्न सहिला के समान 
उत्तम रूप से बनाई गई ! हे ( रात्रि) राजशक्के ! झोर इंधर्राय शक्ते ¦ तू 
( आजगन्‌ ) आ, तू निरन्तर आती है। सैं ( इह ) यहां, इस लोक में 
( सुमनाः ) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न होकर ( स्याम) रह । तू 
( अस्मान्‌) हमको या हमारे लिये ( जाता) उत्पन्न हुए ( नयोणि ) | 
सलुष्यां के उपयोगी. ( अथो ) और ( यानि ) जो ( गव्यानि ) पशु आदि 


क उ 
पाके अहवा सुताया उस हित शिल्प दारा उत्पन्न दिस आर पछा 
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>“ 


से प्राप्त दुग्ध घृत आदि पदार्थ हैं उन सबको ( पुष्ठ्या ) हमारी पुष्टि 
_समाद्धि के लिये (.त्रायस्च ) पालन कर । 


सिंहस्य रात्युंशती पींषस्य व्याघ्रस्य डीपिनो चर्च आ द्दे । 
आश्वस्य ब्रध्ने पुरुषस्य मायु पुरु रूपाणि छणुषे विभाती ॥ ४ ॥ 


` आ०--( डशती रात्री) सबको वश करने चाली रात्री अथोत्‌ राज- 
शक्कि, उत्तम पुरुषों को सुख और दुष्ट पुरुषों को दरड देने वाली रात्रि 
( सिंहस्य ) सिंह के ( पीषस्य [पिशस्य, पिषस्य, पीपस्य] ) सबको चूण 
कर देने वाले हाथी ओर ( व्याघ्रस्य ) व्याघ्र और ( द्वीपिनः ) चीते क भी 
( बचे: ) तेज को ( आददे ) ग्रहण कर लतो हे । ऑर वही (विभाती) 
नाना प्रकार से प्रकाशित होने वाली, व्यापक, आशुगति करने वाल पदाथा 
को (बुध्न [यर] ` ) बांधन या सूय क सूल स्थान या कन्त मं स्थापन 
झर ( पुरुपस्य) देहपुरी में निवास करने वाझे आत्मा के ( मायुम्‌ ) वाकः 
शक्ति का निमाण (कृणुषे) करती है । अथवा-( अश्वस्य बुझे ) सूये की शाक्कि 
से मेघको ओर (पुरुपस्प्र मायुम्‌ ) पुरुप की शक्ति से वाणी को उत्पन्न करती 
हवे । अथवा ( अश्वस्य बुच्चे ) सूयं के लिय महान्‌ आकाश को आर पुरुष 
के ज्ञान के लिये “मायु? अथोत्‌ वाणी और वेदवाणी को उत्पन्न करती है । 


४-( प्र० ) 'पीषस्य', 'पीपस्य?, पीपस्य, इति नाना पाठाः । ण्शिस्य 
इति हिटनिसम्मतः । पिषस्य, ( तृ० ) “बुध्नं’, इति सायणाभिमतः । 
'निपस्य' इति पॅप्प० सं० । ( द्वि ) 'वर्चादधे' ( च० ) 'कृणुपी' 
“विभातीः? इति प्रामः | न 


SN CTY TS CISA + 


१. 'बन्धेैषिदु्ी च? इ्युष्णादिनंक्‌ प्रत्ययः । अध्नः बुधूनः । ब्रध्यो | 


हैं हहा मो, [नो दा. ठु्युपादि इ 
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ओर उनके भी ( पुरु रूपाणि कृणुषे ) नाना रूप ( कुषे) बनाती है 
रचती है । अथीत्‌ राजशक्ति शिक्षा का प्रबन्ध करती है और नाना प्रकार 
` क ( रूपाणि ) शिल्पसाध्य पदाथौ को उत्पन्न करती ह । 


, शिवां राभिमनुखूर्य च हिमस्य माता सुद्दबां नो अस्तु । 
अस्य स्तोम॑स्य सुभग नि वोध येनं त्वा वन्दे विश्वास डि ॥५॥ 


भा०--हे (सुभगे ) उत्तम पेश्वयैचति ! तू ( हिमस्य ) शंत्रुओं को 
इनन करने वाले राजा की. .( साता ) उत्पन्न करने चाली माता के समान 
राजा को बनाने वाली, उसको प्रभुत्व देने चाली है तू (नः) हम (सुहवा) 
उत्तम हवसज्ञान-उपदेश देने में समथ ( अस्तु ) हो । तु ( अस्य स्तोमस्य ) 
डस “स्तोम', वीर पुरुषों के उत्पन्न करन के काये को (नि बोध ) सली 
प्रकार जान । अथीत्‌ राज्यतन्त्र को चाहिये कि वह चीरों का बराबर सेना 
में भर्ता करने और नये २ सैनिको को तयार करने के काये को खूब 
आवश्यक समझे । ( येन ) जिसके कारण हम ( बिशवासु) समस्त 
( दिशु ) दिशाओं में ( त्वा ) तुक ( शिवास्‌) कल्माणकारिणी ( रात्रिस्‌ ) 
सर्वेश्वर्य प्द--राष्टी, राज्यशक्ति को और ( अजु सूयैस्‌ ) उसके अनुकूल 
उसके पोषक या उसके अनुरूप रात्रि छे अनुगमन करने वाले सूर्य 
के समान उदयशील तेजस्वी राजा ( वन्दे ) हम गुण और यशो 
गान करें । 


- ५-( प्र० ) 'शित्रामे राज्यन॒त्यूय च' इति हिटनिकामिवः । "शिवां रात्रि 
महिन सूर्य च' इत्ति पेप्पण सं०। 'शिवां रात्रि महिसय च' इति 
बहुन्न । 'रात्रिमद्दि' इति सायणाभिमतः । शिवा रात्री मही सुयश्च 
इतिं शो० पा० कामितः । (&० ) 'यमस्य माता० इति पेप्प० सं० । 

. (ढृ०) 'मदवस्तोम०! इति बहुत्र । (च०) “बन्थे, “से इति कचित्‌ । 
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१-'हिमस्य'-इन्तरहि च । ओणादिरभेक्‌ प्रत्यय: । इन्ति उष्ण दुगान्धि 
चा तद्धिमम्‌ । हेमन्त ऋतुस्तुपारश्चन्दनं चा इति दया० । हेमन्ता हि इमाः 
ग्रजाः स्वचशसुपनय्रते. । श०.१।९।४।९॥ सहश्च सहस्यश्च एतो 
पुव हेमात्तिकी मासो । यद्‌ हेमन्त इमाः प्रजाः सहसा इच स्वं वशयुपन 
यते इमा हेतो सहश्च सहस्यश्च । श० ४। ३। १ । १८ ॥ तस्य ( पजेन्य 
': स्थ ) सेनजित्‌ च.सुषेणश्च सनार्नाग्रामण्यो इति हमान्तिकों ताबृतू । श०८ 
६। १ १ २० 4 हेम का अर्थ है मारने चाला, दण्ड देने वाला । हेमन्त 
-के जिस प्रकार सहः सहस्य दो मास हें उसी प्रकार प्रजाक चासयिता राजा 
. के सहः-शत्रु के पराजेता और सहस्य- बलशाली दो अधिकारी हैं जिनके 


. बल्न से समस्त प्रजाओं को चइ वश करता हे। पञ्जन्य=्रथोत्‌ मेघ के 


समान प्रजापति के सनजित्‌ आर सुपेण दोनों हेमन्त ऋतु के दो मासा 


के समान ही सेनापति और ग्रामणी या आमपति दो अधिकारी होते हैं । 


१ ९१.0, बेळे ० 020 


२ -'स्तोमख”- वीर्य चे स्तामाः । तां श०। १ । ४ । चीरजनन चे 
स्तामः । ता० २१ | ६। ३ ॥ राजा का बल या सनाबल स्ताम 
कहाता है । 


स्तामस्य ना विमार्चार रात्रि राजेव जाषस। 
असाम सर्ववारा भवाम सववेदसो व्युच्छुन्तीरनूषसः ॥६॥ 


भा०--हे ( विभावरि ) तेजास्विनि.! हे ( रात्रि ) रात्रि ! सुखदात्रि ! 


एवं सबसे ऊपर विराजमान राजशक्ने ! तू ( राजा इच ) राजा के समान 


ही (-नः ) हमारे ( स्तामस्य ) सामूहिक वीय अथोत्‌ बलः और वीरसमूहों 
को ( जोषसे ) अपने प्रयोग में लाती हे । इसलिये ( व्युच्छुन्तीः उषस 
अनु ) नित्य निरन्तर प्रकट होन वालो उपाश्रो अथात्‌ शत्रदाहक न 
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के रूप में हम लोग सदा ( सचेवीराः ) सर्वत्र वीर ( असाम्‌ ) होकर रहे 
आर ('सचवदसः ) समस्त ऐश्वर्या से युक्त ( भवाम्‌ ) हो । 


शम्या ह नामं दक्षिप मम दिप्सान्ति ये धना । 
राजी हि तान॑छुतपा य [त्‌ ] स्तेना न बिद्यते यत्‌ पुनन विद्यर्ते॥७ 
भा०-ह रान्न « राजशक्क « तू ( शम्या ह नाम) अथात्‌ "शन्नश्रा 
को शासन करन से 'शस्या इस प्रकार का नास (दधिष) धारण करती है. 
इसाज़िये (ये ) जो पुरुष ( मम ) मेरे ( धना) घनां को ( दिप्सन्ति ) 
बलात्‌ सुरू से छीन खना चाहते इं, हे (रात्रि!) सयां पर विराजमान ! प 
एच दुर्शे को दण्ड दुनेहारी ! तू ( असुतपा ) शन्नो के प्राणां को संतप्त 
` करन वाली होकर ( इहि ) प्रास हो ( यत्‌.) जिससे जो ( स्तेनः) चोर 
या छुटरा पुरुप है वह ( न विद्यत ) राष्ट्र मै न रद्द जाय और (यत्‌) 
जिससे ( पुनः ) फिर दुबारा चोर ( न विद्यते ) न पैदा हों, या फिर सदा 
क लिये राष्ट में चार न रहें | 


अद्रासि रात्रि चमसो न दिएो विश्वं गोरूपं युवातिर्विभषि । 
चछ्ुप्मती मे उशती चपूँपि प्रति त्वे दिव्या न क्षामसुकथा: ॥८॥ 


७-( दि० ) “घना: इति वडुत्र । ( १० ) रात्रि हिनानः, रात्रिहितान, 
“रात्रीहितानः' इत्यादि नाना पाठाः । ( प्र० ) 'रम्याह' इति हिटनि- 
कामित: । “पम्ग्राह नाम तरुपे विमृच्छन्ति योजनात्‌ ।? इति पेप्प० 

सं० । रात्रि । हिता । [अथवा--हि। ता |] नः । सुत्ता।. इतिः 
हिरनिकामितः पदपाठः । 'अनतपा' इति हिरनिकामितः । (च० ५०) 
क यथा स्ते-?, 'यथा पु -? इति {ह्उनिकामित्तः । 
`. ४-( प्र० ) 'नपिष्टो’ इति बहुच । 'न. शिष्टो? इति कञ्चित । “दिष्व' इति 


¦ श० पा०, | -साथणाभिमत्श्च .। . ( च० ) 'प्रतित्त्यां: दिन्यातदमा! 
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सा०--हे (रात्रि ) रात्रि ! राजशक्के ! तू ( भदा असि ) कल्याण 
और सुख के देने चाली है । तू ( विष्टः ) परसे हुए ( चमसः न) थाल्न 
के समान अन्न से भरपूर हे । तू ( युवतिः ) सदा शकङ्षिशालिनी होकर 
( विश्वम्‌ ) समस्त ( गोरूपस्‌ ) पृथ्वी का स्वरूप ( पिभर्पि ) धारण करती 
है। अथवा ( विश्वं ) समस्त ( गोरूपस्‌ ) पृथ्वी पर विद्यमान प्राणियों को ` 
( बिभर्षि ) धारण पोषण करती है। ( उशती ) कामना करने हारी, 
अथवा सबको चश करन हारी और ( चक्षुष्मती ) सब पर अपनी आंख 
रखने वाली होकर (मे) मेरे ( चपूपि ) सम्बन्धी समस्त प्रजाओं के 
शरीरा को ( दिव्या ) दिष्य गुणवाली तेजस्विनी होकर ( त्व) तू और 
{ चाम्‌ ) सबकी निवासभूत इस एथिवी को भी (न प्रति अझुरधाः ) 
कभी त्याग सत कर | 


यो अद्य स्तेन आयत्यघायुमेत्या रिपुः । 
राजी तस्य प्रतत्य प्र ग्रीत्राः प्र शिरो इनत्‌ ॥६॥ 


भा०--( यः ) जो ( अय ) आज ( स्तेनः ) स्तेन=्चोर ओर डाकू 
९ अघायुः ) पाप, इत्या करने वाला, ( रिपुः ) शत्रु, .( मत्येः ) पुरुष 


अमुक्थाः? 'अमुछा:' प्रत्ति त्वंदिपा तक्ष्मा अमुक्था इति च कचित्‌ । 
"विश्वं गोरूपं युवितिरतरिभयि' इति पेप्प० सं० । भद्रासि रानिस्तम- 
स्तमसोनविष्टो इति पेप्प० सं० । “म उशी’ इति कचित्‌ | ( द्विः 
तृ० ) चक्षुष्मतीते युवतीवरूप | ( च० ) प्रत्यरं ढिल्यामरुक्षमुमुग्ः 
इति पेप्प० सं० । प्रति त्वं दिव्या नक्षत्राण्यमुक्था: इति ह्विटनि- 
कामितः । 

९-( द्विश तृ० ) यो ममरात्रितुरूप आग्रति स संपिष्टो अपापति इतति 
सायणाभिमतः | ( च० ) (हरत्‌' इति सायणाभिमत्तः । युयस्तेनायुत्ब 
मधायुमत्यो रिपुः (० ) 'प्रगीयस्वप्र-! इति पप्प० सं० । 
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( आयति ) आता है ( तस्य ) उसके ( प्रति इत्य ) प्रति आकर या उस 
पहचान कर ( रात्री ) दुष्टां को दण्ड देने चाली राजशक्रि उन चोर, पापी, 
हत्यारों और गचुआ को (वाः ) गदेनों को और ( शिरः ) शिरों को 
( प्रहनत्‌ ) तोड़ दे । 

प्र पादी न यथायंति प्र डस्तौ न यथा शिंषत्‌। 

यो मंलिम्लुङुपायंति ल संपिष्टो आपांयति । 

अपायति स्वपायति शुप्कें स्थाणाचपायति ॥१०॥ 


भा०--वह राजशक्कि उस शत्रु के ( पादा प्रहनत्‌ ) दोनों पेर तोड़ 
डाल, ( यथा ) जिससे वह ( न आयति ) चल न सके । (स्ते प्रहनत्‌ ) ` 
उसके दोनों हाथ तोड़ डाले (यथा) जिससे वह फिर (न अशिषत्‌ ) हिंसा 
या हत्या का कार्य न कर सक । (यः ) जो ( मल्िम्लुः ) प्रजा में मारामारी 
करने चाला, हत्यारा, चोर, डाकू हमार ( उप आयति ) समीप भी आवे 
( सः ) वह ( संपिष्टः ) खूब पीसा जाकर, खूब दण्डित होकर नाश कर्‌ 
दिया जाय । ( अपायति ) ऐसा नष्ट किया जाय कि ( सु अपायति ) 
अच्छी प्रकार से नष्ट होजावे और वह ( शुप्के-स्थाणो ) सूख स्थाणु, दूंट 
पर या चल्ल पर टांग कर या उससे बांधकर ( अपायति ) मारा जाय । 


“अपायति'- अन्य परिडतों ने ' भाग जावे! यादि अर्थ किया है। 
सो हमारी सम्मति में यह अथ यहां उचित नही है। क्योंकि 'अपाय' 
शब्द नाश होने अर्थ में रूढ़ है । 


१०-( द्वि० ) 'यथाशिषः' इति बहुत्र । ( तृ० ) 'मलिम्ररु- इति 
काचित्‌ । 'यथाश्पितृ” इति सायणाभिमतः । (प्र० द्वि०) प्रपारों न यतृ 
आहतः प्रहस्तौ न यनाशषत | ( तृ० च० ) यो मूललं सुरूपायाते स 
सम्पिष्ट्यो उपायाति । शति पेप्प० सं० | 
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. ( 'शुप्क स्थाणौ? ) 'सूखे स्थान सें भारा जावे? । यह. अथे हिटनि । 
झौर. सायणाभिमत हे । पर हमारे विचार मे--उस सूखे वृक्ष या बल्लेस. .; 
f 


बाघ कर उसको मारा जाय, यह अर्थे संगत है जैसे अगल सूक के १ म 

सन्त्र मॅ--'स्तेन त उपदे जदि । उस चारं का खट से बांध. कर मार। 

शुप्क स्थारु' ओर `द्रपद' दोनों एक ही पदाथ हँ । 

[ ५० ] 'रात्रि! रूप राजशक्ति से दुष्ट दमन करने की प्राथना | 
गोपथभरद्वाजावृधी । रात्रिदेवता । अनप्डुभ; । सप्तचे सूक्तम्‌ । 


अर्थः रात्रि तृएश्रूंममशीर्षाणमहिं कणु । 
अच्यौ वृक॑स्य निजेह्यास्तेन सं उपदे जदि ॥१॥ 
भा०--( अध) ओर हे ( रात्रि) राजशक्के ! दण्डदात्रि ! तू 'अहिम) 
कुटिलगामी अथवा सबेत्र हत्यारे खूनी पुरुष को ( तृएधूमम्‌ ) प्यास 
लगान वाले घूम से दण्डित कर ओर उसका ( अशीषांणम्‌ ) शिर स्र 
रहित कर । उसके शिर को धड़ से अलग करद्‌ । ( बकस्य ) जंगल में 
घेर कर मारन चाले या दूसरा का माल चोरने चाले, या रास्ता रोकने 
वाले, डाकू, चोर लोगों के ( अच्यो ) दोनों आंखों को ( निर्जह्याः ) सर्वेथां 
निकलवा डाल, उपाइ दे । ( तेन ) और उसी अपराध के कारण (तं) 
उसको ( हुपदे ) चत्त क बने सूरे के साथ बांधकर ( जद्दि ) दण्ड दे। . 
ये तें राऽयनइवाडस्तीचणश्ङ्ञाः खाशव: । 
„ “तमभिन अद्य. पारयाति दुगाण विश्वहा ॥२॥ 
[५०] १-( तृ० ) "अक्ष्यौ? अक्षौ, अक्षू , आक्षी इति नाना पाठाः । ( प्रश ) 
'अन्थ' इति बहुत्र । ( प्र० ) 'तिष्टधूम' ( तृ० च० ) -हनो वृक्षस्यः 
"निजा त्वैनं नृपते आहि’ । इति पंप्प० सं० । 
>: . .२-( तृ० ) 'पारयत्पति! इति वहुत्र | ( द्विभ) 'शृग्याश्वासत्रः' शते 
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भा०--हे (रात्रि ) रात्रि ! दण्डदान्नि ! राजशक्र (ते) तेरे (ये) 
जा (अनड्वाहः) शकट या राजतन्त्र के भार उठाने वाले थुरन्धर ( तीचण- 


शङ्गः ) तीखे हँसासाधन वाले, तीच्ण दण्ड देने हारे, ( स्वाश्यः ) खूब 
तोन्रगति वाले, अति तीत्र, बुद्धिमान हैं ( तेभि ) उनसे (नः) हमे 


` ( विश्वहा ) सब प्रकार के ( दुगोणि ) ढुग स्थानां, कठिन तेकटें को 


ह ASIC 


भी ( अच ) सदा ( अति पारय ) पार करा | 
रारिरजरिमरिप्यन्तस्तरेम तन्वु/ बयम्‌ । 
गम्भीरमक्षंचा इच न तरयररातय; ॥३॥ 


भा०--( रात्रिम्‌ -रात्रिम्‌ ) प्रत्येक राजशक्ति या दण्ड देने वाली 
राजव्यवस्था का या उत्तम व्यवस्था को ( अरिष्यन्तः ) प्रयोग करते हुए 
हम लोग ( तन्वा ) अपन विस्तृत चल्से या ( तन्वा) अपने शरीर से 
( गम्भीरम्‌ ) अति गम्भार कार्यों के भी ( तरम्‌ ) पार पहुँच जायं । और 
( अङ्गवाः इव ) बे जहाज़ के लोग जिस प्रकार ( राम्भीरम्‌ ) गहरे जल 
का नहा तर पात उसो प्रकार ( अरातयः ) हमारे शत्रु जोग (न तरयुः ) 
गम्भीर संकटों को न पार कर संक | 


यथा शास्याकः प्रपतन्नपवान्‌ नाजुजियतें । 
एवा राजि प्र पातय यो अस्माँ अंभ्यघायातें ॥४॥ | 


-( तृ० च० ) अप्राधत्युपा न तेरेहुररा०~इति पेप्प० सं० | 
( च० )-'घायस्ति’ इति क्तिः । 

४-१ वर्णवेषयय: ।: प्र ) “प्रषतनपवान्नानु', 'पपवान्नानु-!, 'प्रपत- 
ज्ञपवानानु शत नाना पाठाः । 'श्याम्याक, “श्यामाकः? इति च 
क्कचित्‌ । भ्रपतन्नपराम्‌' इति [इिटनिकामितः ! ( त्‌ ) "पता वा? 'त० 
इति क्वचित्‌ । ( प्र० ६० ) “सान्याकाः प्रपतन्तेरि व चानु- इति 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( शाम्याकः- - श्यामाकः ) १ श्यामाक या 
सांचा नामक घान ( प्रपतन्‌ ) गिरकर ( अपचान्‌ ) उडता २ (न अजु- 
विद्यते ) फिर उसका कुछ पता नहीं चलता कि कहां है ( एवा ) उसी 
प्रकार, हे ( रात्रि) दण्ढदात्रि राजशक्के : (यः) जा ( अस्मान्‌ आभ ) हम 
पर पापाचार, अत्याचार. घात या बलात्कार करना चाहता है उसको भी तू. 
(प्र पातय ) ऐसा गिराकर नष्ट करदे कि पता न चल । 
अपं स्तेनं चासो गोअजमुत तस्करम्‌ । 
अथो या अपचः शिरोमित्राय निनीषति ॥॥ 
सा०--हं राजशक्के ! । यः ) जो हमारे ( चासः ) वस्त्रा (उत) आर 
( गो-अजम ) गाये, बकरियां को ( निनीपति ) चुरा ल जाना चाहता ह 
उसके उस ( स्तेनम्‌ ) चोर को तू (अप ) हमसे दूर रख । ( अथा ) आर 
( यः ) जो हमारे ( अवेतः ) घोडी के ( शिरः अभिधाय ) शिर बांधकर 
उनको ( निनीपति ) हर खेजाना चाहता हे उस ( तस्करम्‌ ) चोर को भी 
( अप) हमसे दूर कर । या पूरी तरह से नाश कर । 
यदद्या रात्रि खुभगे विभजन्त्ययो बखु । 
य [त] देतदस्मान्‌ भोजय यथेउन्यान्नानुपायंति॥६॥ 


५-( प्रर ) “अपस्तेनं वासो गोरजसुत'-गोरज उत्त शति नाना पाठाः । 
( प्र० ) “अपः? स्ते-इति पदपाठः क्वचित्‌ । 'अपस्तेनमवासयो गो- 
इति हिरनिकामितः । ( च० ) “निनेषति’ इति क्वचित । ( द्विश ) 
“अप यो? इति हिटनिवगमितः । 

६-“यभेदन्यानुपायसि’, “यथेदंतानुपायासि?, यथेदन्यनुपायासे?, 'यथेदन्यान- 
पायाति? इति नाना पाठाः | ( तृ० ) 'तदे-' इति हिटानिकामित: । 
ध्यदे-? इति सायणाभिमठः । ( तु० च० ) 'यथेद्‌ यस्मानिताजप 


७ 
यथेदन्यान्‌ उपायति? इति पृष्प० सं० । | 
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भा०--( यदू ) हे ( रात्रि ) ऐेश्वयेचती ! राजशक्ने !- हे (सुभगे ) 
उत्तम एरवयवाति ! तू ( वसु ) सुवणं आदि धनको ( विभजन्ती ) विनाश, 
करता हुई ( भा अयः ) हमें प्राप्त हो । (तत्‌) तब ( अस्मान्‌ ) हमे 'एतत्‌) 
उस धन का इल प्रकार (भोजय) उपभोग करा कि (यथा) जिस प्रकार वह 
» (इत्‌ ) किसी प्रकार ( अन्यान्‌ ) हमसे अतिरिक्त हमार शन्नुअ को ( न 
उपायातं ) भास न हो । हम अपने पेश्वर्य को ऐसे भोग करें कि उससे 
इसार राजुगण लाभ न उठा सकें। हमारे भोग्य पदाथों का नफ़ा शत्रुओं 
को न मिल्ने । 


~ 


उषसे नः परि देहि सर्वान्‌ राज्यनागर: । 
उषा चो अहे आ भंजादइस्तुभ्यं विभावीर ॥७॥ 
भा०-हे ( रात्रि ) पेश्वयेवति, राजशक्रे! रात्रि ! तू ( अनागसः ) 
_ पाप आर अपराधों से रहित ( सचन नः ) इम सबको ( उपसे ) 
तऊसस्त्री शत्रु का अस्म करने वाला के अधीन ( परिदेहि) कर । और 
चह ( उपा ) शत्रुनाशक समिति ( नः ) हमें ( अहवे ) दिन के समान 
उज्ज्वल, विज्ञानवान्‌ ब्राह्मणों के अधीन ( आभजात्‌ ) रखेदे । और 
( अहः) वह दिन जिस प्रकार जगत्‌ को रात्रि को सोंप देता हे उसी 
अकार ( अहः) चइ अइन्तव्य ब्राह्मण॒वर्ग हमें पुनः, हे (विभावरि ) विशेष 
दीसि ऐरवयेवाळी ( तुभ्यम्‌ ) तुरे सोंपदे । 
[४१ ] आतासापना | ! 
मक्षा ऋषि: । १ आत्मा । २ सविता च देवते । १ एकपदाडनुष्डप्‌ । २ त्रिपद 
यवमध्योष्णिक । ( १, २ एकावसाने ) द्वथचं सक्तस्‌ । 


अयुतोहमयुंतो म अत्मायुत मे चक्षुरयुत मे श्रोत्रमयुतो 
में प्राणायुतो मपानो युंतो मे व्यानोयुतोद सबै: ॥१॥ 
७-( (० ) 'मिजत इति क्वचित्‌ । 
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५ ज्ञा०--( अहम ) में ( अयुतः ) तुमसे जुदा न होऊं । ( मे आत्मा 

अयुतः ) मेरी आत्मा तुझसे एथक्‌ न हो । (मे चचुः अयुतम्‌ ) सेरी आंखं 

पृथक्‌ न हों । (मे श्रोत्रम्‌ अयुतम्‌) मेरा कान इथक्‌ नहीं हो । (मे प्राणः 

अयुतः ) मेरा प्राण थक्‌ न हो । ( मे अपानः अझुतः ) सेरा अपान भी 
` पृथक्‌ नं हो । ( मे व्यानः अयुतः ) मेरा (च्यान चायु भी एथक्‌ न हो । 

S ~ इ % ` 

(अ हं सैः ) मैं सारा ( अयुतः ) पृथक्‌ न होकर पूर्णा होकर रहू । 

हवस्य स्वा सवितुः प्रंसवेण्विनोंवोहुभ्यं 

च ) क || ३७. 
प्णा र सूत ॥२ 
पूप्णा इस्तांभ्यां प्रखंत आ रभे॥२॥ 
भा०--( सवितुः) सर्चोत्पादक, सवेप्रेरक परमेश्वर ( देवस्य ) देव 

के ( प्रसवे ) शासन से आर (अश्विनो; ) दोनों अश्विन स्त्रो पुरुषों प्राण 

आर अपान के ( बाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से गर ( पूणः ) सब पुष्टिकारक 

पालक पुरुप के हाथो से ( प्रसूतः) भे प्रोरेत होकर (आरम) तुरू ग्रहण 

करता हुं । या (आरभे ). अपना काये प्रारम्भ करूं । 

[ ५२ ] “काग? परमेश्वर । 
अह्माञ्चापिः ! मन्त्रोक्तः कामो देवता | कामसक्तन । १, २, ४ त्रिष्टुभः । चतुष्पदा 
ब उष्गिक्‌ । ५ उपरि बृहती । पन्चर्च सूक्तम्‌ । 
कामस्तदग्र समंवतत मंनखा रेत॑ः प्रथमं यदार्सात्‌ । 
स काम कान बृहता सयोनी रायस्पोषं यज॑मानाय घेहि ॥१॥ 
प $ प्र द्विश १०। १२९ | ¥ प्र० द्वि० ॥ 
भा०--( अग्ने ) समस्त सृष्टि के उपपन्न होने के भी पूव में ( तत्‌) _ 

चइ परमेश्वर त्रम ही ( कामः ) काम, अथोत्‌ सृष्टि को उत्पन्न करने की 


[५२] १-'सयोनि' इति ववचितू ! (#०) “सपकतताधि- इति ऋ० । ऽ 
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इच्छा या कामना करने हारा, स्वयं काम, समष्टि संकल्प रूप (सम्‌ 
अवत्तत ) विद्यमान था । ( यत्‌ ) जिस ( मनसः ) ज्ञानमय उस बरह्म का 

, ( अ्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, या सबसे श्रेष्ठ ( रेतः ) रेतस्‌, वीये, जगतः 
उत्पादन-सामथ्ये, तेजस ( आसीत्‌ ) विद्यमान था । ( स: ) वह ( कामः) 
काम, कामनाशुय परमेश्वर अपने ( बहता ) बृहत्‌, बढ़े भारी ( कामेन ) 
काम, रहाई उप्पत्ति करन के सकर्प के साथ ( सयोनिः ) एक ही स्थान पर 

गवराजमान रहता हृ । अथात्‌ वह महान्‌ संकल्प, और संकल्प करने वाला 
भिन्न २ न रहकर दोनो एक रूप से ही विद्यमान थे। हे परमेश्वर ! बह तू सिं 
का उत्पादक परमेश्वर (यजमानाय) यजमान, यज्ञशील, दानशील या उपा- 
सक आत्मा, पुरुष को ( रायः पोए ) ऐश्वये की ससृद्धि (भेदि) प्रदान कर | 
त्वे काम्न सहसासि प्रतिष्टिता विशुडिभावा सख आ संखायते । 
त्वमुग्र: एतनासु साखडिः सट अजो यजमानाय ध्रेहि ॥२॥ 
भा०--हे ( काम) काम ! महान्‌ कामनासच कान्तिमय ! मसो ! 
(स्व ) तू इस संसार में ( सहसा ) अपने सबै दसज़कारी बल से ( प्रति- 
रेतः ) सबसे ऊपर शासकरूप से विराजमान है। तू ( (वेस: ) समे 
च्यापक या विविध रूपों में सृष्टिकतो (विभावा ) विविध पदार्थी को 
प्रकाशित करने वाला या विशेष कान्ति से प्रकाशमान, ( सखीयते ) मित्र 
के आसिलापी आत्मा के लिये (स्वम्‌ ) तू (श्रा ) सत्र (सखः) मित्र और 
{एतनासु) समस्त जीवों में (उग्रः) अति चल्लवान होकर (सासहिः) निरन्तर 
उनको वश से च्यवास्थित करन वाला ( सहः) बलस्वरूप होकर विद्य- 
साच हृ तू ( यजमानाय ) यजसाच, दानशील अपने को तेरे प्रति समपेण 


nnn NNN |) 
२-( द्वि ) 'सषआसुपीयते?, 'सखासखीयत्ते) इनि पाठो कचित । 'सुस- 


खासखीयते' इति अऋ० ५। ३७। ३ ॥ प्रप्णण सं) (च०) 


सहो नो घन० इत्ति पैप्प० । 
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करने वाले, अथवा तुरे देव मानकर पूजा करने वाले उपासक आत्मा को 
( ओजः घहि ) ओज, पराक्रम प्रदान कर । 
द्राच्चकसानाय प्रतिपाणायाक्ष॑ये । 
रमां अश्टएवच्ञाशाः कामनाजनयन्त्स्वु/; ॥३॥ 

भा०--( दूराच्‌) दूर २ तक (चकमानाय ) प्रबल कामना या सकए 
करते हुए ( प्रतिपाणाय [परिपाणाय] ) प्रत्येक पदाथ पर अपना ब्यापार 
करने में समथ (अक्षये) व्यापक, सवोधिष्टातूरूप, या सचेद्र्टारूप 
( अस्मे ) इस. महान्‌ परमेश्वर की आज्ञा को ( काभन ) उस महान्‌ का 
मनोमय संकल्प के बल से ( आशाः ) समस्त आशा अथोत्‌ दिशाएं ( आ 
अशण्चन्‌ ) सवेत्र श्रवण करती हैं, उसकी आज्ञा को मानती हैं । और 
उसी ( कामन ) कमनीय, कान्तिमय प्रझु के सामथ्यं से वे ( स्वः ) सत्र 
सुखमय लोकका ( अजनयन्‌ ) बनाती हैं या (काभेन) उसके महान 
संकल्प से ( स्वः ) दूरस्थ तेजोमय लोकां को वे दिशाए अपने भीतर 
( अजनयन्‌ ) रचना करती हैं । 
कामेन सा काम आगन हृद्याद्वदंयं परि । 
यदमीषामदा मनस्तदैतूप मामिह ॥४॥ 

भा०--( कामेन ) उस कामनामय, संकर्पमय परमेश्वर के द्वारा ही 


(मा) सुझका भी ( कामः ) वह काम अथात्‌ परस्पर की चाह (आगन्‌) 
.\ 502200.) REPS > 


३-( द्वि० ) 'प्रबिपाणायः? 'प्रतिपाणाय०? इति पाटो कचित्‌ । “प्रवि- 
पाणाय? इति हिटनिः । 'प्रतिपाणाक्षे', ( तृ० ) आस्मा “णकत 


( च० ) 'जनयत्‌ सह' इति पेप्प० सं० । सद्यश्वकमानाय प्रवेपनाय « 


मृत्यवे प्रास्मा आशा अश्वुण्वन्‌ कामेनाजनयत पुनः । इति त० आ० ॥ 


४-कामेन मे काम आगाददयोहृदयाद हृदय सृस्योः । यदमीपामदः, प्रिये तरत, 


ह. 
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८ A २ ~ ० ० ~ ० ०० 
मास होती हमा ( हृदयात्‌ ) एकह्दय से ( हृदयं परि) दूसर हृदय के प्रति 
इथ करता इ । इसी प्रकार ( अमीपाम्‌ ) मेरे प्रेमी जनों से अ्तिरिक्र 
अन्चाजना का ( अदः सनः) मेरे से परे गया हुआ भी मन या असि: 
लाषा ( तत्‌ ) वह ( माम्‌ ) सुरे ( इह ) यहां ( उप आएतु ) प्राप्त हो । 
यत्काम काम्यमाना इद्‌ कुणमासँ ते इविः । 

८ ०९. ॥ न विषों [aS [| 
तज्ञ: सघ सरसध्यतामथ्चैतस्थ हविषो वाहि स्वाहां। ॥श॥ 

भा०--हे ( काम ) कामनामय प्रभो ! हम ( यत्‌ ) जिस पदाथ की 
का ० ए (३ ~ क > ४ ~” 
कामना ह हुए ( ते ) तेरी ( इदं हविः ) यह स्तुति ( कृण्मसि ) करते 
हुँ । ( नः ) हमारा ( तत्सवस्‌ ) वह सब ( सस्रध्यताम्‌ ) खूब सफल हो । 
( अथ ) और ( एतस्य ) इस ( हाविपः ) स्तुति को तू ( वीहि.) स्वीकार कर 
( स्वाहा ) यह हमारी प्राथना स्वीकृत हो। 


[ ५३ ] "कात? परमेश्वर । 

भूयुत्रदपिः सर्वात्मकः कालो देवता | २-४ निष्ट्मः । ₹ निचनपुरस्ता द्‌ ब्रहती | | 

कालो अश्वों बहति सप्तरश्मिः सहस्नाक्षों अजरो भूएररेतांः । 
तमा रोइन्ति कवयो विपश्चितस्तस्यं चक्का सुवंनानि बिश्वा ॥१॥ 
भा०--( अशः ) जिस प्रकार घोडा रथ को खच लेजाता हृ ओर 
सजुष्य उस रथ पर चवते हैं ठीक उसी प्रकार ( कालः ) काल, वह स्वेक् 
ओर सर्ेब्यापक, सर्वमेरक, महात्‌ परमेश्वर ( सप्तरश्मिः ) घोड़े के 
लगासों के समान सात बन्धनो वाला ( सहस्राक्षः) हजारों धुराओं स 
युक्क ( भूरि-रेताः ) बहुतस अनन्त लोकोत्पादक वीर्य, सामथ्यो से युक्त, 


शी हे । ( तम्‌ ) उस पर ( कवयः ) क्रान्तदशी पज्ञावान्‌ ( विपश्चितः ) नाना 


_._ ५-यत्‌ | कामः । इति पदपाठः प्रायः । 
५६१0 
[५३] tt चट 
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कमी और ज्ञान का संचय करने हारे या उनके जानने वाले विद्वान्‌ 
( आरोहन्ति ) चढ्ते हैं, उस पर आश्रय लेते हैं । (तस्य ) उसके ही ये 
( विश्वा सुचना ) समस्त भुवन, समस्त लोक, समस्त उत्पन्न प्राणी 
( चक्का ) उसके महान्‌ रथ में लगे चकों के समान गति करते हैं। इससे 
समस्त लोकां की चक्र या वृत्ताकार गति आर सबका चक्र या गोलाकार 
झाकृति का भी वणन होगया । 


सप्तरश्मिः--स्रात रंश्मियां | प्राशिससार में शरीर की घटक सात 
धातुएं, सप्त रश्मिये हैं । संतत्सर में सात ऋतु हैं । शिराभाग में सात प्राण 
हैं। सूये में रश्मियां किरणे हैं । ज्ञानमय परमेश्वर के सात छुन्द डे इनसे 
उसने सबको वांघकर चश किया है । 


'सहस्रात्ञः- इज्ञार अक्ष, जब समस्त भुवन चक्र हैं तो उस में लग 
हजारा धुरे भी संगत हैं । कालात्मक शक्ति में सहसा अक्ष, दिन, रात्रि, 
पक्ष, मास, वषे आदि अण है । उस काल पर विद्वान्‌ ही वश करते हैं । 


, अथवा--इश्वरीय शक्ति की महत्ता दुर्शाने के लिये उसको एक बढ़े 
भारी कलाभवन में लगे एब्जिन से उपसा देते हैं । वह ( कालः ) कला 
रूप ( अश्वः ) एब्जिन के समान परमेश्वर ( वहति ) समस्त 
विश्व को चलाता है । ( सप्तर्मिः ) उसमें सात रासे या पटे लगे हैं 
जिनसे और समस्त चक धुरा घूमते हें । ओर यह ( सहच्चाक्तः ) हजारों 
धुरा से युक़् है । अथोत्‌ सब घुराओं को सात पट्टं के जोरों पर ही 


चलाता हइ । रत जगत क सन्चालन रा पन्न्चभूत, महत आर 5 


अहंकार ये सात तत्व सप्तरश्मि हैं | वह ( अजर: ) नित्य कभी भी जाणे 


नहीं होता । चह ( भूरिरेताः ) बहुत भारी बल बीर्य से सम्पन्न है । 
( तम्‌ कवयः विपाश्वेतः आरोहन्ति ) उस पर क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ वश करते 


हैं, उस पर सदा चढ़ते हैँ डल तक पहुंचते हैं | उसके तत्व को यथाथ, 


~ 
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DP 


024 


रूप में जानते हैं कि (तस्य विश्वा सुवनानि चक्रा) ये समस्त 
झुवन, खोक और प्राणि ही चक्र {अथात्‌ गतिशील चक्र के समान हैं 
जिनका वह चला रहा है। 
सत चक्रान्‌ वंडत काल एप सप्तास्य नाभारपत न्वक्षः । 
स इमा विश्वा सुवनान्यञ्जत्‌ कालः स इयत्ते प्रथमो नु देवः॥२॥ 
[०---( पुषः कालः ) वह काज (सप्त सात य़ा सर्पणशील 

( चक्रान्‌ ) चक्रों को या निरन्तर गतिशालर, कतोरूप जोवा को ( वहति ) 
आरत करता हैं । इसी प्रकार संचत्सररूप काल निरन्तर गतिशील, चक्र 
के समान्‌ पुनः २ लाट कर आन वाली सात ऋतुओं को धारण करता है | 
( यस्य ) उसके ( सप्त नाभी: ) सात नाभियां हैं । उसका ( अक्तः ) अत्त 
खुरा या व्यापन सामथ्ये ( अस्तम्‌ ) अस्त, कभी नष्ट न होने वाला हं । 
(सः) चह सवे संद्दारकारी ( इमा ) इन ( विश्वा ) समस्त ( सुचनानि, ) 
खुदना लाका आर चराचर के सत्‌ पदाथा को ( अब्जत्‌ ) चलाता हुआ 
उनभ व्याप्त रइता हुआ आर उनको प्रकाशित करता हुआ ( कालः ) 
कलामय एजेन के समान साक्षात काल्प परमेश्वर ( सः) वह ( इंयते ) , 
जाना जाता है । 

अध्यात्म म--वद आत्मा ज्ञानकत्तो होने से काल हे । उसके सात 
नासि हूँ । स्वयं अक्त अथोत्‌ सबका अध्यक्ष अस्तृत, चैतन्य रूप हवै। चह 
समस्त झुबन' प्राणों को प्रारेत करता है, ऐसा जाना जाता है । 


पुणे; कुम्भोशि काल आदितस्तं चै पश्यामा वहुधा जु सन्त: 
स इमा विशा सुवचनानि प्रस्यङ्झालं तमाहुः परमे = श्या जुचनान प्रस्यङ्काल तमाहुः परमे व्या/मन्‌ ॥३॥ ॥३॥ 


¬( तृ० च० ) 'न्यन्जन्‌ कालः ०? इति क्वचित्‌ , पेप्प० से० | (०) 
"चक्रानु' डति ( द्वि० ) 'अम॒तेतन्वक्षः' सायणाभिमतः । 
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भा०--( कले अधि ) उस सर्वेज्ञ, सवंप्ररेक, महान्‌ परमेश्वर के 
आधार पर ( पुण: ) यह संपूर्ण .( कुम्भ: ) सबको आवरण करने वाला 
.आकाशमय ब्रह्माण्ड (आहितः) रक्खा हे यह उसी काल की शक्गि पर आश्रित 
हवे । ( त) उस सर्वाभ्रय प्रभुको इम ( सन्तः) सज्जन पुरुप (नु) ही 
( बहुधा ) बहुत रूपों में ( पश्यामः ) देखते इं । ( सः) चह ( इमा) इन 
(विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवना, लोका ओर परस्पर पदाथा में ( प्रत्यङ्‌ ) 
व्यापक हे । वह ( परमे ) सवोत्कृष्ट, सर्वोच्च ( व्योमन्‌ ) व्याम, आकाश 
सें भी विद्यमान हे ( तम्‌) उसको ( कालम्‌ आहुः ) 'काल' नाम से 
विद्वां लाग कहते हैं । 
स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्येत्‌। 
पिता सन्नभवत्‌ पुत्र ऐषां तस्माद्‌ चै नान्यत्‌ परमस्ति तेज॑ः॥४॥ 


भा०--( सः एच ) वह कालस्वरूप परमेश्वर ही ( सुवनानि ) सम- 
स्त लोका को ( सम्‌ आभरत्‌ ) भली प्रकार पालन पोषण करता या 
उत्पन्न करता है । ओर ( सः एव ) वह ही ( सुवनानि ) समस्त उत्पन्न 
लोकों मै (परि एतु) व्यापक है । वह ( एषां ) इन लोका को ( पिता सन्‌) 
पिता, पालक होकर ( पुत्रः ) पुत्र मा ( अभवत्‌ ) हे । अथात्‌ काल सबका 
पालक होने से पिता कहाता है, सचेन्न पुत्र अथात्‌ जीवा का भी त्राण 
करने में समर्थ होने से 'पुत्र' कहाता हे । अथवा इन सूये चन्द्र आदि की 
गति से दिन, सास, ऋतु, पक्ष संवत्सर आदि उत्पन्न होते हैं इस नाते वह काल 
ही इन लोका का पुत्र भी है ( तस्मात्‌ वे ) निश्चय ही उससे ( अन्यत्‌ ) 
दूसरा ( परम्‌) उप्कट (तेजः) चोय सामय्यं और तेज ( न अस्ति ) 
नहीं हे । 


छ 
४-( प्र द्वि० ) 'स एव सन्‌’ इति हिटनिकामितः । ( द्वि) स युवसे 
सीमे हति पप सं १,३१० Vidyalaya Collection. 
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कालोसू दिवंमजनयत्‌ काल इमा: एथिवीरुत । 
काले हं भूतं भव्यं चपितं ह चि तिष्ठते ॥५॥ 

भा०--( कालः ) काल ही ( असू) उस ( दिवम्‌ ) चौलोक, आ- 
काश ओर उसमें विद्यमान समस्त लोकों को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता 


है। ( इमाः एथिवीः ) इन समस्त एथिवियों, विशाल सूयं आदि लोकों 


को ( उत ) भी (कालः) काल ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । ( भूतं ) 
सूत, उत्पन्न जगत्‌ या अतीत, और ( भन्यस्‌ च ) भव्य, आरो भविष्यत्‌ 
में उत्पन्न होने चाला जगत्‌ दोनों ( काले ) काल में ही विद्यमान रहते हैं 
( इपितस्‌ ) ओर समस्त गतिमान्‌ पदाथे उसी काल द्वारा प्रेरित होकर 
(चि तिष्ठते ) विविध दशाओं में स्थित हैं । 
काला सातिमंखूजत काले तपति स्ूयैः । 
काले ह विश्वां भरताने काले चक्तुरवि पश्यति ॥६॥ 

भा०--( कालः ) काल ( भूतिम्‌ ) इस समस्त जगत्‌ की सत्ता, उस 
की सृष्टि, थिति को या समस्त जगत की विभूति नाना विध ऐश्वयों को 
( अस्जत ) बनाता है । ( सूथः) सूये भी (काले ) काल में अथोत्‌ कालके 
अधीन होकर (तपति ) तपता इ ( विश्वा भूताने) समस्त प्राणीगण 
( काल इ ) निश्चय स “काल' के ही अधीन हें और ( चच्चुः ) देखने वाला 
इन्द्रिय चच भी उस (कालः) काल के अधीन होकर (वि पश्यति) विविध 
पदाथा को देखता है । 
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सवाँ नन्डन्त्यामंतेन प्रजा इमाः॥७॥. 


५-“इविस्तिएते? इति बहुत्र । ( द्वि० ) 'काछेमां एथिवीमुत' इति पेप्प० म 


सं० । ( तृ० ) “काळेन' इति हिंटनिकामितः । 


६-( प्र? ) “भूमिमसजत' इति हिटन्यभिसतः । भूतम इति पेप्पन सं 
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भा०--( काले) काल रूप स्वश, सबेशक्किमान्‌ सवेप्रेरक परमे- 
रचर में ( मन: ) मन, सव मनन करने वाले अन्तःकरण सीमित हें । 
( काले) उसी काल, परमेश्वर में (राणः) समष्टि प्राण विद्यमान हैं। (नाम) 
समस्त पदाथौ के समस्त नाम सा ( काले ) उस सपेज्ञ परमेश्वर में ही 
( सम्‌ अहितम्‌ ) अली भकार विद्यमान हैं । ( आगतेन ) अनुकूल रूपसे . 
थाये हुए (कलेन) उस काल से ही (सवी: इमाः) ये समस्त 


` (प्रजाः ) प्रजाऐ ( नन्दीन्त ) ससद्ध सम्पन्न ओर आनन्द प्रसन्न होती हैं । 


काले तपः काल ज्येष्ठ काले घ्रं समाढितम्‌। 
कालो इ सवैस्यश्वरो यः पितासत्‌ प्रजापतः ॥८॥ 


भा०--( काले ) कालरूप, सवे परमेश्वर में ही ( तपः ) समस्त 
तप, वीये, सत्यबल विद्यमान है । ( ज्येष्ठ ) सबसे बढ़के, सवेपरे बल 
( काल ) उस काल में आश्रित हे । ( ब्रह्म ) ब्रह्म, चदज्ञान ( काल ) उस 
काल में ही ( समाहितस्‌ ) विद्यमान है। ( कालः ) वह काल (ह) ही 
( सवस्य इश्वरः ) सबका इश्वर, मालिक है ( यः ) जो ( प्रजापतेः ) प्रजा 
के पालक राजा और ( प्रजापतेः ) सय, चन्द्र, नक्षत्र आदि तारागणा के 
के प्रतिपालक हिरण्यगर्भ नाम प्रजापति का भी ( पिसा आसीत्‌) 
पिता रहा । 
तेनेपितं तेन जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्टितम्‌। 
कालो इ ब्रह्म भूत्वा विभाते परमेष्ठिनम्‌ ॥९॥ 


भा०-- यह जगत्‌ (तेन) उस परमेश्वर ने ( इतम्‌) चखा 
रक्खा है । ( तेन ) उसके द्वारा ही ( जातम्‌ ) उतपन्न हुआ हैं । (तत्‌ ) 
आर चइ ( तस्मिन्‌ ) उस कालरूप परमेश्वर के आश्रय पर दी ( प्रति- 


` इिततम्‌ ) प्रतिष्ठित है । (कालः इ) वह काल ही निश्चय स ( ब्रह्म) ददत्‌ 
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स्वरूप होकर ( परमेष्टिनम्‌ ) परम सत्य पर आश्रित समस्त ब्रह्माण्ड को 
( बिभति ) धारण कर रहा है । 
कालः प्रजा अंसजत कालो अभ्रे प्रजापातिम्‌ । 
स्वयम्भूः कश्यपः कालात्‌ तपः कालादंजायत ॥१०॥ 

भा०--( कालः ) कालरूप परमश्वर दी ( प्रजाः असजत ) समरत 
प्रजाओं का सजन करता दे । ( कालः ) वही काल परमेश्वर ( प्रजापतिम्‌) 
प्रजा के पालक हिरण्यगभे को ( असृजत ) उत्पन्न करता हे ( स्वयंभू: ) 
स्वयं अपनी शक्ति से विद्यमान ( कश्यपः ) स्वयप्रकाश, स्वये सबका दरष्टा 
सूयं ( कालात्‌ ) काल से उत्पन्न हुआ और ( तपः) तप, तपनशक्रि सी 
( कालात्‌ अजायत ) काल से ही उत्पन्न होती है । 


[५४ ] कालरूप परगशक्ति 


झृगुक्पिः । कालो देवता । २ त्रिपदा गायत्री । ५ त्र्यवसाना षट्पदा विराड्‌ अष्टिः । 
शेषा अनुष्ट्मः । पञ्चचं सक्तम्‌ । 
कालादापः समभवन्‌ छालादु धह्म तपा दिशः। 
कालेनोदँलि सूर्य: काले नि विंशते पुनः ॥१॥ 
भा०--( कालात्‌ ) काल, परमेश्वर से ही (आपः) आप, जल 
( सम्‌ अभदनू ) उत्पन्न होते हैं । ( कालात्‌ प्रह्वा) उसी काल से ब्रह्म, . 
वेद अथवा यंहे बृहत्‌ प्रह्माण्ड उत्पन्न होता है उसासे ( तपः दिशः ) तपः, | 
तापकारी असनि, तपस्या और सप्यपालन आदि धर्माचरण और दिशाएँ 
भी उत्पन्न हुई । ( कालेन सूयः उदेति ) परमंश्वर के वल से सूये उदय 
होता है ओर. चह ( पुनः ) फिर ( काले ) काल रूप परमेश्वर पर ही. 
( निविशते ) आश्रित रहता या उसी में अस्त होता हे । 


[५४] १-(प्र०) 'समभवज्त' इत्ति क्वचित । (द्वि) 'जततपो' इति सायणाभिमत; $ 
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कालेन वातः पवते झालेनं एथिवा मही । 
द्योमेद्दी काल आर्हता ॥२॥ 

भा०--( कालेन ) उस काल परमेश्वर के बल से ( चातः पचते ) 
चायु बहता हे ( कालेन ) काल के बल से ( मही एथिवी ) यह बढ़ी पृथ्वी 
( एवते ) गति कर रहो हे । और ( काले ) उसी काल रूप परमेश्वर के 
आश्रय में (मही योः आहिता ) बढी विशाल योः, नचत्र चक्र भी 
आश्रित हे । 


कालों ह॑ भूत भव्यं च पुत्रा अजनयत्‌ पुरा । 
कालादच: समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥३॥ 


~ 


भा०--( पुत्रः कालः ) पूवे सूक्क के ४थ मन्त्र में कहा पुत्र रूप 
काल (ह ) निश्चय से ( पुरः ) सबसे प्रयम ( भूत भव्यं च अजनयत्‌ ) 
अव, अतीत ओर भविष्यत्‌ काल को उत्पन्न करता हे । अथात्‌ लोकों की 
रति द्वारा निर्धारित काल में से भूत और भविष्यत्‌ दो काला का ज्ञान. 
उत्पन्न होता दै । ( कालात्‌ ) काल रूप ज्ञानमय परमेश्वर से ( ऋचः ) 
ऋग्वेद के मन्त्र ( सम्‌ अभवन्‌ ) प्रादुभूत हुए और ( यजुः ) यजुवंद के 
सन्त्र भी ( कालाद्‌ ) उस काल परमेश्वर से ही ( अजायत ) उत्पन्न हुए । 


' कालो यज्ञ समेरयद्देचभ्यां आागमक्तितम्‌ । 


५2 ब | र |] क क ool 
काल गन्धर्वाप्सरसः काल लाका प्रर्तिष्ठताः ॥४॥ 


३-'काछेह', 'कालोह' इति च बहुन्न | ( द्वि० ) अजनयत्पुरः, ( तृ० ) 
“भत्रदू यज्ञुः' इति क्वचित्‌ । ( प्र० ) काळे, ( द्वि० ) “मन्त्रो अज¬ 
इति लेन्सनः । "जनयत पुनः? इत्ति हविरनिक्रा मितः | 

४-( प्रर ) “स सैरयन्‌ देवे - इति वहुत्र | 'कालो यज्ञः समीरयत' इतिः 
पप्प० सं० | बल. 
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भा०--( काल: ) काल ही ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, आत्मा को, संवत्सर को, 
ब्रह्माएड के उस व्यवस्थित स्वरूप को ( सम्‌ प्रयत्‌ ) ग्रारंत कर रहदा ह 
जो ( देवेभ्यः ) देव, दिव्य शक्किया का ( अक्षितम्‌) अक्षय रूप से (भागम्‌) 
~ ~ = A Nhe ग न्धवो- 
भाग-आश्रय हे । अथोत्‌ जिस यज्ञ के ऊपर ही देवगण जीत हं । (गन 
प्सरसः काले प्रतिष्टिता:) गन्धवे और अप्सराएं, स्त्री और पुरुष, नर. मादा 
सभी काल के आश्रय पर विराजते हैं ओर (लोकाः काल प्रतिएिताः) लोक 


इ. a 


भी काल में प्रतिष्टित हें । समस्त लोक, प्राणि कालवश जी रहे हैं । 
कालेयमह्निरा देवोथदों चीथ तिष्ठतः । 
इम चं लोकं परम च लोकं पुण्याच लोकान विश्व॑तीश्च पुण्या: । 
सर्वॉल्लाकानभिजित्य व्रहोणा काल: ल ईयत परमो जु द्रवः ॥५॥ 
भा०--( काले) उस कालरूप परमेश्वर पर ( अयम्‌ ) यहद 

( अंगिराः ) प्रकाशमान ( देवः ) देव, सूयं और ( अथवो च ) अथवो चायु 
( अधितिष्ठतः ) आश्रित हैं । ( कालः ) वह सवेज्ञ, सबका प्रेरक, परमेश्वर 
( ब्रह्मणा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( इमं लोकं च ) इस लोक को (परमे 
च लोकं च ) और उस दूर स्थित उच्च लोक को ओर ( पुण्यान्‌ लोकान्‌ 
वच ) समस्त पुण्य लोकों को, समस्त ( पुण्याः विधृत्तीः ) पुण्य मर्योदाओं 
को और ( सवोन्‌ लोकान अभिजित्य ) समस्त लोकां का विजय करक 
वह ( परमः ) परम सर्वोच्च ( देवः बु) देव ( सः ) वही ( ईयते ) जाना 
जाता है । हु 

॥ इति पष्ठोडनुवाकः ॥ 

[तत्र नव युक्तानि, त्रिपष्टिकच: ] 
न पवल 


५-( च० ) 'विधुतीश्च' इति क्वचित्‌ | 
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[ ५५ ] परमेश्वर की प्रातः सायं उपासना | 


भृयुक्तपिः । अग्निर्देवता । २ आस्तारपंक्तिः । ५, ६ (9० द्वि०) त्र्यवसाना पञ्च- 
पदा पुरस्ताज्ज्योतिष्मती । ६ (तृ० च०) ७ (प्र० द्विश) (१) दोपाः रूष्डुभः । 
पड्च सूक्तम्‌ ॥ 


राजिरात्रिमप्रयातं भरन्ताश्‍वायेच तिष्ठत घासमस्मै। 
रायस्पोषेण समिषा मदेन्ता मा तं अन्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥ 
"यजु० ११ । ७५ | अथब० ३ । १७५ | ८॥ 


~ 


भा०--हे ( अझ ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌! गृहपते ! राजन्‌ ! ( तिष्ठते 
अश्वाय इत ) घुड़साल में निरन्तर खड़े रहने चाले घोड़े के लिय जिस 
प्रकार ( घासम्‌ ) बरावर, बिना प्रमाद के, नित्य घास दिया ही जाता हे 
उसी प्रकार (रात्रिम्‌ रात्रिम्‌ ) प्रतिदिन ( अप्रयातम्‌ ) ताजा, अनीरस, 
( घासम्‌ ) भोग्य जल आदि पदार्थ ( अस्मे ) साक्षात्‌ तेरे लिय (भरन्तः) 
लाते हुए हम (ते प्रतिवेशाः ) तेरे पद़ोसी लोग ( इपा) अन्न और 
ज्ञान से और ( रायः पोषेण ) धनेश्वथ की पुष्टि द्वारा ( मदन्तः ) आनन्द 
प्रसन्न रहते हुए ( मा रिषाम ) कभी क्लेशित न हों । जहां 'रात्रिरात्रिम- 
प्रयावम्‌ भरन्तः पाठ हे वहां ( अप्रयावम्‌ ) निरन्तर, बिना चूक । 


[५५ ] १-'अप्रपात्रम्‌', इति यज्ञः | सायणाभिमतश्च । 'अप्रपायस्‌' इत्ति पैप्प० 
सं० । “विश्वाह्मतेसदमिद्‌ मरेमाश्वायोपतिष्ठते गातवेदाः । इति अर्थव० 
३ । १५ | ८ ॥ ( प्र० ) 'भरतो' इति क्वचित्‌ । (च०) “षाम? 
इति क्वचितू । ( प्रर ) 'अहरहरप्रयावं’ । ( च० ) “अप्नेमाते” इति 
यजु० । विश्वाद्यते सदमिद भरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः मा० गृ० स्‌० 


( प्र० ) 'अप्रयामं', ( ६6० ) 'चासमग्ने' इति पप्प० सं० । - 
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या ते घसोचीत इपुः सा त एषा तया नो सड । 
रायस्पेपेण ससिषा मर्दन्ठो मातें अन्ने भतिंवेशा रिपाम ॥२॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! अन्न! (या ) ओ (ते) तेरी ( वसोः ) वसु, 
धन के ( वाते ) प्राप्त करन में ( इपुः ) इच्छा हे । (सा ते एषा) वह तेरी 
यह पूणे हे ! (तया) उससे (नः) हमे (मड) सुखी कर । अथवा पाठान्तर मॅ 
(याते वसोः वाचः इपुः सा ते पपा, तया नः सुड ) हे विदन्‌ | तुर यसु 
विद्वान्‌ की जो वाचु=्चाणी की इधु-मेरणा ई, वह यदद है उसस दभ सुखी 
कर । श्रथवा-( या ) हे इश्वर ! जो ( बसा; ) सबको वास देने हार (त) 
तेरी ( वातः ) वायु रूप ( इषुः ) सब प्राणियों को चलान हारी शक्ति है 
(सा) वह (ते) तेरी ( पपा ) यद्व प्रत्यक्ष दीखती द । ( तया ) उस शक्ि 
से ( नः झड ) हमें सुखी कर । और हे ( अझ ) ज्ञानवान्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! 
(ते प्रतिवेशाः ) तेरे पढ़ोसी या तेरे आश्रय में रइन चाल्न इम उपासक 
( इषा रायः पोषेण ) अन्न ओर घनेश्वय की पुष्टि से ( सम्मदन्तः ) आनन्द 
प्रसक होते हुए ( मा रिपास्‌ ) कभी क्लशित न द । 


खायसाय ग॒दइपंतिना अग्निः प्रातःपांत: सौसनससस्‍्य दाता । 
वसोंवैसोधेसुदानं पवि चय त्वन्धानास्तन्वे/ पुषेम ॥३॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! हे गृहपते ! ( नः गुइपतिः ) हमारे गुट का 


पालक होकर ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ प्रकारावान्‌ परमेश्वर ( सायस्‌ सायम्‌ ) 
प्रत्येक सार्यकाल और ( प्रातः प्रातः ) प्रत्येक प्रात:काल, 'अथोत्‌ शाम सबर 


NE 
२--“याततवस्तेमो३षसातः, "बाच इषुः सात’, यात इपु; सात, यातेवसो 
बातइपसात०? श्यादि नाना पाठाः । र 
( दु० ) 'वसुदानोन एधि’ इति हिटन्यनुमितः पाठ; । वशु; । न 
इति च हिटनिकामितः पदपाठः 
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( सोमनसस्य ) उत्तम चित्त, उत्तम संकह्पवान्‌ मन, स्थिति अथोत्‌ सुख, 


स्वस्थता का ( दाता ) देने चाला हे । ( चसोः चसोः ) प्रत्येक प्रकार के . 


पुर्वं का तू ( चसुदानः ) प्रदाता ( एधि) हो ( चयम्‌) हम (त्वा 
इन्धानः ) तुझे प्रज्वलित करते हुए, तेरे गुणों का प्रकाश करते हुए ( तन्वे 
पुपेम ) अपने शरीर को पुष्ट करें । 
पातःप्रातरीहपंतिनो अग्निः खायंखांयं सौमनस्यं दाता । 
वसोंवेसोशसदानं एधीन्धांनास्त्वा शर्त दिंमा ऋघेम ॥४॥ 
भा०--( नः ग्रृहपतिः अभि; ) हमारे ग्रहों का पालक अभि, ज्ञानवान्‌ 
विद्वान्‌ और इश्वर ( प्रातः प्रातः सायं सायम्‌ ) प्रति प्रातः सायस्‌ ( सौम- 
नसस्य दाता ) शुभ चित्त, विचार और सुख का प्रदाता हे । वह ( वसो; 
वसोः वसुदानः ) प्रत्येक ऐश्वर्य का उत्तम रूप से दान करने वाला (एधि) 
रहे । हे अने! ईश्वर ! हम ( स्वा ) तुको ( इन्धानाः ) प्रज्वलित करते 
हुए ( शतेगई्भाः' ) सो वपो तक ( ऋधेम ) समृद्ध हों, बढे । 
झपश्चा दग्धान्नस्य भूयासम्‌ । 
अज्ञादायान्नपतये रुद्राय नमो अग्नयें । 
सभ्यः स॒भां में पाहि ये चं सभ्याः संसासद्‌ंः ॥४॥ 
भा०--दे परमेश्वर ! में ( दग्धान्रस्य ) दग्ध, जीण भन्न, के 
( अपश्चा ) पीछे न ( भूयासम्‌ ) रह । अथात्‌ में मदाभ्नि न रह प्रत्युत 


३-( च० ) 'रुपेमः इति क्वचित्‌ । 
१. शांतं । हिमाः इति सायणाभिमतः पदपाठः । 


५-( १०) 'अज्ञादयो' इति प्रायः । (9० ) दः्ध्वान्तरकेति क्वचित्‌ | 


अपश्चाइथ्वानस्पा । इति हिरन्यनुमतः 
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मेरा अन्न सदा उत्तम रीति से जीणे हो । ( अन्नादाय ) अन्न को स्वीकार - 


करने वाले, ( अन्नपतथ ) अन्न के परिपालक ( रुद्राय ) दुष्टों को रुलाने 

चाले ( अशय ) ज्ञानवान्‌ दु संतापक राजा के लिये (नमः) नमस्कार है! 
हे राजन्‌ ! तू ( सभ्यः ) स्वयं सभा में सबसे उत्तम हे तू (में 

सभां पाहि ) मेरी सभा का पालन कर और जो ( सभासदः ) सभा स 

विराजने वालै ( सभ्याः ) समा में साधु तिद्वान्‌ पुरुष विद्यमान हें उनको 

भी तू ( पाहि ) रक्षा कर । 

त्वमिन्द्रा पुरुहत विश्वभायव्ये/श्नवत्‌ । 

आईरदर्बालाभित्त हरन्ताश्‍्वायच तिष्टेत घास मंग्ने ॥६॥. 


भा०-े ( पुरुहूत ) वहुत से राजाओं से आदर पूवेक निमन्त्रण 
करने योग्य या प्रजाओं द्वारा अपनी आपत्तियों के अवसर पर बुलाये या 
पुकारे जाने वाले राजन! दे ( इन्द ) ऐश्वयेचन्‌ राजन्‌ ! तू अपने 
( विश्वम्‌ आयुः ) सम्पूण जीवन का ( वि अक्षवत्‌ ) भोग क्र । और 
( अह: अहः ) प्रतिदिन ( अश्वाय इच ) अर्व के निमित्त चारे छ) समान 
( घासम्‌ ) नाना खाद्य और उपभोग्य पदाथे को हे ( झे ) अग्रणी नेत; ! 
राजन्‌ ! तुझे ( तिष्ठते ) सदा जागृत होकर रक्षाथ खडे रहते हुए (ते) | तरे 
लिये ( बलिम्‌ इत्‌) बलि या राष्टू करक रूप में ( हरन्तः) लाते हुए 


` तुरे सदा पुए करते रहें । 


ES ६४ ४ (४:५४ ८४7 नी 


६-(प्र०) 'त्वाभिन्द्र' इवि कूवचित्त । 'पुरूदत्या (तृ०) 'वणिमित्ये' नित्ये' 
बलम्‌ इतते इस्यादि पा० । ( प्र० ६०) “पुरुहूय्‌? व्यश्रयम्‌ इत्ति 
हिटनि कामितः । 2 ४ 
सक्ष्मस्य अथम दितीय या रेया इयस्पपुनः पाठेन ऋचमेकां सप्तमी सन्य 
नते केचित । तदसत । तथे याजुक्तण्या अदं सक्त यध्ष्युपैयेत । 
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इस सूक्न में राजा को अश्‍व से उपमा दी हे। अश्‍व भी राष्ट्‌ की राज 
शाक्कि का प्रतिनिधि है । जैसे उत्तम अश्‍व सदा खड़ा रहता है उसी प्रकार 
राजा भी सदा खडा ही रहता है वही कभी सोते या प्रमादी नही हो 
सभी राष्ट्वासी उसको बराबर कर के रूप में अन्न आदि भोग्य पदार्थ 
प्रदान करं । यह सूक्क विद्वान्‌, राजा, परमेशबर ओर अध्यात्म में आत्मा 
पर भी है । 


[५.६] विद्वान को अप्रमाद का उपदेश 
यमऋषि: । दुःखनाशनो देवता । त्रिष्दुभ: । घड्चे सूक्तम्‌ ॥ 
य॒मस्य॑ लोकादध्या वभूविथ प्रमदा मत्यान्‌ भ युंनज्ञि घौर: । 
एकाकिना सरथ यासि विद्वान्त्स्वप्नं मिर्मानो असुरस्य योनों॥१ 


[०--हे पुरुप ! तू ( यमस्य लोकात्‌ ) यम, सब इन्द्रियों को अपने 
चश करने वाले ( लोकात्‌ ) लोक, स्थान से ( अधि आवभूविथ ) सच 
अपने प्राणों पर अधिष्ठाता रूप से उनको वश करने में समय हे । तू स्वयं 
( धीरः ) धीर, ध्यानवान्‌ ओर वारण पोषण में समथ होकर ( प्रमदा ) 

- उत्तम इपें से ( मत्यान्‌ ) स्र मनुष्यों को (प्र युनक्षि) उत्तम मार्ग में 
लगा | तू ( एकाकिना ) अकेला ही ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकर ( असुरस्य ) 
कवल माणों में रमण करने दाले विपय विलासी पुरुप के (योनो) आश्रय 
में (स्वप्न) स्वम आलस प्रमाद को जानता छुआ स्वयं ( सरथम्‌ ) अपने 
घेग से अपने अन्तरात्मा के आनन्द रस सहित ( पासि) जाच सयापन 
करता हे । 


[५६ ] १-मर्त्यात्‌ “मर्तान्‌? इति क्वचित्‌ । प्रमदाः इति सायणसंमतः । प्रमदाः ) 


। -खिय इति सायण; ॥ , 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- . -Digitizeg by Arya एकाये Raupdation Chennai and eGangotri 
स्‌० ४ एकानविशं काएडम्‌ 


Ne 


अर्थात्‌ यम नियम का पालक पुरुष अन्यो को सुप्रसन्न चित्त होकर 
सी सन्मागे में प्रेरित करे और प्रमाद को केवल प्राणपोषको का ही जान 
कर स्वयं अकेला, जञानवान होकर जीवन वितावे । 


चन्धस्त्वाग्नै विश्वचया अपश्यत्‌ पुरा राज्या जनितोरेके आद्वि । 
ततः स्वप्नेद्मध्या वभूविथ भ्रिषग्भ्यों रूपंमपगुइमानः ॥२॥ 


भा०--हे स्वप्न ! आलस्य ! ( विश्वचयाः ) समस्त प्रकार के रोगों को 
संचय करने वाला ( बन्धः ) और शारीर की क्रियाशक्ति को बांधने वाला 
कारण ( अग्रे ) प्रथम ( त्वा ) तुझको यदि ( राज्या: जनितोः पुरा ) रात्रि 
के होजाने के पूवे ही ( अपश्यत्‌ ) दिखाई दे जाता है और या (एके अहि) 
किसी एक दिन के अवसर पर दीख जाता है, ( ततः ) तबसे हे ( स्वप्न ) 
स्वम ! ( भिषग्भ्यः ) चिकित्सकों से भी अपने (रूपस्‌ ) स्वरूप को 
( अपगूहमानः ) छिपाता हुआ, तू ( इदम्‌) ऐसा ( अधि आ बभूविथ ) 
प्रबल होजाता है कि तेरी चिकित्सा करनी कठिन हो जाती है। 


शरीर में रोग सब्चय दो जाने पर आलस्य की वृद्धि हो जाती दै । 
इससे दिन में या सायंकाल में ही निद्रा और स्वम होने लगते हैं। 
उससे वह रोग ऐसा हो जाता है कि वेद्य भी उसका स्वरूप नहीं 
` जान पाते । 


२-( च० ) 'मिषरम्यरूप- इति बहुन्न | ( भ० ) 'बन्धुस्त्वाः “वधस्त्वा', 
इति क्वचित्‌ । 'तमः स्व-', “तव=स्व? इति कवित्‌ । ( द्विश ) ` 
“विश्ववयाः? इति हिंटनिकामितः पाठः । 'विश्ववयापइयन्‌०' ( तू० ) 


५ 2 ु = 2 
“तततः । स्वप्नेनमध्याचभायथ' इति पप्प० सं० | 
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बृडङ्गावासुरेभ्योधिं देवा्ुपांचतंत मडिमानञ्चिच्छन्‌। 

तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यं चयास्त्रशासः स्वरानशानाः ॥३॥' 

भा०--( इृह्ृद्गाचा ) वह विशाल गति चाला या बड़ों २ को भी 
प्राप्त होने वाला, स्वम, आलस्य, प्रमाद (असुरेभ्यः अधि) केवल प्राणों में 
रमण करने चाले विलासी पुरुषों से चलकर ( देवान्‌) ज्ञानवान्‌ , इन्द्रियों 
पर विजयशील, जितेन्द्रिय पुरुषों को भी मानो (माहिमानम्‌ इच्छन्‌) उनपर 
भी महत्व, अपना या प्रभुत्व चाहता. हुआ ( उप अवतेत ) प्राप्त होता 
हे । वे ( त्रयास्त्रिशासः ) तेंतीसों देवता जो ( स्वः आनशानाः ) सुखका 
` य़ा प्रकाश का भी भोग करते होते हैं वे भी (तस्मे) उस ( स्वमाय ) 


“रच! बृत्ति को ही ( आधिपत्य ) आधिपत्य प्रभुत्व ( आदधुः ) प्रदान 
करते हैं । 


अथोत्‌ अध्यात्म में. वह निद्रा कमेन्द्रियों की थकावट से उत्पन्न होकर 
देव अथोत्‌ ज्ञानेन्द्रियों पर भी आ जाता है । शरीर के. तेंतीसों तत्व सुख 
को भोग करते हुए स्वप्न के वश होजाते हैं । 


नैतां विंदुः पितरो.नोत देवा येषां जल्पिश्चर॑त्यन्तरेद्म्‌ । 
त्रिते स्वप्नमदघुराप्त्ये नर आदित्यासों वरुणनानुशिष्टाः ॥४॥ . 
240 किससे 00277: 0000 न कोडी 


३-( प्र० ) “बृहदआवा' इति कचित्‌ । "बृहद्‌ गबो'-इत्ति शु ० पा० अनु 
मितः । 'बुहंग्रावासु--इति पैप्प०' सं० । ( द्वि० ) उपावर्तस्व इति 
क्रचित्‌ । “च्छन्‌? इति पैप्प० सं० । “त्रयख्चिशाः । सः । स्व? इतिः 

` क्वचित्‌ पदपाठः । कन 

४-( प्र० ) 'नेता’, ( च० ) “अरुणेन! ( द्विश) “अंवान्तरेदं' शति 
क्चित्‌ | अरुणेन पैप्प० सं० । ( दि० ) 'जल्प्याश्व', (१०) 

` `- ` 'त्रिते स्वममरिदिव्ह्ा प्रतेनरा आदि- इति पेप्प० सं० । येषां? इति ५ 
हिल विगत: 2. 
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भा०--( पितरः ) पितृगण ( उत.) और ( देवा ) देवगण भी (एतां 
न विदुः.) इस निद्राबृत्ति को नहीं जानते ( येषां ) जिनकी ( जद्पिः ) 
परस्पर वात्तालाप ( इदम्‌ ) यह, इस आत्मा क ( अन्तरा ) भीतर 
( चरति ) चल्ला करती हे । (आदित्यासः नरः) सूये के समान तेजस्वी पुरुष 
( चर्णन अचुशिष्टाः ) सवेश्रेष्ठ परमात्मा से उपदेश प्राप्त करके (स्वप्नम्‌) 
आखस्य प्रमादयुक्त स्वप्न को ( आप्त्ये त्रिते ) आसो के हितकारी ब्रित 
तीनों चेदा के ज्ञाता पुरुष पर, या आप्त-आत्मा के हितकारी ( त्रित ) ज्ञाने- 
न्द्रेय, कर्मेन्द्रिय और मन सब पर वश करने चाले प्राण में ( आदधुः ) 
धारण करते हैं । 


यस्य कूरमभंजन्त दुष्कतोस्व्भन सतः पुण्यमायुः । 
स्व॒/भिदालि परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनोभि जशिव ॥५॥ 
भा०--( दुष्कृतः ) दुष्ट काम करने वाले पापभागी लोग ( यस्य ). 
जिस प्रमाद के (क्रम) कूर फल को ( अभजन्त ) ओगते हैं और (सुकृतः). 
उत्तम काम करने वाले एुण्यास्मा लोग ( अस्वप्नेन ) अस्वप्न अर्थात 
निदा में न सोते रहने के कारण ही ( पुण्यम्‌ आयुः अभजन्त ) पुण्य 
आयु, दीघे जीवन प्राप्त करते हैं । हे स्वप्न! तू जब ( तप्यमानस्य मनसः) 
तपस्या करन वाले के मन पर भी ( अधि जज्ञिषे) अपना वश कर लेता 
है तब ( परमेण ) अपने उच्च कोटि के ( बन्धुना ). बन्धनकारी स्वरूप 
स.तू ( स्वः ) समस्त ज्ञान या प्रकाश को भी ( मदसि? ) घुन्धला याः 
मल्लेन कर देता है । 


५-( प्र० ) 'कूरमपचन्त' अअचन्त,' 'असच', इतिं च कचित्‌ । “व्यस्य 
कूरमभिजन्त दुष्कृणे स्व-' इति पैप्पण सं  . - 
१. 'मदसि'। मदी इपेग्देपनयोः ( भ्वादिः ) । अन्न ग्डेपनाधः॥ „ - . . : 
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विद्म ते सर्वा; परिजञाः परस्ताद्‌ विद्य स्वंभ यो अधिपा इदा तें} 
यशस्विनो नो यशंसह पाह्याराद्‌ दविषाभिरप याहि दूरम्‌ ॥६॥ _ 


` भ०-हे ( स्वप्न ) स्वप्न, निद्रालस्य ! (ते) तेरे ( सवाः ) सब 
( परिजाः ) साथ २ उपपन्न होने वाला प्रवृत्तिया और दुष्परिणासों को इम 
( पुरस्तात्‌) पहले ही से ( विद्य) जानें (यः) जा (ते ) तेरा (अधिपाः) 
अधिष्ठाता तुरे अपने वश में रखने वाला है, उसको भी (वि) हम: 
जानते हैं । ( इइ ) इस लोक में, यहां ( नः ) हम ( यशास्विनः ) यशस्वी 
पुरुषा को ( यशसा ) यश या भोग्य, उपादेय या विनोदकारी अंश स॒ 
( पाहि ) पालन कर । और ( द्विपोभिः ) अपने अप्रीति कर, बुरे अथवा 
(विषेभिः) अपने बन्धनकारी अंशा सहित तू (दूरम्‌ याहि) दूर चला जा । 
` [ ५७] आलस्यं प्रमादे को दूर करन का उपाय | 
यम ऋषि: । दुस्त्रप्ननांशनो देवता । १ अनुष्टुप्‌ । ३ त्र्यवसाना चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ । 
४ उष्गिग इहतीगर्मा पिराइ शक्करीच । ५ त्र्यवसाना पळूचपदा परशाक्रातिजगती । 
' पञ्चच सूक्तम्‌ । 
यथां कलां यथा शफं यथणु संनयन्ति । _ 
एवा दष्वव्न्ये सवमश्रिय स न॑यामसि ॥१॥ अथव० ६। ४६।३॥ 


[०--(यथा).जिस प्रकार (कलाम्‌) एक २ केला करके और ( यथा 
शाफं ) जिस प्रकार.पुक २ चरण करके ऑर ( यथा ऋणम्‌ ) जिस प्रकार 
२) ०) अ 


८: थोड़ा २ करके पूरा ऋण ( संनयन्ति ) चुका देते है ( एवा ) उसी प्रकारं | 


MS). ` `. ` 2 8888 मम नम 
६-( च० ) देषिमिः?, 'द्विपोभिः?,'दवेषेभिः?, इति पाटाः | 'द्विषोभिः' ॥ 
इति सायणः । “परिजाः? उल्पत्तिस्थानमिति पीट० लाश्ष० । 'आराद वि 

चेमिः' इति पेप्प० सं० । 


[५७] १: 'सुवैमाप्ट्येर इति सायणाभिमतः पाठ; 
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(सव ) सब { दुष्वप्न्यस्‌ ) दुःखकारी स्वप्न या कष्ट पूवेक शयन को पीडा 
को हम ( अप्रिय ) अपने अग्रिय द्वेपयुक्न पुरुष पर ( से नयामसि ) उसी 
के निमित्त त्याग दें-। 


अथवा जिस प्रकार एक २ कला करके चन्द्र नामशेष हो. जाता 


है ओर जिस प्रकार एक २ पेर रखते २ मार्ग तय हो जाता है ओर जिस 


प्रकार थोड़ा २ करके ऋण चुक जाता है उसी प्रकार इम आलस्य त्याग 


द। ढुःखकारा आलस्य का इम थादा २ करक ऋण क समान सब त्याग 


ढ आर उस अपने शत्रओं के लिये रहने दें। चे आलस्य म. फंस कर 
कष्ट उठाच । 


सं राजानो अशुः समृणान्यशुः सं कुष्ठा अंगुः स कला अंशुः । - 
समस्मासु यद्दुष्वप्न्यं निडिंथत दुष्वप्न्यं सुवाम ॥२॥ 


भा०--जेसे ( राजानः ) राजा लोग ( सम्‌ अयुः ) युद्धकाल स एक 
एक करके बहुतस एकत्र हो जाते हैं। ओर जस ( ऋणानि) ऋण 
भी जुइते २ ( सम्‌ अगुः ) बहुतस एकत्र हो जाते हैं । और ( कुष्ठाः ) 
कुत्सित त्वचा के राय भी जमा होते २ ( सं अगुः ) एकत्र हो जाते इं । 
और जिस प्रकार चन्द्र में ( कलाः ) कलाएं जुड़ती २ ( सम्‌ अगुः) एकत्र 
हो जाती हैं । उसी प्रकार ( यदू ) जो ( दुः-स्वप्न्यम्‌ ) दुःखदायी स्वम 
निदा या आलस्य की मात्रा हे वह भी क्रमसे ( अस्मासु ) इममें ( सम्‌ ) 
पुकत्र होती जाती है। हम उस ( हुःस्वप्न्यम्‌) दुखदामी स्वस था 
कालस्य को ( द्विपते ) द्वेष करने वाले पुरुप के निमित्त ( निः सुवाम). 
व्याग देँ । 


~ & सु वया सि गरन गरि सिसि भि विवि सि तिमि पीठो वि जित तिर रिति रिति रि पिर रारा 
२-( छि० ) 'स कलां' इति बहुत्र । ( तृ० ) “यत्‌, दुष्वप्न्ये' इति 
कचित्‌ । 'सः श्रणानि', 'सः । कहा, इति पदपाठ;॥ गे `` उ 
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देवानां पत्मानां गर्भ [तो] यमस्य करयो [णा] भद्रः स्वप्न । 
स मम यः पापस्तादिंद्वषत प्र हिण्मः 
मा तष्टानामीस छष्णशकनसुखम्‌॥४॥ 


भा०--हे स्वप्न ! निदा प्रमाद ! तू ( देवनाम्‌ ) देव, विषयों में खेलने 
चाल इन्द्रियां की ( पत्नीनाम्‌ ) पालन करन वाली शक्तिया था दात्तया 
को ( गर्भ [गर्भः] ) अहण करने वाला, उनको बांधने वाला है। और. तू 
( यमस्य ) बन्धनकारी प्रभाव का ( कर [णः] ) उत्पन्न करन चाला है| 
हे स्वम ! ( यः ) जो तेरा स्वरूप ( भदः ) कल्याण ओर सुखकारी है 
(सः) वह तू ( मम ) सुरे प्राप्त हो ओर ( यः पापः ) जो पापजनक 
रूप है ( तत्‌ ) उसको ( द्विषते ) शत्रु के निमित्त ( प्र हिण्म: ) परे कर 
दे । हे स्वप्न ! तू. तृष्टानाम्‌ ) विषय तृष्णालुओं के जिथे ( कृष्ण 


शकुनः ) काले शक्तिशाली घार पापका ( मुखम्‌ ) झुख.अथोतू प्रवत्तेक 
( मां आसे ) मत हो । 


ते त्वा स्वप्न तथा स विय स त्वं :खप्ताश्वं इच कायमश्चं इव 
नानाइम्‌। अनास्माकं देवपीयुं पिपारुं चप ॥४। । 

_ ` आ० हे ( स्वम ) स्वस ! आलस्य, प्रमाद ! ` ( तं ) उस ( त्वा.) 
तुझको हम ( तथा ) चेस, अथोत्‌ भली प्रकार ( स विद्य ) जान गये हैं । 


इसलिये दे ( स्वप्न ) स्वम ! सुलाने चाले, प्रमादजनक ( अश्व! इच ) जिस 
प्रकार घोड़ा ( कायम्‌ ) अपन शरीर. कों कंपाकर धुल झाड़ देता ह ऑर्‌ 


“करयो?, 'भद्रस्वप्नः', “समम्‌ अयः? इति क्वचित्‌ । ( पं० स० ) 
 _ "मातृष्ठा', 'शकुनेमुख',-मुखम्‌ इति क्वचित्‌ । “करणः, गर्मो' इति 
“= . 7 हिटनिकामितः । ` 

| ४-पियारु वपुम-! इत्ति बहुच -। 
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( अश्वः इच ) जिस प्रकार घोड़ा ( नीनाहम्‌ ) अपन पर. बध काठा आदि 

को गिरा देता हे उसी प्रकार ( अनास्माकम्‌ ) हमारे से भिन्न ( देवपीयुस्‌) 

. विद्वानों के हिंसक, उनका कष्ट देने वाल ( पियारुम्‌ ) दुष्ट, हिंसक पुरुष 
को ( चप) घुन डाल, काट डाल । 


यदस्माऊुं दुष्वप्न्यं यद्‌ गोषु यच्च नो गृहे । 

अनास्माकस्तदु देवपीयुः पियांरुनिंप्कमिच प्रति सुन्चताम्‌ | 
नवारत्नीनपमया शस्माक ततः परि। ं 
दष्वप्त्ये सर्व क्विषत निर्द्यामखि ॥५॥ 


भा०--( यद्‌ ) जो ( अस्मासु ) हम में और (यत्‌) जो हमारे 
( गोषु ) गौ आदि पशुओं या इन्द्रियों में ओर ( यत्‌ च नः शुद ) जो 
हमारे घर में या देह में ( दुष्धप्न्यम्‌ ) दुःखपूचक शयन आदि का कष्ट ह 
(तत्‌) उसको ( अनास्माकः ) हमारे से दूसरा, इमारा शझु ( दवर्पायुः ) 
देवों -विद्वानों का पीक ( पियारुः ) दुष्ट हिंसक पुरुष ( निष्क्‌ इव ) 
स्वरा के आभूषण के समान ( प्रति सुन्चताम्‌ ) धारण करे । द स्वभ [ 
आलस्य ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( ततः परि ) ग्रह आदि उन पदार्था से 
( नवारत्नीन_ ) नो हाथों परे ( अपमयाः ) दूर इर जा। इस प्रकार 
बलपूवेक हम अपने ( दुष्वप्न्यम्‌ ) दुःखदायी आलस्य, प्रमाद आर दुःख - 
पूवेक निद्रा आदि को ( द्विषते ) अपने से द्वेष करन वाले पुरुष क लिये 
( निढ्यामसि ) अपने से परे कर दें । 


ern ns 


५- केचित्‌ “गहे? श्यन्तं चतुर्थ्या ऋचोऽवसानमिच्छन्ति | (6०) 'तं 
प्रियारुनि! इति हिटनिकामितः | _ 
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[५८ ] दीर्ध और सुखी जीवन का उपाय 


र्मा ऋषिः । मन्त्रोक्ता बो देवताः । उत यज्ञो देवता । १, ४, ६ त्रिष्दुमः । २ 
पुरोऽनुष्डप्‌ | ३ चतुष्पदा अतिशक्वरी । ५ अुरिक्‌ । पढ़चे सूक्तम्‌ । 
घृतस्यं ज़ातिः समना सदेंचा संवत्सर हविषां वथ्षेयन्ती । 
ओज्र चक्षु: प्राण च्छुन्नो ना झस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वर्चेस॥१॥ 
भा०--( घतस्थ ) तेजस्वरूप परमेश्वर का ( जूतिः) परम ज्ञानमय 
ज्योतिः ( समनाः ) ज्ञान से युक्त है । अथवा वह सबके मन, मननर्शाल 
साधनों का आश्रय है । ओर वह ( सदेवा ) समस्त देवा, दिव्य पदाथ 
सूये, अभि, वायु आदि के सहित उनको अंपने में धारण करन वाला है 
ओर ( सवत्सरम्‌ ) संवत्सर अथोत्‌ समस्त प्राणियों के निवास के एक- 
मान्न आश्रय परमेश्वर को ( इविषा ) समस्त ज्ञानमय प्रपन्च से ( वर्ध- 
यन्ता ) बढ़ाती हुई, उसकी ही महिमा को बढ़ाती हुई सवेत्र व्याप्त है। 
( नः ) हमारे ( श्रोन्नम्‌ ) कान, ( चुः) आंखे और (प्राणः) प्राण, जोवन 
( आच्छिन्नः अस्तु ) कभी विनष्ट न हों। और हम ( आयुषः ) दीघे आयु 
ओर ( चचेसंः ) तेज से भी ( अच्छि्ञाः) रहित न हों । 

(१) जूतिः- सचेषां गत्यथानां ज्ञानार्थत्वात्‌ जूतिशब्देन स्त्र प्रस्त 
ज्ञानमुच्यते अतएव ऐतरेयकाः मतिमेनीषा जूतिः. स्मृति: संकल्पः ऋतुरसु 
कामो वश इति सवोण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ऐ०आ०२।ˆ 

.।,१ ॥ घतख जूतिरिति परमात्मनः स्वरूपविषय ज्ञानम्‌ । इति सायणः। 

(२) 'घतख' दीसस्य परमतेजसः, इति सायणः ।. 


उपास्मान्‌ प्राणा हयतामुपं चयं प्राण इवामहे । 


[५८] १-( प्र० ) “समना सदैवा? इति हिटनिकामित: । 'समनाः? इति बहुन्र। | | | 


समानाः? इति च । “यूति, सममासदेवा; इति शं०- पा०- । 
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भा०--( प्राणः ) प्राण ( अस्मान्‌ ) हमें. ( उपहृयतास्‌ ) घारण' 

करे । और ( वयम्‌ ) हम ( प्राणम्‌ ) उस प्राण का (इचामहे) धारण कर । 
वचो जग्राह पृथिव्यईन्तरिज्ञ वचैः सोमो वृहस्पातोर्विघत्ती ॥२॥. 
वंसो द्यावांपूथिया संग्रहरणी बसूचथ॒त्रेचों गृहीत्वा पृंथिवामनु | 
से चंरेस । यशखं गावो गोपतिसुपे तिष्ठन्त्यायतीयंशो गृहीत्वा - 

पृथियामत्तु ख चरेम ॥३॥ 

भा०--( एथिची ) एथिवी ( वचे; ) तज, असि को ( जग्रा ) धारण 
करती हे । ( अन्तरिक्षम्‌ वचेः) अन्तरिच्ञ तेज को धारण करता ६ । 


( सोमः ) सोम, सूये और ( बृहस्पतिः ) बृहस्पति, वेदवाणी का पालक 
आचाये या परमेश्वर अथवा ( सोमः बृहस्पतिः ) शिष्य और आचाय दोनों 


भी ( वचेः विधत्तां ) तेज को विशेष रूप से धारण करते हैं । ( द्याचा-' 
पृथिवी ) चा, आकाश या सूये और ( एथिवी ) एथिवी, भूमि या माता: 


आऔर पिता दोनों ( वचसः ) तेज को (संग्रहणी) उत्तम रीति से धारण किये 


(-बभृवथुः ) रहते हैं उसी प्रकार इम लोग ( वचः ग्रृहीत्वा ) तेज धारण 
करके ( प्रथिवाम्‌ अनु संचरेम ) प्रथिवी पर .विचरें । ( गावः ) गाएं जिसः 
प्रकार ( यशसम्‌ ) यशस्वी. ( गोपातिम्‌) गो पालन करन वाल पुरुष 


२-( तृ० ) 'पृथिब्यान्तरिक्ष! इति क्वचित्‌ | ( च० ) स्पतिधत्ता 
स्पतिधत्ता । 'स्पतिपैत्तातः । .'स्पतिथत्ता',, “स्पतिविषत्ताः . इत्यादि 
पाठाः । ( द्विश ) उपह्यं इति क्वचित्‌ । ( च० ) “विधत्ता? इति 


` झं० पा० । विषत्ता विशेषेणष्ता इति सायणाभिमतः । “विभर्ञ! 


इति पप्प० सं० । | 
३--(.त० ) 'यशसा' इति क्वचित्‌ । 'यशसा इति हिटनिकामितः । 


°) 2 
[| [| कको 
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को ( उपतिष्ठन्ति ) प्राप्त होती हैं, उसके पास रहती हें ओर जिस प्रकार 
( गावः) गो, किरणों ओर इन्द्रिये ( यशसस्‌ ) तेजस्वी, यशस्वी ( गो- 
पतिम्‌ ) किरणों के पालक सूये और इन्द्रियों के पालक जितेन्द्रिय पुरुष 
के पास उसके चश होकर रहती हैं. उसी प्रकार ( आयतीः ) आती हुई 
` ` गोधरो, किरणों और इन्द्रियों को और ( यशः) यश, तेज, वीय और 


चल, अन्न आदि को ( गृहीत्वा) ग्रहण करके हम ( एथिनीम्‌ अनुसंचरेम )' 


शुथिची पर विचरें ।: 
रजे रुखुध्व स हि वों नुपाणो वर्मा. सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । 
पुरः कृणुध्व॒मायंसीरशृष्टा मा व: खुस्राचमसो दढता तम्‌ ॥४॥ 
- ऋ० १०:।१०९।८.॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! ( ब्रज कृणुध्वम्‌ ) गोओं के रहने के लिये बढ़ी 
गोशाला बनाओ । ( सः हि ):चह ही निश्चय से ( चः ) तुम्हारे (नपायः) 
सत्र मनुष्यों का पालन करन में समथ है। ओर ( बहुला ) बहुतसे 
( एथूनि ) बढे २ विस्तृतः ( वमा ) शरीररक्षक कवच ( सीव्यध्वम्‌ ) 
सीयो । बढ़े २कवच बनाओ । ( आयसी: ) लोहे की (पुर: ) दृढ़ 
नगरियां ( अ्ष्टाः ) जिन. पर शत्रु अपना बल न जमा सकें ऐसी. 
( कृणुध्वम्‌ ) बनाओ । (व ) तुम्हारा ( चमसः ) चमस पात्र, अन्नः 


आदि का साधन (मा सुस्रोत्‌) मत बहे मत चूए । (तम्‌ दहत) उसको खूब - 


दुढ़ करा । 


अध्यात्म में-- हे मनुष्यो ( ब्रजं कृणुध्वम्‌ ) शरीर आदि संघात को 

दृढ़ करा । ( सः हि वः नृपाणः) बह ही तुम्दारे नु: अथोत्‌ विषयोतक 
पहुंचाने चाल नता, हान्द्रियाँ का पालक है | उनके लिये (बहुला एथूनि वमा 
cs Rt SRN St पठन 
` ४-( द्वि०, ) “वम? इति ऋ० । ( च०`) 'सुश्रोचमसो' 'सुखोचः-' इति 


क्वचित्‌ । ; 
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सीव्यध्वम्‌ ) बहुतसे बढ़े २. रणासाधन तैयार करों | उनको ( अधृष्ट 
आयसीः पुरः कृणुध्वम्‌ ) पराजित न हान चाली लाइ स बनी पुरियो के 
समान अपने विषया के ग्रहण . में समथे बनाओ । ( वः चमसः मा 
सुस्रोत्‌) तुम्हारा चमस अथात्‌ पूणपात्र के समान ब्रह्मचर्यं से पूणं देह 
स्रवितं न हों, ब्रह्मचय खण्डित न हो । 
यज्ञस्य चज्ञः प्रसरंतिर्सुखं च वाचा ोत्रेण मनसा जुडोमि । 
म यज्ञ वित॑तं विश्वकमणा दवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥%॥ 
अथवे० २ । ३५। ५ | 
सा०--व्याख्य़ा देखो [ अथवें० २। ३९॥ १ ॥ ] ( यज्ञस्य चल 
सुखं च प्रभृतिः ) यज्ञस्वरूप आत्मा का सुख. आर चच्चु दोनो भरण 
पोषण करते हैं । ( वाचा त्रेण 'मनसा च जुहामि ) वाणी कान आर मन 
से भी में इस यज्ञ मै आहुति करता हूं । ( विश्वकमंणा ।घेतत इस 


` यज्ञम्‌) जगत्‌ स्रष्टा द्वारा सम्पादित इस यज्ञ मै ( सुमनस्यमानाः ) 


शुभ संकल्पा से युक्त ( देवाः) देवगण, इन्द्रिये, दिव्य सामथ्यं विद्वानों के 

समान ही ( आयन्तु ) प्राप्त हा । 

थे देवानामत्विजो ये चं यशियां येभ्यों हव्य कियत भागधयम्‌। 

इमं यज्ञ स॒ह पत्नीमिरेत्य याचन्ता देवास्तंदिषा मांदयन्ताम्‌ ॥६॥ 
भा०--( देवानाम्‌) देव, विद्वानां में से ( य) जा विद्वान्‌ (ऋत्विजः) 

ऋत्विग , यज्ञसम्पादक पुरुप हैं और (ये च यज्ञियाः ) जो यज्ञ म पूजा 


के योग्य हैं और ( येभ्यः ) जिनके लिये ( भागधेयम्‌ ) विशेष अंश 


(ष्यम्‌) हव्य, इचि रूप से ( क्रियते ) तयार किया जाता ४ चे (याचन्तः) 


“जितने भी ( तविषाः ) महान्‌ ( देवाः) देवगण या विद्वान पुरुप ई चे 
६5 6 ० MS 


:६-( दवि०-) 'कृणते! । “'ऋणुते” इति क्वचित्‌ | ( च० ) ` 'दविषा', 
'समिष्ठा इति) हिरम Vidyalaya Cele 
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७ ०००" 


अपनी ( पत्नीभि: सह) ग्रृहपांलिका पत्नियो-साहित ( इमम्‌ यज्ञम्‌ एत्य) 
इस यज्ञ में आकर ( मादयन्ताम्‌ ) तृप्त हों, प्रसन्न हों । : 


' [बह्‌] विद्वानों की सेवा ओर अनुसरण करने की झांज्ञा | " 
ब्रह्मा अपिः । अझिदेवता । १ गायत्री । २, ३ श्रिण्डुभौ । तृचं सूक्तम्‌ । 


त्वमग्ने बतपा आसि डेच आ मत्येष्चा । 
त्व यज्ञेप्चाड्य: ॥१॥ ऋ० ३ ; ११। १ ॥ यजु० ४ । १६॥ 
भा०--हे अभे ! परमेश्वर ओर ज्ञानस्वरूप आचाय ! (त्वं) तू 
(न्रतपाः) बतों को पालन करने वाला ( आसि ) हे आर ( मत्यपु ) मरण- 
धमो मनुष्यों में भी तू ( देवः आ ) प्रकाशस्वरूप देव उपास्यरूप से 
विख्यात हे । (त्वे) तू ही ( यज्ञेषु इंडयः ) यज्ञां में भी स्तुति किया 
वा ` `. | 
`यद्‌ चों वय प्रमिनाम व्रतानि विदुषी देश अधि इृष्टरासः । 
अग्निएद्‌ विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोमंस्य यो ब्राह्मणाँ आंविवेशे २ 
(प्र० तु०) अऋ० १०।२।४॥७ 
भ०-:है (.देवाः ) विद्वान: पुरुषा ! ज्ञानदशी गुरुजना ! इम लोगं 
( विदुषाम्‌ ) विद्वान्‌ लोगों के ( व्रतानि ) त्रता और शुभकमो को ( अविः 
हुष्टरासः ) सवेथा न जानने वाले, उनसे बहुत ही अनभिज्ञ हैं । ( चयम्‌ ) 
हम लोग ( वः ) आप लोगों को सेवा में ( यत्‌) जो कुछ भी ( प्रमि-. 
नाम ) त्रुटि करदे उसको वह ( अझिः ) . सवंज्ञानी, परमेश्वर ( विश्वाद्‌ 


[५९] १-( ६०) देवा आ” इति क्वचित्‌ । 'देवे आ' इति कूवचितू 
पदपाठः । ह द 
-( तृ० ) विश्वमाएणाचि इति ऋ । ‘विश्वम्‌? इत्ति सायणः,। “विशः 


अतू ०' इति पदपाठः 
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re 
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सब प्रकार से ( आ इणोतु ) पूरणं करे, हमारी समस्त भुटियों को दूर करे | 
( यः ) जो ( सोमस्य ) सोम सर्वेप्रेरक ज्ञानमय परमेश्वर का ( विद्वान्‌ ) 
जानने हारा होकर ( ब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणा में ( आविवेश ) आदर पूचेक 
विराजमान है । ं | 


आ देवानामपि पन्थामगन्म्र यच्छक्तवांम तदेनुप्रर्वोढुम्‌। अग्निः 


चविंद्वान्त्स- यंजात्‌ ख इद्धोता सोध्विरान्त्स ऋतून्‌ कंल्पयाति ॥३॥ 
HR ऋ० १०।२।३॥ EE 


भा०--हम लोग ( देवानाम्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों के ( पन्थाम्‌ आ | 
अगन्म ) मागे का अनुसरण करें । और ( यत्‌ ) जितना भी (अनु 
प्रवोढुम ) उसका अनुसरण करने में ( शक्ञवाम ) ससथै हो सकें ( तत्‌ ) 
उत्तना ही अनुसरण करें । ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर .ही (विद्वान्‌ ) 
सब कुछ जानता है । ( सः यजात्‌ ) वह सब कुछ प्रदान करता हे स्‌ः 
इत्‌ होता ) चह सबको देने वाला और सबकी भक्ति को स्वीकार करने 
` चाला है । ( सः ) वह ( अध्वरान्‌ ) समस्त हिंसा रहित यज्ञा को और कु 
( स: ) वही ( ऋतून्‌ कल्पयाति ) ऋतुओं को उत्पन्न करता है। अथवा म 
( सः ) वही ( अध्वरान्‌ ) अहिसित निस्य आत्मां को आर ( ऋतून्‌ ) 
प्राणों को ( कएपयाति ) देदधारी रूप में उत्पन्न करता झार. उनका कायें र 
करने में समर्थ करता हे।  . क. 


क हुने 


[ ६० ] शरीर के अंगों में शक्तियां की याचना | 

रक्षा ऋषिं: । मन्जोक्त वागादयो देवताः । १ पथ्या बुहती । २ ककुम्मती परोष्णिक्‌, 
इथुन स्तम्‌ ॥ 

न TT 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


३-( तु.) सेद होता! अति सामणाभिमंतः, ३० । 


Digitized by Arya Samaj थर्वचेदमाष्ये Chennai and eGangotri 
३५० ञ्‌ [ खु० ६० | 


चाडू म॑ आसचसो!ः प्राणश्रक्तु॑रत्णोः ओज्ञं करणयाः । 
अपंलिताः केशा अशोणा दन्तां बहु चाह्वोबलम्‌ ॥१॥ 


भा०--( मे आसन ) मेरे सुख में (चाकू ) वाणी शक्ति रहे। 
( नसोः प्राणः ) दोनों नासिकाओं में प्राण बराबर चले । ( अचणोः ). 


दोनों आंखों में ( 'चक्ष: ) दशन शक्ति विद्यमान रहे । ( कर्णयोः ) दोनों 
कानों में ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवण शक्ति विद्यमान रहे। ( केशाः अपलिताः ) 
केश मेरे कभी पलित अथोत्‌ श्वेत न हों। (दन्ताः अशोणाः ) दाँत मेरे 
न सङ । ( बाह्वोः ) बाहुओं में मेरे ( बहु बलम्‌ ) बहुत सा बल प्राप्त हो । 
ऊर्वोरोज़ो जङ्घयाजेवः पादयोः प्रतिष्ठा । 

अरिष्टानि मे सदो [ ज्ञान्या ]त्मानिभ्रृष्टः ॥२॥ 

__ भा०--(उर्वा: ) गोढ़ों में ( ओज: ) बल प्राप्त हो । (जघयो: जबः) 
जघाओं में चेग हो और ( पादयोः ) पेरा में ( प्रतिष्ठा ) खड़े होने की शक्ति 
प्राप्त हो । ( मे सचां [अङ्गानि] ) मेरे समस्त अंग ( अरिष्टानि ) दुःखरहित 


पीड़ा रहित हों । और ( आत्मा ) मेरा समस्त देह और आत्मा (अनिः्दृष्ट)) 
नीचे न गिरने वाला, एवं संताप से रहित हो । 


“४४४४४८४ 


[६०] १-त्राङ म आसन्‌, नंसोः ्राणोऽश्योशचक्षः कीयोः श्रोत्रं वाहोबैलं उर- 


रोजो रिष्टान्यंगानि तनूस्तन्वा मे सह? इति ते० सं० । तत्र-'रिष्टानि में 
ङ्गामि' इति पा० गृ० सू० । "अक्ष्योः? इति कूवचित्‌ । “मशीर्णाः 
दरन्ताः इति पीट० लाक्ष० । “शोणदिता वह’ इति क्वचित । 

२-( प्र० ) 'उर्बोरोज', ( तृ० ) प्रतिष्ठा’ ( च० ) सर्वान्माति पृष्ठ 
सर्वात्मानिएशाः', इति कचित्‌ । वाङ्‌ मे आस्येस्तु, नसो में प्राणोऽस्तु 


¬ `  ठझ्योमे चश्चस्तु कणयो मे श्रोत्रमस्तु । वाहो मे वलमस्तु । अरिष्टानि मे" 


अंगात तरनूस्तन्त्रा मे सद,सन्तु ? इति पद्धति: । 
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[ ६१] सुख, शक्ति की प्राथना । - 
ब्रह्मा ऋषिः । जह्मणश्पतिदेवता । बिराट, पथ्या वहती, एकच सूक्तम्‌ । 
तनूस्तन्वा/मे सहेदतः सघमायुरशीय । 
स्योनं में सीद्‌ परः पुंणस्च पवमानः स्वर्ग ॥१॥ 
आ०--हे परमेश्वर .! ( तनूः ) शरीर (मे) मेरे ( तन्वा ) शरीर 
व्यापी बल के ( सह इत्‌ ) साथ ही रहे । ( अतः ) इस शरीर स ही से 
( सवेम्‌ आयुः अशीय ) सम्पूर्णं आयु का भोग करूं। हे इंश्वर ! तू. (से) 
मेरे शरीर को (स्योनम्‌) सुखपूवक ( सीद ) रख। (पुरः) हें 
परमेश्वर सबको पुणे करने वाले तू (पवमानः) पचित्र करता हुआ ( स्वगे) 
स्वर्ग, सुखमय लोक में सुरे ( एणस्व ) पूण कर । 
[६२ ] सत्राप्रेय होने की प्राथना । 
ब्रह्म ऋषिः । बक्षणस्पतिदेवता । अनुष्ट्प । एकचं सूक्तम्‌ । 
प्रियं मां ऊरु देवेषु प्रियं राजसु मा छूखु । 
प्रियं सवस्य पश्यंत उत शूद्र डतायें ॥१॥ त्र १० १२८ ।.खि०॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( मा) सुको ( देवेणु' प्रियं कु ) विद्वान्‌, 
ज्ञानप्रद पुरुषों के बीच प्रिय बना । ( राजसु मा प्रियं कुण.) 
राजाओं के. बीच में झुमे प्रिय बना | ( सवस्य पश्यत: ) सबक दुखत इए 
( उत शूद्र उत आर्ये ) चाहे वे शूद हों चाहे वे आपे हों, सबके बीच में 


~ 


[ ६१] १-'सहेरदता:', “सहे दन्ता’, इति कचित्‌ । 
[ ६२ ] २-( तृ० ) 'पश्यतोतः, ( च० ) 'शद्रमुता', ( तृ० ) “परियं विश्वेषु 
गोत्रेपु' इति ऋ० | ( द्वि० ) 'प्रियं मा ब्रह्मणिः ( तु० च० ) “प्रियं 
विश्वेषु वषु प्रियं मा कुरु 'राजसु' इत्ति हि० गृ० सू । “एमं विश्येषु 
शेय, इति यज्ञः । ३ देवेषु. ाह्मगेपु इति जिम्मरः 
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सुकते ( प्रियं कृष ) सबका प्रिय बनादे । अथोत्‌ जो सुके देखे उसी का 
प्रिय होजाऊं । 
[६२] ज्ञान और आयु आदि सम्पदा की वृद्धि की याचना |. 
र्मा ऋपिः । अह्णस्पतिदेवता । विराड्‌ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती । एकचे सक्तम्‌ । . 
उत्‌ तिं्ठ ब्रह्मणस्पते रेवान्‌ यज्ञेन॑ बोधय । 
आयुः प्राण प्रजां पशन कीर्ति यज॑मानं च वर्धय ॥१॥ 
` भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मन्‌ ! समस्त वेद और वेदों के विद्वानों 
और ब्राण्ड और समस्त अज्ञों के पालक प्रभो ! और हे वेद के पालक 
विद्वान्‌ ! तू ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, उदय हो । ( देवान्‌ ) समस्त देवो, विद्वानों 
को ( यज्ञेन ) यज्ञ, देव की उपासना से ( बोधय) परिचित कर, सबको 
उपासना का उपदेश कर । अथवा. हे विद्वन्‌ ( यज्ञेन ) यज्ञ द्वारा, परस्पर 
सत्संग द्वारा (बोधय) सबको ज्ञानवान्‌ कर । अथवा (यज्ञेन बोधय ) अध्यात्म 
यज्ञ से प्राणो और इन्द्रियों को, ज्ञान यज्ञ से शिष्या को, सत्संग से राजा- 
ओं को ज्ञानवान्‌ कर उनको कत्तेब्यों का ज्ञान करा । और ( आयुः प्राण 
ग्रजाम्‌ पशून्‌ कीत्तिम्‌ यजमानम्‌ च ) आयु, प्राण, प्रजा, पशुगण, कीर्ति 
और यजमान को भी ( वर्धय ) बढ़ा । 
[ ६४ ] आचार्य ओर परमेश्वर से ज्ञान और दार्धायु की प्राप्ति । 
ब्रह्म ऋपिः । अग्निदेवता । अनुष्टुभः । चतुऋच सूक्तम्‌ । 
अग्ने समिधमाहाप बृहते जातवेंद्से । 
_ स मे श्रद्धा च॑ मेघां चं जातवेदाः प्र यंच्छुतु ॥१॥ 
भा०--हे (-अम्ने ) ज्ञानवान्‌ आचाये ! ( बृहते) बढ़े भारी ( जात- , 
चेदसे ) ज्ञान से सम्पन्न, अति विद्वान्‌ पुरुप के लिये, में झि के लिये 
[६३१] १-( द° ) 'पश्ु'मिति कूवचितू । 
[ ६४] १-( प्० ) “अग्नये समिधमा-' इति प्रायो ग्ह्मपत्रेपि ] . ` 
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काष्ठ के समान ( सम्‌ इधम्‌) भली प्रकार तेरी संगति से ज्ञान द्वारा 
पज्वालित होने पाले अपने आत्मा को तेरे पास ( अह्दापंस्‌ ) ज्ञाया हुं. 
(सः ) वह तू (मे ) सुके ( अत्‌-घाम ) अदधा अथोत्‌ सत्य ज्ञान धारण 
च = को 
करन के सामथ्यं को और । मेघाम्‌ ) पवित्र ज्ञान समझने आर प्रकट करने 
चाली प्रतिभा शक्ति को ( जातवेदाः ) समस्त वेदे के जानने हारे विद्वान्‌ 
युरुूप आप ( प्रयच्छुतु ) प्रदान करें । 


इध्मेन त्वा जातवेदः समिधां च्षेयामसि । 
तथा त्वमस्सान्‌ वंधेय प्रजयां च धनेन च ॥२ 


भा०--हे ( जातवेदः ) ज्ञानवन्‌ गुरो ! ( इध्मेन समिधा ) जिस 
मकार अच्छी प्रकार प्रदीस होने चाले काष्ट से अभि की दीसि को बढ़ा 
दिया जाता है उसी प्रकार हम । इध्मेन ) प्रदीस होने वाले ( सम:इधा ) 
संगति लाभ करके ज्ञान द्वारा प्रदीप्त आत्मा से (त्वा वघेयामसि ) 
सुके बढ़ाते हैं, तेरे ही गौरव की वृद्धि करते हें (तथा) उसी प्रकार 
(स्वम्‌ ) तू. ( अस्मान्‌ ) हमको ( प्रजया ) उत्तम सन्तान आर ( धनेन ) 
शन से ( चेय ) बढ़ा । 

यदग्ने यानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मासै । 

ससै तदस्तु मे शिवं तञ्जुषस्व यविष्ञ्य ॥३॥. 

( प्र द्वि० च० ) ऋ० । १०२ । २० ॥ यजु० २ । ७३२ ॥ 

भा०--है ( अभ ) अन्ने ¦ ज्ञानवन्‌ परमेश्वर या आचाये ! (त्ते + 
तेरे हम { यानि कानि चित्‌ ) जो कुछ भी ( दास्णि ) अभि में कार्ट के 
Ss 2222 का स पप्या 


२-( च० ) 'दीवया३?, 'कृणोतु मे” ति साभणामिमत्तः क्वचिच । 
३-कानिकानि० ( च० ) 'ता' इति ऋ० । (ए) "त्वदस्ठु तट पुतस 

इत्ति Pan मिरहेद्वाह्रियु M म्य आगि पुति ॥0 n. 
२३ Fe 
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समान अपने आदरं सस्कार करने योग्य पदार्थ या आदरपूर्वेक स्तुतियां 
( आ दध्मसि) उपस्थित करते हैं (तत्‌) उस सब छुछ को हे 
( यविष्ठ्यं ) शङ्गिशालिन्‌ ! पूज्यतम ! ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । 
( तत्‌ सबैम्‌ ) वह. सब (मे) सुरे (शिवम्‌ अस्तु) शिच, कल्याणकारी हो! 
एतास्ते अग्ने समिधस्त्वीभद्धः खमिद्‌ भव । 
आयुरस्मासुं थेह्सृठत्वमांचायो/य ॥४॥ 
भा०-हे ( अशे ) अन्ने ! परमेश्वर ! (ते) तेरे ( पुताः ) ये सब 
( सम्‌-इघः ) महान्‌ तेज, दीसियां हैं । ( प्वस्‌ ) तू ही ( इद्धः ) प्रदीप्त, 
देदीप्यमान होकर ( समिदू भच) समिंद्‌ , खुब प्रज्वाल्षित, हृदय में प्रकाशित 
हो । ( अस्मासु आयुः घेहि ) इसमे दीधे आयु प्रदान कर ओर 
( आचायाय अखृत्वम्‌ ) आचाय कों अखुतता प्रदान कर । अथोत्‌ आचाये 
. विरकाल तक इसे विद्या प्रदान करे । हम दीर्घायु होकर उसके ज्ञान को 
निरन्तर जीवित रकखें । 
[६५ ] उच्चपद प्राप्ति के साधन का उपदेश | 
मध्या ऋषिः । जातवेदाः सश्च देवते । जगती । एकचम्‌ सूक्तम्‌ ॥ .. 
हरिं; खुपणो दिवमारुंहोचिषा ये त्वा दिप्सान्त (देवसुत्पतंत्तम्‌ । 
अव तां जंटि हरसा जातवेदो बिभ्यदुग्नोचिंषा दिवमा रोह सूये॥१ 
४-( द्विश ) त्वामिद्ध सोसमिद्धवः', 'ल्वामिद्धसो-?, 'त्वाविद्धसो' 
१ “त्वामिद्वांसो', 'खामिदसो-! 'ताभित्रसो समिद्धव' इति नाना.पाठाः । 
त्वाम्‌ । इतू । हंसः । समितू । भव इति पदपाठः कचित्‌ । (त्वमिन्द्र 
इति क्रचित्‌ | ( च० ) िद्यमुतमाचा-”, . 'घेद्यमुतं त्वमा-?, इति 
पाठाः । 'तामिर्क्षः' इति हिटनिकामितः । तामिबसो समिद्भव इतिं 
हिरन्यनुमितः । "अमृतत्वं चाये’ इति क्विरनिकामितः । 
[ ६५] १--विभ्यदुस्यो' इति कुचित । 
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भा०--हे ( जातवेदः ) प्रज्ञावान ! ऐश्वर्यवान्‌ ! हे ( सूये ) सूये ! सूये 
के समान तेजास्विन्‌ ! तू ( हरि; ) अन्धकार को नाश करके ( सुपणेः.) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर ( अचिपा ) अपनी ज्ञानमय दीसि सं ( दिवस 
आरुहः ) चौलोक, तेजोमय पद, मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त दो । उस समय 
(ये) जो भी (दिवस) उस तेजोमम ब्रह्मपद को ( उत्पतन्तम्‌ ) 
प्राप्त करते हुए ( स्वा ) तुक ( दिण्सन्ति ) बिनाश करते हों, तुरे अपने 
उत्तम मार्ग से भ्रष्ट करमा चाहते हैं तू ( तान्‌ ) उनको ( हरसा ) अपने 
संहारकारी क्रोध या तेज पे ( अव जहि ) विनष्ट कर डाल । और 
( अबिभ्यत्‌ ) निर्भेय होकर ६ उग्रः ) प्रचण्ड, उग्र, सदा बलवान्‌ रहकर 
( आर्चिषा ) अपने तेजोबल से ( दिवम्‌ आरोह ) सूये जिस प्रकार अपने | 
प्रचण्ड ताप सहित मध्य आकाश में चढ़ जाता है उसी प्रकार तु भी उस, 
महान. उच्च, परम तेजोमय ब्रह्मपद को प्राप्त हो । 

इसी प्रकार राज्ञा को भी थही उपदेश हे--तू शत्रत्रा का संहारक होने 
से 'हरि' उत्तम पालन शक्ति से युक्क होण से 'सुपणे' है । वह तू अपने तेज 
से ( दिवम्‌ आ रोह ) सूये के समान उच्च पद को प्रास हो । जो तेरा नाश 
करना चाहते हैं, उनको अपने (इरसा) क्रोध से विनष्ट कर। ओर तू रवर्य 
निसैय, बलवान्‌ होकर, अपने तेजसे चौज्ोक, उच्च पद पर आरूढ़ हो । 


[६६ ] दुश्दमन और प्रजा पालन | 
ब्रह्मा ऋषिः । जातवेदः सूयः वज्रश्च देवताः । अतिजगती । पके सक्तस्‌ । 
अयोजाला आलुरा म्रायिनोंय्स्मयैः पाशेरङ्किनो ये चरन्ति । 
तांस्ते रन्धयासि हर॑सा जातवेदः सहस्ेक्राएः सपत्नान्‌ प्रमृणन्‌ 
पांहि बच्धः ॥१॥ 
[६६] १-( च० ) 'सहस्तभृष्टि:', हुष्टि, दृष्टि, दृष्टि, रिष्ट, इष्टिः, इति 
नाना पहला | वाहि. इति कत, ०००००: 
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भा०--( अयोजाला: ) लोहे के जाल धारण करने वाल ' मायिनः) 
\ माया, विद्या के जानने वाल ( असुराः) असुर. शाह्रिशाली लोग 
( अङ्किनः ) अङ्को से युक्न होकर ( अय्रस्मयेः ) लोहे के बने ( पाशः) 
पाशों सहित ( चरन्ति) विचरते हें । हे ( जातवदः ) जातवेदः, अन्ने ! 
"राजन्‌ ! ( ते ) तेरे हरसा ) तेजोमय बल-से ( तानू रम्धयामि) उन. 
' को चश करूं, उनको भून डालूं । ओर तू ( सइस्र-ऋष्टिः ) इज्ञारों भालं 
“चले या 'ऋष्टि' नामक घातक शान्त्रो स सुसज्जित होकर स्वयं ( वज्र: ) 
ˆ शन्रुओं के वजेन करने में समर्थ, विद्युत्‌ के समान बलशाली होकर ( स- 
`` पतनात्‌ ) शत्रुओं को ( प्रस्णन्‌ ) विध्वंस करता हुआ ( पाहि) हमारी 
* रक्षा कर । 
[ ६७ ] दी जीवन की प्रार्थना । 
` ` ब्रह्मा ऋपिः । सूयो देवता । प्राजापत्या गायत्र्यः । अष्ट्च सत्तम्‌ ॥ 


पश्येम शरदं: शतम्‌ ॥१॥ जीवेम शरद शतम्‌ ॥२॥ वुध्येम श' 
` रदः शतम्‌ ॥३॥ रोहेम शरदः शतस्‌ ॥ ४ ॥ पूषेम शरदः शतम्‌ 
॥२॥ मर्चेंम शरद॑: शतम्‌ ॥६॥ भूथेंम शरदः शतम्‌ ॥७॥ भूयेसीः ) 
शरद: शतात्‌ ॥८॥ ऋ० ८ । ६६ ॥ यजु० ३४ । रडा! 


*६.[ ६७] ३-धुद्र्धेम', वुत्वेम, बुधमे । इति नाना पाठाः । . १ 
- ४-“पुष्येम' इति हिटनिकामितः । 'प्रन्नवाम 5०! 'श्रूणुयाम०?, 'अदीना 
स्याम' 'भूयश्व०' इति यजुपि विशेपः । पश्येम, जीवेम “नन्दाम” | 

'मोदाम', “भवेम, “श्रणवाग? प्रब्रवाम? इति तैं० सं) ` ` . न | 


८- भूयपीश- 7) भूयासी, श- इत्ति नाना० । | 
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भा०--इम ( शरदः शतम्‌ ) सो बरसों तक ( पश्येम) देखे ॥१॥ 
सो बरसों तक ( जीवेम ) जीवे /२।। सो बरला तक ( बुध्येम ) ज्ञान, 
प्राप्त करें ॥३॥ सौ बरसों तक ( रोहेम ) वृद्धि को प्रास हॉ, उन्नत हों ॥४॥ 
सौ वरस तक ( पूपेम ) पुष्टि प्रास करें ॥४॥ सा बरसे तक ( भवेम) 
समथ होकर रहें ।।६।। सो वरस तक ( भूयेम ) सत्तावान्‌ होकर रहें॥७॥ 


( शरदः शतात्‌ ) सो बरसों से ( भूयसीः ) बहुत अधिक वर्षो तक | 


भी इम देखे, जीवे, समरं, बढे, पुष्ट हो, समथ रहें ऑर सत्ताचान 
बन रहेँ ॥८॥ 


[ ६८ ] वदज्ञान-प्राप्ति का उपदेश | 
ज्मा ऋषिः । कम देवता । अनुष्डप्‌ । एकचे सूक्तम्‌ । 


अव्य[च]सञ्च व्यचंसञ्च विले वि प्यामि मायया । 
ताभ्यांसुद्धत्य वेदमथ कर्मोणि कृएमद्दे ॥१॥ 


भा०--( अध्यस:' च ) अव्यापक, अथोत्‌ एकदेशो और ( व्यचसः 
च) व्यापक अथौत्‌ सान्त और अनन्त, परिमित ओर अपरिमित स्वल्ष 
और सहान इनके ( बिलम्‌) ममे या सूचम भेद को में ( मायया ) डाळ 
द्वारा ( विष्यामि ) विवेचन करू । आर ( ताभ्याम्‌ ) उन व्यापक आर. 
अव्यापक दोनों प्रकार के पदार्थों से ( वेदम्‌? ) वेद ज्ञान को ( उद्एत्य ). 
दृशान्त प्रतिदृष्टान्त से प्रास करके ( अथ ) उसके बाद हम जाग ( कमो 
णि ) यज्ञ कमों और लोकिक कमों का ( कृण्मह ) सम्पादन करें | 


[ ६८] १--१. 'अब्यचस:' इति सायणः वणलोपश्छान्दसः । इति हिटनिः । 
१, कुशमुप्टिरितिग्रीफिथ; । सतम्मते वेदो स्तोदात्तः ! प्रामादिक । 
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व्यापक शक्तियों और अव्यापक जड़ पदाथों के परस्पर सम्बन्ध को 
हम विवेचन करके उनका ज्ञान प्रात करें ओर उनसे बढ़े २ कार्य करें । 

अथवा--( अव्यचसः ) अव्यापक अल्पशक्ति जीर और ( व्यचसः ) 
ब्यापक परमेश्वर के ( बिलम्‌ ) भेद या णूडरूप को में माया अथोत्‌ बुद्धि 
से विवेक करूं । और उन दोनों से ( चेदम्‌ ) अध्यात्म और व्यापक ब्रह्म 
की महान शक्षियों का ज्ञान प्रास करके हम नित्य नेमित्त कमी का आच- 
रण करं । 

र च 
[६९] पूणायु प्राप्ति का उपदेश | 


मझा अधिः । आपो देवताः । १ आसुरी अनुष्डप्‌ । २ साम्नी अनुष्टुप्‌ । ३ 
आसुरी गायत्री । ४ साम्नी उष्णिक्‌ । १-४ एकावसानाः ¦ 
चतृऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
जीवा स्थ जीव्यासं सवैमायुँजाब्यालम्‌ ॥ १ ॥ उपजीवा स्थाप 
जीव्यासं सबे० ॥२॥ संजीवा स्थ से जींव्यासं सच० ॥३॥ जीवला" 
स्थ जीव्यास सवेमायुजाब्यासम्‌.॥४॥ 


भा०--हे (आपः ) जनो ! ओर जला के समान आप्तजनों ! आप 
( जीवाः स्थ) जीवन अथोत्‌ प्राण धारण कराने में समधे हो । ( उप- 
जीवाः स्थ) जीवन को आर भी अधिक बढ़ाने में समर्थ हो । में ( उप” 
जीव्यासम्‌ ) झर भी अधिक जीवन धारण करू । आप / सम-जीवाः स्थ ) . 
अलो प्रकार जीवनप्रद हो । में ( स जीव्यासम) उत्तम . रीति से जीवन 
धारण करू । ( जीवलाः स्थ) तुम जीवन तत्व को प्राप्त करा देने वाले 
हो । में ( जीव्यासम्‌ ) जीता रहूं और (सबैम्‌ आयुः जीव्यासम्‌ ) सम्पूण 
आयु जीवित रहूं । 


4) बेद क ० 
[ ६९] १-'म्ह' सवत्र पप्प० सं० | 
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. ` [७०] पूर्णायु प्राप्ति । 
मा अपिः । इन्द्रादयो देवताः । गायत्री । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र जीव खूथ जीव देवा जीवां जीव्यासमदम्‌ । 
सर्वमायुजीव्यासम्‌ ॥१॥ 
भा०--दे (इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर ! या चायो! तू ( जीव ) ह्मे 
जीवन धारण करा । हे (सुर्य) सूये सबके प्रेरक आदित्य ! ओर हे (देवाः); 
देवगण ! थिवी, अभि, विद्युत्‌ आदि पदाथ ! आप सब भी (जीव) सुके 
जीवन प्रदान करो । ( अहस्‌ ) मैं ( जीव्यासम्‌) जीता रह । ( सघेम्‌ 
आयुः जीव्यासम्‌ ) और सम्पूर्ण आयु अर जाधन धारण करू । 
[ ७१ ] वेदमाता की स्तुति, ष्ायु भादि की प्राप्ति । 
झम ऋषिः । गायत्री देवता । तर्यवसाना पञ्चपदी मति जगती । एकच स॒क्तम्‌ । 
स्तुता मयां वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी दिजानाम्‌। 
आयु: प्राण प्रजां पशुं काति दिण व्रहावचसम्‌। 
महां दत्त्वा बजत चह्मलोकम्‌ ॥१॥ 
भा०--( द्विजानां पादमानी ) द्विजा-ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य इनका 
जन्म और विद्याप्ययन से पचिन्न विद्वानों को पवित्र करन वाली ( वरदा ) 
ON SRR ES 


[ ७० ] १-*जीवादेवा’ इति प्रायः । 
[७१ ] १-ते० आ० परिशरिष्टे--स्तुतो भयावरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती भवने 


` द्विजाती । वायुः पुथिब्यां द्रविणं नह्मवचसं मद्यन्दत्वा प्रजातुं प्रह्मलोक । हू 
(6० ) 'पावमानीम्‌' इति हिंटनिकामितः । ( तृ० ) पशन 


इति महुन्न | 
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उत्तम वरण करन वाली माता या चेदमय ज्ञानो को भी उत्पन्न करन 
चाली परमेश्वरी शक्रि की ( मया स्तुता ) म गुणाचुवाद करता हू । समस्त 
बिद्वान्गण भी उसीका ( प्रचोद्यन्ताम्‌ ) उपदंश कर । ह वेद्वान्‌ पुरुपा ! 
झाप लोग ( मह्यम्‌ ) सुझे ( आयुः ) दीघे जावन, ( प्राणम्‌ ) प्राण शङ्कि 
( प्रजाम्‌ ) उत्तम सन्तान, ( पशुम्‌ ) उत्तम पशु ( कीत्तिस्‌ ) कोत्ति ओर 
( ब्रविणम्‌ ) धन ऐश्वय ( ब्रह्मवचेसस्‌ ) ओर त्रह्मवचेस, व्रह्मातज इन सब 
का ( दत्वा ) उपदेश करके आप भी ( ब्रह्मलोकम्‌ ) उस ब्रह्म, महान्‌ पर” 
सेश्वर पद को ( ब्रजत ) प्राप्त होओ । 


[ ७२ ] परमात्मा का वणुन 
अग्बंगिरा बर्मा ऋपिः । परमात्मा देवता । ्िष्ड॒प्‌ । एकर्च सक्तम्‌ । 
यस्मात्‌ कोशांड॒दभराम वेढे तस्मित्रन्तरव दध्म एनम्‌ । 
कूतम्रिएं ब्रह्मणो वीयै/ण तेन मा देवास्तपंखावतेह ॥१॥ 


भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( कोशात्‌ ) महान्‌ अक्षयं कोश या ज्ञान 
के भण्डार से इम लोग ( चेदम्‌ ) चेद को पेरी से ग्रन्थ क समान ( उद 
अभराम ) उठाते हैं, निकालते हें ( तस्मिन्‌ अन्तः ) पुनः उस ही के 
भीतर ( एनम्‌ ) उसको फिर. ( अवदध्मः ) धर देते हैं । जिस प्रकार एक 
पेटी से वेद का ग्रन्थ उठाते हैं फिर पढ्‌ चुकने पर उसको उसी में रख 
देते हैं उसी प्रकार हम जिस महान्‌ परमेश्वर से वेदमय ज्ञान प्राप्त करते हैं 
पुनः उस चेद को उसी से संगत करते हैं, उसी के भीतर उस ज्ञान को 
समाया पाते हैं ( ब्रह्मणः ) ब्र-वेद और परमेश्वर के जिस ( वीयेण ) 
चीं से ( कृतम्‌ ) समस्त कमे किये जाते और ( इष्टम्‌) यज्ञ योग 


[७२] १-( १० ) 'अतमिष्ट' इति क्वचित्‌ । 'अंधीतमिष्ट' इति कौशिकसते | 
उद्भरामि वेदं तस्मिन्नत्त वद्ध्मयेनस्‌ | इति पेप्पं० से० ।" 
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और उपासना किया जाता है ( तेन तपसा ) उस तप से ही हे ( देवाः) 
देवों ! विद्वान्‌ पुरुषा ! ( इइ ) इस लोक में (मा) मेरी भी ( अवत) 
रक्षा करो । ९ 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र अष्टादश सूक्तानि पञ्चपञ्चाशदुचः ] 
3 ———— OE 
एकोनचिशं काण्ड समाप्तम॥ . 
सप्ताजुबाकाः एकोनावंशे सूक्तानि संख्यया ! 
द्वथाधिका सप्ततिः प्रोक्ता ब्रह्मवेद्विचक्षणुः ॥ 
वाणवरवंकचन्द्राब्द फाल्गुनासितपक्षके । 
रत्रो प्रतिपदायां चकानविंश समाप्यते ॥ 


इति प्रतिितविद्यालंकार भीमांसातीथविरुदोपशोभितश्रीमज्जयदेवशमणा विरचिते- ` 
5थदंणो बह्यवेदस्यालोकभाष्य एकोनविंशं काण्डं समाहतम्‌ । 


न्न 
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अथ विश काणडस्‌॥ 


[१] राजा और परमेश्वर का वणन 


कमशो विश्वामित्र गौतमविरूपा अपयः । इन्द्रमरदझयो देवताः । गायश्यः । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र त्वा वृषभ वय सुते सोमे हवामहे । 
स्त पाहि मध्यो अन्धसः ॥१॥ 
अथब० २० । ६११॥ ऋ० ३।४०।१॥ 


सा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ परमेश्वर ! ( सुते सोमे ) यज्ञ में सोम 
के निष्पादित होने पर सोमयाग में जिस प्रकार राजा को सोमपान करने 
क लिये आदरपूर्वक बुलाया जाता है उसी प्रकार योगाभ्यास के अवसर 
यर ( सोमे ) परम ब्रह्मानन्द रसके ( सुते ) उत्पन्न होने पर ( वृषभम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ, समस्त आध्यात्म सुखा के वपेण करने चाले, घमेमेध समाधि में 
प्रकट होने वाले आनन्दघन ( त्वा) तुकको ही हम अभ्यासी जन ( इवा- 
महे ) स्तुति करते हैं | ( सः ) वह तू ( अन्धसः ) प्राण के पालक और 
आरण करने वाले ( मधु ) परमानन्द रस का ( पाहि ) पान कराता है । 
अथवा--( सोमे सुते ) उत्पन्न इस समस्त संसार में हे ( इन्द्र ) ऐश्वय- 
चन्‌ परमेश्वर ! हम ( त्वा इदामहे ) तुरे पुकारते हैं । चह तू ( अन्धसः 
मध्वः पाहि ) प्राणधारी समस्त मधु भयात्‌ चतन संसार की रक्षा कर । 
राजा के पक्ष में--( सुते सोमे ) राष्ट के बन जाने पर हे इन्द ! 
राजन ! ( वृषभ त्वा हवामहे ) तुर महाबलवान्‌ फो हम आदर से दुलाते 
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हूं । वह तू ( अन्धसः मध्वः) मधुर अन्न आदि योग्य पदार्थों का 
पालन कर । १ 

सवै वा इदं मधु यदिदं किंच । श० २।७।१।११ ॥ प्राणो चेमघु। 
श० १४।१।३।२०॥ रसो चे मधु। श० ६।४।३।२॥ 


मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवा विमहसः । 

स सुगोपातमो जनं: ॥२॥ त्र १ । ८ । ३३॥ | 

भा०--( सः जनः ) वह पुरुष ( सुगोपातमः ) सबसे उत्तम रक्षक 
हे ( दिचः ) तेजोमय, प्रकाशमान ( विमहसः ) विशेष तेजः-सम्पञ्न, 
महान साम्यं चाले ( यस्य ) जिसके ( क्षये ) निवास गृह में या जिसको 
शरण में रहकर, हे ( मरुतः ) समस्त शत्रुओं को मारन में समथे, चायुआ 
के समान तीत्र गति चाले सैनिक लोगों तुम ( पाथ ) राष्ट, की रक्षा 

करते हो । 

परमेश्वर के पक्ष सं- हे ( मरुतः ) प्राणगण, हे वायुगण ! जिस 
परमेश्वर के आश्रय रहते हुए आप समस्त प्राणयो ओर लाको की रक्षा 
करते हो वह ( जनः) सवात्पादक परमेश्वर ( सुगोपातमः) सब से उत्तम, 
पालक है । 

उच्चान्ञाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वधस । स्तोमावधिम्राग्नये ३॥ 

आ०८ | ४३ । ११ ॥ 


भा०--( उच्चान्नाय ) जिसका अन्न सबको सेवन या तृप्त करने में 
समथे दे और ( वशाज्ञाय ) जिसका अन्न सबको अपने वश करने में समये 
है और ( सोमपृष्ठाय ) सोम, शान्ति आदि गुण वाले विद्वान्‌ जिसके पृष्ठ 
रूप हैं या जिसकी पीठपर उसके प्रेरक रूप से हैं, ऐसे ( वेधसे ) विद्वान्‌ 
मेघादी, राज्य के विधाता ( अभय ) असि के समान ज्ञानवान्‌ और शत्रु 


तापक राजा का. डस (मै) स्तोत्र असाव तीयो साम्यो द्वारा (विधेम) 
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सेवा करें । अथवां- (उक्षा) चीर्य संचन में संमथे युवा पुरुप और (वशा), 
घशकारिणी शाङ्गिया यह पृथ्वी ही अन्न अथोत्‌ भोग्य पदार्थ जिसके हं उस 
(सोमपृष्ठाय ) ज्ञान को धारण करन वाले मेधावी असि अथोत्‌ राजा की 
इम बलों द्वारा सेवा करें । 

इश्वर पक्ष में-उत्ता सूये और वशा एथिवी दोनों जिसके अन्न ह 
मोम ज्ञान ही जिसका स्वरूप हे उस तेजोमय परमेश्वर की हम स्तुतियों 
द्वारा परिचयो करें | _ 

[२ ]परभश्त्रर की उपासना 


गृत्समदो मेथातिथिर्वा आषिः । मरुदिन्द्राभिद्रविणोदाः देवताः । १, २ विराड़ । 
गायत्र्यौ । आष्युष्णिक्‌। ४ साम्नी त्रिष्डप्‌ । चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 


मरुतः पोत्रात्‌ सुष्टुभः स्वकाइतुना साम पिवतु ॥१॥ 
ऋ० १। १७ | २॥ २॥ २६ । २ It 
भा०--( मरुतः ) मरुद्गण, समस्त प्राणगण देवजन, विद्वान्‌ पुरुप 
( पात्रात्‌ ) पोता, सोम को पवित्र करन वाल ( सुस्तुभः ) उत्तम रूप से 
स्तुति करने योग्य ( स्पकोत्‌ ) उत्तम अचनीय, परमेश्वर से प्रास करके 9 
( ऋतुना ) अपने प्राण के बलस ( सोमम्‌) उस वह्यानन्दरस या प्रेक 
जीवन या चीये, सोम को ( पिवतुऱ्यपेवन्तु ) पान करें, प्राप्त करें । 


७५ [| ९ 9 ,7 
झग्ताराग्नीध्रात्‌ सुष्टुभः स्वकाहतुना सामं पिवतु ॥२॥ 


[ २ ] १-मासध्वा वहिभरतस्य सूनवाः पोन्रादा.सोम पिवतदिवो नरः । ऋ० २। 
३६ । २ ॥ मरुतः पिवतश्तुना पोश्र्यदू यज्ञं पुनीतन । ऋ० १ 
१५। १ ॥ 
२-प्रातिवीहि प्रस्थिते सोम्यं मधु पिवाझीभात तव भागस्य तृण्णुहि । भ्र० 
२।३६।४॥ 


C60: Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्‌» २। ४] विश काण्डम ३६४ 


Po 


PRO SN 


ANT NANI 


भा०--( अभि: ) अभि के समान तेजोमय विद्वान्‌ पुरुष (अभीध्रात्‌) 
समस्त अभि विद्युत्‌ सूये आदि को धारण केरने चाळे या समस्त : अभियाँ 
को प्रदीप्त करन वाले या ( सुस्तुभः ) उत्तम स्तुति योग्य ( स्वकात्‌ ) परम 
। पूजनीय परभेश्चर से ( ऋतुना ) अपने. सामथ्यै से । सोमं पतु.) सोम 
का पान करे । | 
इन्द्र घ्र ह्या ब्राह्मणात सुष्टुभः स्वकोदतुना सोम पिबतु ॥३॥ 
आ० २।१५।५ 
भा०--( इन्दः ) इन्द्र ऐश्वयचान्‌, पिभातमान्‌ ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष अह्मके महान्‌ सर्वेदेवमय, ज्ञानमय, वेदमय या वेद प्रतिपादित या 
: ब्रह्माणएडमय, शाक्िस्वरूप, ( सुस्तुभः ) उत्तम स्तुति करने योग्य । स्व- 
:. कोत्‌) परम अ चनीय ( ब्राह्मणात्‌ ) परमेश्वर से ( ऋतुना ) अपने प्राणव 
से ( सोम पिबतु.) सोम रस का पान करे । े 
देवो विणोदाः पोत्रात्‌ [ होत्रात्‌ ] सष्डुसः । 
स्व॒कोदतुना सोमं पिवतु ॥४॥त्र० २। १५॥ १०॥ 
भा०--( दविणादाः ) दविण, ज्ञान और धनका प्रदाता ( देवः ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( सुस्तुभः स्वकात्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य परम पूजनीय, अचे- 
नोय ( पोन्रात्‌ ) सबके परम पावन परमेश्वर से ( ऋतुना ) अपने ज्ञान 
आर प्राण सामथ्यं से ( सोम पितु ) सोमरस का पान करो! | 
(१) द्यावा एथिन्यो वा एप यदाघ्चिश्रः ।श० १। ८।१।३१। 
अन्तरिक्षम्‌ अञ्नीघ्रम्‌ | ते० २। १। ५।१।बाहू चा अस्य यज्स्य ` 
आ्ीाप्रीयश्च माजालीयश्च । श० ३। ₹।३।४३॥ 


i Shh 
-पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वपटकृतं हीत्रादा सोमं प्रथमोय ईशिषे अ० २।३६ 
१ ॥ त्रा्मणादिन्दराधसः पिवासोमं तुरु । इति ऋ० १।१५।५॥ 


अ-जोजाजसोतीवतिगेड तीक कठ ९० ताळे) १. 
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(२) 'ब्रझणात्‌'-ब्राह्मण चे सवाः देवताः । ते० १ । ७ । ४ | २, ४ 
ब्रह्मणो वा एतत्‌ रूपं यद ब्राह्मण: । श० । १३। १ । ९ । २। म्राह्मणां घ 
प्रजानाचुपद्ष्टा । शा ० । २ | २।७।३॥ 

(३ ) 'दविणोदाः--प्राणांवे देवो विणोदाः । श०६। ७। २ । ३॥ 
द्रविणादाः इति दविण ह्येभ्यो ददाति । श० ६।३।३।३।१३। 

अथीत्‌-( १ ) जिस प्रकार वायुगण सूय से केवल ऋतु के अनुसार 
सोम-जल को ग्रहण करते हें उसी प्रकार प्राणगण अपने आत्मा से अपने 
सामथ्योनुसार बल प्रास करें । उसी प्रकार [चेद्वान्‌ गण स्तुत्य परमेश्वर से 
अपने ज्ञान सामथ्ये के अनुसार सोम, ज्ञान और बल प्रास करें । 

(२) अशि जिस प्रकार सूये से अपना तेज ग्रहण करता ई उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुप उस परमस्तुस्य समस्त अभिया के आश्रय परमेश्वर से 
अपने बल के अनुसार सोम, ज्ञानमय प्रकाश प्रास करे ! 


( ३ ) महान्‌ शक्षिमान्‌ इन्द्र विद्युत्‌ जिस प्रकार महान शङ्गिमय 


सूर्य से जैसे अपने ऋतु के अनुसार बल दाय ग्रास करता है उसी अकार 
एुश्वयंचान्‌ वेदज्ञ पुरुप समस्त देवतामय, सबै शक्तिमान्‌ परमेश्वर से अपने 
बल सामथ्यांनुसार बल और ज्ञान प्राप्त करे 


(४ ) अभि या मेघ जिस प्रकार सूये से अपने ऋतु के अनुसार 


जल धारण करता हे उसी प्रकार ज्ञान और सम्पत्ति का देने वाला दानी. 


पुरुप भी सबके देने वाले ( द्वोन्नात्‌ ) सदेप्रद परमेश्वर से ( सोम ) ज्ञानी 
पेश्वये को प्रास करे । 


[३] परमेश्वर ओर राआ का वणन 
इरिम्विठिऋंषिः । इन्द्रो देवता | गायञ्यः | तुच सूक्तम्‌ ॥ 
झा यांहि सुषुमा हि त इन्छ सोम पिया इमम्‌ ॥ 


° CR, बट ha छ । 
पद्‌ बदि: सढो मम ॥१॥ क्र०८।१७।१॥. 
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भा०- है (इन्द्र ) इन्द्र परम ऐश्वयचन्‌ ! राजन्‌! (ते) तेर लिये ही 
( सोमम्‌ ) सोम, राष्टू का इम ( सुघुम ) सेवन करते हैं । तू ( आयाहि ) 
इसे प्रात हो । तू ( इमम्‌) इसको (पथ ) पान कर । ( इद्स्‌) बह 
(मम ) मेरा (बर्हिः) दिया आसन हे । इस पर ( आसदः) आ 
विराज । अथवा-( इदं मम सदः) यह मेरा विराजने योग्य ( बहिः ) 
आसन है इस पर विराजो । अथवा राजन्‌! ( आयाहि ) आ ।. तेरे 
क्षिये ( सोमं सुयुम ) सोम रूप राष्ट का सम्पादन, अभिषेक द्वारा प्रदान 
करते हैं, विजय करते हैं । इसका ( पिर ) पालन कर या उपयोग कर । 
यह ( बर्हिः सदः ) बडा आरी सभा-भवन हे । 


आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी चहंतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि नः श्टणु ॥२॥ ऋ० ८ । १७। २॥ 


भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ( त्वा ) तुकको ( ब्रह्मयुजो हरी ) 
ब्रह्म अथात्‌ ज्ञान के साथ योग करने चाले राजा को जिस प्रकार चे घोड़े 
घहन करते हैं उसी प्रकार ( केशिनो ) किरणों से युक्न ( हरी ) हरणशील 
निस्य गातिमान्‌ ( वहतास्‌ ) धारण करते हें । हे परमेश्वर ! आप ( नः ) 
हमारे समस्त ( ब्रह्माणि ) वेदमन्त्र, अथवा ब्रह्म विषयक स्तुतियों को 
अथवा ब्रह्म विषयक उपासना अनुष्ठानादिकं को ( शु) श्रवण कर । 
आर स्वीकार कर । राजापक्ष में-गौण वृत्ति से मन्त्र अथात्‌ विचारपूर्वक 
युङ्ग दो घोड़े तरे रथ को खेच । तू हमारे मन्त्रों का श्रवण कर ।. 


अध्यात्म में--ब्रह्म परमेश्वर या मन के साथ युक दो हरणशील् 
गतिशील प्राण ओर अपान, हे आत्मन्‌! तुझे धारण करें । 


बरह्माणस्त्वा वय युजा लॉमपामिन्द्र खोमिनः । 
स॒ताचरसोः इ सामदे।॥३॥ NEnacvityRNyh @olection. 


Sv कक या ल्ल "~^ 
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भा०--( वयम्‌ ) हम ( सोमिनः ) साम, शान स सम्पन्न (ब्रह्माणः) 
ब्रह्म के ज्ञानी पुरुष ( युजा ) यांग समाध द्वारा (त्वा) तुक ( साम- 
पाम्‌ ) सोमरूप ब्रह्मानन्द रस के पान करन हार का ( सुताचन्तः ) 
सम्पादित ब्रह्म रस से सम्पन्न होकर ( हवामहे ) डुलाते दै । 


राजा के पक्षमे-( सोमिनः ) राष्ट्‌ चाले हम ( ब्रह्माणः ) वडे एरचय 
चाले, ( युजा ) योग देने वाले, सहयोगी समस्त सहायक गण के सहित 
( त्वा सोमपाम्‌ ) तुर राष्ट्‌ के पालक राजा का ( सुताचन्तः ) निष्पन्न 
समस्त उत्तम, ऐश्‍वर्यमय पदाथा से सम्पन्न होकर तुझे डुलातं ३ । 


[४ ] इश्वर की उपासना । 
इरिम्विषि ऋपिः । इन्द्रो. देवता । गायत्र्यः । तूचं स्तम्‌ ॥ 


. झा नों यादि खुतावतोस्माकं खष्टुतीरुपं । 
पिवा खु एशप्रिन्नन्धंलः ॥१॥ ऋ० ८ । १७। ४ ॥ 
भा०-हे इन्द्र ! परमेश्वर ( सुतावतः ) योग समाधि द्वारा अध्या” 
' श्मज्ञान का प्रसव करने चाले (नः) हमें तू ( आयाहि ) प्राप्त हो । ( अस्मा- 
' कस्‌ ) हमारी ( सुस्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों को (. उप ) अति समीप होकर 
श्रवण कर, पुवे स्वीकार कर । हे (सुशिप्रिन्‌ ) उत्तम ज्ञानचान्‌ * आप 
हो ( अन्धसः ) उस परम अखुत रस का ( पिब) पान करें, हमें भी 


यान करावे । 
` . आ तें सिञूचामि कुच्योरतु गात्रा वि घांवतु । 
गुभाय जिद्दया मु ॥२॥ अ० ८ । १७।५॥ 
स०--हे पुरुष! ( ते कुचयोः ) तेरी महान्‌ कोखों में इस 


on 


सोम को ( झसिन्चामि ) संचन करता हूं | वह. (ते गाचा ) तेरे गानों 
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सें ( अनु विधावतु ) न्या हो जाय ( जिह्वया ) जिह्वा द्वारा तू उस (भड) ` 
मधुर अस्त को ( गुभाय ) ग्रहण कर। 


स्वाठुष अस्तु संखुद म घुमान तन्वे2 तच । 

सोमः शम॑स्तु से हुदे ॥३।! ऋ० ८ । १७।६॥ 

भा०--हे इन्द्र ( संसुदे ) उत्तम दानशील (ते) तेरे लिये 
( सघुमान्‌ ) मधुर गुणयुक़् यह ( सोमः ) सोम ( स्वादुः ) उत्तम स्त्रा- 
दिए हो और ( तव तन्वे शम्‌ ) तेरे शारीर के लिबे शान्तिदायक हो । और. 
( ते हदे ) तेरे हृदय के लिये भी ( शम्‌ अस्तु) शान्तिदायक हो | 

[ ५] इश्वर और राजा का बर्णन | 
एरिम्मिष्टिकपिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । सप्तचे सत्तम्‌ ॥ 

यसु त्वा विचषेर जनीरिवाभि स्वतः । 

प्र सोम इन्द्र पहु ॥१॥ ऋग्वेद ८ । १७। ७॥ 

भा०--हे ( विचपेणे ) प्रजाओं को नाना प्रकार से देखने वाले ! 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( जनीभिः अभि संबृत: इव ) जिस प्रकार स्रिय 
से घिरा हुआ नवयुवक वर बड़ी शान से आता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) 
यह ( सोमः ) सर्वेभेरक, सवारपाद्क शङ्कि भी (त्वा ३) तेरे पास ही (प्र 
सपैतु ) आती है अथात्‌ वढ सवोत्पादक शक्ति तुरे ही प्राप्त है। चह सोम 
कैसा है ! मानो ( जनीभिः अभि सेबृतः ) नाना साश्यो को उत्पन्न करने 
चाली शाक्गियों से व्यास हे । 

तुबिभ्रायो वपोदरः सुवाहुरन्धदो मदे । 

इन्द्रो वृच्राशें जिघ्नते ॥ २॥ अऋ० < । १७। ८ ॥ 


[ ५] भागामिसक्तस्यादिमन्तरमुपादाय बृहत्सर्तानुक्रमण्यामिदं सूक्तं अष्टचेसुच्यते । 
झागामिचाष्टचैमेत । सतत्र इदं सप्तचमेवोपळस्यते आगामि च नवचे । 
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भा०--( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर (अन्धसः ) सबको प्राण धारण 
करने वाले सर्वोत्पादक सामथ्ये रूप सोम के ( मदे ) अत्यन्त हपे या 
उद्वेग में स्वयं ( तुविग्रीचः ) अनेक ग्रीवा वाला अनेक सुख सहस्रमुख 
होकर ( वपा-उत्त-अरः ) प्वपा समस्त संसार में बीज वपन करनेहारी महान्‌ 
शङ्कि को उदीण या जागृत करके । सुबाहुः ) वोर पुरुष क समान उत्तम 
बाहु अथोत्‌ सुष्टियों के प्रातिघातक पदार्थो की बाधना करने चाला होकर 
चह ( वृत्राणि ) नाना बृश्रों, जीवन के नाशक कारणां को ५ जिध्नते ) 
वनाश करता हे । 


= ~ 


राजा के पक्ष में -उत्तम बाहुशालो, दृढ़ गदेन ओर विस्तीण छाती 
चाला राजा सोम अथोत्‌ राष्ट के बल में आकर घेरने वाले शानु का 
नाश करता है । 
_ ७ ] ®> i 
इन्द्र प्रों पुरस्त्वं विश्वस्यशांन ओजसा । 
' चत्राणि चृचद्द जहि ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । १७।९॥ 
भा०- हे ( बृत्रइन्‌ ) चारण करन वाले विपक्ष विब्नों को नाश 
करने हारे इन्द्र ! ऐश्वयेचान्‌ परमेश्वर ! तु ( ओजसा ) ओज से. पराक्रस । 
से । विश्वस्य इंशानः ) समस्त विश्व को अपने वश करने और उसको | 
संचालन करने में समथ होकर ( त्व पुरः प्रेद ) तू ही सबसे आगे चल । 
और ( वृत्राणि ) समस्त विध्न का ( जद्दि ) नाश कर । 


राजा या सेनापति--शात्रु नाशक होने से या राष्ट्र के विप्नकारी लोगों 
को नाश करने हारा होने से 'बृत्रद्दा' है। दह अपने पराक्रम से समस्त 
राष्ट का स्वामी होकर सबसे आगे २ चले ओर शत्रु बलं का नाश कर । 


दीघेस्त अस्त्वङ्कशा येना चसु प्रयच्छसि । 


७ *» के. 
यज्ञमानाय सुन्चवत॥ ४॥ ऋ० ८ | १७ | १० ॥ 
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भा०-हे परमेश्वर ( ते अकुशः” ) तेरा यश या विशेष लक्षण, 
( दीधेः अस्तु ) सब से अधिक है । ( यन ) क्योकि तू ( सुन्वते ) ` ज्ञान 
सम्पादन करने घाले ( यजमानाय ) यज्ञशील. देवोपासक को ( वसु 
प्रयच्छु ) नाना प्रकार का ऐश्वये प्रदान कर ।. - ` 

'अकुशः'--अकते लक्षयति येन सः अकुशः, इति दृया० ! उ० व्या० । 

अय तं इन्ड सोप्रो निपूतो आथे बर्हिषि । 

एहीमस्य दरवा पिच?! ५॥ त्र ८ | १७ । ११ ॥. 

भा०--हे ( इन्द ) परमश्वय्रवान्‌ ¦ (ते) तेरा ( अयम्‌ ) यह 
( निपूतः ) अत्यन्त पवित्र ( सोमः ) साम, स्वोत्पादक' वीयं और तेज 
( बहिपि अघि ) इस मदान्‌ आकाश में, यज्ञ सोम के समान विद्यमान 

| ( इस्‌ एदि ) इसको तू ही प्राप्त कर ( अस्य दच ) इसमें व्याप्त हो 

( पित्र ) तू ही इसका पान कर अथोत्‌ तू ही इसको अपने में ग्रहण कर) 

राजपक्ष में--राजा का सोम, राष्ट अति पवित्र, जो विशाल आधारे 
पर स्थित हे । चह उसको प्राप्त करे ओर उसका सार भाग स्वयं ग्रहण 


०७५, 


कर | 

शाचिगो शाचिएजनाय रणाय ते सुतः। . 

अाखणडल पर इंयस ॥६॥ ऋ० ८ । १७.।१२॥ . ६ 

भा०--हे ( शाचिपूजन.) शङ्किशालो पुरुषा से भी पूजने योग्म 
अथवा शाङ्गिशाल्ली पूजन वाल परमेश्वर .! हे . ( शाचिगो ) शाङ्किशाला 
किरणा से युक्न ! अथवा शक्किशाल्ी गति देने के साधनां वाले ! अथवा 
शङ्किशाली गो, सूर्यादि. लोका के स्वामिन्‌ ! ( अयं सुतः ) यह उत्पादित 
समस्त संसार ( ते रणात्र तेरे ही रमण करने के लिये हे । इसलिय 
हे ( आखण्डल ) सवत्र खण्ड २ में भी व्यापक ! सवशक्रिमनू ! तू हद्दी - 


( प्र हुंयस ) सबसे अधिक स्तुति किमा जाता है। ` ` `` 
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राजा के पक्ष में-हे ( शाचिगो) शक्ति से गमन करने याले | हे 
( शाचिपूजन ) शक्ति द्वारा पूजने के योग्य, प्रतिष्ठित यह तेरा निष्पन्न राष्ट 
भी तेरे रण, रमण करने क लिये हे। हे ( आाख्ण्डल ) शम्रुनाशक तू, 
( प्रहूयसे ) भली प्रकार आदुरपूनैक स्तुति किया जाता है । 

यस्ते गाङत्पो न णात्‌ प्रणंपात्‌ कुरडपाग्य: । 

न्य/स्मिन, दक्ष आ मनः ॥ ७ || ४० २। १७ | १३॥ 

भा०--(यः) जो (ते) तेरा ( शङ्क्यः) लोकसंहारक और 
साथ ही सकल सुखें का वषेक ( नपात्‌ ) अगम्य या अनाश्रय सवेजगत्‌, 
'का आश्रय ( प्रणपात्‌ ) अति अधिक अगम्य या शक्षिशादी, छुणडपाययः') 
दाइकारी, प्रलयाथि द्वारा पान करने वाले कर्म या सामथ्ये अथवा रक्षण 
सामथ्ये से सबको ग्रहण करने चाला हे | तू,( मनः ) अपना समस्त 
मानस व्यापार ( अस्मिन्‌ ) इसमें ही ( आ नि दध्रे ) लगा रहा दे । इश्वर 
के संकल्प मान्न से जगत्‌ का प्रलय ओर सगै का कार्य होरहा दै । 


[६] राजा ओर परमेश्वर का बणुन । 
विधामित्र ऋपिः । इन्द्रो देवता । नवरे सूक्तम्‌ । गायत्र्य; । 
इन्द्र॑ त्वा चुयम चयं सुते सोमे हवामहे । 
`. स पाहि मध्या अन्ब॑सः ॥१॥ ऋ० ३।३०।१॥ 
भा०--य्यास्मा देखो अथचे० २० | १। १ ॥ 
इन्द्र क्रतुषिदै खत सोमं दर्थं पुरुष्टुत । 
पिया इषस तातपिम्‌ ॥२॥ ऋ० ३ | ४०। २॥ 


[७] १, 'कुडि दाद! (गवादिः) पचाध्‌। कुडि रणे (दिः) ढुण्तेर्बा। . 
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भा०--ह (इन्द्र ) एश्वयचन्‌ परमेश्वर ! तू (क्रतुविदम्‌ ) क्रिया 
ज्ञान क प्राप्त कराने वाल अपने ( सुतम्‌ ) उत्पादित, ( समम्‌ ) उत्पादक 
सामथ्ये, सोम को स्वयं ( हये) चाह, स्वथ अपने चश कर | और 
( तातृपिम्‌ ) सत्र को तृप्त करने हारे उस सामथ्ये को तु ( पित्र ) पानकर 
थर ( वृषस्त्र ) सत्र सचन कर । राजा के ओर मनुष्य के पक्ष मे-हे 
धृश्वयंचन्‌ ! ( क्रतुविदम्‌ ) ज्ञान ओर क्रिया से साम्यं को देने वाले 
निष्पन्न ( सोमम्‌ ) सोम रूप अच्च को ( हयं ) प्राप्त करने की इच्छा कर । 
( ताठृपिस्र्‌ ) तृसिकारी अन्न का (पित्रे) पान कर, खा और ( वृषस्द ) 
दीय शक्ति को प्राप्त कर । 


इन्द्र प्र णा घितावान यज्ञ विश्‍वामिदडचामिः 
तिर स्तवान विश्यत ॥३॥ ऋ० ३।४०।३॥ 


भा०--हे ( स्तवान ) सब के द्वारा स्तुति किये गय, प्रशंसा के 
भाजन ! हे ( विश्पते ) प्रजा के पालक प्रभो ! हे (इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ 
इन्द्र ! ( नः ) हमारे ( धितावानम्‌ ) धन धान्य से समृद्ध अथवा द्वित- | 
कारी ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, राष्ट को ( विश्वेशः देवोभिः ) समस्त देव विजेता 
युरुरो द्वारा ( प्र तिर ) बढ़ा । 


१०० 


इंधर पक्ष म -इ इश्वर तू समस्त दिव्य पदाथा से हमारे जीवन-यज्ञ 
को दीघ कर । 
इन्द्र लोमाः सता इमे तञ प्र यन्ति सत्पत । 
चय चन्द्रास इन्दवः ॥४॥ ऋ० ३।४०।४॥ 
भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र परमेश्वर ! हे ( सत्‌-पत ) सञ्जना के प्रति-- 
पालक ! ( इमे ) ये ( इन्दवः ) परम पुर्वर्यवान्‌ ! ( चन्द्रासः ) चन्द्र चे. 
समान परम छणहादचनक।(7अुता3।), 'सम्झध्ि, छ० बि) हारा निष्पक्ष: 
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(-सोमाः ) ज्ञाननिष्ठ विद्वान्‌ पुरुप ( तव चयम्‌ ) तेरे हा आश्रय यां तेरी 
ही शरण में ( प्र यान्ति ) आते हैं । 
` राजा के पक्ष में--चन्द के समान आएहादकारी ऐरवभेवान्‌ (सोसाः) 
समस्त प्रेरक, शासक राजा लोग भी तेरी शरण, तर राजभवन, सभा- 
भवन में आते हैं | इन्द्र-आचार्य पं में सोमगण, शिष्य चार्य के गृह 
पर आते हैं । 
दधिण्या जठरें सुतं सोममिन्द्र वरेएयम्‌। 
| तव द्यक्षास इन्दचः ॥५॥ त्र० ३ । ४०। ५ ॥ १ 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ऐरवयंचन्‌ प्रभा ! तू ( सुतम्‌ ) उत्पादित 
इस ( वरेण्यम्‌ ) वर णीय, परमपद में प्राप्त कराने वाले या परम वरशीय 
( सोमम्‌) सोम रूप सूये को ( जठरे ) अपने सृष्टि को उत्पन्न करने के 
महान्‌ कार्ये में ( दचिप्दा ) स्थापित. करता हे । ( यक्षासः )- दी समान 
(-इन्द्रवः ) ऐश्वयेबान्‌ समस्त लोक, हे परमेश्वर ! ( तव , तरे ही अधीन 
'हृ.] आचाये पक्ष मे-- इस. ( सुतम्‌ ) विनीत आज्ञा-पालक शिष्य को अपने 
गर्भ में रख । ये तेजस्वी कान्तिमान्‌ शिष्य तर ही हैं । 
| राजा के पक्ष में इस निष्पन्न सोमरूप राष्ट को अपने जठर में अथोत्‌.. 
झपने अध्रीन रख । एंश्वयेवान्‌ कान्तिमान्‌ रत्नादि धन सब तेरे ही €। 
जठर'-जनेराष्ट च । उणा० । जनयतीति जठरम्‌ । मध्य च जठरम्‌ | श०॥ 


गिवेण: पाहि नं सुत मधोत्राराभिरज्यस । 
इन्द्र त्वादांतमिद्‌ यशाः ॥६॥ ऋ० ३ । ४०। ६॥। 
 भाण्-हे( गिर्वणः ` हे वाणियों द्वारा एकमात्र भजन स्तुति 
| करने योग्य ! ( नः ) हमारे प्रदान किये सुतम्‌ ) समस्त साधनों से 
' निष्पन्न इस आत्मा को ( पाहि. पान कर. स्वीकार कर | तू ' मधोः ) मधुः 
अस्तमय परमान्दच्ही॥( रामि!) व्याराओतसे (cधउंबला.; सवत्र प्रकाशः 


ashe कि 


किक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू ६। ८] विश काण्डम्‌, ३७५ 


“८०८ 
अ 


मान है | हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यशः ) यह समस्त तजासय विभूति 
( स्वादातम्‌ इत्‌ ) तेरी ही प्रदान क' हुई दै । 
राजा के पक्ष में--हे स्तुत्य राजन्‌! हमारे उत्पादित: इस अन्नाद्‌ 
पदाथ को स्वीकार कर या पालन कर । तू ( मधोः धाराभिः अज्यस ) चोय, 
या शत्र को तपाने हारे बल की घारा=धारणा शक्षियों से प्रकाशित दै ।, 
यह समस्त ऐश्वये तेरा ही दिया हुआ है । 
अमि यस्तानि चनिन इन्द्रं सचन्त अच्तिता । गा 
पीत्वी सोमस्प वाब्टुधे ॥७॥ त्र० ३ | ४० | ७ ॥ 

. भ्रा०--( चनिनः ) इश्वर के भजन करने वाल पुरुष क ( आचिता 
सास्नानि ) समस्त अक्षय धन, पुरचय और यश आदि ( इन्द्रम्‌ अमिः 
संचन्ते ) उस इन्द्र को ही प्राप्त होते हैं उसके ही भट जात हें । और चह 
( सोमस्य ) इस सोम, समस्त संसार को ( पीत्वी ) पान करक ( चात्रृध ) 
स्वये बढ़ा हुआ है, स्वयं सबसे महान्‌ दोकर रहता ह । ` 

राजा के पक्ष में-( चनिनः ) धनाढ्या क समस्त पुरवय उस राजा 
को ही प्राप्त हें. वह राष्ट रूप साम को स्वय स्वीकार करक सबस बढ़ा 
चढ़ा है । 

य्बोबता न आ गहि परावतश्च ज्त्रहन्‌ | - 

इमा जुपस्व नो शिरः ॥८॥ नट 

भा०--हे ( वृत्रहन्‌ ) आवरणकारी अन्वकार आर समस्त विघ्न 
के नाशक प्रभा ! तू । नः) हमें (अर्वावतः) समीप क देश स आर ( परा- 
चतः च ) दूर देश से भी ( आगाहे । प्रास हा । और ( इमाः नः गिर: ). _ ८१ 
हमारी इन वाणियों को जुपस्व ) स्वीकार कर । र 55 ४5 4 ८१ 

राजा के पक्ष में -त हम प्रजाजनों की प्राथनांझा का सुन,। दूर और 


समीप जहां भी हो वहां से हमारी रक्षाथ हमे प्राप्त दा: 
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यदन्तरा परावतमर्वावतं स हूयसे । 

इन्द्रेह तव आ गंहि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! तू ( परावतम्‌ ) दूर देश ओर ( झचो- 
चतं च ) समीप के देश ओर (यत्‌) जब ( अन्तरा च) उन दोनों के 
बीच के देशों में भी ( हूयसे ) पुकारा जाता दै | तुझे जब, जहां भी, पास 
या दूर कहीं भी याद किया जाता है, हे प्रमो ! तू ( ततः ) चहां से 
( इतः) यहां ( आगहि ) हमें प्राप्त हो । इश्वर सचेत्र हे, सवैत्र उसका 
स्मरण करे और चइ सत्र ही प्रास होता है । 

राजा के पत्त में--दूर पास और चीच के देशा में भी चुरे पुकार तो 
वहां दी प्रजा के दुःख-शामनाधे प्राप्त हो । 


[ ७ ] परमेश्वर और राजा | 
१-३ सुकक्षः । ४ विश्वामित्रः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । चतुअचं सूक्तम्‌ ।। 
उदु घेदभि थरुतामधं वृषभ नयाँपलम्‌ । 
अस्तारमेषि सूये ॥१॥ ऋ० ८ । ९३ २ ॥ 
भा०--हे ( सूये ) सूर्ये ! सूये के समान तेजस्वी ज्ञानवान्‌ योगिन्‌ ! 
तू ( श्रुतामघम्‌ ) प्रसिद्ध ऐश्वयेवान्‌ ( वृषभस्‌ ) सब सुखो के वर्षक, सब 
को अपनी व्यवस्था में बांधने वाले, बहे बैल के समान शाङ्गिमाच्‌ होकर 
समस्त ब्रह्माएड को वहन करने वाले ( नयोपसम्‌ ) समस्त मनुष्यों और 
जीवात्मा के हितकारी कमं या व्यापार करने चाले ( अस्तारम्‌ ) सबके 
प्रेरक उस परमेश्वर को ( अभि ) खचय करके तू ( उद एपि घ ) निश्चय 
से उदित होता है। 
राजा के पक्ष में--है ( सूये ) विद्वन्‌ ! ऐेश्वयंचन्‌ ! मरभ्रेष्ठ, सवै 
हितकारी, तू ( अस्तारम्‌ ) शत्रु पर शश्त्रासत्न फेंकने में शूरवीर पुरुष को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्र ७।३] विश काणडम्‌ ३७७ 


~ 


~ == 


प्राप्त होकर उदय को प्रास हो ! ।शिप्यपक्त में-हे शिष्य सूये के यत को 
अनुसरण करने हारे ! तू, शुत, वेदस्वरूप ज्ञान के धनी, ज्ञानवर्षक, 


हितकारी, शानसम्पन्न, ज्ञानान्धकार के नाशक आचाय को प्राप्त होकर 
उन्नति को प्राप्त हो । 


नघ यो नति पुरा विभेद्‌ वाहो/जसा । 

हि च वृच्डावधीत्‌ ॥२॥ श० ८ । ९३।२॥ 

स न इन्द्र. शिचः सखाश्तावदु गाप्रद यवमत्‌ । 

उरुधारच दाइते॥३॥ ऋ० ९। &३ । ३ ॥ 

भा०--(य: ) जो ज्ञान का आवरण करन हारे इत्र. अज्ञानानधकार 
का नाश करने वाला, ( बाह्वाजसा ) अज्ञान बाधक वीये से, ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर सूये के समान ( अहिम्‌ ) हृदय या आकाश पर आवरण करने 
चाले मेघ के समान झज्ञानावरण को ( अवधीत्‌) विनष्ट करता है और 
(यः ) जो ( बाह्लोजसा ) अपने बाहु, बाधन करने चाले चीये से, पराक्रम 
से ( नव नवतिम्‌ ) ३३ ( पुरः ) देहो को भी ( बिभेद ) तोइ डालता है, 
अथात्‌ जो ३३ देह-बन्धनों से झुक्न करता दवे ( सः ) चह ( इन्द्रः ) इन्द्र 
एरवयेवान्‌ ( शिवः ) कल्याणकारी, (सखा ) परम मिन्न, ( अश्वा- 
चत्‌) समस्त व्यापक गुणों से युक्न, ( गोमत्‌ ) सूयोदि लोकों या ज्ञान से 
थुक्क, ( यवमत्‌ ) प्रकृति के परमाणुओं को संयोग विभाग करन वाली 
शक्ति से युक्न परमेश्वर ( नः ) हमे ( उरुधारा इव ) बहुतसी दुम्ध धारा 
बढाने चालो दुधार कामधेनु के समान ही आनन्द रस एवं सुखें फो 
( दोइते ) प्रदान करता है। [ २,३ ] | 

राजा के पक्ष में--जो राजा आवरणकारी, नगर को घेरने वाले शत्रु 
का नाशक ( आदिस्‌ ) चारों तरफ फेले या सपं के समान कुटिल शत्रु का. 


नाश करता हे और जो शत्र के ६३ दुगा को तोड चुकता हे वह 'इन्ह' 
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कहाने योग्य राजा हमारे लिये कल्याणकारी मित्र, अश्चों, गो की 
सम्पत्ति से समृद्ध अन्ञादि योग्य पदाथा से युक्त हाकर कामधनु क समान 
हमे सब प्रकार के सुख प्रदान करता हं । 
इसी प्रकार चइ जीवात्मा जो अज्ञान का नाश करता, ९९ पुर अथात्‌ 
३ चर्षी या हिता नाम नादिया को पार करके, सुखी सवेमिन्र, कमे 
इन्दियों, ज्ञानेन्द्रियों से युक् होकर नाना धारण सामथ्येचान्‌ होकर अन्या 
को सुख देता हे, वह इन्व” दे 
इन्द्रं ऋतुविद सुते सोमं हये पुरुष्टुत । 
पिया दृंषस्व तातूपिम्‌ ॥४॥ ऋ०३। ४०।२॥ 
भा०- व्याख्या दखो अथचे० २० ।.६। २॥ 
[ = | परमेश्वर ओर राज्ञा । 
क्रमशो भरद्वाजः कुत्सोः विइवामित्रश्च अपयः । इन्द्रो देवता | त्रिष्टुभः । 
तुचं सक्तम्‌ । 


एचा पांडि प्रत्नथा मन्दतु त्वा थि बह्म वाबुघस्वोत गीर्भिः । 
आविः सुर्य छणदि पीपिदोषों जदि शर्रुर॑भि गा इन्द्र तृन्धि ॥१॥. 
ऋण ६।१७।३॥' 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ऐरवर्यचन्‌ परमेश्वर ! ( प्रत्नथा ) पूर्व क. 


समान ( एव ) ही ( पाहि) आप सोम का पान करें अथात्‌ विश्व का 
धारण करते हैं | वह सोम ( त्वा मन्दतु ) तुझे नित्य आनन्दित 2 
है । तू (ब्रहम श्रधि) घह्म भ्रथोत्‌ चेदमन्त्रों का श्रवण करता हे । (उत) और 
(गीर्मिः ) स्तुति चाणियों से ( चाबधस्व ) वृद्धि कीर्ति को प्राप्त होता हदै । 
तू ( सूये आविः कृणुहि ) सूयं को प्रकट करता है । तू इषः ) अन्नो को 


. आर समस्त प्रेरक शक्रिया को भी या समस्त कामनाओं - को सम्दद्ध या” 
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सफल करता है । तू ( शत्रून्‌ जहि ) राजु हमारे मनोरथा का नाश करने 
चाले को विनाश कर । ( आ अभि तृन्धि) सुय जिस प्रकार किरणों 
को फेकता हैं विद्वान्‌ नेसे वाणिये को स्फुरित करता है, हे परमेश्वर ! इसी 
प्रकार आप ज्ञानरारिमये को प्रकट करें। अथवा ( शत्रून्‌ जहि, गा 
अभि तृन्धि ) शब्रुओं का नाश कर ओर उसकी गो, इन्दिया का नाशकर। 


राजा के पच में-राजा पूर्वे के समान राष्ट्‌ का (पाहि) पालन करे, वढ 
उसको हर्षित करे । वह विज्ञानवान्‌ पुरुषों की वाणिया को सुने । और उन 
की चाणियो से वृद्धि को प्राप्त हो । सूर्य अथात्‌ विद्वान्‌ को प्रकट करे । आर 
शत्रुओं की इन्दियाँ का नाशा करे अथवा उनकी (गाः) भूमियों को छीन ल! 


CU 


अचोङेहि सामंकाम त्वाहुरयं ख॒तस्तस्य पिवा मदाय । 
उरुः्यचा जठर आ वृषस्व पितेचं नः शरु हिं हूयमानः ॥ २॥ 
ऋण १॥ १०४५ ॥ 

भा०- हे (इन्द) इन्द्र ! ( अचोङ्‌ पहि ) तू साक्षात्‌ प्रास हा ( त्वा ) 
तुमको ( सोमकामम्‌ आहुः ) ववद्वान्‌ पुरुष 'सोम- काम' कहते इं । तू 
सोम 'अथोत्‌ समस्त संसार में काम! कामना, या संकल्प रूप सं प्रेरक 
होकर सवेत्र विद्यमान है । ( अये सुतः ) यह तैयार झिया हुआ साम, 
समस्त संसार तेरे ही लिये हे । (तस्य , उसका तू ( मदाय ) इपे क रि.ये 
(पिब ) पान कर । ( उरुव्यचाः ) तू महान्‌ आकाश के समान सदेच्यापक 
है। तू.अपने.ही । जठरे ) उत्पादक सामथ्ये मॅ. ( आवृषस्व इसको 
समस्त रसों से पूणं कर. सिंचन कर । और । हूयमानः ; जब भी तुझे 
पुकारा जाय तभी ( पिता इव ) पिता के समान ( नः) हमारी पुकार 
( शगुहि ) श्रवण कर । 

राजा के पक्षमे--हे राजन ! तुम हमारे पास आओ । तुरे राष्ट का 
कामना चाला, कहते. हेत: का/अप्ा/त 5 हेति). सामत्यचाच 
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होकर अपने ही आधिकार में इसको पुष्ट कर । और हम प्रजां की पुकार 
पिता के समान सुन । 


आएंणा अस्य कलशः स्वाहा सक्ते कोश सिसिचे विवध्ये । 


सपु प्रिया आवत्रृत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिण इमि सोमाख इन्द्रम्‌ ॥३॥ 


भा०--( अरस्य ) इस इन्द्र के लिय ( कलशः ) यद कलश (स्वाहा) 
उत्तम रीति से श्रा पुणे: ) पूणं हे । अथात्‌ परमेश्वर को शक्ति से यह: 
समस्त ब्रह्माएड पूर हे । उसमें कोई न्यूनता नहीं हे । ( सेक्का ) प्याला 
को भरन चाला जिस प्रकार उंडज्ञ २ कर प्याल भरा करता हे उसी प्रकार 
चइ भी (प्रबध्य ) आनन्दरस पान करन क लिय (कोश सिसेच ) 
इस समस्त सुत्न कोप को ओर अध्यात्म में हृदय को ही रस अपने: 
आनन्द से और सामश्य से ( सिसिच ) सिचता है। ( प्रियाः) उसके 
सभी प्यारे ( सोमासः ) सोम, उपासकजन ( मदाय ) इप. आनन्द प्राप्त 
करने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) उस पश्वयेवान्‌ प्रभु के ( अभि प्रदक्षिणित्‌ ) 
चारों तरफ उसको घरत हुए ( सम्‌ आवत्रृत्रन्‌ ) एक साथ ही घेर कर 
बेडे हैं । 

राजा के पक्ष में-इसका राष्ट्‌ रूप कलश सदा पूर्ण रदे । वह 
प्याले भरन वाळे के समान सदा उपभोग के लिये ही अपने कोश-खजाने 
को भरा को । और प्रिय सोम, विद्वान पुरुप या राजा लाग उसके दाहिनी 
तरफ़ से उस इन्दर मदान सम्राट्‌ को घरकर बेटे । 


[ € ] परमश्वर और राजा । 
१, २ नोधाः, ३, ४ मेधातिथिक्रपिः । १ ७ रै निष्ठुभौ, ३, ४ प्रगाथे । 
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ते बो दस्मसंतापह चसांमेन्दानमन्धसः । 
अभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र रासिचेचाम& ॥१॥ 
4० ८ । ७८। १ ॥ 
भा०--( *सरेपु ) दिनों के समाप्ति के अवसर.पर ( वरसम्‌ अभि ) 
बछुड़ को लच्य करके ( घेनव; च) जिस प्रकार गौयें भारती हैं उसी 
प्रकार हम प्रेम से बद्ध होकर ( धेनवः ) उसका रस पान करने हारे उपा- 
सक लोग उस ( बत्सम्‌ अभि ) सबके भीतर वास करने बाल अथवा सब 
को उपदेश करने हारे ( दस्मम्‌ ) दृशेनीय, ( क्रतीषहम्‌ ) समस्त दुखे 
'के नाशक ( वसोः अन्धसः ) रूबके भोतर बसने वाला प्यापक (अन्धस;) 
प्राण धारण करने वाले अप्न उत्साह वा सामर्थ्यं सोम से ही (मन्दा- 
नम्‌) परम आनन्द प्राप्त कराने हारे ( इन्त्रम्‌ ) परमेश्ब्यवान प्रभु को 
(( गार्सि; नबामहे ) हम रतुति वाणियों से स्तुति करें । 


राजा के पच सं-हस दशनीय राष्ट के दुःखनाशक ( अन्धसः वसो; 
'भन्दानम्‌ ) अन्न ओर ऐश्द्य से सुख को प्राप्त करते हुए इन्द्र की इम 
प्रशसा करें । | 
चुक्ष सदान त्विपामिरादूत शारं न पुरुभोजसम्‌ | 
समन्तं चाज्ञ शतिने सहरिषणं म्रत्तू गोमन्तमीसद्दे ॥२॥ 

ऋ० ८।८८।२३।॥ 

भा०--( शक्तम्‌) दीक्षेमाई तेजरधी ( सुदानम्‌ ) उत्तम ३ पदाथा 
के दाता ( गिरि न) पवेत के समान ( पुरुभोजसम ) बडुतसे भोग्य 
पदार्थ, कन्दमूल आदि, हिरण्य रत्नादि नाना भोग्य पदाथों को. दूने. हारा 
अथवा बहुत से भाणियों का पालन करने हार ( तविषीसि; ) महान 
शक्तियों से ( शाब्रुतम ) बिरे हुए परमेश्वर .से ( मन्तम्‌) अन्न सम्पत्ति 
से युक्, ( वाजम्‌ ) बलवान, ( शतिनं, सदात्तेणस्‌ ) सेंकद और सहसरं 
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ऐश्‍वर्य से युक्, ( गोमन्तम्‌ ) गो आदि पशुओं से ससद्ध ( वाजम्‌ ) ऐश्वर्य 
की ( मछु ) शीघ्र या निरन्तर प्रतिक्षण ( ईमह ) याचना करते ईँ। ` - 
` राजा के पक्ष में-तेजस्वा, उत्तम दानशील, उदार, प्रजाओं के पालक 
राजा से हम अन्नादि समृद्धि से युक्त ऐश्वयै की याचना करते हैं । 
तत्‌ स्व याभि सवीर्य तद्‌ ब्रह्मं पूवर्चित्तय । 
येना यतिभ्यो थगव धन दिते येन प्रस्कश्वमाविथ ॥३॥ 
ऋ०ण ८।३।१।। 
भा०--हे परमेश्वर ! ( पूवेचित्तये ) अपने पूव या पूणं प्रज्ञान प्राप्त 
करने के किये ( स्वा ) तुझ से ( तत्‌ सुवीयेम्‌ ब्रह्म ) उस उत्तम चीये, 
बलशाली ( ब्रह्म ) महान्‌ स्वरूप को ( यामि ) उपासना करूं । ( यन) 
जिससे ( यतिभ्यः ) यम नियम के पालक, तपस्वी पुरुषों आर ( भ्टगव ) 
पाएं के भूननेहारे, तेजस्वी ज्ञानी पुरुष को तू (दिते) द्वितकर ( धन ) परम 
धेश्वये मे स्थापित करता है ओर ( येन ) जिससे । प्रस्कणवम्‌) परम मेधावी 
पुरुप को ( आविथ ) रक्षा करता इ । 


राजा के पक्ष में--( पूदेचिचये ) पू निधारित "चिति? ' अथात्‌ परः | 


स्पर के समझते के अनुसार हे राजन्‌! में तुझसे उत्तम चीयेजनके (ब्रहम) 
बड़े भारी एश्वग्रे की प्रार्थना करता हूं जिससे तू नियमों में बद्ध प्रजाओं 

र ( भगव ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के निमित्त ( हिते घने ) वेतन रूप से 
बंधे धन में उनको सन्तुष्ट करता हे ओर जिससे ( प्रस्करवम्‌ ) उत्तम ३ 
ज्ञानी पुरुषों को भी ( आविथ ) अपने राष्ट में पालन करता दे। 


येना समृठमखजो महीरपस्तदिन्ड बृष्णि ते शव: ।. 


'सद्यः सो अस्य मड़िमा न संनशे ये चाणोरबुचक्रदे ॥४॥ - ग 
7 क -2 3 iis Wess .ज्ू० < | दे । १०.१ / 
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भा०--हे परमेश्वर | । येन ) जिस महान्‌ सामथ्थ से तू ( ससुदय्‌ 
असृजः ) ससुद्द को उत्पन्न करता है ओर ( महीः अपः) उसमें 
महान्‌ अनन्त जलों को पैदा करता है । हे ( इन्द्र ) पुरव्यवान्‌ प्रभो (ते) 
तेरा तो ( तत्‌ ) वह ( बृष्णि ) सकल सुखं का चर्पक, सत्रस अधिक 
( शबः ) बल है । हे पुरुषो ! ( अस्य ) उस प्रभु की ( सः मद्विमा ) वह 
महिमा जो ( न संनशे ) कभी पार नही की जा सकती । (यं ) जिसको 
( क्षोणी: ) जगत्‌ के समस्त प्राणी ( अनु चक्रे ) बराबर कहा करते हैं । 

[ १० ] परमेश्वर को उपासना | 
मध्यातिथि अगिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथे । दृधुचं सक्तम्‌ । 

उदु त्ये मधुमत्तझा गिर स्तामास इंरते । 


ह्< 


ऱ 
सचा घनसा आजतातश्रा चाजप्रन्ता रथा इच ॥१॥ ८ 
० ८।३।९१५१ 


सा०- हे इन्द्र परमेश्वर ! ( सन्राज्ञितः ) एक ही वार की चढ़ाई में र 


शत्रुओं को जीत लने वाल, ( घनसाः ) नाना ऐश्वर्या के देने वाले, ( अछि 
तोतयः ) अवय, रक्षा करने में समथ, दृढ़ रक्षक, दद रक्षा साधनों से युक्त, 
( चाजयन्तः ) बल चीयेशाली, परस्पर संग्राम करते हुए ( रथाः इब) 
रथ या रथ चाले महारथी लोग जिस प्रकार ( उद्‌ इंरत ) उठत हैं, और 
बढे चले जाते हें उसी प्रकार (त्ये) वे ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मधुर 
( स्तोमःसः ) स्नुतिमय (गिर:) चाणियं ( उद्‌ इरते ) हृदय से उठती हैं । 
कणएवा इव भगव सूया इच विश्वामेंद धीतमानशः । 
इन्द्र स्तामाभश्रहयन्तः आगवः प्रियमेधासा आस्वरन्‌॥२॥ 
४० < । ३। १६.॥ 
भा०--( करवा इव ) जिस प्रकार मेधावी पुरुष, ( गावः ) और 
. तेजस्वी, मला को भून डालन चाले शुद्ध निष्पाप और जिस प्रकार (सूया; 
CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इव ) सूषै के समान ज्ञान-प्रकाश से थुक्क विद्वान्‌ पुरुष ( धीतम्‌ ) ध्यान 
दवारा उपातित ( विश्वम्‌ ) विश्व के समस्त पदार्थों को ( नशः ) यथार्थ 
रूप से जान लेते हैं और वे ही (स्तोमेभिः) उत्तम स्तुतियो द्वारा 
( इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ( महयन्तः ) पूजा करते हुए उसका गुणगान 
करते हैं, ( प्रिंममेघास: ) मेधा बुद्धि को प्रिय मानने वाले या मनोहर 
बुद्धि सम्पन्न होकर ( आयवः ) पुरुष भी उस परमेश्वर की ( अस्वरन्‌ ) 
'स्तुति करते एवं उस्का उपदेश करते हैं । 

अथङ्रा-( प्रिद्रमघासः आयवः ) बुद्धि, ज्ञान को प्रेम करने वाले 
ज्ञानी पुरुष उस प्ररमात्मा की स्तुतियों द्वारा पूजा करते हुए स्तुति करते हैं 
और वे ( विश्वत्‌ इद भ्यातम्‌ आनशुः ) ध्यान द्वारा उसके पूर्ण तत्व को 
( करवा; इव भगवः सूयोः इव ) करव, सयु और सूर्यो के समान जान 
स्ते हैं । हत 

'कणवा' कशनिभीलने, अस्मात्‌ छन्‌ प्रत्ययः । बाह्मन्द्रियों को निमी- 
"लित करके ध्यान करने चाले ध्यानी 'करच' हैं । 

“खुगचः''ञ्रस्जपाके’ इत्यतः डः सम्प्रसारणं सल्ोपश्च । अति परिपक्क 
ज्ञानवान्‌, अथीत्‌ अपने सुदीधे अनुभव से ज्ञ न को परिपक्क करने वाले. 
ज्ञानी 'थ्रुगु' कहाते दै । 

(सूयो--आदित्य के समान तेजस्वी, ज्ञान के भण्डार आदित्य योगी 

सूय कहाते हैं । 
[ ११ ] परमेश्वर ओर राजा | 


विश्वामित्र षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुभ; । एकादश सक्तम । | 
इन्द्रः पूर्भिवार्तिरट्‌ दालमकेबिंदडंखुदेयमाना वि शर्चून । 


--ऋ० ३ । ३४ ।१॥ 
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भा०--( इन्द्रः ) परमैश्वयैवान्‌ इन्व, परमेश्वर ( पूर्मिद्‌ ) इस देह 
पुरी को तोडनेहारा, सुक्तिप्रद, ( अकैः ) अपने अक, अथात्‌ पूजनीय ज्ञाना 
से ( दासम्‌) इस शरीर में रहने वाले जोच को ( आ अतिरत्‌) अधिक 
शक्किमान्‌ कर देता है । और वही समस्त पएश्वये को प्राप्त करनहारा 
( शच्रन्‌ ) शत्रुओं अथात्‌ आत्मा की शक्तियों का शातन, नाश करने वाले 
बाधक कारणा को (दयमानः) मारता हुआ ( ब्रह्मजूतः ) ब्रह्म, सहान शङ्गि 
से सम्पन्न ( तन्वा ) अपनी विस्तृत शङ्कि से ( वाब्घानः ) अत्यन्त मदान्‌ 
( भूरिदात्र; ) बहुत बड़ा दानी, परमेश्वर ( उभे रोद॒सी आपणाद्‌ ) दोनों 
लोक, आकाश और एथ्वी को व्याप रहा है । 


राजा के पत्त में--( पूर्मिदू ) शत्रुओं के गढ़ तोइने वाला, ( अक; ) 
अचेनीप धने से अपने सेवक को बढ़ाता है । शत्रुओं को नाश करता है। 
ब्रह्म, विद्वानों से अपने विस्तृत राप्टू को बढाता हुआ ( उभे रोदसी आ- 
पृणत्‌ ) अपने और पराये दोनों राण्दौ पर वश कर लेता हे । अथवा राजः 
सम्बन्धी शासक भार प्रजा दोनों पर वश करता है | 


सखस्य ते तविषस्य प्र जतिमियार्भ वायप्रसुतांय भूषन्‌। 


इन्द्र क्षिद्रीनामंसि माजुबीणां विशां देवींनामुत पूंचेयावां ॥२॥ 

अऋ० ३।३४।२। 

भा०--हे ( इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ परमेश्वर ! तू ( माडुषीणाम्‌, ) Ee 

समस्त साधारण मनुष्यों ( दवितीनाम्‌ ) प्रजाओं और ( देवीनाम्‌, ) : 
दैवी, सूये चन्द्रादि ( विशाम्‌ ) तेरे में प्रविष्ट समस्त ज्ोकरूप प्रजायां 
सें ( उत ) भी ( पूर्वेयाचा ) सत्र से प्रथम सत्‌ रूप में प्राप्त होने योग्य 

(असि ) रहा है और होगा । ( अस्ुताय ) असत, मोच्चपद्व के प्राप्त होने के 

'लिये.रचयं ( भूषन्‌ ) योग्य होने इच्छा करता हुआ | ( मखस्य ) सचे- 


यापक, सर्वज्ञ, एकमात्र बेचय,- सर्वापगस्प्र. घूजनाम्र ( तबिषस्य ). सवे 
a २२ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ल > टण पाप 
शक्किमान्‌ एवं महान्‌ ( ते ) तेरी ( प्रजूतिम्‌ ) महती वेगवती शक्ति आर 
ब्यापक, ( वाचम्‌) वेदज्ञानमयी चाणी को (इयर्मि ) प्रास हाता हू । 
.उसका ज्ञान करता हूं । ताय: 
राजा के पक्ष में--त्‌ू समस्त साधारण आर विशेष विद्वान्‌, दानशील 
प्रजाओं का ( पूवैयावा ) अग्रणी हे । तुझ पूजनीय, सहाच बलराज देग- 
` चती शक्विशाली ( वाचम्‌ ) आज्ञाओं में ( अग्टताय भूषन ) दोषे आ के 
प्रास करने के लिये या असत अन्न आदि पदाथ की प्राप्ति के लिये मे 
पालन करूं | 
'मखः'--'मख मखि यस्मथों (वादी) । ‘तविषस्य -तवः बलं तद्गतः 
इनदरो वृत्तमंडखोळ्छधॅनीति: प्र मायिसाममिनाद्‌ वर्प॑णीतिः । . 
आहन्‌ व्यं/सझुशधग्‌ वनेप्वाविधैना अकुणोदू राम्याणांम्‌॥३॥ 
क ऋ० ३।३४।३॥ 
भा०--( इन्रः ) पेश्वसेदान्‌ परमेश्वर ( शघनीतिः ) बल को प्रा 
करके ही ( डुत्रम्‌) प्रावरणकारी अज्ञान को ( अढ्णोत्‌ ) दूर करता हैत 
और वही ( दपैशीतिः ) अपने रूप को प्रास कराने दाला होकर दी 
( मायिनाम्‌ ) माया वाख प्रा के बन्धन को (प्र आसनात) भली प्रकार . 
नाश करता है । ( वनेषु ) जंगला में ( उशधग ) अभि जिस प्रकार जला 
कर सब कुछ भस्म कर देता है, वह परमेश्वर भी (वनेपु) बनन अथोत्‌ भजन 
करने वाले परम भक्को में ( उशघग्‌ ) उनकी समस्त कामनाओं को भस्म 
करने वाला होकर, उनकी कमै बासनाओं को समूल नष्ट करके (विः | 
असम्‌ अहन्‌ ) उनके समस्त अस अथोत्‌ पीड़ाजनकं को को दूर करके डी 
. उनको ( अहन्‌ ) प्रास होजाता है । ओर तब ( रास्याणास्‌ ) इस पर 
ब्रह्म में रमण करने हारे उन तस्व ज्ञानियों की ( भेनाः ) स्तुतिमयी 
. ,चाणिम्रों को. ( आविः अकृणोत्‌.) प्रकट करता दे! ` 3 वच 


¢ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खू० ११। ४] विश काण्डम्‌ ३८७ 


राजा के पक्ष में-( राधेनीतिः ) बल को प्रयोग करने वाळा, राजा 
( बृन्नम्‌ ) राष्टू को घेरने वाले को छिन्न भिन्न करे । ( चपैनीतिः ) नाना 
रूपों के शञ्रादि संचालन में चतुर होकर अथवा स्वयं अपने आप नेता 
होकर ( माथिनास्‌ प्र अमिनात्‌ ) मायावी दुष्ट पुरुषों को नाश करे । जंगलों 
को जिस प्रकार अझि अस्म कर देती हे उस प्रकार बह शत्रुओं को 
( ज्यसम्‌ ) उनके कन्धे आदि या सेना के अंग काट २ कर उनको 
( अदन्‌ ) मारे ओर तब ( राम्याणाम्‌ ) अपने में रमण करने चाली या 
रमण करने योग्य प्रजाओं की दषे अरी बाणियों को प्रकट करे । 


इन्द्रः स्व॒षी जनयन्नह(नि जिगायोशिग्भिः पृतना अभिष्टिः । 
ग्रारोचयन्मनवे केतुमह्वामचिंन्दज्ज्योतिंशष्ठते रणाय ॥ ४॥ 
ऋ० ३।३।४।४॥ 


भा०--( स्वषो; ) स्वः-परम सुख का प्रदान करने वाला ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( झद्दानि जनयन्‌ ) छन्धकारे फो दूर करने वाले 
ज्योतिमंय पदार्थो था शिला को डत्ए़् करता हुआ ( अभिष्टिः ) साक्षात्‌ 
कामनामय होकर या खर्चतोझुख प्रेरणा शक्ति से युक्त होकर ( उशिग्भिः ) 
सचे वशकारी सामथ्यी या प्राणों से या काम्य पदार्थो या दीसिमान पदार्थो 
से ( एतनाः ) समस्त प्रजाओं को ( जिगाय ) जीतता है, अपने वश 
करता है | और ( ममेव ) मननश्शात् पुरुष के लिये ( अन्द्वाम्‌ केतुम्‌ ) 
तमो नाशक तेजं के जापक सूयं को ( प्रारोचयत्‌ ) अति दीस करता है । 
ओर ( बृहते रणाय ) उस बढे भारी, अति रमणीय सुख, मोक्ष की परासि के 
[लिये वह स्वय ( ज्योतिः ) परम ज्योति को ( विन्दुत्‌ ) प्राप्त करता दै 
धारण करता इ । 

राजा के पक्ष में-च राजा (स्वर्षाः) उत्तम सुखों का दाता, (अभिष्टिः) 
सवेत्र गतिशील होकर ( अहानि जनयत्‌ ) शत्याज्य, अइन्तब्य सनाबर्ला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


} ee. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"इद ' अथवैवेदभाष्य [ स्‌० ११ । ४. 


गच 


को प्राप्त करके ( उशिग्मिः ) चशकारी सेनापातियों द्वारा सेनाओं को विजय 
करे। समस्त मनुष्यों को और समस्त सेनाओं के आक्लापक सेनापति को सब 
2 


सें उन्नत करे.। बड़े रमणीय राष्टू के लिये आर महान युद्ध क लियि 
( ज्यातिः ) धनका प्राप्त करे । व 


इन्द्रस्तुजो वरणा आ विवेश नवद्‌ दधाना नया पुराण । 
अचेतयद पियं इमा जरित्रे प्रेमं वणमतिरच्छुकरमाखाम्‌ ॥ ५ 
ऋ०-३। ३४।५॥ 


सा०--( इन्द्र: ) परमैश्व्थवान्‌, परमात्मा ( नवत्‌ ) जिस प्रकार नेता 
सेनापति ( पुरूणि नयो दधानः ) बहुतसे अपने सैनिक पुरुषों के योपय 
हितकारी पदार्थों को धारण करता है । अथवा -( लुवत्‌ ) मनुष्य, जीव जिस 
प्रकार ( नयो) जाच के अपने उपयागी ( पुरूणि) इन्द्रियों को धारण . 
करता है उसी प्रकार वह परमेश्‍वर ( नवत्‌ ) महान्‌ नेता के समान या 
महान्‌ पुरुष के समान ( नयो ) नु=जीवों के बसने ओर कमफल आगन. 
योग्य उनके हितकारी ( पुरूणि) पालन साम्यो या लोकों को स्वयं 
( दधानः ) धारण करता हुआ स्त्रयं ( तजः ) चेगचती, प्रेरक या छेदक 
भेदक ( बाः ) सद्दती शक्षियों मे ( आ विवेश ) आविष्ट हे । आर वह 
( जरित्रे ) स्तुति करने. हारे पुरुष की या रात्रि के जरण करन वाल सूय 
की ( इमा धियः ) इन नाना धारण शक्षियों को ( अचेतयत्‌ ) चतच 
करता है, उनको प्रयुक्न करता हे । और ( आसाम्‌ ) इनके (शुक्रम्‌ वणम्‌) 
कान्तिमय शुद्ध स्वरूप को ( प्र अतिरतू ) बढ़ाता हे । 


राजा के पत्त मे-वह ( तुजः ) बलवातू शत्रु नाशक राजा के प - 
सब सजा के ( नग्रो) मानव संघों या पशवो .का धारण करता हुआ 
बुदा प्रजाओं-में विष्ट, होता है । ( जरित्रे ) विद्वान, स्त्रः को उनकी 
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( घिय: ) समस्त कम बतलाता हे । ( आसाम्‌ ) इन प्रजाओं के ( शुक्रम्‌ 
चणम्‌ ) शुद्ध निष्पाप स्वरूप को बढ़ाता है । 
सहा सहान पनयन्त्यस्यन्द्रस्य द्रस्य कम उुरुता पुरू[णं। 
वृजनेन वृज़िनान्त्स पिपेष मायाभिदेस्यूरभिभूत्याजाः ॥६॥ 
ऋ० ३।३४।६॥ 
भा०--( अस्य महः इन्द्रस्य ) इस महान्‌ परमेश्वर के ( पुरूणि ) 
बहुतसर ( सुकृता ) उत्तम रीति से रच हुए ( कम ) कमों की विद्वान्‌ 
लोग ( पनयन्ति ) स्तुति करते हैं | ( बृजनेन ) चजेन करने चाल, पाप 
से ।नितृत्त करने चाले श्रेयो माग से या ज्ञान से ( दृजिनान्‌ ) वर्जन करने 
याम्य पापाचारी को ( से पिपेष ) विनाश कर देता है ओर ( अभिभूत्या- 
) सचत्र सृष्टि उत्पन्न करने वाले या शन्नुनाशक चोय सामथ्यं स युक्र 
चह ( मायाभिः ) अपनी 'सायाओं स, ज्ञानशक्रिया से ( दस्यून्‌) दुष्ट 
पुरुषों को भी ( सं पिपेष ) चूण कर डालता हे । 
राजा के पक्ष में-लोग इस ससद्ध राजा के बहुतसे पुण्य कर्मा की 
स्तुत करत हैं चह पाप निवारक बल से पापाचारी पुरुषा को आर 
( मायाभिः ) ज्ञान कोशल से युक्त अदभुत शक्षियों से दस्यु को 


,( संपिपेप ) नाश करता है । 


युधेन्द्रो मह्मा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पंतिश्चषेणिप्राः 

विवस्वतः सदन अस्य तानि विप्रा डक्थामः कवणे शृण न्ति॥७॥ 
ऋ० .३। ३।४।७.॥ 

_ भा०--( संतःपतिः ) सत्पुरुषों का पालक, ( चपेणिमाः ) समस्त 

मनुष्या की कामनाएं पूरणे करने में समर्थ, ( इन्द्रः ) इन्द्र, परमेश्वर 


अपने समस्त विश्व के प्रेरक अथवा दुष्टों को प्रहार करने वाले ( मह्ना) 
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महान्‌ सामथ्यं से ( देवेभ्यः ) समस्त दिव्य पदार्थों, विद्वानों, सत्पुरुषा 
के लिये ( वरिवः: चकार ) सर्वोत्तम पेशवे उत्पन्न करता और उनको 
प्रदान करता है । ( विवस्वतः अस्य ) विविध ऐश्वर्या से सम्पन्न सूयं के 
समान तेजस्वी, इसके ( सदने ) शरण में, सुखरूप आश्रय में भ्राये हुए 
( विप्रा: ) विद्वान्‌ ज्ञानी ( कवयः ) क्रान्तदर्शी पुरुष ( उक्थेमिः ) नाना 
चेदमन्त्रखूप स्तुति वचनां से ( तानि ) उसके उन २ नाना कर्मा का 
( गृणन्ति ) उपदेश करते हैं । 


राजा के पक्ष मे--सज्जना का पालक, प्रजा के पेश्वयंवर्धक राजा 
युद्ध द्वारा भी देवों, विजेगीषु विद्वानों के लिये बहुत धनेश्वये उत्पन्न करता 
है। उस सूये के समान तेजस्वी पुरुष को विद्वानूजन वेद-चचनों द्वारा नाना 
उपदेश करते हैं । 


सचासाई चरेयं सहोदां संसवांस स्व/रपश्च देवी! । 


ससान यः पृंथिचीं यामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥=॥ 
ऋ० ३।३४।८॥ 


भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( एथिवीम्‌ ) एथिवी ( उत द्याम्‌) ओर 
छो, आकाश दोनों को'( ससान ) उचित रीति से सम्भोग करता और 
धारण करता है उस ( सन्रासाइम्‌) एक ही अपने परम सामथ्यं से 
सबको सहन करने वाल ( वरेण्यम्‌ ) सवेभरेष्ठ, सबके चरण करने योग्य, 
( सहोदाम्‌ ) सबको बल देने वाले, अथवा अपने बल से सब की रक्षा 
करने चाले ( स्वः ) परम तेजोमय सूये आदि लोक और ( देदीः च अपः ) 
दिव्य गुण बाली या तेजोमय, क्रियाओं और प्रज्ञाओं को ( ससवांसम्‌ ) 


. धारण करने वाले :( इन्त्रम्‌ ) इन्द्र-परमेश्वर को साक्षात करके ( धीरः 
'णासः ) धीर, बुद्धिमान, भ्यानशील योगी पुरुष ( अनु मदान्ति ) उसक 


झानन्द रस के साथ स्वयं भी आनन्द अनुभव करत हैं । 
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rae 


राजा के पक्षमे-एथिवी और आकाशस्थ दोनों लोकां को जो अपने 
चश करने में समथ हो ऐसे ( सन्नासाईं ) सेना के द्वारा शत्रु सेना के 
विजेता, सर्वेश्रट, बलशाली, पाक अपने बल से ( देवीः अपः ) युद्धः 
विजयी प्रजाओं आर अपने ( स्वः ) शत्रुपापक तेज को भोगने चाले राजा 
के अनुकूल होकर धीर पुरुष स्वयं सुख का भोग करते हैं । _ 
ससानात्याँ उत सूर्य सखानेन्द्रंः ससान पुरुभोजखँ गाम्‌ । 
डिरण्यर्यसृतभोगं ससान हत्वी दस्यून प्राथ वणुमावत्‌ ॥९॥ 

ऋ० ३।३४।९॥ 

सा०--( इन्द्रः ) इन्द्र परमेश्वर हम जीवों को प्रथम ( अत्यान्‌ ) 
गतिशील अश्वो के समान इन्दियों को ( ससान ) प्रदान करता है । (उत) | 
झौर ( सूयेम्‌ ससान ) सूये, सूये के समान ज्ञानी पुरुष को या आत्मा 
को या प्रकाश को भी प्रदान फरता है । यह ( पुरुभोजसम्‌ गास्‌ ) नाना 
भोग्य पदाथी से सम्पच्च मो-माय ओर पृथ्वी का भी ( ससान) इसमें 
प्रदान करता हे । बह हमें (हिरए्पम्‌ ) हित ओर रमणीय, सुवणं आदि 
ऐश्वयै और ( भोगम्‌ ) भोग-भोग करने की शक्ति और भोग्य पदार्थ भी 
( ससान ) प्रदान करता हे और ( दस्यून्‌ इत्वा ) नाशक दुष्ट पुरुषों 
को नाश करके (आर्य वर्ण ) श्रेष्ठ वणं ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य, शूद 
आदि उत्तम कार्य करने वाले सच्चरित्र पुरुषों की (प्र अयत्‌) अच्छी 
प्रकार रक्षा करता है । 

राजा भी--अपने प्रजा को उत्तम घोडे, उत्तम विद्वान्‌, भूमि, गा, 
हिरण्य, नाना भोग प्रजा को देता और उत्तम श्रेष्ठ वर्ण के आये पुरुषों की 
रक्षा करता है । 
इन्ह ओषधीरसनोदहानि वन्नस्पर्तारसनोंदन्तारेक्तम्‌ । 


बिभि 2 ° जुनदे वाचोथां हे ताभिक्रेतूनाम्‌ - 5 ७०७ क 
भेदं बलं जंनुदे विवाचोथामवद्‌ दमिताभिक्रेतुनाम्‌ ॥१०॥ ` 
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भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ( झो'रघीः असनोत्‌ ) 
धान, जो, और नाना रोगहारी ओषाधियों को हमें प्रदान करता है। और 
वह ( अहानि असनात्‌ ) हमें प्रकाश वाले दिन काय करने के लिये प्रदान 
` करता है । और वह ( वनस्पतीन्‌ असनात्‌ ) बड़े २ बच्चो, वनस्पतिर्या को 
प्रदान करता हे । और चह हमें ( अन्तरिक्षम्‌ असनोत्‌ ) विहार करने के 
लिये अन्तरिक्ष और उसमें स्थित समस्त ऐश्वय प्रदान करता है वह पर- 
मेश्वर ( बलम्‌) आत्मा को घेर लेने वाले अन्धकार को, मेघ को सूर्य के 
समान ( विभेद ) छिन्न भिन्न कर देता हे और चह परमेश्वर ( विवाचः ) 
पविधिध चेद्वाणियों को. हमारे प्राति ( चुनुदे) प्रोति करता है । और वह 
( अभि ऋतूनाम्‌ ) कमो और ज्ञानों को साक्षात्‌ करने चाले पुरुषा का 
( दमिता अभवत्‌) दमनकारी, शान्ति करने चाला है । 
राजा के पच में-वह - प्रजाको ओपधि दे ( अद्दानि ) अत्याञ्य कमें 
को उपदेश करे । वनस्पति और आकाश के भोग दे। घेरने वाले शत्रु 
का नाश करे | विपरीत वाणी क बोलने वाले को दूर करे और ( अभि- 
क्रतूनाम्‌) अपने विपरीत, अभिचार कमे करने वाले आक्रामकों का 
दमन करे । र 
शुने हुंचेम मघवांनमिन्द्रसस्मिन्‌ भरे चृतमं वाज॑सातौ । 
शुएवन्तंमुत्रमूतयें समत्सु घ्नन्तं युत्राणिं संजितं धनोनाम्‌॥११॥ 
. भा०--( वाजसातौ ) ज्ञान, वीये क प्राप्त कराने वाले ( आस्मिन्‌ भरे) 
इस महान्‌ यज्ञ, ्झमोपासना के अवसर में हम लोग ( शुनम्‌ ) सर्वोत्कृष् 
गुणवाले, सुखप्रद ( मघवानम्‌ ) सवेश्वयंवान्‌, ( नृतमस्‌ ) सब पुरुषों से 
उत्तम, सर्वात्तम नायक को (ऊतये) समस्त प्रजाओं की रक्षा के लिये F 
प्राथनाओं को ( शणवन्तम्‌ ) श्रवण करने वाले अथवा सवत्र श्रवण किये 
जाने हारे, स्तृति याभ्य ( उग्रम्‌ ) अति बलवान्‌, भयंकर, ( समत्सु ) योग. 
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समाधि से उत्पन्न आनन्द-लाभ क अचसरों में (त्राणि) आत्मा के आवरण 
करने वाल अज्ञानां का ( घ्नन्तं ) विनाश करने वाल ( धनानाम्‌ ) समस्त 
विभूति ऐश्वर्या को ( संजितम्‌ ) विज्ञय करने चाल ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
की ( हुवेम ) हम स्तुति करें । 

राजा के पक्ष में--( नृतमं ) सब पुरुषों में श्रेष्ठ, पेशवथेशील, (शुनम्‌) 
अति शीघ्रकारी सेनापति को हम इस चीये लाभ करान चाले (भर) 
संग्राम में अपनी रक्षा के निमित्त ( हुवेम ) डुलावें । वह ( समस्खु) 
संग्रामो सें शत्रुओं के नाशक और धर्मा के विजेता को प्रास करें । 

[ १२] परमेश्वर का वणन 
१-६ वसिऽः । ७ अन्निऋषि: | निष्ड्मः । सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 
उद ब्रह्माएयैरत भचस्यन्द्रं खमर्ये मंहया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोता म ईवतो चचास्ति ॥१॥ 
ऋ० ७। २३।२॥। 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( श्रवस्या ) श्रति, वेद ज्ञान से 
थुक्क ( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों का ( उद्‌ पुरत ३ ) नित्य उच्चारण करो आर 
हे ( वसिष्ठ ) व्रत में उत्तम रीति से स्थित सर्वेश्वयेचान्‌ पुरुप! तू 
( समय ) एकत्र सवे पुरुषों के बोच में ( मइया ) उसकी ही उपासना 
कर । ( यः ) जो ( विश्वानि ) समस्त ब्ला ओर पदाथा को ( शवस्रा.) 


अपने बल से ( आ ततान ) ब्यापता और रच कर विस्तृत करता हे और 
(मे ) सुकत ( इवत: ) उपासक के समस्त ( वचांसिं ) स्तुति वचना को ; 
( उपश्रोता ) श्रवण करता हे । मळ र "नय 


अयांमि घोष इन्द्र ढेवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि। + 


नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पण्येस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
: क्ू० ७।'२३।२॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द ! परमेश्वर ! ( देवजाभेः ) समस्त विद्वान्‌ 
देवा, दानशीले और दिव्य शक्ति, वायु,जल, अशि आदि पदार्थो का (घोषः) 
घोष, निवास स्थान के समान ही तू.( अयामि ) सबको बांध रहा 
है। ( विवाचि ) विविध वाणियें। से स्तुति करने योग्य ( यत्‌ ) जिस 
तुर में ( शुरुधः ) शीघ्र गतिशील प्राणां को रोकने हारे यही तपस्वी 
. जितेन्दिय लोग ( इरज्यन्त ) बढ़ी स्पद्धो से सेवा में लप्न हो जाते हैं । 
(जनेपु ) इन उत्पन्न पुरुषों में से कोई भी पुरुष ( स्वम्‌ आयुः ) अपने आयु 
को ( नहि चिकिते ) नदी जानता कि कब वह मौत के सुंह में चला जाय, 
तो भी हे परमेश्वर ! तू ( अस्मान्‌) हमें ( तानि अंहांसि इत्‌) उन नाना 
अकार के पापों से भी ( अति पार्षि ) पार कर देता है । 


युज रथ गवेषंणं इरिभ्यासुप ्रह्मांणि जुजुपाणमंस्थुः । 
वि बांधिष्ट स्य रोदंसी महित्वेन्द्रों बृत्राएयप्रती जंघन्वान्‌ ॥२॥ 
ऋ० ७। २३।३॥ 


भा०--मैं, साधक पुरुष ( हारेभ्याम्‌ ) हरणशील, गतिमान्‌. लघय 

सक पहुंचाने वाले अश्वो के समान दोनों प्राण और अपान द्वारा अपने 

( गचेषण रथम्‌ ) गौ, इन्दिया को प्ररण करने में समथे रमण करने वाले 

-रसरूप आत्मा को ( युजे ) योग समाधि द्वारा समाहित करता हूं । उसी 
( ह्माणि जुजुषाणम्‌ ) समस्त चदमन्त्रों को स्वयं मुख्य तात्पये रूप से 

एव समस्त मदान्‌ बलों को स्वये ग्रहण करते हुए परमेश्वर को समी 
दवान्‌ पुरुष ( उप अस्थुः ) उपासना करते हैं । ( स्वः ) वही ( इन्वः ) 


परमेश्वर ( वृत्राणि ) आवरणकारी अज्ञाना को (अप्रति ) सदा के क्षिये 


( जघन्वान्‌ ).विनाश कर देने दवारा दे और वही ( महित्वा ) अपने महान 
सामथ्ये से ( रोदसी ) आकाश और एधिवी दोनों को ( विबाधिष्ट ) विविध 
रूपां से थामे हुए है । 
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आपश्चित्‌ पिप्युस्तयोशन गावो नचाचुत जरितारस्त इन्द्र । 


~ रे 


याहि चायुने नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिदयंख चि वाजान्‌॥४॥ 
ऋ० ७। २३ | ४ || 
भा०--( चित्‌ न ) जिस प्रकार ( र्तयंः ) विस्तृत एथिविय या गोचं 
( आपः ) जल्ला को प्राप्त होकर ( पिप्युः.) व्या को प्रास होती हैं उसी 
प्रकार हे (इन्द्र) इन्द्र ! परमेश्वर ! ( गाव; ) चेद वाणियें ( आपःचित्‌ ) 
प्राप्तव्य तुझको प्राप्त होती हैं । ओर ( जरितारः ) स्तुति करने वाळ उपा- 
सक जन (ते ) तेरे ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान और स्वरूप को ( नन ) 
` प्राप्त होते हैं । ( वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) समस्त वर्गा को 
प्राप्त है उसी प्रकार तू भी ( नियुतः ) समस्त बलों को ( याहि) प्रास 
है।(त्वेद्दि तृ ही निश्चय से ( धीभिः ) अपने धारण बलों, कमी और 
ज्ञानों से ( नः ) हमें ( वाजान्‌ ) अन्ना और बलों को ( अच्छा वि दयसे) 
अली अकार विषिध रूपों में प्रदान करता है अथवा ( धीमेः ) भ्यान 
स्तुतियों से संतुष्ट होकर ( नः दयसे ) हमारी रक्षा करता है । 
ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधलं जरित्रे । 
एको देवचा दयंखे दि मर्तानस्मिन्छूर सवने मादयस्व ॥% 
ऋ०ण ७ | २३।५॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! (ते मदाः ) चे नाना तृसिकारी, 
इषे, सुखकारक आनन्दरस ( शुष्मिणम्‌) सर्वेशक्षिमान्‌ ( तुविराधसम्‌ ) 
बहुत पेरव्येवान्‌ ( त्वा ) तुको ( जरित्रे ) स्तातिकत्ता उपासक के 
' संतोष के लिये ( मादयन्तु ) पूणो कर रहे हें कि तू ( देवन्रा ) समस्त 
देवो के बीच ( एकः ) अकेला ही ( मत्तान्‌ ) समस्त मरणधमो प्राणियों 
को. ( दयसे ) रक्षा करता हे । दे ( शूर ) सर्वेशक्षिमन्‌ ! तु ही ( अस्मिन्‌ 
सवने ) इस संसार में ( मादयस्व ) सदा तृप्त रहने चाला है । 
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ण्वेदिन्छ चृषणे वज़ंबाई वर्सिष्टासो कभ्प/चिन्त्यकेः । 

स नं स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमंद यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥६॥ 

ऋ० ७।२ र्‌ ।६॥ 
भा०--( चसिष्ठासः ) समस्त उपासक, ज्ञानी पुरुष ( वज्रबाहुम्‌ ) 

,ज्ञान चञ्च को अपने हाथ में लिये ( वृषण ) सब सुखें के चर्पक, (इन्द्‌) 
परमेश्वर को हाथ में खाण्डा लिये चीयेचान्‌ राजा के समान जानकर 
( एच इद ) इस प्रकार ही ( अर्केः ) नाना स्तुतियां से ( अचेन्ति ) अचेना 
करते हैं । ( सः ) वह ( स्तुतिः ) स्तुति करने योग्य परमेश्वर (नः ) 
हमें ( चीरचत्‌ ) वीर पुन्ना से युक्त और ( गोमत्‌) गोवा से युक्त घन आर 
एरवरय को ( घातु ) प्रदान करे । द्वे पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) आप लोग (नः) 
हमें ( सदा ) सदा ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी साधनों ओर उपायों द्वारा 
( पात ) पालन करो । 


क्रजीया चज्रा बंषभस्तुराषार्‌ छुष्मी राजा वृत्रहा सोंसपा्रा । 
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासदवरीङ मध्यंदिने सवने मत्खदिन्द्रः ॥७॥ 
२० >: ऋू० ५।५०।४॥ 


भा०--( ऋजीपी ) समस्त अजेन करन योग्य धन ऐश्वर्या से सम्पन्न 
( बच्ची ) चञ्रवान्‌, पाप ओर अज्ञान का वर्जन करने चाले, ज्ञान से युक्त 
( वृषभः ) सुखों का वर्षक, ( तुरापाट ) अति शीघ्रगामी, या हिंसक शत्रुओं 
का भी विजेता, ( शुष्मी ) बलवान्‌, ( राजा ) राजा के समान सबका 
महाराज, ( दृत्रहा ) आवरणकारी विज्नों का नाशक, ( सोमपावा ) सोमरस 
के समान समस्त उत्पादक और प्रेरक बल्ल का स्वयं धारक, ( हरिम्याम) . . 
अपने धारण और आकर्षण बलों से ( युक्स्वा ) भीतर समाधि द्वारा युक्त | 
'हैकर ( अ्रवोकू ) साक्षात्‌ ( उप यासत्‌ ) हमें प्रास हो और ( इन्दः ) ह १ 
इन्द्र, ऐरतर्थवान्‌ प्रभु ( मध्यन्दिने सवने ) दिन के मध्य भाग दोपहर फ | है 
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(सवने ) काल में सूये के समान प्रखर कान्तिमान्‌ होकर ( मत्सत्‌ ) 
हमारे हृदयाकाश में भी पूणे प्रबल तेज से प्रकाशित हो । 


[ १३] राजा के राज्य की व्यवस्था । 


क्रमशः वामदेवगोतमकुत्सविधामित्रा ऋषयः । इन्द्राइहस्पती, मरुतः अश्निश्व देवता: । 
१, ३ जगत्यः । ४ त्रिष्प । चतुश्रंचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पतेस्मिन्‌ य॒ज्ञे मन्द्साना वृंषणवस्‌ । 
आ वा विशन्त्विन्द्चः स्डासुचोस्म रयि सववीरं नि यच्छुतम्‌॥१॥ 
ऋ० ४ | ५० | १० ॥ 
भा०--हे ((बृहस्पते ) बृहती-वेद्वाणी के पालक, एवं बड़े भारी 
राष्ट्र के पालक विद्वान्‌ और राजन्‌ ! हे इन्द्र ! सेनापते ! आप दोनों 
( बृपणत्रसू ) धना ऐश्वर्यों का वषेण करने हारे, एव बलवान को वास 
देने चाले हो । आप दोनों ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस महान्‌ यज्ञ, राष्ट, के व्य- 
चस्था के काये में ( मन्दसानो ) अति व्यग्र रहते हुए, या उसी में अपन 
को परम प्रसन्न रखते हुए ( सोम पिबतस्‌ ) सोम, शासन या राज्य पढ 
का उपभोग करो । ( सु- आभुवः ) उत्तम रीति से धमोचुकूल, सत्र 
प्रकार से होने वाले, उत्तम ( इन्दवः) पेश्वये (वां) तुम दोनों को 
( आविशन्तु ) प्रास हो । आप दोनों ( अस्म) हम राष्ट्रवासियों को 
( स्वेचीर ) समस्त वीर पुरुषों सहित या सबै सामथ्यों से युक्ष ( रायस्‌ ) 
ऐश्वये कां ( नियच्छुतम्‌ ) प्रदान करा । न 
अध्यात्म में- इन्द्र, दृइर्पति,=परमेश्वर और विद्वान्‌ आचाये इन्दच:> 
ज्ञानरस । ; कट 


आ वो वइन्तु सप्तयों रघुष्यदो. रघुपत्वान; प्र जिगात वाडुसैः। 


खोडता वर्ड व; सदंस्कत मादयध्ये.मरतो.मध्यो अन्थंस:॥> 
क्रू १।८५।६॥ 
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भा०--हे ( मर्तः ) वायु के समान तीब्र गति वाळले या शज्रुओं 
को मारने में समथ या विद्वान्‌ चीर पुरुपो ! (वः) तुम लोगों को 
( रघुष्यदः ) अति वेग वाल ( ससयः ) सरपंणशील अश्व ( वहन्तु ) 
सबैत्र सवारी दें । भोर आप जोग ( रघुपत्वानः) वेग से दौड़ते हुए 
( बाहुभिः ) अपनी बाहुओं से और शबत्रुओं को पीदा देने वाले अल्ला से 
( प्र जिगात ) अच्छी प्रकार विजय करो या आगे बढो । आप लोग (बहिः) 
आसन पर, सिंहासन पर ( सीदत ) विराजे ।( चः ) आप लोगों के लिये 
(उरु सदः कृतम्‌) विशाल भवन बनाया जाय । आप लोग (मध्वः अन्धसः) 
मधुर अन्न आदि उपभोग्य पदार्थो से ( मादयध्वम्‌ ) सदा तृप्ति लाभ करें । 


इमे रुतोममहेते जातवेंद्छे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
` अद्रा दि नः प्रमतिरस्य ससद्यम्ने खख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३॥ 
अ० १] ९४| १ ॥ 


भा०--( अढेते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) परसेश्रयेवान्‌, वेदों के 
आदि उत्पति स्थान परमेश्वर और विद्वान्‌ पुरुप के लिये (रथम्‌ इव) जिस 
प्रकार रथ को सजाया जाता है उसी प्रकार इम लोग ( मनीपया ) बुद्धि 
पूवक ( इमम्‌ स्तोमम्‌ ) इस स्तुति समूह को भी ( सं महेम) भक्ति 
आदर पूर्वक सुसज्जित करें | ( अस्य ससदि ) इस विद्वान्‌ और अग्रणी 
पुरुष की संसत्‌-राजसभा या सत्संग में ( नः ) हमारी ( भद्रा ) कल्याण 
मयी (प्रमतिः) उत्तम मति, मनन शक्ति हो। और हे ( अभे ) अग्ने ! ज्ञान- 
चन्‌ अग्रणी ! पुरुप या परमेश्वर ! या राजन्‌ ! ( तव सख्य ) तेर मिन्नभाव 
में रहते हुए ( वयम्‌) हम लोग ( मा रिषाम ) कभी पीड़ित न हो । 


पेभिरभ्ने सरथ याह्यवाळ नानारथं वां विभवो ह्याश्वाः । 


व्रतञ्चजिशतँ i ॥ ॥ 
पत्नीब्रतश्चिंणतं त्रौश्व दवानचुष्बघमा वह मादयस्व ॥४॥ 
० ३ ।६।५९॥ 
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भा०--हे ( अशे ) अन्न ! अग्रणी, क्ञानवन्‌! विद्वन्‌ ! राजन ! (एभिः) 
इन चोर पुरुषा सहित आप ( सरथम्‌ ) अपने रथ से ( वा ) ओर ( नाना 
रथं ) नाना अन्य दारा के नाना रथा से युक्त हाकर ( अवाङ्‌ याहि ) 
आगे प्रयाण कर । तेरे ( अश्वाः) अश्व, अश्वारोही गण ही ( विभवः ) 
विशेष शक्किशाली हों । तू ( त्रिशत त्रीन्‌ च) ३३ ( देवान. ) देव, वि 
जिगीषु राजाओं को उनकी ( पत्नीवतः ) पालन करने हारी सेना या 
शक्षियां सहित या उनकी स्त्रियों सहित ( अनुस्वधम्‌ ) उनके अपने 
भरण पोपणोचित धन अन्न आदि के अनुकूल उनको ( वह ) अपने साथ 
रख आर उनको ( मादयस्व ) संतृस कर, सुखी प्रसन्न रख । 

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ १४ ] राजा का वणुन 
सौम्नीऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । चतुक्रच सूक्तम्‌ ॥ 
वयमु त्वामंपूञ्ये स्थूरं न कश्चिद्‌ भरन्तोडस्यवंः। 
वाज चित्रं इंचामहे ॥१॥ ऋ० ८ | २१।१॥ 
| भा०--हे ( अपूव्ये ) अपूञ्ये, सदा नवीन, कभी पुराना न होने 
'घाले नवागत अतिथि के समान सदा पूजनीय ! ( वयम्‌) हम लोग 
( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वले प्रजाजन ( त्वाम्‌ भरन्तः ) तुमको अन्न 
आदि पदाथा से भरण पोषण करते हुए ही (चित्र ) अति पूजनीय तुझ 
को ( कचित्‌ स्थूरं न ) किसी स्थिर, यज्वान पुरुष के समान ( वाजे ) 
संग्राम में ( हवामद्दे ) तुरे पुरारते हैं। 
उप त्वा कमेचूतये स नो युजोग्रश्वंक्राम यो घूषत्‌ । 
त्चामिद्धर्थवितारं वडुमद्दे सखोय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


ऋ० ८।२१।२॥ 
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भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो | ( नः ) हम में से (यः) जो ( छपत ) 
शत्रुओं को धर्षण करने में समथे और ( उग्रः ) अति बलवान्‌ (युवा) 
सदा जवान, वीयेवान्‌ है ( सः ) वह तू हे । हम लोग (त्वा ) तुझको ही 
( कमेन्‌ ) प्रत्येक कमे में ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये (त्वा उप ) 
तरे ही शरण जाते हैं। हम सब ( सखायः ) मित्र, परस्पर समान 
झाख्यान या नाम रूप वाले, परस्पर के स्रद्दी एुएष हे (इन्द्र ) राजन्‌! 
सेनापत ! ( सानसिम्‌) सत्रको सब प्रकार के ऐश्वये, पदाधिकार 
ओर भूमि आदि का विभाग करने वाले ( स्वाम्‌ इत्‌) तुकको हो अपना 
( अवितारम्‌ ) रक्षक ( ववृमहे ) स्वीकार करते हैं । 


यो नं इदमिदं पुरा प्र चस्य॑ झानिनाय तमु च स्तुषे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥३॥ ऋ० ८ । २१ । ९। 


भा०--हे ( सखायः ) समान. नाम, यश, कीर्ति दाल परस्पर ख्रही 
मित्रजनो ! ( यः ) जो ( नः ) हमें ( इदम्‌ इदम्‌ ) यह, यह नाना प्रकार 
के गौ, अश्व, सुवर्ण आदि नाना ( चस्यः ) अति उत्तम जीवनोपयोगी 
एश्चय ( पुरा ) सत्रसे पदले ( प्र आनिनाय) अच्छी प्रकार प्राप्त कराता है, 
प्रदान करता है, ( वः ऊतय) आप लोगों की रक्षा के लिये उसही (इन्द्रम) 
इन्द्र राजा की में ( स्तुप ) स्तुति करता हूं । 
हयेश्व॑ सत्पते चर्षणीसहे स हि प्मा यो अम॑न्दत । 
आ.तु चः स चंयति.गव्यमश्यं स्तोतृभ्यो मघंचां शतम्‌ ॥४॥ ` 
ऋ० ८।२१।२०॥ 
. ,५. १३ “मा9 = (.इयेशवं ).. तेज: झरवों बराल, (सत्‌ पूतिम्‌ ) सज्जना री 
:- पालक (चपणीसहस्‌ ) सब मनुप्याँ के वशकारी पुरुपं के में गुण बतलाता 
त॑. हुं):(स॒ हि स्म ) वह वहं हे ( यः अंसन्दत ) ज्ञो 'लदा हृष्ट, प्रसन्न झार 
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सदा तुस रहता है, किसी के धन, त्री, जन. पर छोभ “नहीं करता और 
किसी पर रोष नहीं करता। (सः). वह (.गब्यम्‌. अश्व्यम्‌ ) गौ 
झर अश्व आदि ( शतम्‌ ) सेकड़ो धन (न: ) हमें ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति 
छत्तो लोगों को ( आ वयति ) प्राप्त कराता हे, प्राप्त करन में सहायक 
होता है । 


[ ९५] विद्युत्‌ राजा और परमेश्वर 
गोतमः ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुभ: । पडचं स्‌क्तम्‌ । 


य मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय ववसे मति भर । 
झपासिच रणे यस्य दुघेरं राधों विश्वायु शवंस अपात्तम्‌ ॥१॥ 


आ०--में ( संहिष्ठाय ) सबसे मदान्‌, सबसे अधिक पूजनीय, (ब्रहते) 
सबसे बढ़े, ( संस्य-शुष्माय ) सत्य के बल से युक्त, ( तवसे) बलस्वरूपं 
इन्द्र के ( बृहद्‌ रये ) बढ़े भारी वेग के सम्वन्ध झं ( सतिम्‌ ) ज्ञान का 
( प्रभरे ) उपदेश करता हूं । ( प्रणचे ) नीचे की तरफ़ आते हुए (अपाम] 
'जला के भारी बल के समान ( यस्य ) जिस इन्द्र का ( दुधेरम्‌ राघः ) 
दुधर, अदम्य, वल, तीज वेग, काये करने की शक्ति ( विश्वायु ) सब ओरं 
को ( शवसे ) बल कार्य करने के लिये ( अंपावृतमू ) प्रकट होती हे। ' 


Nop 


इन्द्र, विद्युत्‌ का वेग ऊंची पोटेशेलिटी से नीची पेरेंशेलिरी को आते 
हुए इसी प्रकार बहुत अधिक होता दे, जैसे ऊंचे स्थानां से नीचे स्थान 
को बहते हुए जला का चेय प्रबल, होता है उस विद्युत्‌ के उस भारी वेग 
छो वेद (दुर राधस्‌? कहता हे । उसका प्रयोग सब प्रकार के वल कायां 
मे मकर किया जा बुक ब. ८५५ दाळ फफ कम क 
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राजा के पक्ष में-उस मंहान्‌, सत्य पराक्रमी, बलशाली के बड़े वेग 
के काथ के ज्ञानका उपदेश करता हूं। उसका ( राधः ) साधन बल भी 
जलप्रपात के समान अदम्य हे । वह सबके बल के लिये प्रकट होता है । 
परमात्मा के पक्ष में भी स्पष्ट है । 


आधं ते विश्वमजुं हासदिषएय आपों निम्नेव सर्वना हविष्मत: । 
यत्‌ पर्वेते न समर्शीत दयेत इन्द्रस्य चञ्जः क्षर्थिता दिरण्यय॥२॥ 


भा०--पूर्वाकन देग को और भी स्पष्ट करते हैं । ( हविष्मतः \ ज्ञान- 
चान्‌ उपायज्ञ पुरुष के ( सवना ) सब कर्मा को जिस प्रकार ( निम्ना आपः 
“इव ) नोचे की ओर बहने वाळे जल सम्पादित करते हैं उसी प्रकार हे 
इन्द्र, विद्युत्‌ ! ( विश्व ) समस्त (इष्य) इष्ट कार्यं या प्रेरणा या गति प्राप्त 
करने के लिये ( ते अनु ह असत्‌ ) तेरे ही अधीन तुझ पर निर्भर रहता 
है। अथोत्‌ चह तुर पर निर्भर हे । ( यत्‌) क्‍योंकि ( इन्दस्य ) वेग से 
दुवण अथोत्‌ तीव्रगति वाले विद्युत्‌ का ( इयतः वञ्रः) अति-कान्त 
मानू, दीसिमय चद्र (पवते न) पदेत मेघ पर तक भी ( न सम्‌ अर्शाक्षीत ) 
रुकता, प्रत्युत -चह ( हिरण्ययः ) प्रबल वेग ओर कान्ति पे. युक्क होकर 
( शनथिता ) सब पदाथों को चूण करने में समथ होता है । ( हविष्मतः) 
उपायज्ञ पुरुष के सब गति, कमे [जिस प्रकार वहते जला पर निभर हैं उसी 
प्रकार ( इष्टये ) प्रेरणा, या गति के लिये समस्त कार्य विजुली पर भी निर्भर 
होते हैं । उसका वेग पवेत पर भी रुक नहीं सकता, वह इतना अधिक 
होता है कि पदाथा को तोड़ फोड़ देता है । 


राजा के पक्ष में--ज्ञानी पुरुप के जैसे सब सवन, यज्ञ आदि कमे 


झास पुरुपा के आश्रय पर होते हे इसी प्रकार हे राजन्‌ ! समस्त राष्ट 


अपने दृष्ट प्रयोजन के लिये तुक पर निर्भर है । इन्द्र का सवे -चूणेकारी 
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चञ्र-वल पवेत आदि की रक्षा पर भी नदी रुकता, उसको भी तोढ्‌ 


डालता है । ८ 
अस्मै मीमाय नमंखा सम॑ध्व॒र उषो न शुंभर आ भरा पर्नीयसे । 


यस्य घाम अवसे नामेन्हियं ज्यातिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ .. 
_ भा०-े ज्ञानी पुरुष ( पनीयसे ) व्यवहार में जाने योग्य ( अस्मै 


समाय ) इस अति अयकर विद्युत्‌ को ( नमसा ) वश करने के उपाय से 


{उपः न ) दाइक झि या तेज के समान ( अध्वरे शुत्रे सम्‌ आभर ) 


अहिंसाजनक, सोस्य, अति दुस, प्रकाश के कार्य में प्रयोग कर | ( यस्य 


धाम ) जिसका धारण सामथ्ये या तेज ( अवसे ) शब्द अवण के कार्य 


के लिये ऑर जिसका ( नाम ) उपाय से चश कर लेना ( इन्द्रियम्‌ ) अति 
बलजनक दे, (न ) और ( हरितः अयसे ) दिशाओं में फेने के लिये 
( ज्योतिः अकारि ) प्रकाश भी उत्पन्न किय/ जाता है। अथात्‌ विद्युत्‌ के 
"प्रचण्ड गाक्कि को उपाय से अभि के समान सौम्य प्रकाश में दूर शब्द श्रवण 
के कार्य में ल्ञाओ ओर उससे दूर तक पहुंचने वाले प्रकाश को भी उत्पन्न करो । 


इश्वर और राजा के पक्ष में--हे पुरुष! ( डपो न शुभे अध्वरे ) 
उपाकाल के समान कान्तिमान्‌, तेजोमय अध्वर,=राष्ट्पालन रूप कार्य में 
( पनीयसे भीमाय अस्म ) स्तुतियोग्य, भीम, पराक्रमी इस राजा को 
( नमसा आभर) अन्नादि सस्कार से पूणे कर । ( यस्य धाम नाम इन्दिय 
अबसे ) जिसका तेज, नमनकारी बल्न और राजोचित तेज सभी कीत्ति के 
लिये हे । और ( यस्य उ्योतिः इरितः न अयसे अकारि ) जिसका प्रकाश 
मात्तो दिशाओं तक फल्ने के लिये उत्पन्न होता है । 


(३ ) 'डयो न जुन’ इत्य 'न! श्चा चाः अनको्रिति सायणः । 


१, चश्वायः ४: “मत हा 
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इभे त इन्द्र ते वयं पुंरुष्डुत ये. त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिंचेणो गिर; सघंत्‌ छोणीरि प्रतिं नो ह्ये तद्‌ चच: 

! आ०--हे ( इन्द्र ) इन्द ! परम ऐश्वयेवन्‌ ! हे ('पुरुष्टुत) बहुता से 
स्तुति किये गये या बहुत प्रकारो से चरित ! हे ( प्रभूवसो') अति साम- 
थ्येवान्‌ चसो ! अति. पेश्वयंचान्‌ ! या अति सामथ्यं रूप धन वाले ! (ये) 
जो लोग ( रचा आरभ्य, चरामसि ) जो तुको आरस्भ करके, तुझको प्राप्त 
करके, तुझको मुखिया बनाकर ।विचरते हैं (ते) चे( इमे ) ये ( वयम्‌) 
इम (ते ) तरे ही उपासक. तेरे सेवक हैं। हे (गिवणः ) समस्त वा- 
णियों के सेचन करने वाले: ! ( स्वत अन्यः ) तुझसे दूसरा कोई आर 
(शिरः नहि सघत्‌ ) हमारी चाणिया को नहीं सहन, करता कोई नहा 
प्राप्त करता । तू ( क्षोणीः इव ) एथिवी, निवासी प्रजाओं के समान या 
( क्षोणीः इव) इथिवी के समान सादेप्णु होकर ही (नः ) हमारे ( तदू ) 
उन. नाना मधुर ओर.कट्‌ (वच: ) चचनों को ( प्रति हय) श्रवण. 
कर । प्रजाएं राजा का आश्रय लेकर सब काये करें वह प्रजा के सब बुरी 
अली आलोचनाओं को सहे । इंश्वर को आश्रय लेकर इम सब काये करें । 
वह सबकी सुनने में समर्थ दे । वह आश्रय रूप भूमि माता के समान 
हमारे वचन सुने। | 


भूरिं त इन्द्र धार्यः तवं स्मस्यस्य स्वोतुमधचन काममा एण। 
अनु ते द्योबहती दोर्य/मम इयं चं ते एथिवी नेम आजसे ॥४॥ 
कर “जल रं ऋण १३५७ |-० ॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) इन्द ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( तव वीर्यम्‌) तेरा 
बीये, सामथ्ये ( भूरे ) विद्युत्‌ के समान ही महान्‌ है'। ( तव स्मसि ) हम 
तेरे ही हे तु हे ( मघवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अस्त्र स्तोतु; ) इस स्तुतिशील 
विद्वानू पुरुष के (कामम ) अभिलापा को (झा पण) पूणे कर । (दे दीयेस्‌ 
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'अडु ) तेरे ही बलपर ( बृहती दो: ) यह बढ़ी भारी गो, आकाश में स्थित 
तेजोमय सृष्टि ( मम) बनी है। ओर ( इयं च पृथिवी ) यह एथिची 
आ ( ते ओजस ) तरे. ही पराक्रम के आगे ( नेमे) झुकती इ । 


राजा, वदत, इश्वर सबके पक्ष म समान ह । 
त्वं तर्मिन् पवत महाम॒रू चर्जेण वज्जिन पर्वशश्चकातिथ । 
आवारूजो निश्वताः सतवा अपः सत्रा विश्व दधिष केषल सहः ६ 
 छऋ० १।५७।६॥ 
` आ०- दे (इन्द्र ) राजन्‌ विद्युत्‌ जिस प्रकार ( तम्‌ उरुम्‌ पर्वतम्‌ ) 


उस महान्‌ -पर्वेत या मेघ. का :खण्ड २. करती हैः उसी प्रकार तू. | 
:( त्तम्‌) उस (-मद्ाम्‌ उरुम्‌ :'पवतम्‌ ) महान्‌ शाला :नाना पदो 
खण्डों २ से बने शत्रु सैन्य को ( वज्रेण ) आयुध से ( पेशः चकतिथ.) 
खणड करके काट डालता है । ओर जिस. प्रकार विद्युत्‌, के प्रभाव से 


( निद्ताः अपः ) निकले. या उत्पन्न हुए जल ` मेघ से.नीचे आ गिरते हैं 
उसी प्रकार (निवृताः) सुसज्ज, ( अपः) कमेशील प्रजाओं का;ःसेना 
के पुरुषों को ( सतेवा ) व्यवस्था में चलाने के . लिये ( अवासज़ा:) अपने 
अधीन रखता है । ( सत्रा ) सत्य है, कि (:कंवलं ) केवल तु ही ( विश्व 
सहः.) समस्त बल, समस्त शाज्न विजयशाल बल को ( दधिष) धारण 

_ यान्त्रिक. विद्वत पक्षमें--( नित्रृताः अप्रः ) नियम, स उ्यवास्थेतः सम- 
स्त क्रियाओं को अपने ( सत्तवे अवासज;) अधीन. चलाने क.- लिय 
प्रारेत करता है । और चइ ( सत्रा) एक ही साथ सब बल. को स्वयं 
धारण करता है। ' ८ 

: इश्वर पक्ष में-वह ईश्वर अपने -ज्ञानवज़ से ( पर्वतम्‌ ) पर्वत के 
समान या मेघ के समान आच्छादक अज्ञान को नाश करता है । समस्त 
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ज्ञाना को आत्मा में प्रोरेत करता हे । चढी सब ( सहः ) बल को एकमात्र 
धारण करता है | . 


[१६] परमेश्वर की उपासना र बदवाणायां का प्रकाशित हाना 
अयास्य ऋषिः । वृहस्पतिदेवता | निष्ठुभ: । द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


उदपरता नवया रक्षमाणो .चाचंदता. अश्रियस्यच घोषा: । 


गिरिम्रजो नामया मदन्ता बृस्पतिमभ्य?को अंनाचन ॥१॥ 
ऋ० १०।.६८।१॥ 


भा०--( उदघुतः ) जलसे' ऊपर उठकर एक साथ उड़ने चाले (रक्ष 
माणाः ) अपनी जान बचाकर दोढ़ते हुए (वयः न) पक्षी जिस प्रकार एक 
दम फड फड फड फड शब्द करत हुए उड़ते हें ओर ( घावदतः अश्रियस्य 
घोषाः इव ) निरन्तर गजना .करत हुए मेघ समूह के घाप या गजना 
रव जिस प्रकार ध्वनि करते हें और ( मर्जः उर्मयः न ) पवेत से 
या मेघ ' से रन वाले जलधारा, नद, नले नैस प्रकार ध्वनि करते हैं 
उसी प्रकार ( अकाः ) अचना, स्तुति करने वाले चेद्‌ मन्त्र या अधनशील 
विद्वान्‌ पुरुप, समस्त मिलकर वेद ध्वनि करते हुए ( मदन्तः ) अति हृष्ट 
दाकर (:बृइस्पतिस्‌ ) बृहती, वेद वाणी ओर महती शक्ति के पालक परः 
भेश्वर को ( अभि अनाचन्‌ ) साक्षात्‌ स्तुति करत हैं । 


राजा के पक्ष मं-( अकोः ) राजा के स्तुतिकत्तो लोग उसी प्रकार 
( धहस्पतिम्‌ ) बृहत्‌ राष्ट के पालक की स्तुति करते हूं । 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्त॑माणों भगं इवेदर्यमणं निनाय । 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति वृहस्पते बाजयाइँरिंदाजौ ॥२॥ 
. ऋ १०।६८।२॥/ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


सु» १६। ३] विशं काएडम्‌ ४०७ 


भा०--( थाङ्गिरसः ) ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुष, अथववेद का विद्वान्‌ 
( गोभिः ) चाणियो द्वारा अथवा ( गोभिः ) एथिवी निवासी जनों के 
साहित ( नक्तमाणः.) फलता हुआ, राष्ट का विस्तार करता हुआ ( भगः 
इच इत्‌ ) ऐश्वयेवान पुरुष के समान ही -( झअयमणस्‌ ) . न्यायकारी राजा 
को ( निनाय ) सन्मागे पर चलाता है। ( जने ) जन-समूह या लोगों में 
( मिन्नः न ) वह विद्वान्‌ पुरुष स्नेही मित्र के समान ( दम्पती ) स्री पुरुषों 
को ( अनक्कि ) ज्ञानोपदेश से प्रकाशित करता है । दे ( बृहस्पते ).. वेद के 
विद्वान्‌ ! तू ( आजै ) संग्राम में ( धाशून्‌ इव.) शीघ्रगामी .रथा और 
अश्वों और वेगवान्‌ सैनिका के समान समस्त राष्ट वासियों को ( चाजय ), 
सन्मागे मे प्रोरित कर । । * 

विद्वान्‌ पुरुष धनाढ्य के समान ही राजा को लच्य तक पहुंचाता है।' 
चह स्त्री पुरुषों को ज्ञानबान्‌ करता है । यह सबको सेनापति या सारथी 
समान के सबको सन्माग पर लेजाता है । 


अध्यात्म में-( अगिरसः ) अगरशरीर में रहने वाला प्राण (गोभिः) 
अपने में व्यास होकर ( भग इव ) अन्न के समान ही (अयमणम्‌ ) स्वामी 
आत्मा को चलाता है | मित्र के समान ( दम्पती ) पति पत्नी रूप प्राण 
अपान दो, आंख दो, नाक दो, कान दो, जिह्वा और रसना दो, गुदा और 
लिङ्ग दो इन सब युगलोका जीवित रखता हे ओर सबको सारथी बनाकर 
धोड़ों के समान चलाता है । 


साध्ययो अंतिथिनारिधिरा स्पाद्दो: सवण अनडद्यरूपा . 
यूहस्पतिः पर्वतभ्यो वितूयो निगा. ऊपे यवंमिच स्थिविभ्य॥३॥ 

ऋ० १०९ | ६८ | ३ ॥ 
, . भा०--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति, वायु, जिस प्रकार ( पवेतेभ्य॒ः ) पर्वत 
अथोत्‌ मेघो से ( गाः वितृर्य ) गमन करने वाली जलधाराओं, को नि; 
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काल. कर उनमें ( यवम्‌ निःः उपे.) यव-जव भ्रथोत्‌ चेग को स्थापित करता 
है । और ( बृहस्पतिः) जिस प्रकार बृहस्पति मन या सुख्य प्राण 
( पर्चतेभ्यः ) पचे चाले शरीर के अंगों से ( गाः ) इन्द्रियों को. ( वितूये ) 
वेग से बाहर करके उनमें (.स्थिविश्यः ) स्थिर पदार्था .के ग्रहण के लिये 
( यवम्‌ ) ज्ञान ग्रहण करने वाले सामथ्ये को स्थापित करता है, उसी 
प्रकार ( बृहस्पतिः ) बृहती, वेदवाणी का पालक पुरुष ( गाः ) गमन करने 
योग्य, भोगयोग्य (साघु-अयोः): उत्तम स्वामिनी होने वाली ( अतिथिनीः ) 
अतिथि' के समान पूज्यवरॉ' को प्राप्त होने. वाली ( स्पाहोः ) स्पृहा या 
कामना. के योग्य, सुन्दर, मनोहर, ( सुवणोः ) उत्तम रूपवती कन्याओं 
को ( पवेतेभ्यः ) पालन पोषण करने हारे माता पिताओं या गृइस्थां से 
( वितूये ) एथक्‌ करके ( स्थिविभ्यः ) स्थिर,. स्थायी, जितोम्द्रिय .पुरुषों को 
प्रदान कर उन द्वारा (.यवस्‌ निः उपे ).उनमें बीज आधान. कराता. और 
उसी प्रकार सन्तान उत्पन्न कराता :हे । जिस प्रकार ( गाः यवम्‌ इव ) 
प्थिवियों पर जो आदि अन्न उत्पन्न किया जाता हे । 


अथोत्‌ अगली सन्तति के लिये युवती कन्याओं को योग्य वरो 


द्वारा गृहस्थ काय में युक्क करना भी 'बृद्दस्पति, वेद क विद्वान पुरुप का 
कत्तव्य ह। . FS शी 
विद्वान्‌ आचाये के पक्ष से--बहस्पति वेद का विद्वान ( साध्वयो! .) 

साधु रीति से ज्ञान करने योग्य, ( अतिथिनीः ) आत्मा या परमेश्वर तक 
पहुचाने वाली, सुन्दर शुभ वणा चाली, अनिन्य्य, पवित्र ( गाः ) वेदवा- 
णियों के ( पर्चतभ्यः) पवे वाले, ज्ञान का पालन करने में समथ अन्था या 
विद्वान से ( वितूर्ये ) प्राप्त करके ( स्ित्रिभ्यः ) स्थिर, ब्रतपालक 
शिष्यों के लिग्रे उनको ( निः उपे ) .यथाचत्‌ बीज वपन के समान उपदेश 
करता हू । 2: - 222 ४५ नु 
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राजा के पक्ष मे--वेद्‌ का विद्वान्‌ पुरोहित पर्वत के समान ऊंचे राजा- 
शो के हाथां से ( गाः) प्रजाओं को निकालकर ( स्थिविभ्यः ) स्थिर निः 
चासियों के लिये उनमें ( यचम्‌ निः उपे ) चव अथोत्‌ : राष्ट्‌ शक्कि का 
आधान करता है । राप्ट चे चयः । ते० ३। ३। ३। ७॥ 


झाप्रपायन्‌ मधुन ऋतस्य यानिमवच्चिपन्नर्क उल्कामिव द्याः । ` 


चहस्पर्तिरुद्धरन्नशमनो गा भून्यां उद्नघ वि त्वचं बिभेद्‌ ॥४॥ 
ऋ० १०।६८।४॥ 


भा०--( बहस्पतिः ) बृहस्पति-वायु जिस प्रकार ( मधुना ) जल 
से ( आप्रपायन्‌ ) भूमि को सींचता हुआ ( ऋतस्य योनिस्‌ ) ऋत>जल के 
आश्रय मेघ को नीचे ( अवच्षिपन्‌ ) फेकता हुसा और (याः) जल्ला. को 
( अश्मनः ) व्यापक मेघ से एथिची पर गिराता हुआ ( भूम्याः स्वच 
बिभेद ) भूमि की त्वचा को भेद देता है । उसी प्रकार विद्वान्‌ ( अकः ) 
अके, सूये के समान प्रकाशमान, पूजनीय पुरुष (मधुना) सत्य ज्ञान 
से पूरण करता हुआ और ( यों: ) आकाश से ( उल्काम्‌ इव) गिरती हुईं 
उल्का के समान ( ऋतस्य योनिम्‌ ) ऋत-यज्ञ के मूल कारण चेद को 
( अवक्षिपन्‌ ) शिष्य को प्रदान करता हुआ ओर ( अश्मनः) व्यापक 
परमेश्वर के पास से ( गाः उद्धरन्‌ ) वेद-वाणियो को प्राप्त करता हुआ 
( उद्ना भूम्याः स्वचम्‌ इच ) जिस प्रकार जल से भूमि की त्वचा का फोड 
कर उसको सींचा जाता है उसी प्रकार ( मधुना ) ज्ञान से अपने शिष्य 
की हृदय-भूमि के ( स्वचस्‌) आवरण, अज्ञान को ( बिभेद ) नाश 
करता इ । 


अप ज्यातिषा तमो अन्तारक्ताददः शीपालमिव वात आजत्‌. 


सपातरनुसुश्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ॥*॥ 
० १०।६८.।५॥ 
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भा०--ओर जिस प्रकार ( दातः ) प्रचण्ड चायु ( उद्गः ) जल के 
पृष्ट से ( शीपालम्‌ इव आजत्‌ ) सेवाल को फाइकर दूर कर देता है । 
उसी प्रकार ( बृहस्पतिः ) महान्‌ सूयं आदि लोकों का पालक, वृती वेद्‌ 
चाणी का स्वामी परमेश्वर ( अन्तरिच्चात्‌ ) अन्तरित में से ( ज्योतिपा ) 
ज्योतिःस्वरूप सूयं के प्रकाश से ( तमः आजत्‌) अन्धकार को दूर 
करता है । ओर जिस प्रकार ( वातः ) वायु ही ( बलस्य ) आवरणकारी 
मेघ को ( अनुख्ररय ) छिन्न भिन्न करके ( गाः आ चक्रे ) सूये की किरणों 
को सवन्न फलने देता हे उसी प्रकार ( बृहस्पति: ) महती शक्ति ओर वेद 
चाणी का पालक विद्वान्‌ ( चलस्य ) आवरणकारी तामस आवरण को 
( अनुस्श्य ) अपने ज्ञानच से विवेक द्वारा छिन्न भिन्न करके ( गाः ) 
चेद वाणियों को ( आ चक्रे) प्रकट करता है उनको फेलाता हे, उनकों 
सचेन्न उपदेश करता है । ) 


यदा बलस्य पीयंता जसु भेद वृहस्पतिरग्नितपोंभिरंकैः। 
दद्जिन जिह्वा परिविष्टमादंडाविनिधीरकणोदुस्रियांणाम्‌ ॥६॥ .. 


भा०--( यदा ) जब ( पीयतः ) विनाशंकारी ( वलस्य ) आवरण” 
कारी तमस्‌ के ( जसुं ) नाशकारी प्रभाव को ( अझ्नि-तपोमिः ) अभि के 
समान तापकारी. तपश्चयो ओर ( अके: ) ज्ञानमय किरणों से ( बहस्पतिः) 
महती शक्ति और वेद का विद्वान्‌ ( भेद ) तोड़ डालता है तब (न) जिस 
प्रंकार (जिह्वा) जीम (दज्भिः) दांतों द्वारा (परिविष्टम्‌) परोसे या, खुब चिथे, 
चवाये अन्न को ( आदद्‌ ) अस लेती है'उसी प्रकार चह विद्वान्‌ ज्ञानी 


पुरुष भी अपने तेजो युक्क तपश्चयी युक, ज्ञाना से तामस बल को नाश. 


करके ( उस्रियाणाम्‌ ) स्वयं उपर प्रकट होने वाळी, हृदय में उठने वाली 
चेद वाणियों के ( निधीन्‌) छुपे ज्ञान -भरडारा को ( आविः अकृणोत्‌) 
साक्षात्‌ कर लेता हे । 
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सूर्य पक्ष में--( यस्पतिः ) सूये ( अप्नितपोभिः अंकेः ) अभि के 
द्वारा तापक करणी से ( पीयतः चलस्य जसुं भेद ) नाशकारी मेघ के 
बल को तोडता हे और अपनी ( उल्लियाणां निधीन्‌ आविः अकृणोत्‌ ) 
राश्मियों के खज्ञाने को प्रकट करता हे । इसी. प्रकार परमेश्वर ( अकेः ) चेद 
सन्त्रों हारा अज्ञान का नाश.करता और वेदवाणिय के ज्ञान खज़ानों को 
प्रकट करता है । 


बृहस्पतिरमत हि त्यदाखां नाम॑ स्वरीणां लदेन गुहा यत्‌ । 
आणडव भित्वा शंकुनस्य गर्भमुदुख्तियाः प्॑तस्य त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
दै | ऋ० १०।६८।७॥| 


भा०--( यत्‌ ) जब ( बृहस्पति: ) चेदङ्ञ विद्वान्‌ ( गुहासदन ) 
युस हृदय, गुफा रूप आश्रयस्थान में ( आसां स्वरीणां ) ज्ञानमय शब्द, 
रूप इन वेद-चाणियों के (तत्‌) उस परम (नाम) स्वरूप को (अमत) जान 
लता ह तब ( शकुनस्य आरडा इव ) पक्षी क अण्डो को (.भिरचा) 
फोड्कर जिस प्रकार ( गसेम्‌ ) भीतर के गर्भे में स्थित कच्चे बच्चे को 
पक्षिणी माता बाहर निकाल लेती है उसी प्रकार चह विद्वान्‌ भी (पर्वत) _ 
उस पूण सामथ्यं वाले परमेश्वर के भीतर ( त्मना) अपने आत्मसामर्थ्य 
से प्रदेश करके उसके प्रकाशमय ज्ञान से पूर्ण वेदवाणियां को ( उदू 
आजत्‌ ) प्राप्त कर लेता है । 


कुरान में कुरान को आयता को पवेत की गुफा ( लामहफूज़ ) में 
से प्रास करने का जो वर्णन हे चंह इसी की छाया है । 
अश्नापिनद्धं मध पयपश्यन्मत्स्यं न ढीन उदनि चियन्तंम्‌। 
निष्टज्जभार चमसं न व॒क्षाद्‌ बहस्पतिरविरवणा विक्ृत्य ॥८॥ 


१ ; का ऋ० १० [६८८ 
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« भा०--( दीनेःउदनि) थोडे से जल में ( चियन्तम्‌ अस्स्यं न ) नि- 
चास करने वाली मछुली को जिस प्रकार लोग देख लेते हैं उसी प्रकार 
( बृहस्पति: ) मदान्‌ वेदज्ञ, चेद्वाणी का पालक पवद्वान्‌ जुरुप भी ( रक्षा) 
व्यापक परमात्मा से ( अपिनद्धम्‌ ) ढक हुए (मधु ) ज्ञानरूप मधु का 
( परि अपश्यत्‌ ) सब प्रकार से. साक्षात्‌ करता हं । आर जिस प्रकार 
( वृक्षात्‌ ) वक्त के लक्कइ से ( विक्त्य ) आज्ञारा स काट २ कर ( :चमस 
न) कारीगर पात्र को (निः जभार ) निकाल खता ह उसा प्रकार 


, ( बृददस्पतिः ) चेदज्ञ विद्वान्‌ ( विरवेण ) विशेष शब्द -विज्ञान द्वारा ( वि" 
' कृत्य ) वेदमन्त्रा को विविध व्याख्या करक ( तत्‌ मधु) उस परम ज्ञान 


को (निजभार ) निकाल लता हं । 


विद्वान्‌ पुरुप वेदो से किल प्रकार ज्ञान प्रास करता हे उसका प्रकार 
इस मन्त्र में दशाया हे । 


शोषामंविन्टत्‌ स स्वः: सो आम सो अकण वि वबा ते तमासि। 
चुहस्पतिगावंपुषा चलस्य निभज्जान न पेणा जभार ॥६॥ 


भा०--( सः ) वह ( उपाम्‌) अज्ञान क दाइ कर देने वाली प्रातः 
प्रभा के समान दीसि को प्राप्त करता है । (सः स्वः) वह प्रकाशस्वरूप 
सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करता है। (सं: ) वह ( अशिम्‌ ) ज्ञानः 
स्वरूप परमेश्वर का. साच्चात्‌ करता है. वह ( अकण ) सूर्य स (तमांसि) 


अन्धकारो का ( वि.) विविध प्रकार ( बबाधे) विनए करता. दे. । ; 
( बहस्पतिः ) चाणी कां पालक विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी ( गोचपुपः ) वाणियों 


क आच्छादन करने वाल या चाणीस्वरूप ( चलस्य ) शब्दमय, आचरण 


कारी अज्ञान को नाश करके.( पवेणः सउजान न ) हड्डी के जोड से : जिस 
प्रकार ;मज्जा; धातु को.. मांसाहारी निकालता हे उसी प्रकार चह उसके 
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( पण ) एक २.पवे, खण्ड से ( मत:जानं-मत ज्ञानम्‌.) आप्मञ्चान को 
( निः जभार ) प्राप्त करता है । 
हिमेव पणा सुंडिता वर्नानि दडस्पतिना कृपयद्‌ ठलो गाः । 
आजानुकृत्यमंपुनश्वकार यात्‌ स्ययामासां मिथ उज्चरातः ॥१०॥ 
भा०--( हिमा इव ) हिम से या पाले से जिस प्रकार ( चनानि 
पणी ) चना के पन्न ( सुपिता ) नष्ट होजाते हैं, उसी प्रकार ( वृहरपतिना ) 
बुहर्पति, दाणी के तत्वज्ञ विद्वान्‌ द्वारा;( चनानि ) प्राप्त करन य्य (गाः); 
शो चेदवाणियों से ( पणी ) ज्ञान ( सुपिता ) हर लिये जाते हैं ओर उस 
द्वारा (वलः) उन ज्ञानों का आवरणकारी चल क उसका शब्द 
मय स्थूल रूप ( अकृपयत्‌ ) डन ज्ञानां को प्राप्त करने में समे होता हे, 
उन ज्ञाना को प्रदान करता है । इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ ज्ञान 
अहण करके ( अनानुकृत्यम्‌ ) अन्यों से न किये जाने योग्य ऐसे दुष्कर 
कमे को (अपुनः चकार) वार २ नहीं करता, प्रत्युत एक ही वार करता दे । 
और उसके आगे ( यात्‌ ) जिसके आधार पर ( सूयांमासा ) सूय ओर 
चन्दमा के समान गुरु और शिष्य ( मिथः ) परस्पर एकत्र होकर ( उत्‌ 
चरातः ) ज्ञान का उपदेश करते और अंभ्यास किया करते. ह ॥ सृष्टि के 
` आदि में एक वार वेदवाणिया का ब््मज्ञानी के हृदय में प्रकाश होकर फिर 
गुरु परम्परा से चेदज्ञान फेलता है, इस: सिद्धान्त को . वेद स्वयं बत- 
लाता दै । “5-7 in A 
छामि श्यावं न कृशनेभिरश्व नक्षत्रेभिः पितरो द्यामर्पिशन्‌। 
राज्यां तमो अदंघुज्योंतिरहन बुद्दस्पतिमितदाद डिदद्गाः॥।११॥ 
भा०--लोग ( र्यावं अश्व 'ने ) जिस प्रकार ग्यास अश्व कों 
(करले; ) आभूपणा, कंडी मोती आंदियों की मालाओं से सजाते छे 
उसी प्रकार (पितरः ) संसार की पाक हिया (आम) आकाश को 
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( नचषत्रेभिः ) नचन्नाँ से ( अपिंशन्‌ ) स्थान २ पर सुसज्जित करती हे । 
. चे ( रात्यां तमः अदधुः ) रात्रि के अवसर पर अन्धकार को स्थापित करते 
हैं और ( अदन्‌ ज्योतिः ) दिन के समय सूर्य को रखते हैं । ( बहस्पतिः) 
ब्रह्मज्ञानी पुरुप ( अब्रिम्‌ ) अभेद्य आवरण, अन्धकार को तोडता हे और 
( गाः ) ज्ञानवाणियों को ( ) प्राप्त करता हे! 


म्रजापतिः असुरान्‌ रुष्ट्वा पितेवामन्यत । तदूनापितृनसजत तप्पितृणां 
पितृत्तम्‌ ॥ त०२।३)०।२॥ 


अथवा--( पितरः ) राष्ट्र के पालक लोग ( न) जिस प्रकार (श्यां 
अश्व कृशनभिः अपिंशत्‌ ) श्याम अश्व को नाना सीप, शख सुक्वाओ द्वारा 
भिन्न २ अंगों में सजाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के पालक लोग ( नक्षत्रेमि ) 
नचन्ना स ( याम्‌ ) विशाल आकाश को ( आ्पेशन्‌ ) खण्ड २ करके वि 
अक्क कर खत है । आर चे ( तमः ) अन्धकार को ( राभ्यां अदधुः ) रात्रि 
काल भ उसक लक्षण रूप से नियत करते हैं ( जयोतिः अहन्‌ ) प्रकाश 
के दिन का लक्षण बतल्ञाते हैं । उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( अदिम्‌ ) 
अखण्ड तामस आवरण को भेद कर ( याः विद॒द्‌ ) ज्ञानवाणियों को प्राप्त 
करता हे । 


इद्मकभ नमो अञ्जियाय यः पूर्वीरन्वानोनंयाति । | 
बृहस्पतिः स दि गोमिः सो अश्वैः स वीरेशिः स नर्थिनों 
चया 'घात्‌॥ १२॥ 
भा०--( यः ) जो ( पूर्वीः ) सबसे पूवे प्राप्त अथवा चान से पूणं 
वेदवाणियों को ( अनु ) यथाक्रम ( आनोनवीति ) साक्षात करके उपदेश 
करने में समर्थ है उस ( अन्नियाय ) मेघ के समान सबको ज्ञानरूप जल 


वितरण करने में समर्थ ज्ञानी पुरुष को (इदं नमः) यह इस प्रकार से हम 
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आदर सत्कार ( अके ) करें, ( सः हि ) वही निश्चय से ( बृहस्पतिः:) 
चेदवाणियों का पालक होकर हमें ( गोभिः) गो, ( अश्वः ) घोडं, 
( वीरेभिः ) चीर पुरुषों या वीयेयान्‌ पुत्रों और ( नृमभिः ) अन्य सेवक 
पुरुषों या नेता पुरुषों सहित राएटू में ( चयः ) अन्न, चीये, ज्ञान और कमे 
( धात्‌ ) धारण करता है । 


[ १७ ] परमेश्वरोपासना । 


१-१० कृष्ण ऋषिः । १२ वसिष्ठ: । इन्द्रो देवता । १-१० जगत्यः । ११,१२ 
तरिष्डमौ । द्वादश सूक्तम्‌ । 


'अच्छां म इन्द्र सतयः स्व॒र्विदं: सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूबत । 
परि प्वजन्त जनयो यथा पाठ चय न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥१॥ 
ऋ० १० ॥४३ | १ | 
भा०--( उशतीः ) कामनायुक्क ( जनयः ) स्त्रियं (यथा ) जिस 
प्रकार ( शुन्ध्युम्‌ ) शुद्ध, सुन्दर ( मय ) मनुष्य को ( पतिस्‌ ) पतिरूप से 
प्राप्त करके ( ऊत्तये ) अपनी रक्षा के लिय ( परिष्वजन्ते ) आलिङ्गन करती 
हैं, उसका आश्रय लेती हैं उसी प्रकार ( साची: ) एक ही साथ समान 
अर्थ को कहने वाली, ( उशतीः ) कामनाओं, अभिलापाओं चालो ( स्व- 
विदः ) सुखमय परमात्मा को प्राप्त करने चाली ( विश्वाः ) समस्त (में 
सतयः ) मेरी ज्ञानमय वाणियं ( मघवानम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ उस ( इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्वर की ( अनूपत ) स्तुति करती हे. । 
न घा त्वद्विगप॑ वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कामं पुरुहत शिश्रय । 
राजेंच दस्म नि षदोजे वडिच्यास्मन्त्सु सोमेवपानमस्तु ते ॥२॥ 
. भा०-हे इन्द्र ! हे ( पुरुहूत) समस्त प्रजा द्वारा पुकारे गये 
सबके स्तुत्य परमेश्वर ! .( मे मनः ) मेरा मन ( त्वादिग्‌ ) तेरी तरफ 
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जाकर फिर ( न घ अप वेति ) तुझसे दूर नही जाता । ( त्वे इत्‌ ) तुम 
ही ( कामम ) समस्तः इच्छा : मनोरथ कासनाथा शौर झाशाओं. कों 
( शिक्षय ) रख देता है। हे ( दस्म ) दशनीय ! अनुपम सुन्दर ! ( अधि 
बहिषि) आसन या प्रजाके पर जिस प्रकार (राजा इच) राजा विराजता हं उस 
प्रकार (अस्मिन्‌ बर्हिपि) इस महान्‌ ब्रह्माण्ड में तू (अधि निपद्‌ः) अधिष्ठाता 
रूप से विराजता हे । ( अस्मिन्‌ सोमे ) इस सहान ससार स ही या इस 
सोमस्वरूप आत्मा में ही ( ते ) तेरा ( अवपानम्‌ अस्तु) अबपान तृसि- 
कारक ज्ञानरस प्रास हो | ' RF 


विषव्रदिन्डो अमंतेरुत ज्तघः स इडायो मघा वस्व॑ ईशते.। 
तस्येदिमे प्रवण सप्त लिन्धवो वया वधोन्ति इपभस्वं शुष्मिणः २॥ 


., : सा०-( इन्द्रः ) पेश्वयंवान्‌ परमेश्वर मेघ के समान ( असतः ) 

रिद्रय और ( चुः ) भूख का भी ( विपूदृत्‌ ) सव प्रकार से नाश करन 
हारा है । ( स इत्‌ ) बह्‌ ही ( मघवा ) धनेश्वये सम्पन्न ( चस्चः ) प्रजा 
को बसाने बाले ( रायः ) धर्नेश्वय का ( इंशते ) स्वामी हे । ( इम स) 
ये सात ( सिन्धवः) गतिशील महान्‌ शक्कियं, ₹ भूत, मदान्‌ आर अहकार 
घ्रह्माएड में सात वायु, शिर में ७ प्राण ( प्रचणे ) निम्न स्थान में (तरय) 
उस ( शुष्मिणः ) बलशाली ( वृपभस्य ) सब सुखँ फे वपेक परमेश्वर 
की ( इत्‌) ही ( बयः ) शक्ति को ( बधेन्ति ) बढ़ाते हें । | 
चयो न वृक्षं सुपलाशमासंदन्त्सोमास इन्द्रँ मन्दिनशत्रमूषर्द; । ¦ | 
प्रैधामरनीक शवसा दर्विद्यतद्‌ विदत्‌ स्वःमेनंवे ज्यातिरायम्‌ ॥४॥ _ 


८६० १० ॥ ४३. ४ ॥ 


5 भो०--( न ) जिस प्रकार ( सुपलाशम्‌ ) सुन्दर हरे भरे पत्तो वाले 
(नत्रम्‌) वृद्ध पर ( वय; ) पक्षीगण ( आसदुन्‌ ) आकर बेठते है 7 पु 
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अकार ( सुपलाशम्‌ ) उत्तम पालन सामथ्ये से युक्त ( इन्द्रस्‌ ) इन्दर का 


( चसूपदः.) सेनाओं सें अच्छे २ पदों पर विराजमान (म ) 


' सुप्रसन्न ( सोमासः ) सेनिको को प्रेरणा करने हारे नेता पुरुप ( आस- 


दन्‌ ) आश्रय लत हे । ( एपाम्‌ ) इनका ( अनीकम्‌ ) बना हुआ सेनादल 


'( शवसा ) बल वीये से ( प्र दविद्यतत्‌ ) खव प्रकाशित होता हे । और 


( मनवे ) मननशील पुरुप को ( स्व: ) सुखकारक ( आयम्‌ ज्योतिः `) 
श्रेष्ठ ज्योति, प्रकाश, दव्य, ऐश्वये ( विदत्‌ ) प्राप्त कराता है । | 


-जीव ब्रह्म पत्त में-चृक्त पर जिस प्रकार पक्षी विराजते हैं उसी प्रकार 
(इन्द्र ) परमेश्वर का आश्रय लेकर ( चमूपदः ) ब्रह्मास्वाद में निरत 
( सन्दिनः ) आनन्दरस से तुस ( सोमासः ) सोम्य स्वभाव वाले सुक्रजीद 
झा विराजते हैं । (एपाम्‌ अनीकं शवसा दविद्युतत्‌) उनका सुख या स्वरूप 
शव-ज्ञान से प्रकाशित होता है । चइ ( मनचे ) मननशील पुरुष को 
( आर्यम्‌ ज्योतिः ) सर्वेश्रेष्ठ ज्योति का ( विदत्‌ ) लाभ कराता हे । 


कते न श्वध्नी वि चिनोति देवने संवग यन्म॒घच्रा सूर्य जयत्‌। 


न तत्‌ ते झन्या अजु वीर्य शकन्न पुराणो मंघवन नोत नूतंनः|५॥ 


ऋण ४३।१०।५॥ 
भा०--( देवने ) जूए के खेल में ( श्‍वघ्ची ) अपना धन नाश करने 
चाला जुआाखोर पुरुष ( कृत न ) जिस प्रकार 'कृत नाम के पासे को (वि 
।चिनोति) विशेष रूप से प्राप्त करता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( मघवा ) 


'पेरवथेवान्‌ प्रभु (संवरम्‌) सबको अपने साथ मिलाये रखने वाले (सूर्यम) 


सूये को ( जयत्‌) अपने चश करता हे ( तत्‌) तब (ते) तेरे उस 
( यायेस्‌ ) दीये को, दें ( मघवन्‌) ऐश्वयेवन्‌ परमेश्वर ! (न पुराणः) न 
कोई पुरातन ( न उत नूतनः ) और न कोई नवीन एरुप ही ( अन्यः) 


| दूसरा, तेरा विपरीत॒गामी ( (अनु शकत) जीत सकता इ 


४.7 ON NS - 
११८१ १ १५-०७ 
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राजा के पक्ष में--जुआरी जिस प्रकार सर्वेविजयी कृत नास के पासे 

को प्राप्त करता है । हे इन्द्र ! राजन्‌! जब तू भी ( संवग सूयेस्‌) सबको 

एकत्र मिलाये रखने में समथे, सूये के समान तेजस्वी सेनापति या विद्वान्‌ 
. पुरुप को ( जयत्‌ ) प्राप्त कर लेता है तब न कोई पुराना ओर न कोई 
नया ही ( ते अन्यः ) तेरा शत्रु ( ते तत्‌ वीर्य अनु शकत्‌ ) तेरे उस वीर्ये 

पराक्रम का सुकाबला कर सकता है । 

विशैविश मघवा पर्येशायत जनानां धेनां अचचाकशद दषा । 
अस्थाई श॒क्रः सवनेषु रएयोति स तोतरे: सेमिः सहते एतन्यतः॥६॥ 

ऋ० १०।४३।६॥ 


भा०--( मघवा ) वह परमैश्वयेचान्‌ राजा के समान (विशं विशं 


` परि अशायत ) प्रत्येक प्रजा को प्राप्त होता है ।'चह ( वृषा ) सव सुखें का 
``सव रसा का चषक, मेघ के समान ( जनानां ) सब मनुष्यों की ( घेनाः ) 
स्तुतियाँ को ( अवचाकरात्‌ ) सुनता, प्रास करता और उनपर दृष्टि रखता 
हैं। ( यस्य सवनेपु ) जिसके युद्ध के अवसरों में ( शक्रः ) वह शक्कि- 
शाली परमेश्वर, सेनापति के समान ( रण्याते ) रमण करता हे (सः) 
` चह { तीघ्रैः सोमैः ) तीन्रगामी, सद्दायक विद्वान्‌ के समान तीघ्रज्ञान रसा 
से ( एतन्यतः ) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शब्ुओं के समान भीतरी 
` शत्रुओं को ( सहते ) वश कर लेता है, उनपर विजय पाता है । 

आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समच्षरन्त्लोमाछ इन्द्र क्या इव दुदम्‌ 
चर्धाति विप्रा यहों अस्य सादने यब न वृणिदिव्यन दाउना ॥७॥ 

ऋ० १०।४३।७॥ 

. भा०--(पिन्युस्‌ असि ) सुद के प्रति ( आपः न ) जिस प्रकार 
जलसे सरी नदियां ( समक्षरत्‌ ) बहती हें और जिस प्रकार ( दम्‌ इच ) 
~ कछ डर ~ ~ ७ 9 0220 
बढ़े भारी ताठ मे. कसा, इत.) जोडी, जलजाराएं, आकर पढती ह। 
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उसी प्रकार ( यत्‌) जब ( सोमासः) सौम्य स्वभाव वाले विद्वान्‌ 
सुसुछु जीव ( इन्द्रम्‌ अभि सम्‌ अक्षरन्‌ ) उस पश्वयेवान्‌ प्रभु परमेश्वर की 
शरण आते हैं तब वे ( विप्राः ) विद्वान्‌ जन आनन्द से विशेष रूप से पूर्ण 
होकर ( अस्य ) इसके ( सादने ) शरण में जाकर उसकी ही ( संहः ) 
कीर्ति को ( वान्ति ) ऐसे बढ़ाते हे जस ( दृष्टि: ) चषा (दिव्येन दानु ना) 
आकाश से आय जल से ( यवं न ) जो को बढ़ाया करती है । 

राजा के पक्ष मे ( सोमासः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ इन्द्रस्‌ समचरन्‌ ) 
जब ऐश्वयेवान्‌ राजा के पास अते हैं तो. वे ( अस्य सादने मदः वर्धन्ति ) 
उसके शरण में आकर यश ओर महान्‌ सामथ्ये की बृद्धि करते हैं । 
वृषा न क्रुद्ध: पंतयद्‌ रज्ञःस्वा यो अयेपंत्नीरकृरणोदिमा छाप! 
ख सुन्वत मधवां जीरदानवेविन्डज्ज्यातिमेनचे हविष्मत ॥८॥ 

ऋ० १० । ४३ । ८ || 

भा०--( यः) जो इन्द्र परमेश्वर ( कुद्धः वृषा न ) गुस्स में आये 
हुए महा दृपभ के समान अति बेगवान्‌ होकर .( रज.सु ) समस्त लोकों 
में ( आपतयत्‌ ) व्याप्त हो रहा हे ओर उनको तीबगति से चला रहा है 
झौर (यः) जो (.इमाः अपः ) .इन समस्त लोका को या इन समस्त 
(.अपः ) प्रकृति की व्यापक शक्तियों को..( अयेपत्नीः अकृणोत्‌. ) स्वामी 
की पत्नियों के समान परमेश्वर. स्वथं स्वामीरूप होकर उनको ' अपनी 
पालक शक्वियां बना लेता हे । ( सः )..वह ( मघवा ) परमेश्चयेवान्‌ 
(.सुन्वते ) स्तुति करने हारे ( जीरदानवे मनवे ) मननशील ( हाविष्मते ) 
ज्ञानवान्‌ ( जीरदानचे ) जीव को ( ज्योतिः ) परम ज्ञानमय ज्योतिः 
अथात्‌ अपने प्रकाशमय स्तरूप का ( अविन्दत्‌ ) लाभ कराता है ।:' ` 

राजा के पक्ष में-- ( यः रजःसु क्ुछः वृषा न आपतयत्‌ ) जो देश 


` देशान्तरं पर क्रुद्ध हुए बेल के समान भीपणं होकरं चढ़ाई करता है और 


(अप; अ्येपरनीः अकृणोत्‌) आफ प्रजाओं/को पुकवस्नार्म किनि के समान 
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ओग्य प्रजाएं, अथवा एक ही स्वामी या प्रभु को पालने वाली विशाल राष्ट्र 
शक्ति में सगित कर देता है ( सः ) वह ( सुन्वते) अपना आभिषेक करने 
चाले ( हविष्मते ) अन्न आदि को कर रूप से देने वाले ( जीरदानदे ) 
श्रेतनाशील ( मनंव ) मानव समाज को ( ज्योति: अविन्दत्‌) परम ऐ्वये 
प्रदान करता है । 
उज्जायतां परशुज्यांतिषा सह भूया ऋतस्य खढुघा पुराणचत्‌। 
चि रॉचतामरुषा भानुना शुचिः स्वःण शुक्रं शुशुचीत सत्पतिः॥६॥ 
ऋ० १० | ४३।५॥ 
भा०--( परशुः ) आत्मा से पर, दूसरे, अन्य अनात्म पदार्थों को 
काटने में समथ ज्ञानरूप वज्र ( ज्योतिषा सह ) अपने वास्तविक आत्म- 
प्रकाश के साथ ( उत्‌ जायताम्‌) उदित हो । अथीत्‌ आत्मा के प्रकाश के 
“साथ २ ज्ञान का उदय हो । और ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की ( सुदुघा ) 
च्छु प्रकार देने वालो ऋतम्भरा नाम की प्रज्ञा (पुराणवत्‌) अति 
प्राचीन, सबसे पुराण पुरुप परमेश्वर के समान शुद्ध होकर ( सह ) उसके 
साथ ( भूयाः=भूयात्‌ ) तन्मय होकर रहे । और ( अरुपः ) दीसिमान्‌ 
( शुचिः ) शुद्ध आत्मा ( भानुना ) दीसि से या भासमान ज्ञान के प्रकाश 
से ( विरोचताम्‌ ) विशेष रूप से चमके । ( सत्पतिः ) सत्‌, स्वरूप ब्रह्म- 
ज्ञान का पालक होकर ( स्वः न ) आदित्य के समान ( शुक्रम्‌ ) अपने 
शुद्ध, दीसिमय स्वरूप को ( शुशुचीत ) और भी उउउवल करे । 


राजा के पक्ष में--( परशुः? ) शत्रुओं को कारने वाला बल ( ज्योति- . 


पा सह उत्‌ जायताम्‌ ) पराक्रम या तेज के साथ उद्य हो, उठे, बढ़े । 
( ऋतस्य सुदुघा ) सत्य व्यवहार को, यज्ञमय राष्ट को अच्छी प्रकार दोहने 


१, .परान्‌ श्रणाति इति परशुः, इति दण्डनाथ वृत्तिः । परात्‌ इयतीति परशुः 
इति-क्षीसत्तामी(वा हुम खमिकामोब|,तादिलाद्ाकुः । . 


Media hen ss. 
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वाली नीति ( पुराणवत्‌) पूवेचत्‌ ( सूयाः ) स्थापित रद्दे। ( अर्पः ). 


कान्तिमान या रोप रहित राजा ( शुचिः ) शुद्ध निप्कपट होकर (भानुना) 
तेजसे प्रकाशित हो । और वह ( सत्पतिः ) सज्जनों का परिपालक 
होकर ( स्वः न ) आदित्य के समान ( शुक्रम्‌ शुशुचीत ) अपने बल को 
ओर भी प्रज्ज्वालित करे । 
गोभिएरमामंतिं दुरेवां यवेन चुध पुरुद्दत विश्वाम्‌ । 
च्य राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेंना जयेम ॥१०॥ | 
अथवे० ७ | ५० । ७ ॥ ऋ० १० | ४३ । १०॥ 
भा०--हे ( पुरूहृत ) समस्त प्रजाओं स आदत ! सस्कारपूवेक 
बुलाये जाने योग्य ! ( वयम्‌) हम लोग ( गोभिः) गो आदि पशुओं 
आर उत्तम भूमियो से ( अमतिम्‌ ) दरिद्रता को ( तरेम ) दूर कर। आर 
( गोभिः ) चेद्‌ चाणियों द्वारा ( अमतिं ) अज्ञान को ( तरेम ) पार करें ! 
ओर ( वयम्‌ ) इम ( प्रथमा; ) अति श्रेष्ठ होकर ( अस्माकेन बृजनन ) 
अपने निजू शत्रुवारक बल से पुष्ट होकर अपने ( राजभिः ) . राजाओं 
सहित ( धनानि जयेम ) ऐश्वयों को विजय करें । 
बुहस्पातनेः परि पातु पश्चाइुतोत्तरस्म्रदर्धरादघायोः । 


इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवःछणोतु॥११॥ 


अथग ७ । ५१ । १॥ ऋ० १० | ४३। ११ ॥ 

भा०--( बृहस्पतिः ) महान्‌ संसार का पाक, एवं बढ़े राष्ट्‌ का 
पालक, वेदज्ञ विद्वान ( नः ) इमे ( पश्चात्‌ ) पीछे से ( उत्‌ उत्तरस्मात्‌ ) 
उत्तर से यां दायें से या ऊपर से और ( अधरात्‌.) नीचे से ( अघायोः ) 
इम पर आक्रमण एवं आधात करन की इच्छा करन चाछं दुष्ट पुरुष स 
ओर हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( पुरुस्तात्‌ उत मध्यतः) आगे ओर हमार बीच 
में से भा इम पर सैफ्िमेणे करने 'योले "दुष्ट 'बुर्प नः परिपातु ) 
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हमारी रक्षा करे । ओर वह ( नः ) हमारा ( सखा ) मित्र होकर हमारे 
( सखिभ्यः ) समस्त खनी मित्रां या हम मित्रों को ( चरिवः ) धन प्श्‍वये 
( कृणोतु ) प्रदान करे । 
बृंहस्पत य॒वामैन्द्रश्च चस्वो डिव्यस्यशाथ उत पाथिवस्य । 
शचत्तं रयिं स्तुवत कीरये चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१२॥ 
ऋू० ७। ९७।२०॥ 
भा०--हे ( बृहस्पत ) चदञ्ञ, बहती वेदवाणी के पालक ! ओर हे 
इन्द्र ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य ) दिव्य आकाश सें 
विद्यमान और थिवी म विद्यमान (वस्वः) समस्त ऐश्वयो को (इईंशाथे) 
चश कर रहे हो। आप दोनों (स्तुवते) स्तुतिशील, (कीरये) जञानवान पुरुष 
को ( रयिं धत्तं) ऐशवय प्रदान करो । और हे विद्वान्‌ पुरुषा ! आप सब्र 


( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी उपायां से ( नः सदा पात ) .इमारी सदा 
रक्षा करें । 
- इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


० र हे 


[ १८ ] परमश्वर की स्तुति 

१-३ काण्वो मेधातिथिः रांगिरस: प्रियमेघश्च ऋषी । ४-६ वसिष्ठः । इन्द्रो देवता 
गायत्री । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

_वयमु त्वा तदिदंथो इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 

करवा उक्थभिजरन्ते ॥१॥ त्र ८। २ । १६॥ 
. आ० ईै (इन्द्र) परमेश्वर ! ( वयस्‌) हम सब लोग ( तदि- 
दथा ) 'तत्‌!ः-उस लोक और “इद? इस लोक अथात्‌ ऐहिक और पार- 
लोकिक प्रयाजनों की इच्छा करने चाले अथवा (तदू इत्‌ अथाः) उस परम 


सोच एवं त्रिविधे ताप नद "की हो एकमात्र थकली करते हुए (त्वा F 
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यवः ) तुरे प्रास होने की इच्छा करते हुए तेरे ( सखायः ) मित्र इम 
( कण्वाः ) ज्ञानी पुरुष ( स्वा ) तेरी ( उक्थेभिः ) स्वुतिवचनों ओर वेद: 
के सूक्को द्वारा ( जरन्ते ) स्तुति करते हें । 
न घेमन्यदा पपन वजिक्षपखो नविष्टौ । 
तवेदु स्तोमं चिकेत ॥२॥ ऋ० ८।२।१७॥ 
` आ०-हे ( चत्रिन्‌ ) वजूधारिन्‌ ! पापों से निवृत्त करने वाले ज्ञान 
चज के धारक प्रभो! ( अपसः ) कमे के ( नविष्टी ) प्रारंग्म में ( अन्यत्‌ ) 
और कुछु भी में (न घ इम्‌ (आ पपन) स्तुति नही करता प्रत्युत 
( तव इत्‌ ) तेरी ही ( स्तोमस्‌ ) स्तुति करना ( चिकेत ) जानता हूं । 
इच्छुन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्उप्नांय स्पृद्दयन्ति। 
यन्ति प्रमाढमतंन्द्राः ॥३॥ ऋ० ८ । २। १८ ॥ | 
भा०--( देवा: ) देव, दिव्यगुण और विद्वान्‌ पुरुष ( सुन्वन्तम्‌ ), 
काम करने हारे यत्नशील पुरुष को ( इच्छन्ति ) चाइते हैं वे ( स्वप्नाय ) 
सोने वाल प्रमादी पुरुष से ( न स्यन्ति) प्रेमं नही करते । प्रायः ( अ~ 
तन्दाः ) आलस्य रहित पुरुष भी ( प्रमादम्‌ यान्ति) प्रमाद क्र दिया 
करते हैं । इसलिये हे पुरुपो ! सात्विक गुणों को प्राप्त करने के लिये सदा 
क्रियाशील और यत्नवान्‌ बने रहो | 
` चयमिन्द्र स्वायवोभि प्र णोंमा दृषन्‌। | 
विद्धि त्व!स्य नों बसो ॥४॥ त्र» ७। ३१।४॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) इन्व ! परमेश्वर! दे ( दृषन.) समस्त सुख के 
वर्षक ! हम ( त्वायवः ) तेरी ही प्राप्ति की अभिलाचा करते हुए तेरी ( प्र 
नोनुमः ) निरन्तर स्तुति करते हैं । दे (वसो ) समस्त संसार के वसाने ` 
वाल वसो ! अर्क तु) दमा इता, सति, को भी तू ( विद्धि) जानता है ।, 
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्श्श््श्श्च्च्ल_्ंचं्््् तरस सरसर सर सच NNN 


मा नां निदे.च वक्तव्या रन्धीरराव्ण। 
त्वे अपि क्रतुमम ॥॥ ऋ० ७। ३१।५॥ 

भा०--हे इन्द्र ! परमेश्वर एवं राजन्‌ ! ( नः ) हमें (निदे) निन्द्क 
पुरुप के ( मा रन्धीः ) अधीन मतकर, उसके वश में उसके आधिकार में 
मत रख । ( अपि) तू हमारा स्वामी ईश्वर होकर भी (अराव्णे) अदानशात्रि - 
कंजूस ओर ( वक्कचेः ) कठोर एवं अपशब्द भाषी पुरुप के भी ( मा रन्धीः) 
बश में हमें मत रख । अपि ) और (मे ) मेरा ( कतुः) सब संकल्प और 
` ज्ञान, विचार सब कुछ ( त्वे ) तेरे ह्वी लिये है। 
' अङ्को का ब्रह्याप॒ण इस मन्त्र से स्पष्ट दै | 

यत्‌ करोषि यदक्षासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ । 

यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ 
त्वे वमॉसि सप्रथः पुरोयोधश्चं चुत्रहन्‌। 
त्वया प्रात छुच युजा ॥ ६॥ अ० ७।३१।६॥ 

भा०--है ( दृत्रहन्‌ ) आवरक तामस अन्धकार र शत्रो के 
नाशक परभश्वर एवं राजन्‌ ! (त्व ) तू ( सप्रथः ) सव ओर से और सब 
मकार से विशाल ओर ( पुरोयोधः च) और आगि बढ़कर प्रहार करने 
` चाल योद्धा के समान हमारा ( वमे आसि ) कवच है । ( त्वयायुजा ) तुक ` 
साथी के बल से ही में अपने प्रतिद्वन्द्वी लागा के ( प्रति नुचे ) उत्तर देने, 
उनका जस का तसा जवाब देने या प्रतिकार करने में समथ होड | 


[ १९ ] परमंश्वर और राजा की शरणप्रापति । 
विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायञ्यः । सप्तचे सुक्तम ॥ 
चात्रेहत्याय शवस पृतनाषाह्याय च। 
इच्छ त्वा वतसामाच ॥ Na Robe tblecion. : 
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भा०--हे राजन्‌ ! हे ..( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ ! ( वाज्नेहत्याय ) दृन्न,' 
नगरा को घेरने चाला शन्रुओं को इनन कर देने वाले ओर ( एतनासाह्या 
यच ) संग्रामो और शत्रु सेनाओं को पराजय कर देने चाले ( शवसे ) वल 


. के कारण ही हम प्रजाजन ( त्वा ) तेरी शरण ( आवत्तयामः ) आते हैं । 


समस्त विद्वानों के नाश ओर समस्त पुरुषों को दश करने वाले बल 
के कारण हे परमात्मन्‌ ! हम तेरे शरण में आते हैं । 
आवाचीने सु ते मन उत चक्षु: शतक्रतो । 
न्ट्र कणवन्तु वाघतः ॥ १॥ ऋ० ३।३७।२॥ 
भा०-_हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कमो और प्रजाओं चाल्न ! हे ( इन्द ) | 
ऐश्वयेवन्‌ ! ( चाघतः ) स्तुति करने हारे अक्क जन ( ते मनः उत चञ्चुः ) 


तेरी शुभ चित्त ओर इपामय दुष्टि के ( सु अवोचान कृण्वन्तु ) उत्तम रीति 
से अपने अभिसुख करें । 


` नामांनि ते शतक्ततो विश्‍वांभिगीर्भेरीमहे । 


इन्द्रांभिमातिषाह्े ॥३॥ ऋ० ३। ३७। ३ ॥ ह”... 
भा०--हे ( शतक्रता इन्द्र) शतक्रतो ! सेकड़ों चीये ओर प्रज्ञाबला 
से युक्त और हे पेश्वयवन ! ( अभिमातिपाह्मे ) आभेमान करने वाळे 
शत्रुओं के विजय करने के निमित्त ही इम ( विश्वाभिः गर्मि: ) समस्त 
वाणियों से ( नामानि) तेरे अनेक नामों को ( ईमदे) मनन करते हैं । 
पुरुष्टुतरुय घामभिः शतेनं महयामसि | 
इन्द्रस्य चषणीघ्वत ॥४॥ ऋ० ३ | ३७॥ ४ ॥ 
भा०--( पुरुस्तुतस्य ) प्रजाओं द्वारा स्तुति किये जाने वाल ( इन्दः 
स्य) ऐश्‍वर्येवान्‌ का ( शतेन थामाभिः ) धारण सामथ्यों से ( चषणीएतः ) 
समस्त मनुष्या को धारण पोषण करने हारे प्रभु को इम ( महयाम: )' 


इम पूजा करें ओर:एसे:राजा का <दफ़ रादर सत्कार कॉ.) १६ 2 अल 
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इन्द्र वुत्राय हन्तवे पुरुहूतमुप इवे । 
भरेंपु वाजसातय ॥५॥ अ० ३। ३७ । ५ ॥ 

भा०--( दृत्राय इन्तवे ) शत्रु के नाश करने के लिये और ( भरेषु ) 
युद्धा में ( वाजसातये ) घनैश्वर्य के प्रास करने के लिये ( पुरुहृतम्‌ ) समस्त 
अजाओं से स्तुति करने योग्य, उत्तम, गुणवान्‌ पुरुष की ( उपत्रुवे) इम 
आथेना करें कि वह ऐसा करे । विष्नों के नाश यज्ञा में चीये ओर अन्न 


२ 


लाभ के लिये या पुष्टिकारी कायां में अज्ञ प्रास करने के लिये उस सवं 
स्तुत्य इश्वर की में प्राथना करू । 

वाजेषु खाखडिभैव त्वामीमहे शतक्रतो । 

इन्द्र वृत्राय हन्तचे ॥६॥ ऋ० ३। ३७।३॥ 


भा०- हे पूर्वोक्क शतक्रतो ! हे इन्द्र | ( वृत्राय इन्तवे ) शत्रु के नाश 


के लिये ( स्वाम्‌ ) तुझसे हम ( इंमहे ) प्रार्थना करते हें । तू ` ( वाजेषु ) 
संग्रामे में ( सासहिः भव ) शज्रुओं का सदा पराजय करने में समथे हो । 
झुस्नेषुं पृतनाज्ये पृत्सु तूप थवःसु च । 
इन्द्र साच्चामिमांतिषु ॥७॥ ऋ० ३। ३७ ७॥ 

भा०--( बुझ्लेपु ) धनां के प्रास करने में ( एतनाज्ये ) संग्रामो में 
ओर शत्रु सेनाओ के विजय करने के काये में ( पुरसु तूर्षु ) संग्राम में खरी 


शकछ-सेनाओं के वध करने के उपायों में ( अवःसु ) यश के कार्यों या अन्न 
आस्त करने के कारयां में और हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ राजन्‌ | तू ( झाभि- - 


सातिषु ) शन्नुओं पर ( साचव ) विजय करने में समथ हो । 
[ २० ] परमेश्वर स प्राथना और सेनापति और राजा के कत्तेत्र्य ! 
१-४ विश्वामित्रः । ५-७ गृत्समदः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । सप्तचै सूक्तम्‌ ॥ 
शुष्मिन्तमं न ऊतयें दयुम्निनं पाहि ज्ञाग्रविम्‌ । 
इन्द सोमे शतकीसो। ४०२५१३७१९ ०|०।०१ 


लीन 
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भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! या हे सेनापते ! हे ( शतक्रतो ) सकड़ों 
बलों से युक्न ! तू ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा क लिये ( शुष्मिन्तमं ) सब 
से अधिक बलशाली ( जागुविम्‌ ) रक्षा के कार्य में सदा सावधान ( सोमं ) 
सब के प्रेरक शासक राजा की ( पाहि ) रक्षा कर । 


इन्हियाण शतक्रता या. त जनेषु पञ्चसु । 
एन्द्र तानि तझा वुण्‌ ॥२॥ ऋ० ३ । ३७ । ९॥ 


भा०--हे ( शतक्रतो ) सैकड बल सामथ्यों वाल ! हे (इन्द) इन्द 
ऐंश्वयंचन ! ( ते ) तरे ( पञ्चसु जनेषु ) पांचों प्रकार के जनों में, प्रजा 
में ( या इन्द्रियाणि ) जितने इन्द्रिय, दूत आदि रूप से चछु इं या तर 
जितने कार्यकच्ती रूप बल, ऐश्वये या अधिकार हैं (तानि) उन सब्र (ते) तर 
अधिकारों को ( आणे ) में स्वीकार करता हूं. आदर भाव से देखता हूं। 
आगंन्निन्द्र श्रवो वृहद्‌ द्यस्न दार्थष्व दुएरम्‌। 
उत ते शुष्मं तिरामसि ॥३॥ क्र० ३।३७। १०॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू ( वृहत्‌ःश्रवः ) बढ़ भारी ऐश्वय को 
( अगन्‌ ) प्राप्त है । तू ( दुस्तर शुञ्नं ) दुःस्तर. अपार धन का धारण कर, 
रख । ( ते शुष्मम्‌ ) तेरे बल को इम ( उत्‌ तिरामसि ) खूब बढ़ाव । 
अचीचतों न आ गह्यथो शक्र परावतः । Ey 
उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि ॥४॥ ° ३।३७।११॥ 

भा०--हे ( अद्रिवः ) अभेद्य शक्ति वाले! हे ( इन्द) इन्द राजन्‌ ! 
तू ( नः ) हमारे पास ( अचोवतः ) समीप के ( अथो ) आर ( परा- 
चतः ) दूर के देश से भी ( आगहि ) आ । हे (शक्र) शक्षिमन्‌ [ 
(थः ते लोकः ) तेरा जो भी स्थान हो तू (ततः उ) वंहा- स दा 
( झा गहि ) झा? हमे प्राप्त हॉ ।/29 Vidyalaya Collection. 
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इन्द्रो अङ्ग महञ्चयमभी षदपं चुच्यचत्‌ । 
स दि स्थिरा विचंषेणिः ॥५॥ त्र २ । ४१।१०॥ 


भा०--हे (अङ्ग) विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्द्रः) इन्द राजा ( महद्‌ भयम्‌ ) 
बड़े भारी भय को ( अभि-सत्‌) सुकावला करता हे ओर उसको ( अप 
चुच्यवत्‌ ) दूर करता हे । ( हि ) क्योकि ( सः ) वह ( स्थिरः ) स्थिरं 
(बिचषोशिः) विश्व का या समस्त प्रजा का साक्षात्‌ दृश अधिष्ठाता है । 


॥ [ति चर बै ~ 
इन्द्रश्च मृलयाति नो न नः पश्चादघं नंशत्‌। . 


` अद्रे भवाति नः पुरः ॥ ६॥ ऋ० २।४१।२११॥ 


भा०--( इन्द्रः च ) इन्द्र राजा थोर परमेश्वर ही ( नः ) हमें (स्रः 
लयाति ) सुखी करे, इम पर कृपा करे। ( न: पश्चात्‌ ) हमारे पीछे (अर्घ) 
पाप या दुःख ( न नशत्‌ ) न लगे । ( नः पुरः ) हमारे आगे सदा 
( भदे भवाति ) कल्याण और सुख सदा हो। 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वांभ्या अभयं करत्‌ । 
जेता शत्रून्‌ विचषाणिः ॥७॥ त्र २ । ४१ | १२ ॥ 
भा०--( विचपोणिः) प्रजाओं को विविध प्रकार से देखने हारा ! और 
( शत्रून्‌ ) शत्रुओं का विजेता ( इन्द्रः ) इन्द्र राजा ( सचाम्यः आशाम्यः 
परि ) समस्त दिशाओं से हमें ( अभय करत्‌) अभय करे | 
[२१ ] परमश्वर ओर राजा ।' ः 
सव्य आंगिरस ऋषि: इन्द्रो देवता | १-९ जग: । १०, ११ त्रिष्ठभौ॥. 
एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ . 
न्यूईषु वाच प्र मे भरामदे गिर इन्द्राय स्दने बिवस्वतः । . टे 
नू.चिद्धि रत्नं ससतामिथाविंदन्न ढुष्टुतिद्रेचिणादेघु शस्पते ॥१॥ . 
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भा०--हम लोग ( महे) उस महान्‌ परमेश्वर के लिये ( वाच) 
सुन्दर वाणी का (नि सु प्र भरामहे ) नित्य पूजा के लिये प्रयोग करें। 
( विवस्वतः ) इश्वर की उपासना करने वाले ( सदने ) ग्रह में ( इन्दांय 
गिर; ) परम ऐश्वर्यंचान्‌ परमेश्वर के लिये वाणेयां कही जाती हैं । 


( ससताम्‌ ) सोने वालों के (रत्नं) उत्तम सुन्दर धनको ( इव] | 


जिस प्रकार चोर चुरालेता हे उस प्रकार वह परमेश्वर सोते हुए आलसी 
लोगों के ( रत्नं) रमण योग्य धन को भी (नू चित्‌ हि ) बहुत घ्र 
( अविदत्‌ ) हर लेता है । और उत्तम परोपकारी पुरुषों को देता है ओर 
( दविणोदघु ) घेनश्वयं के दाता पुरुषों के लिये ( दुष्दुतिः ) निन्दा वचन 
( न शास्यते ) नहीं कहा जाता । राजा भी आलसी प्रम्मादियों का ही धन 
“हरे, उत्तम कमेरय पुरुषों को प्रदान करे । 


दुरो अश्व॑स्य दुर ईन्द्र गोरसि दुरो यवंस्य बसुन इनस्पतिः । 


शिक्षानर: प्रदिचा अकामकरीनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गंणीमासर 
ऋ० १ ।५३।२॥। 


भा०--हे ( इन्दः ) इन्द परमेश्वर ! तू. (श्वस्य दुरः) अश्वा के देने ` 


चाला ( गोः दुरः ) गोओ का दाता, ( यवस्य) जो आदि. अन्नों का 
( दुरः ) दाता और ( चसुनः ) धनऐश्वयं का ( इनः पतिः ) स्वामी शौर 
शासक दै । तू ( शिक्षा नरः) समस्त मनुष्या को उनका अभिमत पदाथे 
देनेद्वारा ( प्रदिवः ) उत्कृष्ट व्यवहार वाला या उत्कृष्ट विजेता होकर भी 
( अकामकशनः ) कभी कामना या आशा का ्वद्यातन करने वाला आर 


( सखिभ्यः ) मित्रों के लिये ( सखा ) सखा है । ( तम्‌) उस तुझको हम ~ 


( इदस ) इस प्रकार ( ग्रणीमासि ) स्तुति करते हैं । 
शचींच इन्द्र पुरुरुद दयुमत्तम तवेदिदमाभेतं श्चेकिते वख । : 


अत॑ः संगृम्याभिभूत आ भर मा त्वांचतों जंस्तिः काममूनयी;॥३ . 


० १।५३।३॥ 
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भ०- दे (इन्द्र ऐश्वयंचन्‌ ! हे ( शचीवः ) प्रज्ञावन्‌ या हे शक्कि- 
अन्‌ ! हे ( पुरुकृत्‌ ) बहुतस घर्ना जनों और लोकों के कत्त ! हे ( झुभ- 
त्तम ) सबसे अधिक धनशाल्िन्‌ ! हमें तो ( इदस्‌) यह सब (अभितः) 
सब ओर पसरा हुआ ( वसु ) एश्वयं या बसा हुआ जगन्‌ ( तव इद्‌ ) 
तेरा ही ( चिकेते ) प्रतीत होता है । हे ( अभिभूते ) चारों ओर की भूति 
के स्वामिन्‌! ( अतः ) इसलिये तू हमें ( संगृभ्य ) ऐश्वये संग्रह करके 
(अआ भर ) प्रदान कर । ( स्वायतः ) तुझको ही चाहने वाले ( जरितुः ) 
झपने स्तुति करने चाले विद्वान्‌ पुरुप की ( कामस्‌) आशा को (सा 
ऊनयीः ) कम न होने दे। उसे निराश मत कर । 


एमि थि समना एभिरिन्दभिर्निरुन्धानो अमतिं गाभिरश्बिनां। 


इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुमियुतद्वेंबछ; समिषा रमेमहि ॥४॥ 
ऋ० १।५३।३।। 


भा०--( सुमनाः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ और उत्तम चित्त चाला राजा 
( एमिः ) इन ( द्यमिः ) तेजा स ओर ( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) धना- 
दि ऐश्वयों से ( गोभिः ) गो आदि पशुओं से और ( अश्विना ) अश्व.वाले 
सैन्य से ( अमतिम्‌ ) दारिद्रय को और अदम्य शत्रु को और अज्ञान को 
( निरुन्धानः ) रोकता हुआ रद्द । ओर हम लोग ( इन्द्रेण ) इस ऐश्वर्य 
चाला राजा और ( इन्दुभिः ) युद्ध में दुतगति से जाने चाले वीर पुरुषों 
के द्वारा ( दस्युं दरयन्तः ) दस्यु को भयभीत करते हुए परस्पर ( युतद्वेपा 
'सः ) सब द्वेष से रहित होकर ( इपा ) अन्न, बल और ज्ञान से (सम्‌ 
“रमेभहि ) एकत्र होकर रहें । 
समिन्द्र राया सीमषा रभेमहि से वाजेभिः पुरुश्चन्द्रेरभिद्योभि: । 


से देव्या प्रमंत्या वोरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांचत्या रभेमहि ॥५॥ "| 
' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ८०।%्र 09. | ण३।५ ॥ F 
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भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! हम ( राया ) घन से (सम्‌ 
. रभेमहि ) युक्त हों । ( इषा ) अन्न और बल से ( सं रभेमहि ) युक्न हों । 
.( पुरुचन्द्रे: ) बहुत आल्हादक पदार्थों से युक्त, ( अभिद्याभिः ) सवत्र 
कान्तियुक्क, ( वाजैः ) ब्ला और ऐश्वयौ से ( स रभमहि ) युङ्ग हों। (दीर- 
- शुष्सया ) वीर सैनिकों के बलवाली ( गो-अग्रया ) गो आदि पशुओं . को 
सुख्य धन रूप से या उद्देश्य रूप से रखने वाली, ( अश्वाच्या ) घोडा 
से युक, ( देव्या ) घिजयशील ( प्रमत्या ) शुं का अच्छी प्रकार स्तम्भन 
करने में समर्थे सेना से ( सं रभेमहि ) युक्त हों। अथवा-( देव्या प्रसस्या ) 
उत्कृष्ट मतिरूप देवी, सात्विक व्यवहार बुद्धि से युक्न हो जो ( चीरशुष्मया ) 
प्राण के बल से बलवती, ( गो-भ्रग्रया ) वाणी या ज्ञानेन्द्रिय को मुख्य 
रखने चालो और ( अश्वावत्या ) कमेन्ट्रिय के बल से भी युक्त हों । 
` अथचा-( प्रमस्या देव्या ) उरकृष्ट ज्ञानवाली देवी, विद्वानों की परिप्पत्‌ या 
राजशक्षि या स्त्री से युक्त हां । 


ते त्वा मदा अमडन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्‌ कारवे दश वृत्राण्यप्रति बहिंप्मते नि सहस्लांणि बद्देय; ॥६॥ 
ग्रष १।५३।६॥ 


भा०- हे ( सत्‌-पत ) सज्जना के पालक ! हे इन्द्र | ( ते मदाः ) चे 
नाना हपकारी, उत्साही चार, और ( तानि वृष्ण्या ) वे नाना बल ओर (ते 
सोसासः ) वे नाना ऐश्वर्य, या वे नाना विद्वानगण (त्वा) तुके ( अमदन ) 
हर्षित उत्साहित करें । ( यत्‌) जिससे तू (.बर्हिष्मते ) ब्रद्धिशील, राष्ट के 
स्वामी (कारचे) क्रियाशोल विद्वान्‌ राजकत्तों के आगे आने चाल ( दश सह- 
स्राणि ब॒त्राणे ) दस हज़ार, इज़ारों, विला और विज्ञकारिया के सन्या को 
भी ( अग्रति ) बिना रुकावट के ( नि बहयः ) विनाश .करने में 
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' धा युधमुप घेदेषि घृष्णुया' पुरा पुरं समिद्‌ हेस्योज॑खा । 
नम्या याद्न्छ सख्या पराचति निवद्देयो नघुच नामं साएनम्‌॥७॥ 
ऋ० १ ५३ | ७ || 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द राजन्‌ ! तू ( एप्णुया ) शन्न को धपण या 
पराजय करने में समये ( युधा ) अपने प्रहार शक्ति से ( युधम्‌ ) शत्रु के 
प्रहार साधन को ( घ) ही ( उप पपि ) प्राप्त होता हे । उसको सहता 
झर वश करता है । आर ( छप्णुया ) शत्रु को विजय करने में समथ 
(दुरा ) अपने गढ़ से और ( ओजसा ) बड़े बल, पराक्रम द्वारा ( इदम्‌ ) 
सामने स्थित इस ( पुरं ) शत्रु के गढ़ को ( सं हंसि ) अच्छी प्रकार नाश 
करता हे । झथोत्‌ नगरकोट में स्थित वीर सेनिकों द्वारा शत्रु के गढ़ में 
स्थित सैनिकों को मार देता है । ओर ( परावति ) दूर देश में भी (यद) 
ओर जो है ( इन्द ) सेनापते ! ( नम्या सख्या ) शत्र को दवा देने में 
समथ ओर अपने समक्ष विनीत, मित्रभूत राजा द्वारा ( नस्चुचि नाम मायिः 
नम्‌ ) नसुचि, कभी जीता न छोड्ने योग्य सायावी शत्र को ( निबहंय ) 
तू सवेथा नाश कर देता हे । “ 
ईश्वर पक्ष मं-( युधा ) अपने योग करने हारे गुण से, ( युधम्‌) 
योग द्वारा ग्रास पुरुष को तु प्राप्त होता है । अपने ( पुरा) पूरण पालन 
. करने चाले सामथ्य से ( पुरम्‌ ) देह रूप पुर को और समस्त ब्रह्माण्ड को 
( ओजसा ) महान्‌ शक्ति स ( सहंसि ) व्यापते हो, ( परावति) परम 
रक्षा स्थान में ( नम्या सख्या ) अपने विनीत मित्र जीच के साथ रहकर 
(मायिनम्‌ नगुचिस्‌) जगत्‌ प्रपञ्च के निमाण करन वाली तामस प्रक्ञात से 
बद्ध .( नसुचिं ) कभी सुक्त न होने वाले जीव को (निबहेय) सुक्र करते हो | 


त्वे करञ्जमत पणंये वधीस्तजिष्ठयातिथिग्वस्य॑ वर्तनी । 
'त्व.शता वङ्गदस्याभिनत्‌ पुरोनानुद्‌ः परिंदूता ऋजिश्वना ॥=॥ 


५ 
००४ =; 
है 
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भ० दे इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) तू ( आतोथेग्वस्य ) अतिथि, पूज्य पुरुषा 
छे प्रति गो, भूमि आदि प्रदान करने वाले उत्तम सज्जन पुरुष के (चतेनी) 
मार्गे में बाधक होने वाले ( करञ्जम्‌ ) कुत्सित स्वभाव वाळे अथवा हिंसा 
ञ्यसनी, ( उत) और ( पणम्‌) पणे अथोत्‌ गतिशील रथा से, प्रयाण 
करने चाले शत्रु को भी ( तेजिष्ठया ) अपनी अति तेजस्विनी शक्ति से 
( वधीः ) विनाश कर । ( त्वम्‌ ) तू ( चंग्रदरय ) जाने के मार्गो या सयो- 
दाओं के विनाशक शत्रु के (शता पुरः) सकड़ों गढ़ों को ( अभिनत) तोइ । 
( ऋजिश्वना ) ऋजु, सरल मागे से जाने वाले धमोत्मा पुरुष द्वारा ( परिः 
खूताः ) घेरे हुए ( अनानुदः ) कर प्रदान न करने वाले शत्रु के ( शता ) 
सैकड़ों ( पुरः ) गढ़ों को ( अभिनत्‌ ) तोड़ । 
त्वम्रेतां जनराज्ञा द्विदेशावन्घुर्ना खश्रवसोपजग्सुषः : 


वष्टि सहस्त्रा नर्वात नवं शुता नि चक्रेण रथ्यां दुप्पदाब्णक | | 


भा०--हैे सेनापते ! इन्दर ! स्वम्‌ (अबन्धुना) बन्धु और. सहायक से 
रहित, ( सुश्रवसा ) उत्तम कीत्तिमान्‌, घमोत्मा राजा के साथ (उपजग्मुषः) 
युद्ध में लड़ने वाले ( द्विः दश) २० ( जनराञ्ञः ) जनों या सेनिका के 
राजाओं एवं ( पष्टि सह्रा नवत नव ) ६००३३ सेनिकों को. भी 
९ दुष्पदा ) दुर्गम, असह्य ( रथ्या चक्रेण ) रथ योग्य चक्र से अथवा रथ के 
चक्र के समान बने चक्रव्यूह से ( अबृणक्‌ ) वर्जन करने में समथ हो |: 
२० सेना नायकों के अधीन ६०० ६६ सैनिक चक्र व्यूह बनाते हैं । 
त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव चरामभिरिन्द्र तूबयाणम्‌ । 
त्वमंस्मै कुत्संमतिथिग्वमायु महे राख्ने यूने अरन्धनायः ॥१०॥ 
ऋ०ण १ । ५२३ । २० ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) तू ( तव ऊतिभिः ) अपने रक्षा साधनों 
से ( सुभवसम्‌ ) उत्तम कति भरः अन्न और ज्ञान से सम्पन्न पुरुष :को 
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'सदा ( आविथ ) रक्षा कर । और ( तव त्रामभिः ) तू अपने त्राण करने 
चाले सामथ्यों से ( तूदेयाणम्‌ ) शीघ्रकारी यानों के स्वामी अथवा राध 
शत्र पर चढ़ाई करने वाले जन की भी रक्षा कर । (त्वम्‌ ) तू. ( अस्मे ) 
इस ( महे ) बढ़े भारी ( यूने ) युवा ( राशे) राजा के लिये. उसके 
अधीन ( कुत्सम्‌ ) निन्दनीय, बुरे और ( अतिथिग्वम्‌ ) पूज्य पुरुषा के 
झादर करने हारे दोनों प्रकार के ( आयुम्‌ ) पुरुषों को ( अरन्धनायः ) 
चशकर। | 
य उदचॉन्द्र देवगोपाः सखांयस्ते शिवतंमा आसाम । 
त्वां स्वोषाम त्वया सुवीरा द्वार्धीय आयुः प्रतरं द्घानाः ॥११॥ 
ऋ० १ । ४३ । ११ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) राजन! ( ये ) जो इम ( देवगोपाः ) देव, तुरू 
राजा द्वारा परिपालित अथवा देवा, विद्वानों के समान वाणियों, इन्दियों 
और भूमियों के पालक स्वामी होकर ( उद्यचि ) इस उत्तम भूलोक के 
विजय कर लेने पर ( ते ) तेरे ( सखायः ) मित्र होकर ( शिवतमाः अ- 
'साम ) सबसे अधिक कल्याणकारी हां । हम ( त्वां स्तोपाम ) तेरी स्तुति 
करें और (स्वया) तेरे साथ हम भी (सुवीराः) उत्तम वीर लेकर 
'( द्राघीयः ) अति दीधे और ( प्रतरम्‌ ) अति उत्कृष्ट सकल ( आयुः ) 
जीवन को ( दधानाः ) धारण करने वाल हो । 


'उद्द्‌चि'--अयं खोक ऋग्वेद: । 


॥ इति तृतीयेऽनुवाके प्रथमः पर्याय: ॥ 


AARC ESS 


[ २२ ] राजा के कत्तव्य । 


` ३-३ त्रिशोकः काण्वः | ४-६ प्रियमेधः काण्वः । गायञ्यः । पड्चं सूक्तम्‌ ॥. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizeg by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्‌० २२ | ३ ] वंश काण्डम्‌ ४३५ 

अभि त्वां चुपभा सुते सुतं खेजामि पीतये । 

तुस्पा व्यश्युट्टी मदम्‌ ॥ १ ॥ ऋ० ८ | ४५ | २२ [| 

भा०--हे ( वृषभ ) बलवन्‌ ! मेघ के समान निष्पक्ष होकर 
अजा पर सुखों के वर्षक ! ( अभि सुते ) अभिपिक्क हुए तुझको 
( सुतम्‌ ) निष्पादित सोम-रस के समान यह राष्ट्र का आनन्दप्रद ऐश्वर्य 
अं ( सजामि ) प्रदान करता हू । तू ( तृरप ) इसका उपभोग करके तुस 
हो । और ( मदस्‌ ) ह्पकारी अन्न के समान इसका (वि अश्नुहि) विविध 
प्रकारों से भोग कर । ह 

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वांच या द॑भन्‌ |... . 

मार्क ब्रह्मद्विषो बनः ॥ २॥ क्र» ८ । ४५. २३ ॥ 

र भा०- हे (इन्द्र) इन्द्र राजन ! (त्वा ) तुको ( सूराः) सूढ 

लोग ( अविष्यवः ) अपनी रक्षा. चाहेन वाले, या तेरे अधीन स्वयं रक्षा 
चाहने का बहाना बनाने वाले ( मा दभन्‌ ) विनाश न करें । और इसी 
प्रकार ( उपहस्वानः ) तेरे उपहास करने वाले भी तुरे (मा दभन्‌) 
विनाश न करें । और ( नाद्व पः) ब्रह्मा, वेद के और चेदज्ञ विद्वान्‌ 
्राह्मणा क हषी लोग भी तुरे तेर ऐश्वर्य का ( सा दनः ) भोग न करें। 

इह त्वा गोप॑रीणसा महे मन्दन्तु राधंखे। 

सरो गौरो यथां पिव.॥ ३॥ ऋ० ८ । ४५। २४॥ 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (इह ) इस राष्ट में ( गोपरीणसा ) गो 
दुग्ध से मिश्रित, सोम के समान परथिवी के ऐश्वयां सहित, अन्य ऐश्वर्य से 
( महे राधसे ) बढे भारी धनेश्वये की प्राप्ति के लिये ( त्वा ) तुझको प्रजा- 
जन ( मन्दन्तु ) प्रसन्न ओर तुस करें। ( यथा ) निस प्रकार ( गोर: ) गौर 
नामक प्यासा खुग ( सरः पिबाति ) तालाब पर पानी पीता है उसी प्रकार 


द इस राष्टू के ऐश्वय रस का (पिच ) पान कर, भोग कर। .. . .. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal अधचवदभाष्य ion Ghgnnai and ° 
४३६ | सू०२२॥६ 


2000 33.० 

अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रेमचे यथा त्रिदे । 

सूजुं खत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ ४॥ ऋ० ८ ५८ । ४ ॥ 

भा०--हे पुरुष ! तू ( गिरा ) अपनी वाणी से ( गोपातिस इन्द्रम्‌ ) 
थ्वी के पालक, ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्य व्यवहार के उत्पादक और ( सत्प- 
तिम्‌) सज्जना के पालक, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌ राजा की ऐसी ( अभि 
अचे ) स्तुति कर ( यथा ) जिस प्रकार ( चिदे) वह सपत्र जाना जाब 
अथवा जिस प्रकार वह स्वयं विद्यमान है । 

आ हरयः सस्रञ्जिरेरधीरधि बहिषि । 

यत्राभि संनत्रांमहे ॥ ५ ॥ श्र ८। ५८।५॥ । 

भा०--(यत्र) जिस ( बर्हिंत्रि ) महान्‌, बृद्धिशील राष्ट के उच्च राज- 
' प्रद पर इम तेरी ( अभि से नवामहे ) सब प्रकार से स्तुति करते हैं उसी 
पद्‌ पर ( अरुपीः ) लाखवर्ण, तेजोमय (हरयः) किरणं जिस प्रकार सूये के 
साथ संगत हे उसी प्रकार ( अधि ससुञ्जिरे ) वेगवान्‌ अश्वारोहीगण तुमसे 
सुसंगत हों । अथवा -( अरुपीः ) विद्या से रोचमान (रयः ) विद्वान्‌ ज्ञानी 
पुरुष तुरे (संसभ्रिरे) धारण करते ओर सर्जन करते या मुखिया बनात हा 


! . इन्द्राय गावं आशिरं दुदुदे जिणे मधु । 
यत्‌ सींमुपहर विदत्‌ ॥६॥ ऋ० ८ । ५८। ६ ॥ 


भा०--- ( गावः आशिरम्‌ ) गोवे जिस प्रकार स्वामी के लिये दूध 
उत्पन्न करती हैं उसी प्रकार . ( चंज्रिणे ) वज्रधारी, बलवान्‌ ( इन्दाय ) 
ऐश्‍वर्यवान इन्द्र राजा के लिये ( गावः ) भूमिये ( मघु ) अन्न ( दुदुहे ) 
उत्पन्न करती हें । और ( इन्द्राय ) विभातिमान्‌ ज्ञानी जीव के लियें 
( गाव: ) वेदवाणियं ( आशिरंम्‌ ) आत्मा के आश्रय देने वाले ( मधु ) 


ज्ञानरस-का दोहन करती हैं | (यत्‌) निसके ( सोस ) च ( उपह 
समीप ही ( त्रिद्रव ) प्रास 


| 
C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


vs 
0 


७ 
>), 
है Tres 


AEP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खुद २३। ३ ] विंशं कौएडम्‌ ४३७ 


>>>... कवतिक ठे 


[ २३ ] राजा के कत्तव्य । 
विश्वामित्र अपिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । नवच "सूक्तम्‌ ॥ 
आ तू नं इन्द्र मद्रथग्घुवानः सोम॑पीतये । 
हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ ऋ० ३।१।१॥ | 
[०--है (इन्द्र ) राजन्‌! हे ( अद्विवः ) वञ्चवन्‌ ! ( हुवानः ), 

स्मरण किया हुआ, प्रजा द्वारां बुलाया गया ( मंदयंक्‌ ) मेरे सम्मुख होकर 
( नः ) हमारे ( सोमपीतये ) राष्टू ऐश्वयं के भोग के लिये ( हरिभ्याम्‌ ) 
वेगवान्‌ घाड़ों से, हरणशील उत्साह और पराक्रम से ( आयाहि ) 
इम प्रा्तदो। ` 

खत्ता होतां न ऋत्वियंस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । 

असुंञन्‌ प्रातरद्रयः ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌ ! ( ऋस्वियः ) ऋतु, विशेष काल में यज्ञ 
करन चासा ( होता न ) होता, आहुति देने चाला विद्वान्‌ पुरुष जिस प्रकार 
आसन पर बैठता है उसी प्रकार तू भी ( सत्तः) अपने राज्यासंन पर” 
यथावसर विराजमान हो । (बहिः) वेदि पर, आसन पर ( आनुपक्‌ ) जिस 
राज्यासन या राज्य की प्रज! ( तिस्तरे ) विस्तृत हो। ( प्रातः ) प्रातः 
साम-सचन के लिये जिस प्रकार ( अद्रय;:) पाषाण रक्खे हो उसी प्रकारे 
(अद्यः ) न दीण होने वाले चीर क्षत्रिय ( अयुम्रन्‌ ) तेरे ही सदा 
साथ रहें । Po 

इमा ब्रह्म त्रह्मवाह: क्रियन्त आ बर्हिः सींद्‌ । 825 

याहि शूंर पुरोलाशम्‌ ॥ ३॥ क 

भा०--हे ( बह्मवाह: ) ग्रह्म-चेद के विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ज्ञान-बंख से 
वहन, धारण करने योग्य क्षत्रिय ! तेरे लिये ( इमा ब्रह्म ) ये वेदानुकूल 


जा ( 3 hl जात हें. त ( बईः.था सोद); उल आसन्त: | 


अ 


Re 
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पर विराजमान हो । हे ( शूर ) शूरवीर ! तु. ( पुरोलासम्‌ ) समक्ष स्थित 
राष्ट्र रूप "पुरोडाश? आद्रपूर्चेक पुरस्कृत ऐश्वये को (चीहि) उपभोग कर । 
राराश्य सवनेषु ण॒ एषु स्तोमेघु चुत्नहन । 
उक्थाभ्वन्द्र गिवेणः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( गिर्वणः ) समस्त वेदवाणियों द्वारा स्तुति योग्य प्रभो ! 
अथवा उनके सेवन करने हारे विद्वन्‌ ! हे (इन्दर) ऐश्वयवन ! हे ( दृत्रहन्‌ ) 
शत्रु और विक्ञों के विनाशक! तू परमपूजनीय (नः) हमारे (एषु) इन (सव- 
नेषु ) कर्मों में और (स्तोमेपु) ज्ञानों ओर स्तुतियो में (ररान्ध) रमण कर । 
मतयं; सोमपामुरु रिहन्ति शवसस्पतिंम्‌ । 
इन्द्रं वत्सं न मातरः ॥५॥ ` 
भा०--( मातरः ) गोमाताएं ( वत्स न ) जिस प्रकार अपने बछुड़े को 
( रिहान्ति ) चाटती हैं, ( मतयः.) मननशील पुरुष ओर उनकी सति 
उनकी की हुई स्तुतियें और ज्ञान-धाराएं उसी प्रकार ( उरुस ) उस महान 
( शवसस्पतिम्‌ ) समस्त बल के पालक स्वामी, सर्वेशाक्षिमान्‌ ( सोमपाम्‌) 
समस्त ऐश्वयंमय जगत्‌, या परम आनन्द के पालक एक ओक्का को 
(रिहास्ति) स्पशे करती हैं, उसी को अपना लच्य करती हैं, उसी का वणेल 
करती हैं, उसी तक पहुंचती हैं । | 
» राजा के पक्ष मे--समस्त ( मतयः ) मतिशील पुरुष भी गाय बछडा 
के समान बलशाली राष्ट्रपति बलवान्‌ राजा को ही चूते, उसी के पेशे 
का भोग करते हें । 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वां महे । 
न स्तोतारं निदे करः ॥ ६॥ 
भा०--( सः ) वह तू ( हि ) निश्चय से ( मढे ) बढ़े भारी अनघः _ 
सः ) अनु के शोर जीतुजोपरशेग्री सो. पदरश को तम्वा ) शरीर दर F हू 
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( राधसे ) लाभ करने के लिये ( मन्दस्व ) सदा तृप्त रद्द तू ( स्तोता- 
रम्‌) यथार्थं गुणों के उपदेश ज्ञान प्रवक्ता विद्वाज को ( निदे ) लोक-निन्दा 
का पात्र (न करः ) कभी न बनने दे | राजा विद्वानों पर होने वाल 
भूख आदि पीडा ओर जन-समाज के ख्ढीकृत अनादर का पात्र न 
होने दे । - 

इश्वरपच्च मं--परमातमा हम पर प्रसन्न हो, हमें शरीर से अन्नादि लाभ 
करावे । अपने स्तुतिकतों को निन्दा से बचाव । 

वयमिन्द्र स्थायचों हविष्म॑न्तों जरामद्दे । 

उत त्वमस्मयुर्वसो ॥ ७॥ 

भा०--हे इन्द्र ! परमेश्वर ! एव राजन ! ( वय त्वायच; ) हम तुझे 
चाहत हुए ( हावेष्मन्तः ) ज्ञान एवं अन्ना से समृद्ध होकर तेरी ( जरा- 
महे ) स्तुति करते हैं । प्राथना करते हैं ( उत) और हे ( वसो) सब 
में व्यापक और सबको बसानेहारे ! ( स्वस्‌ ) तू ( अस्मयुः ) हमें चाहने 
चाला है, तू हमें प्रेम कर । तू भक्कन का भक्क तिह्वारे । 

मारे झस्मद्‌ वि सुंसुचो हरिंग्रियावोडू यांहि । 

इन्द्र स्वघाबो मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 

भा०--द्वे ( हरिप्रिय ) इरणशील, ज्ञानशील पुरुषों के प्रिय ! तू (अ- 
चाळू याहि ) साक्षात दर्शन दे, हमारे सम्मुख हमे प्राप्त हो । ( अरे ) हे 
परमेश्वर प्रभो ! ( अस्मद्‌ ) हमसे तू ( मा विसुसुचः ) कभी न छूट, कभी 
अपने को दूर न कर । हे ( स्वधावः ) स्वघारशरीरा को धारण करने वाले 
समष्टिचेतन्य के स्वामिन्‌ ! प्रभो एवं अन्न और बलके स्वामित्र ! अथवा 
स्वयं निरपेक्ष होकर समस्त संसार के धारण पोषण करने की शक्ति वाल 
अद्वितीय ! तू ( इह ) हमारे इस हृदय-मन्दिर में एव राष्ट में राजा के 
समान ( मन्दुस्व ) आनन्द युक्त हो | 
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अवो त्वा सुखे रथे घड तामिन्द्र केशिना । 

घृतस्नू. बाडे रासद ॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! ( सुखे रथे ) सुखकारी रथ 
में ( स्वा ) तुफको ( केशिना ) लम्बे २ केशा या बाल स सज घोड, 
( अवोन्चम्‌ ) हमारे सम्मुख ( घतस्नू ) तेज ओर बल का प्रस्रवण करन 
चाले दे दोनों ( बर्हि: ) ब्रद्धिशील' राष्ट्र क ऊपर ( आसदे ) अधिष्ठात्‌ 
“ रूप से विराजने के लिये हमारे प्रति ( वहृताम्‌ ) बहन कर । | 

अध्यात्म में--( केशिना ) क=आस्मा में या सुख सअ शयन करन 
बाले, उसमे आश्रित ( घ्रतस्नू ) तेजो. को अकट करन वाल प्राण आर 
उदान दोनों ( सुखे.) उत्तम हृदयाकाशरूप ( रथे ) रसस्वरूप ( बहिः ) 
परम बृद्धिशील बरह्म मं ( आसदे ) आश्रय या स्थिति प्रास करने के: 
लिये ( अवान्चं ) साक्षात ( चहताम्‌ ) ल जाय । 

[२४] राजा के कतव्य . . 
विश्वामित्र अपिः । इन्द्रो देवता | गायञ्यः । नवच सक्तम्‌ ॥ 

उप॑ नः सुतमा ग॑डि सोममिन्ड गवाशिरम्‌ । 

हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १॥ अ० ३। ४२। १॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) इन्द्र | राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे ( सुतम्‌ ) 
उत्पादित ( गवाशिरस्‌ ) एथ्वीपर या गौ आदि पशुओं पर आश्रित 


( सोमम्‌ ) ऐश्वर्यमय राष्टू को ( उप आगहि ) प्राप्त हो। (यः) 
जो (ते ) तेरे ( हरिभ्याम्‌ ) शन्नु राजा के ऐश्वय को हरण करने वाल. 
बल्न और उत्साह से प्राप्त होने योग्य ऐश्दये हैं च ( अस्मयुः ) इम 


प्रास हौ । र 
` -तमिन्द्र मदमा यंहि बर्हिष्ठां ग्राचामिः खुतम्‌ । 


विन्त्त्रस्यरर | हु 
क चिन्न्त्रश्‍ग्रः लुत नि Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


 शू० २४। ५] विशे काण्डम्‌ ४४१ 


भा०--हे ( इन्दर ) इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( वर्दिष्टास्‌ ) बृहत्‌ राष्ट्‌ में या 
ग्रजाओं में स्थित ( तम्‌) उस अपूचे, ( मदम्‌ ) तृप्तिकारक, सब इच्छाओं 
के पूर्ण करने चाले; ( आवभिः ) ज्ञानापदंशक विद्वानों अथवा वजू या 
श्रो के धारण करने चाले वीर सेनिका या प्रजाओं द्वारा ( सुतम्‌) 
उत्पादित, प्राप्त किये राष्ट को ( आगहि ) प्राप्त कर । ( अस्य ) इस द्वारा 
तू ( कुवित्‌ नु ) बहुत अधिक ( तृप्णचः ) तृत होने मे समर्थं हे । अथवा 
( अस्य कुवित्‌ नु तृप्णवः ) इससे बहुत आधिक लोग तृस होते हैं | 

इन्द्रामेत्था गिरो ममाच्छाशुरिषिता इतः 

आवृते सोमपीतये ॥ ३॥ 

भा०--( इत्थाः ) सत्यस्वरूप ( मम गिरः ) मेरी वाणिपां ( इतः ) 
इधर प्रजा की ओर से ( इपिताः ) प्रोरति होकर (इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयचान्‌ राजा 
को (सोमपीतये) पेश्वये को प्राप्त करन और उपभोग करने के लिये (आ ठूने ' 
उसको सत्र प्रकार से प्राप्त करने. और रक्षा करने के [नोमित्त अर्थात्‌ प्रजाएं 
स्वय राजा को राष्ट की रक्षा ओर उपभाग के लिये ( अच्छ अगुः ) भली 
प्रकार प्राप्त होती हैं, निमन्त्रित करती हें । 

इन्द्रे लोमस्य पीतये स्तोमेरिह इवामह्दे । 

डक्थाभिः कुविटागमत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( सोमस्य पीतये ) सोम-राष्ट्‌ या अन्न आदि ऐश्वयं के पान 
या पालन औरं उपभोग के लिये ( स्तोमेभिः ) स्तुति योग्य आदर 
वचना से इम (इह ) यहां अपने घरों पर ( हवामहे ) डुलातं ह, 
( उक्थेभिः ) उत्तम उपदेशं से ही वह इमें ( कथित) बहुत वार (आग. 
मत्‌ ) प्राप्त हो । 


इन्द्रसोमाः संता इमे तान्‌ दंधिष्व्र शतक्रतो । 
जठर वाजिनीचसो ॥ ५ ॥ + Sr क 
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भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌! (इमे) ये नाना प्रकार के ( सोमाः) 

ऐश्वर्य तेरे लिये ( सुताः) उत्पन्न किये हैं। हे ( शतक्रता ) सेकड़ों 
शक्कियाँ ओर प्रजाओं से युक्क ! हे ( वाजिनावसा ) संग्रामकीरणी सेना 
को बसाने वाले ! तू उसके ( जठरे ) पेट में अन्न के समान उपभोग पूर्वक 
. अपने चश में ( दधिष्व ) धारण कर । [ 
विद्या हि त्वां धनंजये वाजेषु दध्रषं कखे । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ६॥ 
भा०--हे इन्द्र राजन t हम ( र्चा ) तुमको ( चाजपु ) संग्रामो में 
( धनं-जयम्‌) शत्रु के धन को जीतने हारा और ( दध्षपं ) शत्रु 
को परास्त करने हारा (हि ) ही ( विझ ) जानते दै. । हे ( कवे ) क्रान्त 
अज्ञ ! दीषेदशिन्‌ ! ( अधा) और (ते ) तेरे लिये ( सुम्नम्‌) सुख 
शान्ति की ( इंमहे ) प्राथना करते हैं । अथवा ( अधा ) और (ते) तेरे 
( सुम्नम्‌) सुखकारी ऐश्‍वर्य को हम भी ( इमहे ) चाहते हैं । 
इममिन्द्र गवाशिरे यवाशिर च नः पिव । 
आगत्या बूषंभिः सुतम्‌ ॥ ७॥ ` 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! तु ( नः ) हमारे ( गवाशि- 
रम्‌ ) गो, पृथ्वी और गो आदि पशुओं के आश्रय पर प्राप्त होने वाले और 
( यचाशिरम्‌ ) यवादि अन्न और शत्रुओं के नाशक सेना बलों के आश्रय 
पर विद्यमान ( सुतम्‌ ) ऐशवयंमय राष्ट्र को ( द्रपभिः ) .बलवान पुरुषों 
सहित ( आगत्य ) आकर ( पिब ) उपभोग कर । | 
तुभ्यदिन्द स्व ऑक्थे3सोम॑ चोदामि पीतये । त 
एष रारन्तु ते इदि ॥ ८ ॥ हि 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वे ओक्ये ) तेरे अपने. ही निवास 
स्थान मं ( तुभ्य इत्‌ ) तेर ही लिये हम ( पीतये ) पान करने, या उप- 
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भोग करने या स्वीकार करने के लिये ( सोमं चोदामि ) समस्त राष्ट्र को 
तुरे अपंणु करता हूं । ( एपः ) वह (ते) तेरे (हृदि) हृदय में पिये 
शीतल जल के समान्न ( रारन्तु ) तुझे तृप्त करे । 

त्वां सुतस्य॑ पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामद्दे । 

कुशिकासों अवस्यवः ॥ ६ ॥ 

भा०-- सुतस्य पातये ) ऐश्वया के प्रास करने के लिये (त्वां प्रलम्‌) 
पुरातन, पूजनीय तुझको हम ( अवस्यवः) अपनो रक्षा क इच्छुक 
( कुशिकासः ) घनां के स्वामी, सदार लोग ( हवामहे ) बुलाते हैं । 

“कुशि कासः कुशिको राजा बभूचा क्रोषतेः शव्दकमैणः,कशतेचास्यात्‌ 
प्रकाशयति कमणः । साधु विकोशयिताऽथानास्‌ इति वा । निरु ०२ ।२१॥ 
चाम्मी, ऐरव्यवान्‌ धनी, और तेजस्वी ज्ञानी पुरुष कुशिक' कहाते हैं । 

[२५ ] राजा का कत्तव्य। | 

१-६ गोतमो राहूगण ऋषिः । ७ अष्टको वेइवामित्र। १-६ जगत्यः । ७ त्रिष्डुपू 

पडच सूक्तम्‌ ॥ | 
[RN oS SS 33033 | AN | 4. ha ol 

अश्वांचाति प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्यंस्तवोतिभिः । 

तमित्‌ एंणाक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमाण यथाभितो विचेतसः १ 
ऋ० १।८३।१॥ 
भा०--हे ( इन्द्र राजन्‌ ! ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षाओं से, तरे 
प्रस्तुत किये रक्षा साधनों से ( सु -प्रावीः ) स्वयं भी उत्तम रीति से समस्त 
उत्कृष्ट पदार्थों की रक्षा करने में समर्थ दोकर ( मत्यः ) मनुष्य ( अरवा- 
चेति ) घोड़ों से युक्क संग्राम में ( प्रथमः ) सबसे प्रथम अग्रगण्य हाजाता 
है, और ( गोपु ) गौ आदि पशुओं पर भी वह ( प्रथमः ) उत्कृष्ट स्वासो हो 
जाता है.। ( विचेतसः ) विविध ज्ञानों . से युक्त पुरुष ( त्वा अभितः.) 
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तुरे ही इस प्रकार प्रास होते हैं ( यथा) जैसे ( आपः ) जलधाराएं 

(सिन्धुम्‌ ) समुद को प्रास होती हैं । तू ( तम्‌ इत्‌) उस पुरुप को ही 

( भवीयसा वसुना ) प्रभूत धनेश्वयेस ( एणक्ति ) संधुक्त करता है जो तेरी 

शरण आता हे । 

आपो न देवीरूपं यन्ति होत्रियंमचः पश्यन्ति विततं यथा रज: । . 

घ्राचैदेवासः प्र णयन्ति देवयु ब्रह्मग्रेयं जोषयन्ते घरा इंच ॥२॥ 

क्त क्र०१।८२।१॥ 
भा०--( देवीः आपः ) देव अथोत्‌ मेघ से उत्पन्न जल जिस प्रकार 

नीचे प्रदेश की ओर भापसे आप बह आते हैं इसी प्रकार ( होत्रियम) | 

सबको अपने अधीन लेने में समय, एव सबको रक्षा देने में समये तुझको ै 

(देवीः आपः ) दानशील, दर्शनशील आप्त प्रजाएं ( उपयन्ति ) 

आप्त होते हैं।और ( यथा रज: ) जैसे आकाश में फेली धूलि को 

या जिस प्रकार आकाश म॑ सूये के फैले प्रकाश को लोग देखते हैं उसी 

अकार लोग तेरी (विततं अवः ) विस्तृत रक्षण सामथ्ये को भी (पश्यन्ति) 
देखते हैं । ( देवासः ) विद्वान्‌ चीर पुरुष ( देवयुम्‌) विद्वानों के प्यारे 
तुझको ( प्राचः ) उत्कृष्ट पदपर ( प्रणयन्ति ) प्राप्त कराते हैं । ( वरा इव) 
अर के सम्बन्धी जिस प्रकार अपने प्रिय वर को ग्रीति से देखते हैं उसी | 
' अंकार ( ब्रह्मशियम्‌ ) वेद ओर वेदज्ञ विद्वानों के प्यारे तुको ( वराः 
समस्त श्रेष्ठ पुरुप ( जोषयन्ते ) प्रेम से चाहते हैं । 


अ डयोरद्घा उक्थ्यःवचो यतस्रुचा मिथुना या संपर्यतं: ३ 
असंयक्तो बते तें क्षति पष्याति भद्रा शक्तियेज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ . 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! परमेश्वर | (यतखुचा) दीये की रक्षा करनेः _ 
वाळे अथवा अपने प्राणों की रक्षा करने वाले, ( या ) जो ( मिथुना ) स्त्री. 
(प तेरी ( सपयंतः ) पूजा स्कार करते हैं तू ( हया: आधि ) उन दोनो 
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को ( उक्थ्यम्‌ ) उपदेश करने योग्य ज्ञानमय ( चच: ) आज्ञा-वचक्त 
( अदधाः ) प्रदान करता हे । ( ते ब्रते ) तेरे नियम व्यवस्था में ( असं- 
यत्तः ) नियम से न रहने वाला, अजितेन्द्रिय पुरुष ( क्षेति) विनाश को 
प्राप्त होता है । ( सुन्वते यजमानाय ) तेरी आज्ञा पालन करने वाले, तरे 
प्रति कर-प्रदान या मनोयोग देने वाले या तेरी उपासना, पूजा करने चाले 
पुरुप की .( भद्रा ) सुखदायेनी कल्याणी ( शक्लिः ) शक्ति ( पुष्यति ) 
पुष्ट होती हे । 

आदर्ञिराः प्रथम दधिरे वयं इद्धाम्न॑यः शम्या ये सुकत्ययां। 

सर्व पणेः समंविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नरं:॥ धाः 


भा०--मचुण्य जिस प्रकार ( शम्या ) शमी वृक्ष की लकड़ी से (इद्धा- 


झयः ) आसि प्रदीप्त करते हैं उसी प्रकार ( ये) जो ( सुकृत्यया ) अपनी 
उत्तम धमोनुकूल क्रिया या आचरण द्वारा (इद्धाझय:) अपने अझिहो न्रादि' 
की अभियों और नेताओं को प्रज्वलित करते हैं चे (अगिराः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( प्रथमम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट ( वयः ) अन्न ज्ञान और बल. को ( दधिरे )' 
घारण करते हैं । चेही लोग ( पणे: ) व्यवहारंशील लागौं के लिये (सव 
सोजनम्‌ ) समस्त भोगों को ( सम्‌ अविन्दन्त ) प्राप्त करत हैं वे ( नरः ) 
पुरुप ही ( अश्वाचन्तं गोमन्तं पुम्‌ ) घोड़ों ओर गोर्या से समृद्ध पशु 
धन को भी ( सम्‌ अविन्दन्त ) प्रास करते हैं । | 
यज्ञेरथवी प्रथमः पथस्तते ततः सूयो त्रतपा बेन आजंनि । 
आ गा आंजदुशना काव्यः सचां यमस्यं ज्ञातम॒सृतं यजामदे ॥४) 
' भा०--( अथवी ) प्रजाओं का अहिंसक, पालक, प्रजापति, राजा 
( प्रथमः ) सबसे श्रेष्ठ होकर ( यज्ञैः ) परस्पर संगतिकारक, श्रेष्ठ उपायों 
से ( पथः ) नाना उत्तम मार्गों को ( तते ) विस्तृत करता है । ( तत: ) 


तंब चह ( सूरः.) सूये. के - समान तेजस्वी. ( त्रतपाः) . समस्त . उत्तम” 
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उनेयर्मा का पालक (वेनः) कान्तिमान्‌ ( आ अजनि) होजाता है। 
( डशनाः ) वही कान्तिमान्‌ ( काव्यः ) क्रान्तदर्शा ज्ञानी ( गाः ) गोओं 
के समान गोपाल के नाई रश्मियों को सूये के समान, वाणियों को कवि 
के समान, स्त्रियों को आभिलपित युवा के समान वह ( गाः ) गन्तब्य 
था प्राप्त होने वाली प्रजाओं को ( आ आजत्‌ ) उत्तम मार्ग पर चलाता 
है । ओर तभी ( यमस्य ) उस नियन्ता राजा के ( जातम्‌) उत्पन्न हुए 
( असतम) अस्त स्वरूप राष्ट्‌ सुख को ( सचा ) हम सब एक साथ ही 
या अन्न को ( यजामहे ) प्राप्त करे । 


oe ] ~ ~ ~ ह ~, 
बाहिबी यत्‌ स्वपत्याय वृज्यतेको वा स्छोकंमाघोषंते डिवि । 
ग्रावा यत्र वदंति कारुरुक्थ्य? स्तस्येदिन्द्रा अभिणित्वेषुं रणयति॥६ 


भा०--( यत्‌ ) जिस राज्य में, जिस देश में ( बहिः चा) धान्य 
(स्वपत्याय ) उत्तम सन्ताना की पुष्टि के लिये ( वृज्यते ) प्रदान किया. 
जाता हे (चा) और जहां ( अके: ) अचना करने वाला या पूज्य विद्वान 
( दिवि ) प्रतिदिन, या ज्ञानप्रकाश के लिये ( श्लोक ) वेदवाणी का 
( आघोषते ) पाठ या प्रचार करता है, ( यत्र) और जिस स्थान. पर 
( कारुः ) क्रियावान्‌ ( उक्थ्यः ) वेदों के सूक्क जानने हारा ( ग्रावा ) ज्ञानो- 
'प्रदेशक ।विवेकी पुरुष ( चदति ) धम का निणेय करता है ( तस्य इत्‌) 
उसके दी ( अभिपिस्वेषु ) प्राप्त करने के प्रयत्ना में ( इन्दः ) पेश्व्ंवानू 
पुरुष भी ( रण्यति ) सुखी होता है, या रण आदि करता है । 


प्रोआं पीति बृष्णं इयर्मि सत्यां प्रयै सुतस्य॑ हयेश्व तुभ्य॑म्‌ । 
इन्द्र धेनाभिरिह मांदयस्व धीमिविश्वांभिः शच्यां गृणानः ॥७॥ 
भा०--( वृष्णः ) समस्त सुखों के वर्षक और बलवान्‌ इन्द्र की 
( उग्राम्‌ ) उम्र, भयदायिनी ( पीतिम्‌ ) आदानशक्रि और पालन शाक्त | 
को; हे ( हृयश्च ) वेगवान घोड़े से युक्त राजन ! तुझको (.सुतस्य रे). 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| ig ed by Arya जनश कारडम Chennai and eGangotri 
सू० २६ १] विश काएडम्‌ ४४७ 


सुसम्पन्न राष्टू के प्राप्त करने के लिये (प्र इयर्मि) भल्ली प्रकार प्रेरणा 
करता हुँ । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌! तू ( इह ) यहां, इस राष्ट्र में 
( धेनाभिः ) परम सुखपूर्वेक पान करने योग्य या सबको रस देने वाली 
गों से, वेदवाणिया से और ( विश्वाभिः धीमेः ) समस्त कार्य और 
बुद्धियों से ओर ( शच्या ) महती शक्ति के द्वारा ( गृणानः) सबको 


' सत्यापदुश देने हारा होकर तू ( मादयस्व ) सबको तृप्त एव प्रसन्न कर । 


॥ इति तृतीयोडनुवाके द्वितीयः पर्यायः || 
[२६ ] राजा ओर इश्वर का वणन 
१-३ शुनःशेपः ४-६ मधुच्छन्दाः ऋपिः । इन्द्रो देवता । १६ गायत्र्यः । 

पडचं सूक्तम्‌ ।। [ 

योगेणोगे तवस्तंरं वाजवाजे हवामहे. । 

खखाय इन्द्रसूतय ॥ १ ॥ 

भा०--( योगे योगे ) प्रत्येक संग्राम में ( तवस्तरम्‌ ) अति बलवान्‌ 
ओर ( चाजे वाजे ) प्रत्येक बल के कार्यों में इम ( सखायः ) मित्र राजा- 
गण ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( इन्द्रस्‌) ऐश्वयेवान्‌ महान्‌ राजा को 
( हवामहे ) पुकारते हैं । 

परमेश्वर के पक्ष सँ--(योगे, योगे) प्रत्येक योग समाधि में और (वाजे 
चाजे ) प्रत्येक ज्ञानकम में हम अपनी रक्षा के लिये परमात्मा की प्रार्थना ' 
करें । १ 
आ घो गमदु यटि थ्रर्वत्सदखिणीभिरूतिभिः । 
चार्जेभिरुप नो हवंम्‌॥ २॥ 
- भा०--वह इन्द, राजा ( यदि श्रवत्‌) यदि हमारी प्राथना सुनले 
तो ( घ) चढ निश्चय से अवश्य ( सहखरणीभेः) सदस - पुरुषों को 
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अपने साथ लाने दाली ( उतिभिः ) रत्ञाकारी सेनाओ के साथ (आगमत्‌) 
- झा जाय । और ( चाजभिः) अपने समस्त चीयों ओर अन्ना सहित 
.( नः) हमार (हवम). यज्ञ या सग्रास क स्थल [ में (उप आगमत.) 
प्राप्त हो । 

झाडु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुचिप्रति नरंम्‌। 
` येते पूर्व पिता हुवे ॥ ३॥ 

भा०--( प्रत्नस्थ ओकसः ) परम पुरातन, सदातन के स्थान भूप्रदेश 
पद के ( नरम्‌ ) सेनानायक ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुतसे शन्नुओं के सुकाबला 
करने में समर्थ ( यं ) जिस (स्वा) तुझको ( पिता ) मेरा पालक पिता 
आदि पूचे पुरुष भी ( हुवे ) बुलाता. रहा है उपी सेनापति को मं भी 
( अनुहुवे ) अपनी सहायता के लिये याद करता हूं । 

युञ्जन्तिं व्रध्नमरुषे चर॑न्तं परि. तस्थुषंः । 

रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ ४॥ ` 

भा०--बिद्वानू पुरुष ( प्रश्नम्‌ ) समस्त राष्टू को उत्तम व्यवस्था में 
बांधने वाला, ( अरुपरम्‌ ) अशि के समान देदीप्यमान्‌, ( तश्थुषः ) बृ , 
सबैतादि स्थित पदाथो के ऊपर ( चरन्तम्‌) वायु के समान बलपूर्वक | 
विचरण करने वाले पुरुष को राजपद पर ( युम्जान्ति ) नियुक्न करते हैं। 
( दिवि ) उसके विजयोद्योग पूवं विजय कार्य या स्वगै के समान उत्तम _ 
राज्य में ( रोचना ) नचत्नों के समान तेजस्वी का प्रजागण ( रोचन्ते ) 
झानन्द प्रसन्नता पूवेक निवास करते हं । 


यञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्तसा रथ । 
शाणां धुष्ण नुवाइसा ॥ ४॥ 
भा०--विद्वात्‌ लोग ( अस्य ) इसके (रथे) रमण करने योग्य 


राष्ट मे रथ के समान ( विपक्षसा ) विविध पर्चा या मन्तव्या को 
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कार करने चाल्ने ( काम्या) कान्तिमान्‌ तेजस्वी ( हरी) उभयपक्ष के दो 
ऐसे प्रसुख नेता विद्वानों को ( थुन्जन्ति-) नियुक्त करें जो ( शोणा ) घेग- 
चान्‌, तीन बुद्धिमान्‌ ( छष्णू ) पर-पक्ष को धर्षण करने में समथ और . 
( नृवाहसा ) अन्य विद्वान्‌ पुरुषों को अपने पीछे चलान में समभ हों । चे 
दोनों विवादों, विचारणीय विषयों का निर्णय करके राष्ट का संचालन 
करं । इसके अतिरक्ष युद्ध में दोनों बाजू पर दो प्रधान सेनानायकों को रथ 
में अश्वां के समान नियुक्त किया जाय जो दोनों बाजू के पत्तों ( 785 ) 
को संभाले । 
केतुं कुणवन्नंकतचे पेशो मर्या अपेशल । 
खमसुषङ्भिरजायथाः ॥ | 
भा०--हे ( मयाः ) मनुष्यो ! ( अकेतवे ) अज्ञानी पुरुष को ( के- 
'तुम छृण्वन्‌ ) ज्ञान देता हे और ( अपेशसे ) घनरहित पुरुष को ( पेशः 
छृण्वन्‌) धन प्रदान करता है । हे इन्द ! ( उर्षाक्निः ) उषाकालों से प्रका- 
“शित सू के समान ( उपञ्चिः ) दाइ करने वाले शत्रुसंतापक दीर पुरुषों 
के साथ ( सम्‌ अजायथाः ) परम शत्रु संतापक होकर भकट होता है । | 
[२७] धनाढ्यो के प्रति राजा का कत्तव्य! - . 
योपूक्यश्चसूक्तिना बृषी । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
यदिन्दाद्द यश्चा त्वमीशीय वस्च एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌॥ १॥ अ० ८।१४।१॥ 
भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( यथा त्वम्‌ ) तेरे समान (यत्‌ इत्‌) जब 
जब भी ( अहम्‌) मैं ( वस्वः ) ऐेश्वये का (एक इत्‌) एक मात्र (ईशीय) 
स्वामी होऊं तब २ ( गोसखा ) समस्त पथ्वी का मित्र अथवा ज्ञानवाणी 
का विद्वान्‌ पुरुष ही ( से स्तोता स्यात्‌ ) सुके उपदेश करने एव. यथार्थ 
प्रवचन करने वाक्या होवे । | 
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शिक्षयमस्मै दित्सेंय शचीपते मन्नीबिणें। 
` यदह गोपतिः स्याम्‌॥ २॥ 

भा०--(,यद्‌.) जब सैं ( गोपतिः स्याम्‌ ) भूमियों और गौवों का; 
स्वामी होजाऊं तो ( असमे ) में इस प्रत्यक्ष में मेरे पास आये ( मनीषिणे ) 
बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को ( शिक्षेयम्‌ ) इसकी इच्छानुसार धन दू । ओर 
है ( शचीपते ) शक्ति के स्वामिन्‌ ! ( अस्मै दित्सेयम्‌ ) और इसको में भी 
धन देने की इच्छा करूं । और स्वयं घनाब्य सम्पन्न होकर मनुष्य विद्वानों 
को दान करें और स्वयं भी दान देने की इच्छा करे | 


घेनुएट इन्द्र खूनता यजमानाय सुन्वते । १ 


Se 


गामश्व पिप्युषी दुद्े ॥३॥ 


भा०- हे (इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! (सुन्वते यजमानाय) यज्ञ करने 

चाले दानंशोल एव इंश्ररोपासना करने वाले पुरुष के लिये अथवा ज्ञान 
प्रदान करने वाले पुरुप के लिये (ते ) तेरी ( सूनृता) उत्तम, सत्यमयीं . 
वाणी ही ( धेनुः ) कामधेनु के समान ( पिप्युषी ) पुष्ट करनेहारी होकर _ म 
( गास्‌ अशवम्‌ ) नाना गौ, भूमि और अश्व आदि घन को भी (दुदे ) 
प्रदान करती है ३ ट | 
न तें बतास्ति रावस इन्द्र देवो न मत्यः । यो 
यदू दित्सलि स्तुता मघस्‌ ॥ ४॥ ड 
भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( यत्‌) जो तू ( स्तुतः ) स्तुति किया _ 
"जाकर ( मघम्‌ ) ऐश्वये ( दित्सासे ) प्रदान करन्ध चाहता हे, अतः ( ते १3 
तेरे ( राधसः ) ऐश्वये का या काये साधनं के उपाय का कोइ (देवः) विद्वान, 
पुरुष या राजा योद्धा भी ( वती ) बाधक (न) नही है और ( न स |: 
न कोई मनुष्य दी तेरा बाधक है । क 020 
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यज्ञ इन्द्र॑सवर्धयंद्‌ यद्‌ भूमि व्यवतेयत्‌ः। 
चक्राण ओपशं दिचि ॥५॥ [ 
भा०--( यज्ञः) यज्ञ, परस्पर का संग या व्यचाश्थित राष्ट ( इन्द्रस्‌) 
इन्द्र को ( झवधेयत्‌ ) बढ़ाता है, ( यद्‌ ) जब वह और (दिवि ) ज्ञान- 
पूवक व्यवहार या राजसभा में ( ओपशं ) सब प्रकार से स्थितिं (चक्राणः) 
करता हुआ ( सुसिम ) भूमि को ( वि-अवत्तेयत्‌ ) विविध उपायों से काम 
में लाता है । 
आधिभी।तेक में--( यत्‌ ) जब ( यज्ञः इन्द्रम्‌ अवधयत्‌ ) यज्ञ इन्द्र 
की जलप्रदु शक्षि की वृद्धि करता हे ( दिवि ओपश ) आकाश में विद्यमान 
भेघ को ( चक्राणः ) उत्पन्न करता हुआ उसको ( भूमि व्यवत्तेयत्‌ ) भूमि 
पर डालता है । 
चावधानस्यं ते वय विश्वा घनानि जिग्युषः । 
'ऊति भिन्द्रा त णीमद ॥६॥ 
[०--दे ( इन्द्र) इन्द्र ऐश्वयेवन्‌ ! ( विश्वा ) समस्त ( धनाने ) 


धनों को ( जिग्युपः ) विजय करनेहारे और ( वावृधानस्य ) नित्य वृद्धि- ` 


` शील तेरी ( ऊतिम्‌ ) रक्षा की हम ( वृणीमहे ) आरधना, याचना करते हैं। 
[१८ ] राजा का कत्तञ्य । 


गोसूत्तयशवसूक्तिना बृपी । १, २ गायत्र्यौ | ३, ४ त्रिष्ठभौ । चतुर्श्वचं यक्तम॥ 


व्य)न्तारक्षमतिरन्मदे. सोम॑ स्य रोचना । 
इन्डो यद्भिनदू वलम्‌ ॥ १॥ . 


भा०--( इन्द्र; ) तीन चायु ( यत्‌ ) जब ( चलम्‌). आकाशः को 
-घेरने वाले सेघ को .( अभिनत्‌.) छिन्न'सिन्न करता दै- उस समय वह 
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सोम, सूर्य के बल से.( वि अतिरत्‌ ) विस्तृत करता, बढ़ा देता है । उसी 
प्रकार (-इन्द्रः ) राजा ( यद्‌) जब ( चलम्‌ ) राष्ट्र को घेरने चाले शत्रु 
को ( अभिनत्‌) तोड़ डालता हे तब ( सोमस्य ) राप्य. के ऐरकये के 
` (सदे) बल स ( रोचना अन्तरित्तम ) साचिकर, बीच में विद्यमान देश को 

भी (वि अतिरत्‌) विशेष रूप से विस्तृत कर देता है । 

उद्गा आजदङ्गिरोभ्य झाविष्कृएवन यदा खती; । 

आवोज्चे लुन॒ुदे चलम्‌ ॥२॥ 
` . भा०--राजा इन्द्र ( वलम्‌ ) राष्ट्र के घेरने चाले को ( अवोळ्चे 
बुदे ) नीचे गिरा देता है। ( गुद्दाः सतीः ) गुप्त स्थान में छुपी हुई ( गाः 
आविः कृण्वन्‌) गौ और भूमियों को प्रकट करता हुआ (अंगिरोभ्यः) विद्वान, 
तेजस्वी पुरुषों को ( उत्‌ आजत) प्रदान करता है । परमेश्वर ( वलम्‌) 
अन्तःकरण के आवरक तमस्‌ को दूर करके ( गुद्दा ) हृदय गुहा में छुपी 
( याः ) ज्ञानरश्मियों या वेदवाणियों को ( अगिरोभ्य: ) ज्ञानी पुरुषा . के 
लिये ( आविः कृण्वन्‌ ) प्रकट करता हुआ उनको प्रदान करता है। चायु 
मेघ को दूर करता है आकाश सें फैली रश्मियों को प्रकट करके मनुष्यों 
के लिये प्रदान करता दे । ् 

इन्द्रेण रोचना ढिवो दह्वानि दहितानि च। 

स्थिराणि न पंराखुदें ॥३॥। 

भा०--( इन्द्रेण ) इन्द्र परमेश्वर ने ही ( दिवः) आकाश के 
( रोचना ) कान्तिमान्‌, उज्वल पिण्ड, ग्रह, नक्षत्र आदि ( दृह्णानि ) दृढ़ _ 
रूप से.( दृंहितानि ) स्थिर कर दिये हैं । वे सब मानो ( न पराबुदे ) फ्रि 
कभी नष्ट भ्रष्ट न होने के क्रिये ही ( स्थिराणि ) स्थिर किये हुए दें । - 

राजा के पक्ष मॅ--( दिवः रोचना) आनन्दप्रद, सुखकारी सस 
“राष्ट्‌ के सभी दीस युक्त भव्य स्थान राजा द्वारा ( उह्वानि दृंहितानि १ जु 
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के लिये स्थिर किया जाता हे । 
आपामूर्मिमेद्न्निवं स्तोमं इन्द्राजिरायते । 
वि ते मदा अराजिषुः ॥४॥ 

. सा०-दे (इन्द ) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! ( स्तोसः ) तेरी स्तुतियो का 
ससूह ( अपाम्‌ ऊर्मिः इव ) समुद्र के तरङ्ग के समान ( मदन्‌ इव ) मानो 
हर्ष से तरङ्गित सा दोरु ( अजिरायते ) बढ़े वेग से उमड़ा सा पड़ता दे | 
(ते मदाः ) तेरे आनन्द, प्रमोद और उत्साह के कार्ये ( वि अराजिषुः ) 
विविधरूपां में विराजते दीख रहे हैं । 

[२९] 
आष्यादयः पूर्ववत्‌ । गायत्र्यः | पञ्चचे सुक्तम्‌ ॥ 
त्वे दि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थचर्धनः । 
स्तोतृणामुत भंडक्तत्‌ ॥१॥ ऋ० ८ । १४। ११ 
भ०- है ( इन्दर ) राजन्‌ ! प्रभो ! ( त्वे हि ) तू निश्चय से ( स्तोम- 
चर्घनः ) प्रजा समूहों को बढ़ाने वाला, अथवा स्तुति समूहों से हृदय में 


चाद्ध को प्राप्त होने चाला हे। ओर तू ( उक्थवधनः असि ) प्रशंसनीय 
गुणों को बढ़ाने वाला एवं उक्थ-वेद सूक़ों से. जानने योग्य हे | (उत) 


झर ( स्तोतृणाम्‌ ) स्तुतिकत्तो एवं यथार्थ प्रवक्ता विद्वानों का ( भदकृत्‌ ) 
कल्याणकारी भी है | 

इन्द्रमित्‌ केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । 

उप यज्ञ सराधंसम्‌ ॥२॥ दै 

भा०--( केशिना इरी ) केशो वाले घोडे ( सुराधसम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य 
से युक्त (यज्ञ उप) सुव्यवस्थित रांष्टू को. ( सोमपेयाय ) पेरवर्ये के भोग प्रास 


करान के लिये ( इन्द्रस्‌ इत्‌ ) इन्द्र को ही ( उपवक्ततः ) प्राप्त कराते हैं । 
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'केशिना इरी- अध्यात्म मे-प्राण और उदान । परमेश्वर पच में 
_ सबीज, निर्बीज योग मारी । सोम-अध्यात्म में ब्रह्मानन्द्रस । इन्द्र्नजीव। 
अपां फेनन नमुचेः शिरं इन्द्राद्वतेयः । 
चिश्चा यदजय स्पृधः ॥३॥ 
` भा०>-हे ( इन्द्र ) राजन! ऐश्वर्यचन, ! ( यत्‌) जब ( विश्वा! 
स्पृ ) समस्त शत्रु सेनाओं को ( अजयः ) विजय करो तव ( नसुचेः 
शिरः ) जीता न छोड्ने लायक या पीछा न छोड़ने चाले शु के (शिरः) 
शिर या.सुख्य या आश्रयस्थान को ( अपाम्‌ फेनेन ) जल के घर्नाभूत, पच 
बलवान्‌ ओघसे जैसे नसुचि अथोत जला को सुक्त न होने देने वाले बांध 
का ( शिरः ) सिरा हूर जाता है उसी प्रकार उस शत्रु के ( शिरः ) सुख्य 
चल को ( अपां फेनेन ) प्रजाओं के समूदित संघ बल से या. बढ़े हुप 
` सेनाबल से ( उद्‌ उवत्तेयः) उखाड दे । अध्यात्म में--नम्रुचिः पाप्मा । 
 श०२।७।३।४। अपां फेनः धियां कमणां च प्रवृद्धम्‌ वलम्‌ । 
फेनः-फेनमीनादिति उणादि निपातनम्‌ । स्फ्यायते वर्धेते स फेनः । 
उणा० ३।३॥ नु 
मायाभिरुत्लिसुप्सत इन्द्र द्यामरुरूक्षतः । 
अत्र दस्यूरचूचुथा: ॥४॥ र व 
'-भा०-हे (इन्द्र) ऐश्‍वयेवन राजन्‌ ! ( मायाभिः ) नाना मा रे 
कौशल से ( उत्सिसप्सतः ) ऊपर आ चढ़ने की इच्छा करने वाले आर. 
( द्याम्‌ आरुक्षतः ) आकाश में चंद्ने वाळे ( दस्यून्‌ ) नाशकारी राजुभा _ 
को भी तू ( मायाभिः ) नाना विज्ञान कोशला से. (-अव अधूनुथाः ) नीच , 
गिरा डाल-। क 
आसुन्वामिन्द्र संसद विषूची ब्य/नाशयः | 
द सोमंफा क्च सल्नेच्र)॥४॥५०,०/०,० Collection. 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन ! राजन्‌ ! त्‌ ( सोमपाः ) राष्ट्‌ का 
पालक ( उत्तरः ) शत्र के बल से अधिक बलवान्‌ ( भवन्‌ ) होकर ( अ- 
सुन्वास्‌ ) कर प्रदान न करन वाली ( संसदम्‌ ) संस्था को ( विषूची ) 
छिन्न भिन्न करके चि अनाशयः ) विनए कर । . 
[३०] राजा के कत्तव्य | 
महे विदथं शसिप हरी प्र तें चन्वे चनुषा हयेत मदंम्‌। 
यो हरिभिश्चारु सचंत आ त्वा विशन्तु हरिवपेसं गिरः॥१॥ 
ऋ० १०।७६।२१॥ 
भा०---( सहे ) बढ़े भारी (विदथे) संग्राम के अवसर पर हे 
राजन्‌ ! ( ते हरी ) तेरे हरणशील वेगवान्‌ अर्वा की आर उत्साह आर 
पराक्रम की ( प्रशसिपम्‌ ) में प्रशंसा करू । और ( वनुषः ) शत्रु के नाश 
कारी ( ते ) तेरे ( हयेत ) कमनीय, सुन्दर ( मदम्‌ ) आनन्द उत्सव का 
(-प्रबन्वे ) अच्छी प्रकार आनन्द लाभ करूं। ( यः ) जो ( हरिमिः ) ज्ञानः 


दान्‌ पुरुषों के साथ आकर ( घतं न) मेघ जिस प्रकार तीव्र चायुओं 
सहित आकर जल बरसाता दै उसी प्रकार जल के समान शान्तिप्रद एवं 


घत के समान पुष्टिप्रद्‌ अज्न.आदि ( चारु) नाना सुन्दर भोग्य पदाथ 
. ( आ. सेचते ) प्रदान करता है । (.हरिवपेसम ) हरिस्वरूप, सुन्दर कमनीय 
रूप शोभा से युक्त ( स्वा.) तुम्दे ( गिरः ) समस्त स्तुतियां (था विशन्तु) 
प्राप्त हो । के 
हरि दि योनिमभि ये समस्त्ररन हिन्वन्तों हरीं दिव्यं यथा सद्‌! 
आ यं पृणन्ति हरिमिने धेनड इन्द्राय शूषं हरिवन्तमचेत ॥२॥ 
भा०--( ये) जो विद्वान्‌ ( योनिम्‌ ) सबके आश्रयभूत ( हरिम्‌) 
सबके दुःखों को हरण-करने वाले सा शजु को मार भगाने वाले, ग्ररवीर 
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को ( दिव्यं सदः यथा ) दिव्य आश्रय युह के समान (हरी हिन्वन्तः ) 
उसके अश्वों के समान उत्साह और बल को बढ़ाते हुए ( सस्‌ अस्वरन्‌ ) 
उसकी स्तुति करते हैं ओर ( धेनवः ) गौएं जिस प्रकार दुग्धो से अपने 
स्वामी को तृप्त करती हैं उसी प्रकार ( यं ) जिस इन्द को वे विद्वान्‌ पुरुप 
( इरिभिः ) मनोहर पदाथो और वेगवान्‌ सैनिकों से (आएणन्ति) सब.तरह 
पुष्ट ओर पालन करते हैं (इन्द्राय) इन्द राजा के उस (हरिवन्तम) सेनिकों 
से युक्न ( शूषम््‌ ) बलवान्‌ शत्रुओं के शोषक बल को आंप लोग भी 
( अ्रचेत ) बढ़ाओ । * 


सो अस्य वज्रो हरितो य आयलो दरिरनिकामो इरिरा गभस्त्योः । 
दाम्नो खुणिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे निरूपा हरिंता मिमिक्षिरे॥३॥ 


भा०--( अस्य ) इस इन्द, राजा का ( यः ) जो ( आयसः ) लोहे 
_का बना हुआ ( हरितः ) नीला ( चञ्रः ) खड्ग है ( सः ) वही (निकामः) 
सपेथा मनोहर (रिः) चह शत्रुओं के प्राणहर होने से “हरि? कहे जाने योग्य 
है। तू भी हे इन्द्र ( हरि; ) शूरवीर, वेगवान्‌ तू ( गसस्त्योः ) अपने हाथों 
सें (आ ) उसको लेता हे । और इस राजा का ( इरिमन्युसायकः ) शत्रु 
के सद्‌ इरण करने वाला ' मन्यु ? रूप वाण भी ( झुज्जी ) अति तेजस्वी 
और ( सुशिप्रः ) उत्तम वेग चाला है। ( इन्दे) इन्द्र के आश्रय ही . 
( हरिता रूपा ) शत्रु नाशक नाना पदार्थ भी ( वि मिमिक्तिरे ) सवे प्रकार 
से बनाते है । न 
_दिवि न केतुरधि धायि इयंतो विव्यचद्‌ चज्ञो दरिंतो नरंह्यां। 
तुददाडि हरिशिप्रो य आयसः सहस्नशोका अभवद्धारभरः॥४। 


भा०--( दिवि ) आकाश में ( केतुः न ) ज्ञापक चिह्न, ध्वजा के 
` समान वदद ( हयेतः ) सुन्दर, कान्तिमान राजा ( अघि धाये ) सबक 
ऊपर अधिष्ठाता रूप में स्थिर किया जाता है । ( बेन्नः.) वज्र, वह खड्ग 
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( रंह्या ) बढ़े वेग से ( हरितः न ) सूर्य के समान ( विष्यचत्‌ ) विविध 
दिशाओं में फेलाता है। (यः) जो ( आयसः ) लोहे का बना हुआ 
( इरि शिप्र: ) इन्द्र का बल स्वरूप ( अहिम्‌ ) सपै के समान कुटिल 
पुरुष को .( तुदद्‌ ) व्यथित करता हुआ ( इरिम्भरः ) हरणशील वीरपुरुप 
को पुष्ट करने बाळ्या ( सहस्रशोकाः ) सहा को संतापकारी पुवं सहस्रो 
दीप्षियों से युक्न ( अभवत्‌ ) होजाता है । | 
त्वेत्वंमद्दयथा उपंस्तुतः पूर्मभिरिन्द्र इरिकेश यज्व॑सिः । 
त्वे हयेसि तव विश्वमुक्य्य|मसामि राधा हारिजात दर्यतम्‌ ॥५ 

भा०--हे ( हरिकेश ) रश्मि. रूप केशों से युक्त, सूर्य के समान 
तजास्विन्‌ ! हे( इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ ! राजन्‌ !( पूवाभिः ) पूवे के ( यज्वभिः) 
युद्ध यज्ञ के करने वाले शूरवीर एव देवोपासक विद्वान्‌ पुरुषों से ( उप- 
स्तुतः ) स्तुति किया जाकर ( र्वं स्वम्‌ ) तू ही तु ( अद्येथाः ) सचेत्र 
दिखाई देता है । ( स्व इयेसि ) तू सबको प्रीतिकर है । हे ( हरिजात ) 
वेगवान्‌ चीर पुरुषों में भी सवे प्रसिद्ध ( विश्वम्‌ उक्थम्‌) समस्त प्रशंस- 
नाय ( हयेतम्‌ ) कान्तिमान्‌ रुचिकर ( असामि ) सम्पूणं ( राधः) ऐश्वर्य 
(तव) तेरा ही है । 

इश्वर पक्ष सं- हे ( हरिकेश ) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! पूर्व के 
विद्वानों से स्तुति किया जाकर तू ही तू सर्वत्र दिखाई देता दै । यह समस्त 
पेरशवये भी तेरा ही है । 

[३१] राजा के कर्तव्य 
वरु: सबैहर्रिवाऐन्द्र ऋपिः । हरिस्तुतिर्देवता । जगस्यः । पञ्चे सूतम्‌ ॥ 
ता वञ्जिण मन्दिन स्तोम्यं मद इन्द्रं रथं वहतो हयता हरी । 
पुरूण्यस्मै सवनानि हयैत इन्द्राय सामा हरयो दधान्विर ॥१॥ 
ऋ० १० | ७६ | ६.१० १ 
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भा?--( ता ) वे दोनों ( हर्यता) कमनीय, कान्तियुक्न, उत्तम 
गुणवान्‌ ( हरी ) हरणशील, अश्वो के समान नियुक्त, उत्साह और पराक्रम 
एवं दो प्रधान पुरुष ( चञ्रिणं ) चञ्र को घारण करने वाले ( मन्दिनं) 
अति प्रसन्न एवं अन्यां को सन्तुष्ट रखने वाले ( स्तोस्य ) स्तुतियोग्य 
:( इन्द्रम्‌ ) ऐेश्‍वर्यवान्‌ राजा को (-रथे ) रथ के समान रमण साधनः इस 
राष्ट्‌ में ( मदे ) आनन्द लाभ के लिये ( वहतः) धारण करते हैं। 
{ अस्म ) इस ( हृयते ). कमनीय गुणों से युक्क ( इन्द्राय ) परमऐरवर्ये 
युक्क राजा को (सोमाः हरयः) सौम्य गुण चाले, उत्तम पुरुष, या अधनिस्थ 
माएडलिक जन ( पुरूणि ) बहुत से ( सवनानि) ऐश्वयं ( दधन्विरे) प्रदान 
करते हैं । 


अध्यात्म में--हरयः प्राणाः । रथे देहे । सवनानि वलानि । हरी « 
आणापानों । 
अर कामाय हरयो दधन्विरे स्थिरायं डिन्चन दरयो हरी तुरा । 
अवेद्धिया इरिधिजोषमीयते सा अस्य काम ढरिंचन्तमानश॥२। 
ग्र० १० । ७६ | ७: 
आ०--(इरय; ) बीर राजगण ( कामाग्न ) कमनीय राजा के लिये 
( अरं ) अति अधिक, प्रस ( सवनानि दुधन्विरे ) ऐश्वर्यो को लाकर दृते 
हे. । और ( हरयः ) वे चीर जन ही (स्थिराय ) उस स्थिरता से विद्यमान _ 
सुदढ़ सम्राट के ( तुरा हरी ) वेगवान्‌ अश्वो और उत्साह पराक्रम को भी 
( हिन्वन्‌ ) युद्ध में और भी उत्तेजित करते हैं । ( यः ) जो .( अवेद्रिः ) 
झो, घुइ सवारों और ( हारोभेः ) वीर योद्धाओं से ( जोषम्‌ ) दु को ज् 
( इयते ) प्रास होता है । ( सः ) वह इन्द्र ही ( अस्य ) इस राष्ट * = 
(हरित्नन्तम्‌) चीर ओद्धाओ से सुसज्जित, (कामम्‌) सुन्दर, अभिलाषा है 


श्रोग्स राजपद को.( आनशे ).भोग करता हे । 
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“~ 


अध्यात्म में-कामाय-जीचाय । जोपस्‌-परमानन्दः । इरिचन्तं कामम्‌ 

प्राणयुक्कम्‌ जीवात्मानम्‌ । अवेद्निः-वरिभिः, ज्ञानवञ्चिः विद्वद्भिः । [ 
हरिश्मशारुदेरिकश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवंधत ! 

अत्रेट्टियों हरिभिउाजिनींबसुरत विश्वां दुरिता पारिषद्धरी ॥३॥ 

ऋ० १०।७६।८।. 

भा०--( हरिः र्मशारुः ) पीत चणे की श्मश्षओं और ( हरिकेशः ) 

दीसिमान केश या किरणों चाले सूय के समान तेजस्वी ( आयसः ) लोह 


.या सुवर्णं का मानो बना हुआ, गोर कान्चनदे अथवा परमपेश्वयेचान्‌ , 
.( यः ) जो ( हरिपाः ) वीर सैनिका का पति होकर ( तुरःपेये, चाजपय ) 


चेगचान साधनों से या हिंसाकारी प्रयोग, युद्ध द्वारा राष्ट्‌ क पालन कार्य 
सें ( अवधत ) बडा शक्तिशाली होजाता है और वह ( चाजिनीचसुः) 
बलवती सेनाओं को बसाने हारा, उनमे स्वयं बसने वाला, या सेनाओं 
को ही सवेस्व मानने वाला ( अपेद्विः ) चेगवान्‌ ( हरिभिः ) अश्वारोहियों 
या योद्धाओं द्वारा ( हरी ) अपने उत्साह ओर पराक्रम से ( विश्वा दुरिता ) 
समस्त दुंगम विपत्तियों को ( पारिषत ) पार कर जाता ह । 


स्नुवेंब यस्य हरिरा विपेततुः शिप्रे चाजाय हरिणी दविध्वतः । 


प्र यत्‌ कृते चमसे मर्खेजद्धरी पीत्वा मद्स्य हयेतस्यान्धसः॥४॥ 


झू० १० | ९६।९॥। 

भा०--( यस्य ) जिसके ( शिप्रे) शीघ्र गतिशील ( हरिणी ) दोनों 
बाजू की सेनाएं ( चाजाय ) संग्राम कार्य के लिये ( रुचा इव ) रूवणशात्त 
दो धारां के समान या दो हाथों के समान या यज्ञ से ख के समान 
(विपेततुः) विशेष रूपसे या विविध प्रकारा से गति करती हैं और (हरिणी) 
चे दोनों सेनाएं ( चाजाय दविध्वतः ) संग्राम के लिये ही आगे बढ़ती ई। 
( यत्‌) जब ( छते चमसे.) अन्नादि से सेजाय .हुए पात्र या थाली में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६२ अथवेवेद्भाष्ये [ स० ३२। १. 


( मदस्य ) तुसिकारी ( यतः ) मनोहर ( अन्धसः ) अन्न रस को (पीस्वा) 
पान करके जिस प्रकार पुरुष अपने ( हरी मम्देजत्‌ ) अपनी आंखो को 
स्वच्छ करता या आगे बढने वाले बाहुओं पर हाथ फेरता है और उसी 
प्रकार चह इन्द, सेनापति ( मद्स्य) तृसिकारी ( हयेतः ) का्तिमान्‌ 
तेजोमय ( अन्धसः ) राष्ट्‌ को भोग कर ( इरी सस्रजत्‌ ) अपने उत्साह 
और पराक्रम को बलवान्‌ करता हे । 


उत स्म स्रं ह्येतस्य पस्त्यो}रत्य़रो न वाजं हरिव आचिक्रदत्‌। 
मही चिद्धि धिषणाहयेदोजसा वृहद्‌ वयो दधिषे हयेतंश्चिदा॥५ 

भा०--( अत्य: वाज न) जिस प्रकार अश्व संग्राम को जाता है . 
उसी प्रकार ( हरिवान्‌) चीर योद्धाओं से युक्र सेनापति ( हयेतस्य ) . 
कान्तिमान्‌ राजा के और ( पत्योः ) स्त्री पुरुषों के ( सद्य ) आश्रय भौर 
शरण भूत राष्ट्‌ को ( अचिक्रदत्‌ ) प्राप्त होता है । ( ओजसा ) पराक्रम 
से ही ( मही घिपणा ) बढ़ी भारी सेना या भूमि ( चित्‌ हि ) भी उसको 
( अद्दयैत्‌ ) अपना स्वामी बनाना चाहती हे । और हे एथिवि ! तू ( इयतः 
चित्‌) उस कमनीय राजा के दी निमित्त ( बृहत्‌ चयः) बढी भारी अ- 
श्रादि भोग्य सामग्री ( दुधिपे ) प्रदान करती दै । 

[ ३२ ] परमेश्वर की स्तुति ` 
चरु: समैहरिरेन्द्र: । हरिस्तुत्तिः । १ जगती । २, ३ त्रिष्टुभौ । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
षया रोदसी हयमाणो महित्वा नव्यॅनव्यं हयेसि मन्म चु प्रियम्‌। 
प्र पस्त्याभिसुर हयेत॑ गाराविष्कृधि हरये छूयोय ॥ १॥ 
आ० १० । ७६।११॥ 

भा०--द्दे (इन्द) इन्द्र ! परमेश्वर (महित्वा) अपने महान्‌ सामध्ये से. 

( रोदसी ) आकाश और एथिवी. का ( आ हयेमाणः ) व्यापता हुआ पै 


दा न्म सननं 0 
९ णन नभ्र्यूमू ) सदा हरि Maha र, नियम ),अलिपियं ( स ) | 


= 
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करने योग्य गुण को ( इयंसि ) प्रकट करता है। हे (अघुर) शाक्रिमान्‌ 
बलवन्‌ ! ( सूयोब ) सूये के समान तेजस्वी ( हरये ) ज्ञानी पुरुष के शिये 
( गोः ) वेदवाणी के ( इयेल) कमनीय ( पस्त्यम्‌ ) एकमात्र आश्रय ` 
ज्ञान के निधि को ( आविः कृषि ) प्रकट कर । 


आ त्वा इयेन्तं प्रयुजो जनांनां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिवा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हयेन्‌ यज्ञ संधमादे दशोणिम्‌ ॥२॥ 


भा०--हे इन्द ! परमेश्वर ! (जनानां) जनों के बीच में से (मयुजः) 
उत्कृष्ट योग समाधि करने हारे योगीजन ( हरिशिप्रस्‌ ) दुःखा के विना- 
शक शान से पूण ( हयेन्तं ) आति कमनीय ( त्वा ) तुरो ( आवहन्तु ) 
साक्षात्‌ प्राप्त करें । हे प्रभो ! तु ( प्रतिभूतस्थ ) साक्षात भेट किये (मध्वः) 
मधु अस्त ( यथा ) के समान ( हयेन्‌ ) कामना करता हुआ (सधमादं) 
एक संग आनन्द लाभ करने के अवसर में ( दशोणिम ) दशा इन्द्रिय 
या प्राणों से युक्त ( यज्ञ) यज्ञ रूप आत्मा को (पित्र ) पानकर, स्वीकार 
कर अपना । अर्थात्‌ जिस प्रकार पूज्य अतिथे प्रेम पूर्वक भेट किये मधुपक 


को खाता है उसी प्रकार वह परमेश्वर हमारे दश प्राणा से युक्त उसके सम- 


पित आत्मा को अपने आश्रय में लीन करे | 
अपाः पूर्वेषां हारिवः सुतानामथो इद्‌ सवनं केवल त । 
समर्धि सोम मधुमन्तमिन्द्र खतरा इषं जठर आ वृषस्व ॥३॥ 
` भा०--हे ( हरिवः) दरणशील प्रलयकारिणी शक्षियों से सम्पन्न ! 


तू ( पूेपां सुतानाम्‌ ) पूरे उत्पन्न किये समस्त जगता को और पूर्व काल 


में ज्ञान सम्पन्न जीवास्माभ्रों को भी ( अपा; ) अपनी शरण ले चुका दै । 
अपने में प्रलीन कर चुका दै । ( इदं सवन ) यह इस प्रकार का ( सवन ) 
स्वीकार करना ( ते केवलम्‌ ) केवल तुम्हें ही शोभा देता है । हे (इन्द्र), 
ऐश्वयंचन्‌ ! ( मधुमन्तं सोमम्‌ ) मधु, भरत रस से युक्क ( सोम ) सोम ' 
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जीच को. अस्त ब्रह्मानन्द रस चाले ब्रह्मवित्‌ जीव को ( ममद्धि) तू 
स्वीकार कर । ( सन्ना ) एक साथ ही (वृध ) उस सुख के चधेक, धर्म 
मेघ रूप योगी आत्मा को ( जठरे ) अपने भीतर ( आद्वपस्व ) जल के 
समान डाल ले । 


[३३ ]राजा ओर परमेश्वर का बणेंन 
अष्टको वैश्वामित्र अपिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठभ: । तूचं सक्तम्‌ ॥ 


अप्छु ध्रतस्यं हरिवः पिबेह चुं्मिः सुतस्य जठर पणस्व । 
मिमिल्चयंमद्रय इन्द्र तुभ्ये तेभिवेधेस्व मद्सुकथवाहः ॥१॥ 
ऋ० १० | १०४।२॥ 


भा०--हे ( दारिवः ) हरणशील दुःखहारी साधनों या चीर पुरुषों 
से सम्पन्न ! (इन्द) ऐश्वर्यंवन्‌ ! राजन्‌! ( अप्सु ) प्रजा म॑ ( घूतस्य ) 
प्राप्त ओर ( नृभिः) मनुष्यों नेता पुरुषों द्वारा ( सुतस्य ) उत्पादित अन्न 
एव राष्ट्रेश्वय को ( इह ) यहां 'रहकर (पिच) पानकर, भोगकर । ( जठर 
पृणस्व ) अपने उद्र को, कोप को भरले ( यम्‌ ) जिस भोग्य ऐश्चरयं को 
( अद्रयः ) मेघ के समान उदार जन ( तुम्यम्‌ भिभिछः) तुरू मदान 
करते हैं हे ( उक्थवाहः ) चेदाज्ञा के अनुसार ऐश्वर्यों को प्रास करने होर. 
धार्मिक राजन्‌ ! ( तेभिः ) उन ऐश्‍वयौ से ( मदम्‌ ) अपने आनन्द तसि 
को ( वर्धस्व ) बढ़ा, उनसे संतुष्ट हो । 


परमात्मा पक्ष मॅ--हे. हरिवन्‌ ! शक्किमन्‌ ! ( नुभिः ) योगिजनों से 
शुद्ध रूप से निष्पादित, ( अप्खु धूतस्य.) प्रणा क.द्वारा योग साधनों से ८ 
परिशोधित आत्मा को स्वीकार कर ।. (यम्‌, अदयः मिभिक्ठः) जिसको घत. 
मेघ सिद्ध साधक आनन्द रसा से. सेचन करते हैं उनसे हे ( उक्यवाइः ) 
ज्ञानचन्‌ ! तू वृद्धि को प्रास हो । 
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ग्रां पीति वृन्ण॑ं इयमि ख त्यां प्रयै सुतस्यं हयंश्व तुभ्य॑म्‌ । 
इन्द्र घेनामिरिह मांदयस्च धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गुणान: ॥२॥ 

भा०--हे (द्यश्च ) वेगवान्‌ अर्था से युक्न, राजन्‌ ! में ( प्रये ) 
उत्कृष्ट मागे. से मनन करने के लिये ( तुभ्यं वृष्णे ) बलवान तेरे लिये 
( सुतस्य ) उत्पादित सत्य ज्ञान की ( उग्रामू ) बलवती, ( सत्याम्‌ ). सत्य 
पूणे, ( पीतिम्‌ ) पान योग्य ज्ञान धारा को ( प्र इर्याम ) प्राप्त कराता हुं । 
हे ( इन्द्र ) एश्वयेचनू राजन्‌! तू ( शच्या) अपनी शक्ति के कारण 
(विश्वाभिः ) समस्त प्रकार की ( घीसिः ) स्तुतियों से ( गुणानः ) स्तुति 
किया जाकर ( इद्द ) यहां (धेनाभिः) तुष्टिकरी रस धाराओं या वाणियों खे 
( सादयस्त्र ) स्वयं तृप्त हो, अन्यां को भी तृ कर । 

परमेश्वर पक्ष में--द्दे ( हयेश्व ) व्याप्त शक्तियों से युक्त ! ( तुभ्यं 
बृष्णे ) सव सुखा के वपेक तेरे लिये ( प्रये) अपनी ही उस्कृष्ट गति की. 
प्राप्ति के लिये में ( उग्रां पीतिं प्र इयमि ) वलवती पीति अथोत्‌ स्नेहपूर्ण 
स्वीकृति को जगाता हूं। ( शच्या ) सदत्ती शक्ति के कारण ही ( धीभिः ) 
समस्त धारणाचती बुद्धियों द्वारा ( ग्रणानः ) स्तुति किया जाकर ( वि- 
श्वाभिः घेनामिः मादयस्व) समस्त रस धाराओं से जीवा को तुस कर | 


ऊती शंचीचस्तचं वीसै/ण वयो दधाना डाशिज ऋतज्ञाः । 
अ्रज्ञावदिन्द्र मजुया दुरोणे तस्थुगरणन्तः सश्चमाद्यांसः ॥३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( शचीवः ) शक्षिशालिन्‌ ! (तव 


'उत्या ) तरे रक्षणकारी शक्ति से ओर ( तव वीर्येण ) तेरे सवात्पादक वीये 
“से ही ( ऋतज्ञाः ) सत्य ज्ञान के ज्ञाता ( उशिजः ) चशी, तेर प्रिय अक्क- 
जन ( प्रजावत्‌ ) प्रजा, पुत्र पौत्रादि से युक्क ( चयः) दीध जीवन `को 


( दधानाः ) धारण करत हुए ( सघमादासः ) एक स्थान पर आनन्द 
लाभ करने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( ग्रुग्न्तः ) ज्ञानोपंदेश करतः हुए ( मनुषः 
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दुरोणे ) मनुष्य के ग्रह के समान इस मनुष्य देह में (तस्थुः ) रहते 
हृ । जीवन यापन करते हैं । 

अध्यात्म सै --( ऋतज्ञा: ) आत्मा को जानने चाळे ( उशिजः ) प्राण 
गण, दे आत्मन्‌ तेरे चौये से ही ( चयः ) जीवन को धारण करते हुए इस 
देह में रहते हैं । 
: पट ॥ इति तृतीयेऽनुबाके तृतीयः पर्यायः ॥ 

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
SLSR ओईेा 

[३४ ] इत्र परेश्वर और राजा थोर अत्मा का बेन | 
ˆ ग्रृत्ससद ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डमः । सामयम्‌ । पञ्च्चदशचे सूक्तम्‌ ॥ 
यो ज्ञात एव प्रथमो मन॑स्वान्‌ देवो देवान ऋतुंना पयेभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद रोदंसी अभ्य॑सेतां नुस्णस्यं ह्वा स जनास इन्द्रः १ 

ऋ० २।१२।१॥ 

भा०--( यः ) जो ( प्रथमः ) सबसे श्रेष्ठ और सबसे आदि में विद्य- 
मान, (मनस्वान्‌) ज्ञान, मनन शक्ति से युक्न, ( देवः ) प्रकाश स्वरूप, सब 
को सब शक्कियों का दाता और सबका द्रष्टा, ( जात एव ) प्रकट होकर ही 
- ( ऋतुना ) अपनी शक्ति से ( देवान्‌) समस्त दिव्य शङ्गियो को, सूयादि 
लोकों और विद्वान्‌ पुरुषों को ( परि अभूपत्‌ ) अपने वश कर रहा है, | 
-उनको सुशोभित और कान्तिमान कर रहा दै । ( नृम्णस्य ) नेद्‌ शक्कियो . 
से युक्र, समस्त प्राणियों में व्याप्त | महूना ) बढ़े भारी सामथ्ये के अ | 
( यस्य शुष्माद ) जिसके बल से ( रोदसी) आकाश चार पृथिवी दोन 
( अभ्यसेताम्‌ ) मानो भय से कांपती हे । हे ( जनास: ) मडुष्मो (स). 
'बह ही ( इन्द्रः ) 'इन्द' कद्दाता है । शिक लय 


ता 
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राजा के पक्ष सं--( यः मनस्वान्‌ ) जो मनस्वी पुरुष उत्पन्न होते 
ही ( ऋतुना ) अपने बल से ( देवान्‌ परि अभूपत्‌ ) समस्त राजाओं को. 
अपने वश करता हे । जिस ( तृम्‌णस्य ) मनुष्यों के स्तम्भक पुरुष के 
( सह्या ) मद्दान्‌ सामथ्यं ओर ( शुष्मात्‌ ) शोपणकारी भयजनक वल से 
( रोद॒सी ) मित्र और शत्रु दोनों अथवा राज-पुरुपवग और प्रजावर्ग दोनों 
( अभ्यसेताम्‌ ) भय करते हैं वह 'इन्द्र' है। आत्मा के पक्ष में-मनः शक्ति 
से युक्क जो ( ऋतुना ) प्राण-बल से ( देवान्‌ ) इन्द्रियों पर वश करता 
है ।. जिसके वल से ( रोदसी ) प्राण और अपान दोनों ( अभ्यसेतास्‌ ) 
सय से सानो चलते हैं वह (इन्द्र: ) आत्मा इन्द्र है। 
यः पृंथियों व्यर्थमानामर्डडद यः पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अस्म्णात्‌। 
यो छान्तरि क विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र॥२॥। 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( व्यथमानाम्‌ ) आकाश में घेग से गति 
करती हुई ( एथिवीस्‌ ) एथिवा को भी ( अदृहत्‌ ) दुढ़ करता है । ओर 
( यः ) जो ( प्रकुपितान्‌ ) अशिया से धधके हुए ( पर्वतान्‌ ) ज्वालामुखी 
पेते को ( अरम्णात्‌ ) शान्त करता हे । और (यः ) जो ( चरीयः) 
विशाल ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष को (विममे ) बनाता या सापता है और 
(यः) जो (द्याम्‌ ) सूय और उसके समान प्रकाशमान नचन्राढि से 
सणिडत आकाश-भाग को भी ( अस्तभ्नात्‌ ) थामता है । हे ( जनासः ) 
सचुष्यो | ( सः इन्द्‌ः ) वह 'इन्द' ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर है । 


राजा के पक्ष सें--( यः ) जो ( व्यथमानां ) शत्रुओं के भय से पी- ' 
रेत इथिवी को ( अदहत्‌) दृढ़, आघात सहने में समये करता दे और 
( प्रकृपितान पवेतान्‌ ) आग से धधकते ज्वालासुखिर्या के समान प्रजा 
पर आझेय असंत्रों का वयेण करने वाले शत्रुओं को भी ठण्डा कर देता है। 
. { यः वरीयः अस्तरिक्ष विममे ) जो विशाल भ्रन्तरिछ को भी विमानों 
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द्वारा पार कर लेता है । (यः याम्‌ अस्तभ्नात, ) मो आकाश वो भी अपने 
चश करता है, उसमें भी शत्रु के विमानों को नही आने देता, वह एधयंचान्‌ 
पुरुप सच्चा 'इन्द' पद॒ योग्य राजा इ । | | 

यो हत्वाहिमरिणात्‌ सत्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजंदपचा बलस्य 
यो अशमंनोरन्तरशिं जञानं खंदक खमत्सु स जनास इन्द्र: ॥३॥ `. 


सा०--( यः) जो परमेश्वर ( अहिस ) अविनाशी प्रकृति तत्व को 

( हत्वा ) व्याप्त करके ( सत सिन्धून्‌ ) सात समष्टि महाभा को अथवा 
महत्‌, अहकार एवं ४ सुक्ष्म तन्मात्रो इनको ( अरिणात्‌ ) प्रकट करता 
हे । और (यः ) जो परमेश्वर ( वत्लस्य ) आवरणकारी अश्ञान और श- 
न्धकार को या जडता को ( अपधाः ) दूर करके ( गाः उदाजत्‌ ) (कपि 
' के हृदय में छान वादियों को ओर संसार में स्‌ये की क्षिस्णों या लोक को 
( उदाजत्‌ ) चलाता है । ( यः) जो ( अश्मनाः ) चौ और एथिवी क 
( अन्तः ) बीच में रगड्ते दो पत्थरों के बीच में चमकने वाली अझि के 
समान या अरिणियां के बीच में निकलने चाली अथि के समान (अभिम) 
सूये रूप अभि को ( जजान) उत्पन्न करता हे वह (समत्सु ) ब 
व्यवहारा में ( संजर ) विज्नों को दूर करने हारा ६, हे ( जनासः) मनुष्यो : 
(सः इन्द्रः) वही ` इन्वः परमेश्वर ह । र छ 
राजा के पक्ष में--( अहिम) जो सपे के समान कुटि्ञायारी पुरुष का 
नाश करके ( संतत सिन्धू अरियात्‌ ) सातों खवस्शील समुद का कशे 
करता हे । जो ( वळस् अपघाः ) आवरखकारी, घेरने वाळे शत्रु को ह 
करके ( गाः ) प्रजाओं को उत करता है । ( अरमनोः अन्तः ) ट 
परस्पर में य्या स्त्री पुरुषों के बय ( झिम ) झानवान पुरुष को चिर. 
| छकरूप से स्थापित करता है। वह ( खमत्सु संदुक ) युद्धा. मे शशु 


as है "न्हा से (कक ; 
के दर ह, i Maha Vidyalaya Collection. 


द 
» 
od ए 
ATR se, 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सू० ३४। ५ ] विश काएडम्‌ ४६७ 
यया MRM सिक 
i [| ~~ 
यमा विश्वा च्यव॑ना कुतानि यो दास चणोमर्धर गुहा कः । 
श्वच्नी छः ee च ० (लये |] ् 
च्नीड यो जश्या लक्षमादंद्ये: पुष्रानि स ज॑नास इन्द्र: ॥४॥ 
भा०--( येन ) जिस परमेश्वर ने ( इमा ) ये ( विश्वा ) समस्त 
( च्यवना ) गतिशील लोक (कृतानि) बनाये हैं । (यः) जो ( दासचणम्‌ ) | 
उपक्षयशील, विनाशी स्वभाव के ( अधरम्‌ ) स्थिर न रहने वाले जगत्‌ को 
( गुह्य कः ) आकाश में स्थापित करता है | और ( जिगीचानू श्रन्नी इच' 


` लक्षम्‌ आददः) विजयी जूआखोर जिस प्रकार लाखों की सम्पत्ति को 


न ने वै ~ फक का ~ 
भास करता है, अथवा रचज्ञी कुत्तों से शिकार करने वाला ब्याध जिस प्रकार. 
( लच्‌ ) खचय को वेधता हे उसी प्रकार जो ( लचस्‌ आददः ) समस्त 
दृश्यमान जगत्‌ को अपने वश कर रहा है । और (यः ) जो ( घुष्टानि 
णु wr २०५ ~ ~ 

समस्त पुष्टि युक्क पदार्थों को ( आददः ) सबको देता है । हे ( जनासः ) 
मनुष्यो ! ( सः इन्द्रः ) चह इन्द्‌’ परमेश्‍वर है । 
अत राजा के पक्ष में-जो इन सब (च्यवना) नियमों को बनाता है। (दासं 

) जो विनाशकारी हत्यारे पेशे करने वाले चय को ( गुहाकः ) कैद सं. 
डालता हे । ( यः जीरीवाय्‌ ) जो विजेता दाकर जुएखोर के समान लाखा 
का मास करता और ( पुष्टानि ) समस्त ऐश्दयों को प्राप्त करता हे वह सः . 
हान्‌ 'राजा' है । 
e || 274 न्ति न. २७) put » =e ¢ "i 
य स्मा एच्छन्त कड सति घोरमुतेमाइनेषो अस्तीत्येनम्‌ । 
००७ ७ NAP I दा ~ परः ] ॥ [| 
लो डाव: पुप्रीर्विजं इवा मिनाति श्रदंस्मे धत्त स ज॑नास इन्द्र॥9॥ 

भा०--(यं ) जिस ( घोरम्‌ ) अद्भुत, भयानक, आश्चर्यजनक कमे 

च “~ २, >) ~ 
करने वानो के विषय में ( एच्छुन्ति स्म ) लोग. प्रश्न किया करते हैं फि: 
(कह सः इति ) वह कहां है ? ( उत ईम्‌ पुम्‌ ) और उसके बरिपय में ¦ 
(आहुः ) बहुत से कदा, करते हें कि ( न पुषः स्ति) वह है ही नही | : 
( सः ) वह ( अयः ) अशानी पुरुष के ( पुष्टी: ) दृष्ट पुष्ट शरीरो को भी. 
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( विजः इवः ) उद्वेगजनक सिंह कें समान ( था मिनाति ) विनष्ट करता 
है। हे ( जनासः ) लोगो ! ( अस्मे) उस इश्वर पर ( श्रद्‌ धत्त ) सत्य. 
विश्वास करो कि चह सत्‌ पदार्थ है । और ( सः इन्दः ) वही इन्द्र परम- 
ऐेश्वय॑वान्‌ परमेश्वर है । 

राजा के पक्ष मँ--( यं घोरम्‌ ) जिस भयानक घोर संग्रामकारी के 
विषय में लोग भय से पूछते हैं ( कुदद सः ? ) वह कहां इ? (उत इस्‌ 
एनम्‌ आहुः ) और बहुतसे निर्भय होकर गवे से कह देते हैं (न एपः. 
अस्ति ) वह कुछ नहीं है। ( सः विज्ञः इव ) वह भयसंचारी सिंह के स- 
मान ( अर्यः ) शत्रु के ( पुष्टीः ) सखदिया और पुष्ट प्रजाओं को नष्ट करता 
है, उसको ( श्रद्‌ घत्त ) सत्य जानो, वह ही बढ़ा राजा है। 
यो रधघस्य॑ चोदिता यः कृशस्थ यो छो नाध॑मानस्य कीरे: । 


युत्तआ्राब्णो या/विता सुशिप्रः खुतसोमस्य स ज॑ना इन्द्रः ॥६॥ 


` भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( रध्रस्य कृशस्य च चोदिता ) धनाढ्य 
ओर निर्धन दोनों «को ऐश्वर्य का देने वालाहे। (यः ) जो ( नाधमा' 
नस्य ) प्रार्थना करने वाले ( ब्रह्मणः ) ब्रह्मज्ञानी और ( कीरेः ) विशिष्ठ 
चित्त या प्राथी का भी दाता दे । ( यः ) जो ( सुशिप्रः ) उत्तम सामध्ये- 
चान्‌ ( युक्गग्राब्णः ) आणों को योग द्वारा लगाने ओर ( सुतसोमस्य ग 
ग्रह्मानन्द को प्राए हुए पुरुष का (अविता) रक्षक है । हे (जनासः) मनुष्यो ` 
( सः इन्दः ) वह परमश्वयेवान्‌ प्रभु है । 
राजा के पक्ष में--जो अमीर गरीब सब पर ( चोदिता) आज्ञा च 
लाता है जो विद्वान्‌ और धनी और ( कीरेः ) क्रियाकुशल शिल्पी सब्रको 
( चोदिता ) यथावत्‌ चलाने हारा है ( यक्कग्राव्णः ) शब्नवान्‌ ` क्षत्रिय | 
( सुतसोमस्य ) पेरवर्या के प्रास करने वाले वेश्या का भी जो ( अविता) 


७७ £ ५ 
र्षक व्यो! चह इन्दराजाई। - | 
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यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य॒ ग्रामा यस्थ विशये रथालः। 
यः सूर्यं य उषसं जजान॒ यो अपां नेता ख जनास इन्द्र: ॥ ७ ॥ 


भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के शासन में ( अश्वासः ) व्यापक 
शक्ति वाले सूये ओर ( यस्य प्रदिशि ) जिसके शासन में ( गावः ) समस्त 
एाथिची गण हैं । ( यस्य ) जिसके शासन में ( ग्रामा: ) समस्त इन्दियगण, 
जीवगण या लोक हैं (यस्य विश्वे रथासः ) जिसके वश में समस्त रमण 
साधन देह ओर आत्मा हैं । (यः) जो परमेश्वर (सूर्य) सूर्य को उत्पन्न करता 
है ( यः उपसं जजान) जो उपा को प्रकट करता है ( यः अपां नेता ) 
जो जला का समुद्री का, और आप्त पुरुषों के समस्त कर्मों, वुद्धिया का सी 
अवत्तेक है, हे ( जनासः ) लोगो ! ( सः इन्दः ) वह परम पश्वे दान्‌, 
यरमेश्वर है । 

राजा के पक्ष में-जिसके अधिकार में घोडे, गोव ( आमः ) सेनिक 
संघ और रथ हैं। जो ( सूर्य ) विद्वान पुरुष और ( उपसम्‌ ) विदुषी खरी 
को भीप्रकट करता है (यः अपां नेता ) जो आस पुरुषों और प्रजाओं का 
नायक है वह 'इन्द' कहाने योग्य है। 
यं क्न्दंसी संय॒ती विह्वयेते परेवर उभया अमित्राः । 
समाने चिद्रथमातस्थिवांसा नानां हवेत स ज॑नास इन्द्रः ॥८॥ 

भा०--( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( संयती ) समान रूप से सु-च्य- 
चस्थित, नियम में बद्ध ( ऋन्दसी ) द्या और एथिवी उनके निवासी जन, 
पति पत्नी और गुरु शिष्य मा ( विह्वयेते ) विविध स्तुतियां से याद करते 
हैं। ( परे) परमपद में प्राप्त और ( अवरे) इस लोक के जन ओर 
( उभयाः अमित्राः ) दांना परस्पर स्नेह न करने चाले शत्रु लोग (यं ) 
जिसको ( विह्वयेते ) विविध प्रकार से स्मरण करते हैं। और जिस परम 


श्वर को ( समानं चिद्‌ रथम्‌) एक जैसे रथ अथात्‌ देह में विराजमान प्राणा 
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भी ( नाना हवेते ) नाना प्रकार से स्मरण करते हैं, हे (जनासः) मनुष्यो ! 
( सः इन्दः ) इन्द्र परमेश्वर वही हे । 
` राजा के पक्ष मे--( क्रन्दसी ) परस्पर का आह्वान करन या ललकार 
ने वाले (संयती) युद्ध में सज्ज दा सेनाएं (यं) जिस चीर राजा को (विह- 
येते ) बिविध उपायों से बुलाती इं (पर अवरे) पास के और दूर के स- 
स्मन्धी और ( उभया:) दोनों पक्षों के परस्पर के शत्रु लोग जिसको विविध 
प्रकार से बुलधाते हैं, (समाने चित्‌ रथम्‌ आ तास्थिवांसा) एक समान रथों पर 
सवार योद्धा लोग (साना इचेते) नाना प्रकार से सहायता के लिये बुलाते हैं ।. 
हे. मनुष्या! (स इन्द्रः) वह ऐश्वयेवान्‌ राजा इन्द पदसे कहाने योउय ही है। 
यस्माज्ञ ऋते विजयन्ते जनांखो यं युध्यमाना अवंखे हचंन्ते। | 
यो विश्वस्य प्रतिमाने वभू च यो अंच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रं। शी 
भा०--( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके बिना ( जनासः ) लाग ( न विज 
यंन्ते ) कभी किसी बातपर भी विजय नहीं पाते, सफल नहीं होते ( युध्य 
मानाः ) युद्ध करते हुए लोग भी ( यं अवसे हवन्ते ) जिसको अपनी 
रक्षा के जिये बुलात हैं ( यः) जो (विश्वस्य ) समस्त विश्व का ( प्रति 
सानम्‌ ) प्रातिमान, उसके प्रत्येक पदार्थे का निमाज करने चाला एंव समस्त 
विश्व को अपने में धारण कर तद्रप (बभूव) हो गया है (यः ) जो 
( अच्युतच्युत्‌ ) समस्त पदार्थों को भी कालवेग से विनाश करदेन वाला 
है, हे ( जनासः ) लोगो ( सः इन्द्रः) वह इन्द, परमेश्वर है । 
राजा के पक्ष मं--जिसके बिना लोग विजय नही पाते । युद्ध करने 
वाजे जिसको अपनी रक्षा के लिये बुलात हैं ( य: विश्वस्य ) जो सब 
राजाओं को (प्रतिमानम्‌) प्रतिपक्ष होकर बरावरी करने और उनके बलों को 
तोळ लेने में समर्थं (बभूव ) हो, ( यः अच्युतच्युत्‌ ) जो दृढ़तम राज्यों: 


को उखाड़ देने में समथ ददो, वह राजा 'इन्द्र' कहाने योग्य है । 
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यः शाश्वतो मह्येनो दघाजानमंन्यमानांछुचा जघान । 
यः शर्धते नानुददाति शध्यां यो दस्याँहेन्ता स जंनाख इन्द्रः ॥१०॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( महि एनः ) बढ़े २ २ पापों, अपराधों को 
( शश्वतः ) निरन्तर, लगातार ( दधानान्‌ ) करने और ( अमन्यमानान्‌ ) 
तिसपर भी अपने अपराधों झो त्यागने के लिये स्वीकार न करने वालों को 
( शचो ) अपने क्खेशदायी उपाय से ( जथान ) दण्डित करता हे । और - 
( शधेते ) निन्दा करने चाले एरुप को ( झृध्याम्‌) सहनशक्षि (न अलु 
ददाति ) उसके अनुकूल उसकी शक्ति वृद्धि के लिये. नहँ प्रदान करता। 
अथात्‌ निन्दक, इंपालु तुज्छ पुरुप में दूसरे को वश करने का बल नहीं 
देता । ( यः दस्यो हन्ता ) दूसरे का नाश करने वाले पुरुष का स्वयं नाश- 
कारी, दण्डकत्ती डे । हे ( जनासः) मनुष्यो ! ( स इन्द्रः ) वह इन्द्र 
ष्रमश्वर है । 
राजा के पक्ष से- ( महि पुनो दध्षानान्‌.) बढ़े २ अपराधा को करन 
चाले दुष्ट पुरुषों को ( अमन्यमानान्‌ ) और जो उसका मान न करें, 
उब गर्ल लोगों का ( शवों ) अपने शस्त्र से ( जघान ) मारता या दण्ड 
देता है जो अपने निन्दाकारी को ( शृभ्याम्‌ न अनुददाति ) सहायता नहीं 
देता । ( यः दस्योः इन्ता ) जो इस्यु का घातक है, हे लोगो ! वह 'इन्द' 
कहाने योग्य है । 
यः शस्बर पर्वतथु च्ञियन्तं चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं ख जनास इन्द्रः ॥११॥ 


भा०--( यः ) जो परमेश्वर (पवतेपु) पवेता अथात पर्व वाले मासा 
में या ( ढियन्तम्‌) विद्यमान ( शम्बरम्‌) चन्द्र को ( चत्वारिंश्याम्‌ ) 
४० चें ( शरदि ) दषे में (पुनः थन्वविन्दत्‌ ) उसी स्थान पर कर 


देता हे । अथवा ( पवेतेषु छियन्त शस्बरं ) मेघा में विद्यमान जल 
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को जिस प्रकार विद्युत्‌ या वायु प्रास करता हे ओर जिस प्रकार ( चत्वारिं- 
: श्यां शरदि ) ४०वें वर्ष के पश्चात्‌ ( पचेतपु ) पालन शक्ति एवं पूण 
ज्ञान से युक्त विद्वानों में विद्यमान या पोरुओं सें विद्यमान ( शस्त्ररम्‌= 
संवरम्‌) अच्छी प्रकार से गोपनीय ज्ञान-रांशि वेद या ब्रह्म ज्ञानमय शब्द 
ब्रह्म या ब्रह्मचर्यं के पूणं बल को पूर्ण आजन्म ब्रह्मचारी ( अनु 
अविन्दत्‌) प्राप्त करता है उसी प्रकार (यः) जो (अनु अ्विन्दत्‌ ) सदा पूण 
` बल पराक्रम को प्रास किये रहता हे और (यः) जो परमेश्‍वर (आजायमानं) 
बल पकड़ने वाले ( अहिम ) सपे के समान कुटिल ( दानुम्‌ ) मसे के 
काटने वाले ( शयानम्‌ ) हृदय में होने चाले काम विकार को ( जघान ) 
नष्ट करता है । हे ( जनासः स इन्द्रः ) मचुष्यो ! वह इन्द्र हे। 
राजा के पक्ष मे--( पवेतेछु ) पालन करने हारे शासकों में विद्यमान 
( शम्बरम्‌ ) शासन योग्य बल को युवा पुरुष अपने ४०वें वर्ष में प्राप्त 
करता हे और जो ( दानु शयानं ) बल के कारने चाले गुप्त सांप के समान 
, छुपे ( ओजायमानं अहिम्‌ ) पराकमशील कुटिल शत्च और काम को नाश 
करता हे वह चीर पुंगव पुरुष इन्द? हे । 
यः शस्व॑रं पर्येतरत्‌ कसींभियोंचांरुकास्नापिवत्‌ सुतस्यं। 
अन्तागिरौ यज॑माते बहु जने यस्मिन्नामूडत्‌ स ज॑नाख इन्द्रंः। १२ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( कसीभिः ) अपनी ज्ञान दीसियों से 
( शस्बरम्‌ ) ज्ञान को आवरण करने वाले अज्ञान को ( परि अतरत्‌ ) पार 
१२-अऋः्वेदेनास्ति। यः ञम्वरं पये तरक्षसीभियोंवा कत्स्ना पिवत्सुतस्य । 
अन्तर्गिरो यजमानं वुं जनं यस्मिन्नामृछत्स जनास इन्द्रः ॥ 
इति कचित्‌ । 
( अ० ) 'परीयत' इति कचित्‌ ( द्वि ) इकतस्ना, करुना इति चिव 


( द° ) “वु जन्न' इति च क्रचित्‌ | अस्याः पदपाठोऽपि नोपलभ्यते । . 
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कर जाता है । और ( य: ) जो ( अचारुक-आस्ना ) अरमणीय, कष्टदायी, 
कालरूप सुख से ( सुतस्य ) उत्पादित जगत्‌ का ( अपिबत्‌ ) पान करता 
है, ग्रस लेता है। ( अन्तः गिरौ ) पवेत के बीच में जिस प्रकार वायु 
सूर्चित होजाता हे उसी प्रकार पर्वत के समान अति गुरुतम ( यास्मिन्‌ ) 
जिस परम ऐश्वर्येचान अपने स्वरूप में वह परमेश्‍वर ( यजमानं .) इंशवरो- 
पासक ( बहु जनम्‌) यहुतसे जने को ( अमूच्छेत्‌ ) मोहित कर लता दै । 
अथवा ( गिरी अक्तः ) पचेत पर विचरण करता हुआ पुरुष जिस प्रकार 
स्वयं ऊंचा होजाता है उसी प्रकार जिसके स्वरूप में मझ बहुतस उपासको 
को जो ( आ असूत) उन्नत पद, मोक्ष तक प्रास कराता हे । हे (जनासः) 

लोगो ¦ ( स: ) वह ( इन्दः ) परमश्वयचान्‌ प्रभु है । 


राजा के पक्ष मे--( यः ) जो ( कसीभिः ) अपनी शासन व्यव- 
स्थाओं से ( शम्बरम्‌ ) शान्तिदायक शासन-चल को ( परि अतरत्‌ ) सचेन्न 
'केलाता है और (यः) जो ( अचारुक-आस्ना ) अमनोइर, कष्टकारी सुख 
सेना आदि दमन द्वारा राष्टू का ( अपिबत्‌) भोग करता है। (गिरो 
अन्तः ) पंत के समान ( यस्मिन्‌ ) जिसके अपने आश्रय पर वह (बहु 
यजमानं जनं अमृच्छेत्‌ ) वहुतसे दानशील करप्रद जनों को उन्नत करता 
है । हे ( जनासः ) लोगो ! ( सः इन्दः ) वह इन्द्र कहाने योग्य है । 


__ कसीमिः-- कसि गतिशासनयोः, कस इत्येके कश इत्यन्ये । इत्यत 
३? प्रत्यय आणादिकः । मृच्छोमोहसमुच्छाययो: । भ्वादिः । अत्र 
ससुच्छायो$थे: । 


१२, १६, १७ ये तीन मन्त्र ऋग्वेद में नहीं दें । उनका पदपाठ भी 
कहीं उपलब्ध नहीं हुआ दे । बृहत्सवानुक्रमणी में भी इस सूक्त को पन्च- 
दश ऋचा वाला ही माना है । कदाचित्‌ ये तीन ऋचाएं किसी शोनक 


' शाखा से अतिरिक्त अन्य शाखा में उपलब्ध हों । 
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खः सप्तराश्मिद्वेपभस्तुविष्मानवासजत्‌ सर्व सप्त सिन्थूंन । 
यो राडिणमस्फुरदू वर्जबाहुर्धामारोहन्त स जनास इन्द्रः ॥१३॥ 

भा०--(यः ) जो परमात्मा ( सप्तर्मिः ) सूये के समान सात 
रश्मियों अथोत्‌ सात चढे २ नियामक बलों से सम्पन्न हे । वह ( तुघि- 
इमान्‌ ) वायु के समान बढ़ा बलवान्‌ , ( बृपभः ) मेघ के समान समस्त 
सुखा का वर्षण करने वाला हे । वह ( सक्ष सिन्धून्‌ ) सात सिन्घुआ, बड़े 
बड़ तत्वा, सात प्राण के समान ( सतेवे ) सवंत्र गति करने के लिये ही 
( अवासृजत्‌ ) बनाता है । ( यः ) जो ( चञ्रवाहुः ) हाथ में चत्र लिये 
सहारकारी, सकड्हारे के समान (द्याम्‌) आकाश की तरफ ( आरोहन्तम ) 
पुनः बीज से अङुरित होकर फेखने चाले वट के समान विकट रूप से 
फेने चाल्ने ( रोहिणम्‌ ) संसाररूप रोहिण या बट को ( अस्फुरत्‌ ) काट 
देता हे । हे ( जनासः ) मनुष्यो ! ( सः इन्द्र) वह इन्द्र, प्रभु है । 

राजा क पक्ष स-राज्य के सस अग, रूप सात रश्मियों से युक्न होकर 
वह सूर्य क समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान , राज्य का कर उठाने स्र 
चुप भ क समान अथवा प्रजाओं पर ऐश्वये वृद्धि करन वाला होने से मेघ के 
समान दाकर अपने साता ( सिन्धून्‌ ) स्रोता को फेलने के लिये ही उत्पन्न 
करता द । आर जो ( चञ्रवाहुः ) खड्ग हाथ में लेकर (द्याम्‌ आरोहन्तम्‌) 
आकाश म फलत हुए ( राहिणम्‌ ) वर. के समान क्रम से अपनी जई फे 
लाने वाले ( रोहिणम्‌ ) चट स्वभाव के शत्रु को (अस्फुरत्‌ ) विनाश करता 
है । (सः इन्दः) हे मनुष्यो ! वह राजा इन्द्र वायु या विद्युत्‌ के समान है | 

बढ़े प्रबल राजा का वायु और ङुटिल् गर्वी शत्रु राजा का शाठ्मलि के 
दृष्टान्त से वणन देखो शान्तिपचे अ० ११३ । १४४ । 


द्यावा चिदस्मै एथिवी नंमेते शुष्माच्चिदस्य पर्थेता भयन्से । 
यः सॉम्रपा निखितो चअवाइयों चञ्जहस्तः सं ज॑नास इन्द्रः ॥१४॥ 
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भा०--( द्यावार्टथवा ) आकाश और एथिवी दोनों खोक (चित्‌) 
भी ( असम नमेते ) इसके आगे झुकते हें । ओर ( अस्य शुप्मात्‌ चित्‌ ) 
इसके बल से ही ( पर्वेताः अयन्ते ) पर्षंत, मेघ भी अय से कांपते हैं । 
( पः ) जो ( सोमपाः ) समस्त जगत्‌ का पाक या समस्त पश्यो का 
पालक होकर ( निचितः ) सवेन्न व्यापक ( चञ्रवाहुः ) चत्र के समान ख 
को पापां से वर्जन करने में समर्थ बद्धशाली और ( चञ्रहस्तः ) वारक बल 
से ही सबको दणड देने वाला है । हे ( जनासः ) मनुष्यों ! (सः इन्द्रः ) 
चह इन्द्र, परमेश्वर हे । 


राजा के पच में-( द्यादाएथिवा ) राजा प्रजा या नरनारी जिसके आगे 
झुक, (पेताः) पाल्न शक्ञि से युक्त उंच प्रेत के समान बढ़े सूमिपाल भी 
जिसके बल ले कांपते हैं, वह ( सोमपाः ) राप्टू का ओक्का ( वज्नइस्तः चञ्चः 
बाहुः) चजञ्ज के समान बलवान्‌ बाहु वाल्या अर खड्गइस्त होकर (निचितः) 
सुदृढ़ शरीर, संचित ऐश्वयेवान्‌ और बलवान्‌ दो वह राजा इन्द्र? है । 


यः सुन्वन्तमवति यः पचन्त यः शन्त यः शशमानमती । 
यस्य॒ ब्रह्म वधन यस्य सामा यस्यद्‌ राश्रः स जनास इन्द्रः ॥१॥ ` 


भा०--जा परमेश्वर प्रझु | ( सुन्वन्तम्‌ ) यज्ञ करने चाले की, ( अ- 
चति ) रक्षा करता दै। (यः पचन्तम्‌) जो पालन करनेहारे को, अथोत्‌ चीर्य, 
विद्या और बल को परिपक्क करने चाले की रक्षा करता है (यः) जो (उत्या) 
अपने रक्षाकारिणी शक्ति से ( शंसन्तं ) स्तुति करने वाले ओर ( यः 
शशमानम्‌ ) जो ऊंच गति करने चाले की रक्षा करता है | ( यस्य) जिस . 
को ( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद, ब्राह्मन ( वर्धनम्‌) बढ़ाता है ( यस्य सोम: 
वधनम्‌ ) जिसको सोम, वीये, चात्रत्रल और राष्टू बल बढ़ाता है । ( यस्य 
इदे राधः ) जिसका यह समस्त ऐश्वये है । ( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( स 


इन्द्‌ः ) ब्रह परमेश्वर और राजा है 
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जातो व्यु/ख्यत्‌ पित्रोइ्पस्थे सुवो न वेंद जनितुः पर॑स्य । 
स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद बत्ता डेचानां स ज॑नास इन्द्र: ॥१६॥ 
भा०--( जात; ) उत्पन्न वालक जिस प्रकार ( पित्रोः उपस्थे ) माता 
पिता दोनों के गोद में ( व्यख्यत्‌ ) नाना प्रकार से अपने आव प्रकट 
करता है और ( सुवः ) अपने उत्पन्न करनेहारी माता और ( परस्य 
जनितुः ) दूसरे उत्पादक पिता को भी नहीं जानता इसी प्रकार परमेश्वर 
भी ( जातः ) प्रादुर्भूत होकर ( पित्रोः ) पालन करने वाली पएथिवी और 
आकाश इन दो रूपे में ( चि अख्यत्‌ ) विविध रूपां में दिखाई देता है। 
वह ( सुवः ) समस्त संसार के उत्पत्ति स्थान और (जनितुः) उत्पादक रूप 
से ( परस्य ) अपने से अन्य किसी दूसरे को (न वेद) नहीं जानता अथोत्‌ 
चही पृथ्वी के समान सर्वोश्रय पिता के समान सर्वोत्पादक हे । और (यः) 
जो ( स्तविष्यमाणः ) स्तुति किया जाकर (नः) हमें ( अस्मद्‌ ) इमारे और 
( देवानां ्ता ) देव, दिव्य पदा, सूये, चायु, अञ्चि, जल, काशादि 
पदार्थो और विद्वानों और शरीरस्थ इन्दियों के ( रताः ) नियत, निश्चित 
थमो, कर्तव्यों और शक्षियों को ( झा ) प्रकट करता है । हे ( जनासः ) 
अचुष्यो ! ( सः इन्वः ) वह 'इन्द' है । 
यः खोमंकामो हर्यश्वः सरियंस्माद्‌ रेजन्ते भुवंनानि विश्वा । 
यो जघान शस्त्रं यञ्च शुष्ण य एंकडीरः स जनास इन्द्र॑; ॥१७॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( सोमकामः ) सोम, ब्रह्मानन्द रस की 
कामना करने वाले योगिजनों को अतिग्रिय, ( हयेश्वः ) वेगवान , काम्ति- 


१६-( प्र० ) “जातो व्यक्तः पित्रोरुपस्थे’, 'लक्षत?, 'व्यक्ष्यत्‌', ब्यक्षः, 
'जातो ब्यरक्षन्‌' । ( द्वि० ) “भुवन वेदजनिहु,' । ( १० ) स्तविष्यमा- 
णोऽच्नोजो अस्मद , “स्तबिष्यमाणोऽन्नो यो अस्म? ( च० ) "वर्त 
देवानां? इति नाना पाठाः ॥ 
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मान्‌, व्यापक शक्षियो से सम्पन्न तेजोमय रश्सियों से युक्त सूये के समान 
( सूरिः ) सबका प्रेरक है । ( यस्मात्‌ ) जिससे ( विश्वा अुवनानि ) शङ्गियें 
प्राप्त करके समस्त लोक चलायमान हैं । ( य: शास्बरं जघान ) जो आव- 
रणकारी अज्ञान को नाश करता हे और (यः च शुष्णम्‌ जघान) जो प्राणा 
के शोषण करने वाले चुत पिपासादि कए को अन्न प्रदान करके नाश करता 
है और (यः) जो ( एकवीरः ) एकमात्र वीर्यवान्‌, सवेशक्विमान्‌ हे।दे 
( जनासंः ) मचुण्यो ! ( सः इन्द्रः ) वह परमेश्वर है 

राजा के पत्त में-( सोमकामः ) जो राष्टू का अभिलापी ( हयेश्वः ) 
चेगवान्‌ अश्वो से युक़् है, जिसके भय से सब लोक कांपते हों, जो अधी- 
नस्थ प्रजाओं के घेरने वाळे ( शस्बरं ) उनकी शान्ति, सुख को नाश करने 
चाले और ( शुष्णं ) प्रजा का अत्याचारा से रक्त शोषण करने वाले का 
(जघान) नाश करता है (सः एकवीरः) वह एकमात्र वीर पुरुप 'इन्द' ह्वै । 
यः सुन्वत पचते दुध आ छिदू वाज ददेषि स किलासि सत्य: । 
चय त॑ इन्द्र बिश्वद्द ग्रियातः खुवीरांसो विदथमा चंदेम ॥१-॥ 

भा०--( यः ) जो ( दुरः चित्‌) बड़ा दुधप अजेय होकर ही ( सु- 
न्वते पचते ) दानशील और पाकशोल पुरुष को ( वाजम्‌) वीर्य ओर अन्न 
( आददपि ) प्रदान करता है ( स किल ) वह तू अवश्य ( सत्य: असि ) 
सत्य ही है । तेरे होने में कोई सन्देह नही हे । (विश्वह ) नित्यप्रति 
हे ( इन्द ) पेशवयैवन्‌ परमेश्वर ! ( चयं ) हम लोग ( ते प्रियासः ) तरे 
प्रिय और ( सुचीरास: ) उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ( विद्थम ) ज्ञान स्तुति 
का ( आवदेम ) वर्णन करें। 

[३४ ] परमेश्वर का वर्णन । 


नोधा गौतम ऋषिः । इन्द्रो देवता ।.१, २, ७, ९, १४, १६ निष्डभः । शेषा३ 
पंक्तयः । पोडशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
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अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हम स्तोमं मा्हिनाय । 


कचीपमायाभिंगच ओहमिन्द्राय त्राणि राततमा ॥ १॥ 
ऋ० १।६१।२॥। 
भा०--( तवसे ) बड़े बलवान्‌ ( तुराय ) शन्नुनाशक, ( माहिनाय ) 
गुणों से महान, ( ऋरचाषमाय ) वेद्मन्त्रा सें कहे स्त्रूप के समान, 
( अप्रिगवे ) वेरोक गति चाले, सवैव्य्रापक, ( इन्दाय ) परमैश्वयवान इन्द्र 
प्रभु के लिये में ( प्रयः न ) भूखे को जिस प्रकार अन्न देते हैं उसी प्रकार 
( आहम्‌ ) अति विचारणीय ( स्तोमं ) स्तुति प्रदान करता हूं । और 
( राततमा ) अति प्रेम से देने योग्य ( ब्रह्माणि) वेद सन्त्रोक्क स्तुति वचन 
भी ( प्रहि ) निवेदन करता हूं । अथवा ( इन्दाय ) उस परसेश्वर के 
( योहसू्या-उ-अइम्‌ ) में ( राततमा ब्रह्माणि भा-हरामि उ ) अति प्रेम से 
०००० ०५, ७ २००, ७ 
देने याप्य ब्रह्म-ज्ञाना को प्रस्तुत करता हूं । 
राजा के पक्ष में-( ब्रह्माणि ) अनादि पदार्थ या बढ़े अधिकार । 
अस्मा इदु प्रय इब प्र येखि भराम्याङ्गूषं वाधे खुवक्ति । 
इत्दराय हुदा मन॑सा मनीषा प्रत्याय पत्ये थियो मञ्जयन्त ॥२॥ 
भर > ~ = 
भा०--( अस्म ) इस ( इन्द्राय ) परमेश्वर के जिये ( प्रयः इव ) 
झन्न के समान ( आंगूःपं ) स्तुति को ( प्र याले ) प्रदान करता हुं । और 
| ( चाथे ha [५] ° 3. ५ ०१ ०, ह २ ~ 
2 ) अपने सव पाबाआ को दूर करने के लिये ( सुब्ाक्षि ) सब विदो 
'नेवारक उसकी स्तुति को ( प्रभरामि ) प्रस्तुत करता हूँ । इस (प्रत्नाय 
पत्यं हि ४). ०९ oN ~ 
| र्‌ र त्ति उरातन सनातन स्वामी के जिये ही ( इद्‌ उ) पविद्वान्‌ क्षोग 
द्य कप 
दा ) हृदय से, ( मनसा ) मन से और ( मनीषा ) सन शक्ति के द्वारा 


) गध ६ न न 
( वियः ) .अपूनौ बुद्धियों को ( मर्जयन्त ) बरावर पदित्र किया . 


" करत हू । 
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अरमा इदु त्यमुपम स्वषी भराम्याङ्गूषमास्य/नं । 
मंदिंप्डमच्छाक्तिमिमेतीनां खुरवृक्त्मिः सुरि वांवृधध्ये ॥३॥ 
भा०--( अस्मा इत्‌ उ ) इस इन्द्र के लिये ही ( स्यम्‌ ) उस, चिर- 
काल से स्मरणीय ( उपमम्‌ स्वपोम्‌ ) सुखप्रद, आनन्ददायी, ( आंगूपम ) 
स्तुति वचन को ( स्थन) अपने सुख से ( भरामि ) प्रस्तुत करू । 
अर ( मतीनां ) मनन करने हारे समस्त पुरुषों में सबसे बड़े (महिषम्‌) . 
महान्‌, पूजनीय परमेश्वर ( सूरिस्‌ ) परम सेधाची, सूये के समान 
सचे प्रेरक परमेश्वर को ( सुद्यक्रिभिः ) दुःखों के निवारण करने हारी 
( अच्छो क्लिभिः चावृधय्ये) उसकी महिमा की दाद्धि के लिये स्तुति 
करता हूं । 
डास्मा इढु स्तोमं से हिंनोंग्रि रथं न तष्य तत्सिनाय । 
गिरश्च गिर्वाहल सुउकीन्द्राय विश्वमिन्वे मेथिराय ॥ ४॥ 
भा०--( तश इच रथं न ) जिस प्रकार शिल्पी राढ़ कर रथ को 
तैयार करता हे उसी प्रकार ( तस्सिनाय ) उस परम हृदय के प्रेमी, आनन्द 
सय, रसमय ( गिवांहसे ) समस्त स्तुतियां के पात्र ( मेविराय ) परम 
सेघावी या परम पवित्र ( अस्म इद्‌ उ इन्द्राय ) इसही परम खचय सूत 
परमैश्वयवान्‌ प्रभु के शिये (सुद्याक्रि) उत्तम रीति से संसार दुःखों के वर्जक, 
( विशवसिन्वम्‌ ) सब पदाथा के प्राप्त कराने वाले, ( स्तोमम्‌ ) स्तुति 
ससूइ ओर ( गिरः ) उत्तम वेददाणिया को ( सं हिनोमि ) अच्छी प्रकार 
. अस्तुत करता हूं । ’ 
“ अस्मा इद ससिमिव भ वस्येन्द्रादाकं जुद्वाउ समञ्ज । 
वीर दानोऋसं बन्द्ष्ये पुरां गूतेथबसं दमोणंम्‌ ॥५॥ 
भा०--( अस्मै इच इन्दाय,) इस परम ऐरदयं चाले के लिये ही 
( वस्या ) अन्न, यश, कीर्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार 
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(ससिम्‌ ) वेगवान्‌ अश्व को रथ में जोड़ा जाता हे उसी प्रकार ( इन्द्रा 
अकं ) इन्द्र के लिये अचेनाकारी मन्त्र को में ( जुह्वा ) स्तुतिशील दाणी. 
से ( सम्‌ अब्ज ) प्रकट करता हूं । और (चीरम्‌) चीर शूर ( दानौ- 
कसम्‌ ) दान के एकमात्र आश्रय (गूतेश्रवसम्‌) प्रशस्त कीत्तिमान्‌ ( पुरां 
दमोणम्न ) शत्रु के गर्दो के समान भीतरी बन्धन रूप आत्मा के कोशों 
के तोइने चाले उसकी ( चन्दध्यै ) स्तुति करने के लिये में भी उसी 
( इन्द्राय अकं सम्‌ अब्जे ) प्रमु की स्तुति को प्रकट करता हूं । 
अस्मा इदु त्वां तक्षद्‌ वज्रं स्वपस्तमं स्वर्य! रणाय । 
वृत्रस्यं चिद्‌ जिदद्॒‌ येन ममं तुजन्नीशानस्तुजता कियधाः ॥६॥ 
भा०--( अस्मा इद्‌ उ ) इसको प्रा करने के लिये ही (त्वष्टा) 
शिल्पी के समान रचयिता योगी ( स्वपस्तमम्‌ ) उत्तम शुभ कर्मों से युक्त 
( स्वयेम्‌ ) गुरु द्वारा उपदेश करने योग्य या सुख प्राप्त कराने वाले (वज्रम्‌) 
लोहार या शिएपी जिस प्रकार ( रणाय ) रण के लिये तलवार को गढ़ता 
है उसी प्रकार वह योगी ज्ञान वजन को ( रणाय) मोक्ष सुख में रमण 
करने के लिये ( तक्षत्‌ ) गढ़ता है, तय्यार करता है. । ( कियेधाः) नाना 
योग भूमिया को कमण करते हुए उनको अपने चश करने में समर्थे पुरुष 
(येन) जिस ( तुजता ) अज्ञान नाशक ( चट्रेण ) ज्ञानवन्र से 
( ब्रत्रस्य ) आचरणशील अज्ञान का ( चित) भी ( ममे ) मम, रहस्य 
( तुजन्‌ ) उसका नाश करते ही ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है । 
अस्येदु मातुः सचंनेषु स्यो महः एितु पंपिवां चावज्ञा । 
सपायद विप्णुं! पचतं ख&!यान्‌ विध्यंद्‌ वराह तिरा अद्विमस्ता७ 
भा०--( अर्य मातुः इत्‌ ड ) इस समस्त सृष्टि के कत्ता का ही 
( महः ) यह महान्‌ कमे है, कि वह ( सवनेषु ) अपने महान्‌ सवनं में, 
वरीय सृष्टि उत्पत्ति आदि कार्यो में ( पितुं ) पालन करने योग्य समस्त 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संसार-रूप सोम को (चारु अन्ना) उत्तम सोज्य अन्ना के समान वह (सद्यः) 
निरन्तर (पपिवान्‌) खाता या लीलता ही रहता हे । वह (विष्णुः) व्यापक 
( सहीयान ) सवका वशकत्तो ( पचतं ) परिपक्क कमे चाले, या पाक करन 
चाले, अपने आत्मा को साधना द्वारा पकाने चाले सुसुक्ष को ( सुपायत्‌ :) 
अचानक ले जाता है । और ( अद्विस्‌ अस्ता ) अदि, शासन रूप चञ्च का 
( अस्ता ) प्रष्ेसा चह परमेश्वर ही ( तिरः ) अपने पास आये (.चराह ) ` 
श्रेष्ठ ज्ञान से पूणं, स्पुतिशील आत्मा को ( विध्यत) विद्ध करता है,,उसको 
अपने प्रेम में दश करता हे । | a ट 
अस्मा इदु ग्नाश्चिद्‌ देवपत्नी रिन्द्रायार्कमहिहत्य ऊलुः। 
परि द्यावाप्राथिवी ज्र. उवा नास्य ते महिमान परिं ए: ॥८॥ 


आ०-- झाः चित्‌ ) गसन योग्य युवति स्त्रियां जिस प्रकार अपने 
पति के लिये ( अरम्‌ उचुः) सूये के समान तेजोमय वीये को प्रजारूप से 
धारण करती हैं उसी प्रकार ( अहिहत्ये ) अज्ञान के नाश के लिये ( देवः 
पत्नीः ) संसार की दिव्य पालक शक्षियां, या देच-परमेश्वर की पालक श- 
क्रियां और ( झाः) गमनयोस्य स्तुतिवाणियां ( अस्म इन्द्राय इत्‌ उ.) 
इस इन्द्र परमेश्वर के ही ( अकेस्‌ ) अनीय स्वरूप को (-ऊदुः ) अपने 
भीतर धारण करती हैं । ( उर्ची ) विशाल ( द्यावाएथिवी') घो और 
एथिवी दोनों को वह ( परि जञ्रे ) सब प्रकार से व्यास दै । और (ते) 
चे दोनों ( अस्य महिमान ) इसके महान्‌ सामथ्ये को ( न परि स्तः ) 
सीमित नहीं कर सकतीं । | 
अस्थेदव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृंथिव्या: पर्थन्तरिंक्षात्‌ । 
खरालिन्ो दम आ विश्‍वगूते; स्वारिरमंत्रो चचत्ते रणांय ॥&॥ 

'भा०--( अस्य इत्‌ इव ) इस परमेश्वर का ही ( महित्वम्‌ ) महान्‌ 
सामथ्यं (देवः प्ररिरेचे ) महानू आकाश से भी बढ़ गया है । और ( एथि- 
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व्याः ) परथिवी से और ( अन्तरिक्तात्‌ ) अन्तारिक्ष से भी ( परि) परे 
(प्र रिरिचे ) गया हुआ हैं । ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान (इन्द्रः) ऐश्वय- 
बानू ( स्वरिः ) उत्तम प्रबद्ध शाज्नुमान्‌ ओर ( अमन्नः ) उत्तम योद्धा कं 
समान चढाई करने में कुशल, ( विश्वगूत्तेः ) सबसे वन्दनीय होकर (दमे) 
दमन करने योग्य शत्रु पर भी ( रणाय ) सग्रास के लिये ( आाचत्रछे ) सब 
पदार्थों को घारण करता हे । 


६ क | =] विन्द्र ॥ ७१ 
झस्येदेव शवसा शयन्ते वि खुञ्चदु वज्ञण वुच्चामैन्द्र; । 
गा म व्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने चेताः ॥१०॥ 


भा०--( अस्य इत्‌ एव ) उसके ही ( शवसा ) बल पराक्रम से 
(शपन्तं) सूखते हुए, भयभीत (त्रम्‌) अज्ञान रूप दृत्न को, वायुके बल से 
भिन्न भिन्न होते मेघ को जिस प्रकार बिजुली नाश करती हे अथवा परा- 
कमी राजा के पराक्रम से जिस प्रकार भयभीत विध्नकारी शत्र को चार 
राजा नाश करता है उसी प्रकार ( चम्नेण ) ज्ञान-चञ् से ( इन्दः ) 
` चह स्वयं ऐेश्वयंवान्‌ ( विदृश्वत्‌ ) नाना प्रकार से नाश करता है । और 
जिस प्रकार इन्द्र, वायु मेघ से ( अवनी; ) जन्तुं की रक्षा करने वाले 
( न्नाणाः ) रुके हुए जलं. को नीच बरसाता हे झर फिर ( श्रवः) 
झन्न उत्पन्न होता हे उसी प्रकार वह इन्द्र भी ( गोः न) सूर्य की गाया, 
रश्मियों के समान ( अवनीः ) अपने पालन करने चाली भूमियों को 
( अमुन्चत्‌ ) स्यागता या प्रदान करता ह आर वह ( सचता: ) मंम युक्क 
होकर ( दावने ) दानशील पुरुप को ( भवः ) अन्न और ख्याति ओर ज्ञान 
( अथि अमुब्चत्‌ ) सब प्रकार से देता है । 


अस्यडु त्वेषसा रन्ब्र सिन्ववः परि यद्‌ वञ्जण सीमयच्छत्‌! 
- चंशानछ् दाणे कसल, तुर्दीतते, ग तुशिरिः कः ॥११॥ 


दु 
६ 
४ 
9 ड 
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rs 


भा०--( अस्य इत्‌) इस परमेश्वर के ही ( व्वेपसा ) दीसियुक्र 
प्रखर तेज से ( सिन्धवः ) बहने वाले जल ( रन्त ) नाना प्रकार की क्री- 
ढाएँ करते हैं । ( यत्‌ ) क्या वह ही उनको ( वन्नेण ) अपने बल से 
( साम ) सब प्रकार से ( परि अयच्छुत्‌ ) नियम में बांधता है। चइ ही 
( ईशानकृत्‌ ) समस्त सामथ्येवाच्‌, ऐरवयेयुक्क सूर्य, वायु, चिद्य॒त्‌ आदि 
. पदाथ का रचयिता होकर (दाशे) दानशील पुरुप स्वयं (दशस्यन्‌) बहुत 
ऐश्वयै प्रदान करता है और चह ( तुप्ाणः ) अति वेग से स्त्र ग्य़ासिशील 
पद्युत्‌ जिस प्रकार ( तुर्वीतये ) अति वेग से जाने वाले पुरुष को ( गाधं 
कः ) अपना पूरण वैद्युतिक ऐरवर्य सामथ्ये प्रदान करती है उसी प्रकार चृ 
परमेश्वर भी (तुवेणि: ) अति शीघ्र सबको प्राप्त होने हारा होकर 
( तुवीतये ) शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होने वाले साधक पुरुष को ( याघे 
कः ) अपना ज्ञानेश्वय प्रदान करता है । $ 


९ NN ५९ ha 
पास अचान राजा या ऐजिनीयर पुरुष के पक्ष में--उसके प्रताप से 
नदियें नहर के रूपों में कीड़ा करती हैं । वह वज्र से, शक्ति से उनको 
बंधो द्वारा चश करता है । समस्त ( इशानकृत्‌ ) पद्यत्‌ , वायु आदि श- 
क्षियों को उत्पन्न करता है । शीघ्रगामी के खिये ( गाधं कः ) उसी प्रकार 
क उत्तम साधन, ऐश्वय उत्पन्न करता है । | 
अस्मा इढु प भरा तूतुजानो वृत्ताय चञ्जमीशांनः कियेधाः । 
पोई ¢ । 8 रू 
गान पव वि रदा तिरश्वण्यन्ष्णांस्यपां चरध्यै ॥१२॥ ' 
ha = 
र स परमेश्वर ! तू ( इंशानः ) सबका स्वामी ( तूतुजानः | 
अति वेग से सचन्न व्याप्त सबको तीव्रयति देनेहारा और ( कियेधाः ) न 
me तू।कितने बल पराक्रम और ऐरवय को धारण. करनेहारा है। अथवा 
(t ह भा: ) तू सबैत्र व्याप्त होकर समस्त संसार को धारण कर रहा है। 
ष्ट 
. पदी ( अस्मे वृजञात्र0,ज सवे छातरबकारी जयात के! भू! कारण रूप 
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तमोमय मेघ पर, शत्रु पर खड्ग के समान अर मेघ पर बिजली के स- 
मान ( चज्रम्‌ ) उसके निवारक चद्ध या चीये या बल का (प्र भर ) य 
करता हे । ओर ( अणलि इष्पन्‌ ) मेघ के जल बरसान व्ही इच्छा करता 
क । चरध्यै ) जल के प्रवाह करने के लिये 
हुआ वायु जिस प्रकार ( अपां चरध्ये ) जल मड ती 
( तिरश्चा) तिरछे बिजुली रूप वज़न स प्रहार करता दै और os 
[ विजिगीषु राजा ( अणासि इष्यन्‌ ) घन प्या की कामना गा 
हुआ ( अपां चरध्ये ) प्रजाओं के या सेनाओं क़ अ >) 
( तिरश्चा वज्नण ) तिरछे चलने चाले तलघार स शुं % (शारा न 
(गोः पचे न) डोम कसाई जिस प्रकार सरी गाय के पोरु ५ को काटता 
डसी प्रकार चोटी २.काटता है, उसी प्रकार दे परमात्मन्‌ । तू. सी ( कट 
चरध्ये ) आप्त जनों के ज्ञान प्रास कराने के लिय ( भणासि इयन्‌ ) को 
ज्ञान सुखौ को प्राप्त करांना चाहता हुआ अपन ( तिरश्चा ) ks र 
तम, परमपद तक पहुंचने वाले छान वज्र से ही ( णि प न) बा 
देदवाणी के एक २ पोरू को ( विं रद ) विविध रूप से खाल दता 
दृष्टान्तां से ही राजा के पक्ष में स्पर है । 


अस्येद प्र छूँदि पृथ्यांणि तुरस्य कर्मोंरि नव्य डक्थेंः । 

जु टक hs I निं ष ७ 
यत्रे यर्विष्णान आयुजान्युधायमाणो निरिणाति शचून ॥९२॥ 
यु रा 


आ०- हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( यद्‌) जब ( युधे ) संग्राम के 02 
( आयुधानि ) शस्त्र झस्त्री को ( इष्णानः ) मारता हुआ थर ( म 
शब्रुओं को ( ऋघायमाणः ) मारता हुआ ( निरिणाति ) आगे त 
तभी ( अस्य इत्‌ तुरस्य) उस शीघ्रकारी आतिवेगचान्‌ बलवान के. 
के ( पृव्योणि कमोणि ) पूवे वीर कमें को (प्र त्रढि) कहाकर इस > 
और भी उत्तेजित होकर वीरता दिखावे क्योंकि वह ही (उर्वथः जन्यः) 0 
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परमेश्वर के पक्ष मॅ--( युधे ) अपने भीतरी शत्रुओं से संग्राम करचे 
के लिये ( आयुधानि इप्णानः ) उपायों को करता हुआ ( शत्रून्‌ ऋघाय- 
माणः निःरेणाति ) आत्मा के बल को कारने वाले काम, कोध आदि 
को विनाश करता हुआ आगे बढ़ता है । तब इस परमेश्वर के ही पू के 
सृष्टि रचना आदि कर्मा की स्तुति करे, क्योंकि वह ही ( नव्यः उक्थ: ) 
स्तुति-चचनां से स्तुति के योग्य है । 9 


अस्य इ भिवा गिरयश्च दहा चावा च भूमा जनुप॑स्तुजते । 


£) 
~ 


उणे वेनस्य जोगुवान अरणं खो झुंवद्‌ चीयो/थि नोधाः ॥१४॥ 


भा०--( अस्य इत्‌ भिया ) इसके ही भय से ( गिरयः च दढा: ) 
समस्त पवेत दढ होकर बेठे दँ । ( अस्थ जनुपः च भिया ) इस सर्वो- 
सपादक परमेश्वर क ही बल से ( द्याचा च भूमा ) आकाश ओर भूमि दोनों 
लोक ( तुजत ) चल रहे हैं, कापत हैं । ( वेनस्य) इसी प्रज्ञात्रान में 
शाची, कान्तिमान्‌ परमेश्वर के ( श्रोणि ) रक्षा की ( उपो जोगुवानः ) 
नाना प्रकार से प्राथना करता हुआ ( नोधाः ) स्तुतिशील पुरुष ( सद्यः 
चीयाय भुवत्‌ ) शीघ्र ही चीर कमे करने के लिये समय होजाता दै । 
अस्मा इद त्यदचु दाथ्यपामकङा यदु वञ्नभूरराशानः । 
प्रेतशा खयै परपृधान सीवश्व्य खुष्विमादादिन्द्रः ॥१४॥ 

भा?--( एषाम्‌ ) इन समस्त लोकिक पदाथा में से ( त्यत्‌ ) वही 
अलौकिक, सर्वोत्तम पदार्थ ( अस्मै इत्‌ ) इस परमेश्वर को ( अनुदाथे ) 
समर्पित किया जाता है ( यत्‌ ) जिसको वह ( एक: ) एकमात्र ( भूरेः ) 
बहुत सारी ऐश्वये का ( इंशानः ) स्वामी होकर ( चत्रे ) स्वीकार करता 
६, मांगता ह । ( इन्द्रः ) चह परमेश्वर ही ( सौवश्व्ये सूय ) उत्तम अश्वां 
इल्द्रियों से युक्न ( सूय ) सूय के समान तेजस्वी पद के निमित्त (पस्पृघान) 


इभो रय इप्टस FRR दा, iii अका सुष्चिम्‌ ) उत्तम 
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' यत्नशील ( एतशं.) आवागमनकारी जीव आत्मा की ( प्र आचत्‌ ) अच्छी 
प्रकार रक्षा करता है । 
सूर्य के पक्ष मे-(इन्दः) वायु, सौवश्व्ये सूये पस्ट्धानं सुष्चिम्‌ एतशं 
ग्राचत्‌ ) उत्तम रश्मियों से युक्त सूर्य के प्रकाश में स्पध करने पाले "एतशं 
उत्तम जल वर्षी मेघ की रक्षा करता है । 
पचा तें हॉरियोजना सुत्रक्तीन्द ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन्‌ । 
ऐेषुं विश्वपेशसं धिये धाः प्रात्मचू धियावसुजेगम्यात्‌ ॥१६॥ 
` आ०- हे ( हारियोजन) छानी पुरुषों को योग द्वारा साक्षात्‌ 
करने योग्य समस्त सूर्यों को प्रेरणा करने हारे ! हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
चेगवान्‌ पदार्थों और प्राणों को युक्त करने वाले ! आत्मन्‌ ! ( ते एव ) तेरे 
ही लिये ( गोतमासः ) उत्तम वेदवाणी में निष्ठ विद्वान्‌ पुरुष ( सुबृक्गि) 
उत्तम हृदय हारे (व्रह्माशे ) वेद मंत्रं और ब्रह्मज्ञान के वचना का 
( अक्रन्‌ ) साक्षात्‌ करते हैं ( एषु) उनमें . ही तू ( विश्वपशेसं थियं ) 
नाना मनोहर स्वरूप वाली धारणावती बुद्धि को ( धाः ) प्रदान करता है । 
चह इन्द, ( प्रातः) प्रातःकाल ही (पियावसु: ) समस्त कमेश्वयंवान्‌, पर 
सेश्वर ( मचू ) यथा शीघ्र ( आजगम्यात्‌ ) ज्ञान करने योग्य, प्राच्य एवं 
उपासना करने योग्य है । अथवा चही हमें निस्य प्रातः प्राप्त हो । 
[ ३६ ] ईश्वर स्तुति 
भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । निष्डुभः । एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
य एक इ<्धब्यश्चषेणीनामिन्ट त गीर्मरभ्य/चे आभिः । 
यः पत्यते वृषभो बृष्णयांवान्त्यत्यः सत्वा पुरुम्रायः सहस्वान॥१॥ 


सा०--जो परमेश्वर ( एक इत्‌) एकमात्र ( चर्षणीनाम्‌ ) मजुष्या 
लिये ( इव्यः) बुति, कहते, ऐस हैम दूजहुस),, उस पशव्य 


तड 


2. 
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परमात्मा को ( आभिः गार्थिः ) इन चाणियों से ( अभि अचे ) साक्षात्‌ 
स्तुति करता हूं। (यः) जो ( वृषभ; ) सब सुखा की वर्षो करने दारा 
और वृषभ के समान ( बृष्ण्यावान्‌ ) समस्त कलल वीयों से युक्त, ( सत्यः ) 
सत्यस्वरूप, ( सत्वा ) सत्‌ पदार्थों का स्वामी, ( सहस्वान्‌ ) परमशक्ति ` 
मान्‌ , ( पुरुमायः ) पूणे ज्ञानवान्‌, एवं (पुरुमायः) अनेक निर्माणकारिणी 
शक्कियों से युक्त, एव अनक चिघ अद्सुत आश्वयजनक शाक्रिया से युक्त 
( पत्यते ) जाना जाता है । 
तसुं नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सघ विप्रा्म आभि गाजयन्तः । 
नचददाम ततुरि पतेतेष्ठामद्रोघवाचं मातिशिः शविष्ठम्‌ ॥२॥ 
भा०--( नः पून पितरः ) मारे पूव पालक, ( नविग्वाः ) नच स्तुति-. 
चाणियां को उच्चारण करने चाले, ( सप्त ) सस, साता प्राण जिस प्रकार 
आत्मा की उपासना फरते हैं उसी प्रकार उनके समान परमात्मा की उपा- 
सना. करने और उसके प्रति ज्चानमागे से सपणशील, ( विमासः ) परम 
मेघावी, ( तम उ अभि चाजयन्तः ) उसी का ही साक्षात्‌ ज्ञान लाभ करते 
हुए स्तुति किया करते हैं । वे ( नफद्‌-दाभस्‌ ) व्यास दोषों ओर शशु 
के नाशक, दुःखा से तारक ( पवेतेष्ठाम्‌ ) पर्वत पर स्थिर सर्वोच्च ( अद्रो 
घवाचम्र्‌ ) दोह राहत वाणी के या आज्ञा के देने वाले, अनुलंघनीय 
आज्ञा के दाता ( शविष्ठम्‌ ) अतिबल्ञंशाली, शाक्किमान्‌ उस इन्द्र को 
( मतिभिः ) मनन योग्य स्तुतियों द्वारा मनन करते हैं । 
तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुच्ताः । 
यो अस्रधायुरजरः स्व/वीन्‌ तमा भर हारिवो माढयध्ये ॥३॥ 


भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( अस्कृघोयुः) सदा आदिनाशी, अखण्ड, - 
सदान, ( अजरः ) अजर, ( स्ववान्‌ ) सुखमय लोको का स्वामी है | दे . 
( इरिचः) चेगवान्‌ शङ्णियो के स्वाभिन्‌ ! तू ( मादयध्ये ) समस्त जीयो ` 
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को तृप्त करने के लिये ( तम्‌) वह अपूव ऐश्वर्य (य़ा अर) इस प्राप्त 
करा । हम लोग ( अस्यः) इस ( पुरु वीरस्य ) बहुतसे वीर पुरुषों से 
युक्क, ( नवतः ) सबुप्य सेवकों से युक्त, (पुरुतो:) बहुतली अन्न सखद्धि से 
युक्क ( रायः ) ऐेश्वये, राज्यादि की '( तम इन्द्‌ ) उस पुशवयैचान परमे- 
श्वर से ( ईमहे ) याचना करते हैं । 
तञ्जो वि चोँचो यदि ते एरा चिज्जरितार आशः झुस्नमिन्द्र । 
कस्ते भागः कि बयां दुघ खिद्वः पुरुहत एरूबसोछुरञ्जः ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द) ऐश्वयेवन | दे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं से रक्षक- 
रूप में बुलाये जाने, नित्य स्मरण करने योग्य! हे ( पुरुवसो ) बहुत ऐः 
र्यां से युक्त ! एवे बहुत से लोकों में बसने और चहुतें को बसाने में स- 
मथे! हे ( खिद्वः ) शब्रुओं कें खेदजनक या समस्तं दुःखो के विनाशक या 
सबको दीनःचिनीत करनहारे ! हे ( दुध ) दुधर ! अजय ! ( यदि) जिसः 
प्रकार सेः ( पुराचित्‌ ) पददलेः भी ( जरितारः ) तेरे स्तुतिकत्ता विद्वान 
पुरुष ( ते सुञ्नम्‌ ) तेरे सुखकारी ऐश्वये:कोः ( आनशुः ) प्राप्त करते थे 
(नः) हमें ( इत्‌ वि चोचः ) उसका विशेष रूप से उपदेश कर । ( असुः 
रघ: ) असुरों के विनाश करने वाले. ( ते) तेरा ( कः भाग: ) कोनसा भाग 
हेः? और ( किं बयः ) तेरा उपादेय अन्नं या बल क्या हे'? 


ha &५ 


तं पृच्छन्ती वज्र॑हस्तं स्थेष्ठामिन्दे वेषी चरी यस्य नू गीः । 
७ तुंविक है _ ७ ~ I तुछमच |] 

तुविय्राभ तुविक्कूर्मि रभोदां गातुमिध नक्ते तुछमच्छ ॥५॥ 

भा०--(यस्य) जिस विद्वान्‌ की (वेषी) क्रिया शक्कि से युक्त, बलवती, 
(चक्करी) ज्ञानोपदेश करन वाली (गीः) चाणी ( तम्‌ ) उस ( वन्नहस्व ) दञ्र 
हाथ में लिये ( रथेष्ठाम्‌ इन्द्रम्‌ ) रथे पर स्थित सेनापति के समान ज्ञानवञ्र 
हाथ में लिये, रसमें, परमानन्द में [स्थित इस ऐश्वयेवान्‌ आत्मा के विषय 
में (इंच्चन्दी ) मझ, करी, ह, तासा, करती बुझ ( दिअ) 
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बहुतसे लोकों काग्रहण करने दाखे, उनके वशीकत्तो, ( तुविकूर्मिम्‌ ) 
बहुत से कमी के करनेदारे, विश्वकमा ( रभोदाम्‌ ) बल्लप्रद, ज्ञानप्रद दन्द 
की ( यातुस्‌ ) स्तुति करना (इपे ) चाइती है वही पुरुष ( दुद्र) उस 
सर्वेब्यापक को ( अच्छु ) भली प्रकार ( नद्षते ) प्राप्त करता दै । 
झया हु त्ये साययां बादघान संनोजुबां स्वतच: पर्वतेन । 
अच्युता डिदू चीलिता स्वेजे! रञो बिद॒ह्मा बता विरप्शिन॥६॥ 
भा०--हे ( स्वतवः ) स्वयं बलस्वरूप ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (अमा ) 
इस प्रत्यक्ष ( सामया ) साया, प्रकृति की शक्ति से ( वाद्रधानं ) बढ़ने वाले 
(त्यं ) उस शत्रु के समान अज्ञान आवरणको ( मनोजुवा ) मन से 
प्रासव्य ( पवेतेन ) पवत्‌ या पालनकारी ज्ञानचञ्र से ( विरजः ) विषिध 
प्रकार से नाश कर । और हे विरप्शिन्‌,! हे महान ! ( अच्युता ) न च्युत 
होने वाली, ( बीलिता ) हृष्ट पुष अङ्ग वाळी ( दृढा ) दृढ़ सेनाओं को 
हे ( स्वोज: ) उत्तम बजशालिन्‌ ! तू ( पता ) शत्रु को धर्षण करने 
चाले बल से ( वि रुजः ) विनाश कर । 
राजा के पक्ष सं--( अया मायया वावृधानं त्यं ) इस प्रकार की माया 
से बढ़ते हुए शत्रु को तू ( मनोजुवा पेतेन ) सनोवेग से चलने वाले वज्ध 
से नाश कर । हे विरण्शिन्‌ ! महान्‌ ! धर्षणशील सामथ्यं या चञ्र से (अ- 
च्युता वोजिता विरुजः ) दृढ़ सेनाबला का भी विनाश कर । 
त वो थिया नव्यस्या शविष्ठ प्रत्नं प्रत्नवत्‌ परितंसयध्ये । 
स नों वक्षदनिमानः सुवह्मन्दा घश्वान्याति दुगह्याणि ॥७॥ 
भा०--( चः ) आप लार ( तं ) उस ( शविष्ठं ) अति शक्तिशाली 
( प्रत्न ) अति पुराण पुरुष को ( प्रत्नवत्‌ ) पुरातन विद्वानों के समान दी 
है मनुष्यो ! ( परि तंसयध्य ) स्तुतयो से अकत करने का यत्न करो ।. 


( सः ) वह ( सुबझा ) उत्तम पदतक पहुंचाने में समर्थ, एव समस्त उत्तम 
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पद्‌ ओर पदाथी को धारण करने वाला, ( इन्द्रः ) महाराजा के समान 
महान्‌ ऐंश्वर्य युक्त परमेश्वर ( अनिमान; ) अनन्त बलशाली होकर 
( विश्वानि ) समस्त ( दुर्गह्याणे ) कठिनता से पार किये जाने याग्य, दुगेम 
संकटों से ( अति वच्चत्‌ ) पार कर देता हे । 

झा जनाय हुहुणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयान्तरिंज्ञा । 

तपा चूषन्‌ विश्वतः शाचिषा तान्‌ ब्रह्द्विषे शाचय च्ञामपश्चं॥च्। 


भा०--हे ( वृषन्‌ ) समस्त सुखो के वर्षण करने हारे ! तू ( दुहृणे 
जनाय ) दोहशील पुरुप के संताप के लिये ( पार्थिचानि दिव्यानि अन्त 
रिक्षा ) परथिवी, आकाश ओर अन्तरिच्त के पदार्थों को भी ( आदीपय ) 
खूब अच्छी प्रकार प्रञ्वल्षित कर, ( तान्‌ ) उन द्रोही पुरुषों को (शोचिषा) 
ब्वालामय तेज से (विश्वतः तप ) सब और से संतप्त कर । ( बरह्मद्विषे ) 
विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरुपा के शत्रु के लिये ( चाम्‌ अपः च) प्राथिवी और जलों 
का भी ( शोचय ) प्राप्त कर वे उसको सुखकारी न होकर कष्टदांयी हों । 
सुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्थ जगतस्त्वेषसंडक्‌ । 
धिष्व बज़ दक्षिण इन्द्र इर्ते बिश्वा अजुय द्यछे वि सा 


भा०--हे ( अजुये ) अविनाशिन्‌ ! नित्य ! परमेश्वर ! तू ( दिव्यस्य 
जनस्य ) ज्ञानयुक्क जन्तु या मनुष्यों को और ( पार्थिवस्य ) एथिची पर 
उत्पन्न ( जगत्‌ ) जंगम प्राणी संसार का भी (राजा सुचः ) राजा दे । दे 
( स्वेषसंदूक्‌ ) उज्जवल तेजस्वी चक्ष चाले या स्वतः तीचण तेजस्विन्‌! 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌ ! प्रभो! तू ( दाहिणे हस्ते ) दाये हाथ, क्रियामय 
गतिप्रद साधन में ( चञ्र धिष्व ) वज्र, वीर्य को धारण कर । ( विश्वाः 
मायाः ) तू समस्त मायाओं, प्रज्ञाओं को ( विद्यसे ) विविध प्रकार से 
धारण करता है | अथवा ( विश्वाः मायाः ) समस्त छुलों को ( बिदयसे ) 


0२२ 
बिविध प्रकार स्‌ नाश । 
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आ खंयतंमिन्द्र णः स्वारित शंत्रुतूयोय बृहतीममधाम । 
यया दासान्याय[णि व॒रा करों चञ्जिन्त्सुतुका नाईषारि ॥१०॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( नः) इमे ( शब्नुतुयाय ) शु 
के नाश के लिये ( अस्र॒भाम ) अविनाशी ( बृद्तताम्‌ ) बढी भारी ( संय 
तम्‌ ) सुसंयत, एक साथ मिलकर गमन करने वालो (सु=अरित ) उत्तम 
कस्याणकारिणी सम्पत्ति को ( आ करः) रच, बना (.यया ) जिससे, हे 
( चाजून ) शक्तिधर ! तू ( दासमने ) दूसरों के विनाशकारी, दुष्ट ( दृत्रा ) 
विघ्नकारी शत्रु पुरुषों को ( आयोणि करः ) आये, श्रेष्ठ स्वामिवत्‌ बनाता 


~ प्ये 


है ओर जिससे ( सुतुका नाहुषाणि करः ) सचुष्य प्रजाओ को उत्तम पुत्र 
प्र सहित, फला फूला बनाता है | 
स नो नियुक्ति! पुरुहरत वेधो विश्ववाराभिरा गंदि प्रयज्यो । 
न या झेंडा वरत न देव आभियोडि तूयमा मंद्याद्रेक्‌ ॥११॥ 
भा०--हे ( पुरुहूत ) बहुतां से कष्ट दशा में पुकारे जाने योग्य ! 
सर्वरक्तक ! हे (वेधः) सचेचिधातः ! हे ( प्रयञ्यो ) उत्कृष्ट सर्वोच्च प्रभो ! तू 
(विश्ववाराभिः) सबसे वरण करने योग्य, सत्र कष्टों को वारण करने वाली, 
उन ( नियुद्भिः ) युद्धकारिणी शत्रु सेनाओं, शक्तिया से (आगहि) हमें प्राप्त 
हो । ( याः ) जिनको ( अदेवः ) अदानशील पुरुष कभी ( न चरते ) नहीं 
रख सकता । और ( देवो न वरते ) केवल इन्द्रियक्रीड़ा का व्यसनी पुरुष 
सी ( न चरते ) नहीं रखता । ( आभिः ) उन सहित तु ( तुयम्‌ ) शाघ्र 
ही ( मद्यादिक्‌ ) मेरी ओर कृपादृष्टि करता हुआ ( आ याहि ) आजा । 
[ ३७ ] राजा के कत्तव्य ओर परमात्मा के गुण । 
बसिष्ठ ऋपिः । त्रिष्ट॒मः । एकदशर्चं स्तम्‌ । इन्द्रो देवता ॥ ै 
यस्तिग्मश्थज्ञा वृषमा न भीम एकः कुष्टीए्च्यावयति प्र विश्वा: । 


यः शश्‍वंतो अदांशुषो गर्यस्य यन्तासि खुर्ववितराय चंद: ॥१॥ 
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भा०--( यः ) जो तू हे इन्दर ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( तिम्मशङ्गः बृपभः 
न ) तीचण सींगों वाल बैल के समान ( भीमः ) अति अयंकर ( एकः ) 
अकेला ही तू ( विश्वाः कृष्टीः ) समस्त मनुष्या को, ( प्रच्यावयति ) मार 
'गिराता है । ( यः ) और जो ( शश्वतः अदाशुपः ) कभी भी न देने चाले 
कंजूस पुरुष. के ( गयस्य वेदः ) घर का धन ( सुष्वितराय) उत्तमदाता 
को ( प्रयन्तासि ) प्रदान करता है । 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समात्रः शुश्भषमाणस्तन्वा/ सस्ये । 
दास यच्छुष्णं कुयंत्र न्य्‌/स्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! (त्व) तू ( तन्वा ) अपने विस्तृत बल्न 
से या स्वय ( शुश्रूषमाणः ) सेवा करता हुआ ( समयं ) संग्राम में और 
यज्ञ में ( त्यत्‌ ) समय २ पर ( कुत्सम्‌ ) शत्रु नाशकारी पुरुप को (था 
अचः ) सव प्रकार से रक्षा करता है । ( यत्‌ ) जय ( अस्मे ) इस (दासं) 
प्रजा के नाशक, ( शुष्णं ) प्रजा के शोषक और ( कुयच ) कुत्सित संगति 
चाले पुरुष को ( अस्मै ) इस ( अडुनेयाय ) अजुनी अथोत्‌ पृथ्वी के हित- 
कारी पुत्र के समान प्रजा के ज्िय्रे ( शिक्षन्‌ ) दुण्डित करता हुआ ( अर- 
न्धयः ) चश करता है । 


त्वे चृष्णी घूयता बीत इग प्रात विश्वामिरूतिभिः सुदासंम्‌ । 
म पौरंकात्ति चसद॑स्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्यंषु पूम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे ( छूणो ) शत्रुओं के धर्षण करने में समथ! इन्द्र! 
ऐश्वयेवन्‌ प्रभो ! तू ( पता ) अपने धर्षण सामथ्ये या शत्रुनाशक वज्र 
से ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपने समस्त रक्षाकारी सेनाओं से ( सुदासं ) 
शोभन, कल्याण दानशील, ( वीतइव्यं ) पवित्र अञ्च के प्राप्त करने चाले 


पुरुष को ( प्र अवः ) उत्तम रीति से रक्षा करता है । और ( चेत्रसाता ) 


खन्न के प्राति के लिये ये ( वृत्रहत्येषु ) विप्नकारी पुरुषों के विनाश करने के 
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कार्यों में ( पूरुस्‌ ) प्रजा के पालक ( पौरुङुस्सिम्‌ ) बहुत स शालु नाश 


( he ™ 
करने चाले ( त्रसदस्युस्‌ ) चोर डाकुओं में त्रासभय उत्पन्न करने चाले 


[ की भी ( प्र अवः ) अच्छे प्रकार रक्षा करता है । 


सिंनुमणा टेचबाँतौ भूशीण दृत्रा इंयेश्व सि । 
त्वे नि दस्यु छसे छुनि चास्थांपयो दभातिये सुहन्तु ॥४॥ 
आ०- है ( दृमणः ) नेता पुरुषों द्वारा मनन, चिन्तन करने योग्य 
परम प्रा ! हे ( हयेश्व ) वेगवता महान्‌ शक्तियों में ब्यापक ( देववीता ) 
चिजयशील पुरुषों के एकन्न संग्राम में जिस प्रकार राजा ( भूरीणि ) बहुत 
से शत्रुओं का नाश करता दे उसी प्रकार तू ( देववीतौ ) देवो, पाण के 
एकत्र भोग के अवसर में ( भूरीणि ) बहुत से ( वृत्ताणि ) विध्ना को 
( हंसि) विनाश करता है । तू ही (दस्यु ) मजा के नाशक चोर डाकू को 
( चुसुरिस( ) प्रजा के धनको हडप जान चाले, ( चुनिस्‌ ) प्रजा को त्रास 
देने वाले पुरुषों को और ( दभीतये) शत्रु नाशक पुरुष के लिये 
उनको ( सुहन्तु ) अच्छे आयुध सम्पन्न होकर ( नि अस्वापयः ) सवथा 
सुछादे । 
तच च्यौत्नानिं ब्स्त तानि नच यत्‌ पुरो नदति च सद्यः ¦ 
निवेशने शततमाविवेषीरदै च इत्र नसा चिसुताइन्‌ ॥४॥ 


भा०--हे ( चन्नइस्त ) ज्ञानरूप वञ्न को हाथ में धारण करने हार ! 
( तच ) तेरे ( तानि ) थे ( च्योत्नानि ) शानु को पद दलित करनवाले 
बल्न हैं ( यत्‌ ) जिनसे ( नव नवतिं च एुरः ) ९९ पुरा को नाश करने 
में ( सद्यः ) शीघ्र ही सफल होता हे और ( शततमा ) सौरे ( निवेशने ) 
आश्रयस्थान में (अविवेपीः) प्राप्त दो जाता है और (इत्र) जानक आवरण 
कारी ( नसुचिस्‌ ) अमोच्य, अनादि वासंनाव॑न्धों को ( अहन्‌ ) पिनां 
करता दे। 


ole 
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सना ता त॑ इन्द्र भोजनानि रात&षव्याय दाशुषे सुदासं । 
ढृष्ण्‌ ते हरी वृष॑णा युनाज्म व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌ ॥६॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( रातहव्याय ) अन्नादि भोग्य पदाथ 
के त्यागी ( दाशुषे ) दानशील, ( सुदासे ) कल्याणमय दातव्य पदार्थों के 
स्वामी पुरुप के लिये ( ते ) तेरे (सना) अनादि सिद्ध (ता) चे २ 
अनेक ( सोजनानि ) भोग योग्य ऐश्वये पदार्थे हैं । हे ( पुरुशाक ) बहुत 
गक्किमन्‌ ! ( ते दृष्णे ) तुझ बलवान्‌ परम पुरुष के प्रास करने के लिये 
( इषणा ) बलवान्‌ ( हरी ) अश्वो के समान हरणशील वेगवान प्राण 
आर अपान दोनों को ( युनश्मि ) योग द्वारा वश करता हुं । और (ब्र 
थि ) बह्म विषयक समस्त ज्ञान और कमै ( वाजसू ) वीथ को (ब्यन्तु) 
प्राप्त करें । 


मा ते झस्यां संडसावन्‌ पारणिवघाय सूम हरिवः परादै । 
चायस्य नोवृकेभियैरूथे स्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥७॥ 


भा०--हे ( सहसावन ) शक्षिशालिनू ! हे ( हरिवः ) ज्ञानवन्‌ ! 
शङ़िशाली पदार्थों के स्वामेन्‌ ! ( ते परिष्टो ) तेरी सेवा या आज्ञा पालन 
के कार्य में ( परादै ) उचित्त कपैव्य का परित्याग करके ( अघाय ) अप- 
राध के दोषी हम (मा भूम ) न हों । हे इन्द ! तू ( नः ) हमारी ( अब्र 
काभिः ) भेड़ियों के समान, एवं चोर-स्वभाव से रदित, सौम्य और इमानदार 
(वर्थ: ) सेना बले से ( त्रायस्व ) रक्षा कर और हे राजन्‌ ! हम 
( सूरु ) विद्वानों के बीच में रहते हुए ( तब ) तेरे ( प्रियासः ) प्रिय 
होकर ( स्याम ) रहें । 


प्रियाख इत्‌ ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणो सखायः । 
नि दुषेशं नि यां शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥म॥ . ० 
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भा?--दे ( मघवन्‌) ऐश्वयंचन्‌ ! ( ते अभिष्ट ) तेरी ही इच्छा की 
अनुकूलता में हम (ते प्रियास: सखायः ) तेरे प्रिय मित्र ( नरः) जन तरे 
( शरणे ) शरण में रहकर (मदेम) आनन्द प्रसन्न होकर रहें । तू ( तुवश ) 
हिंसकों के वश करने में समथ, ( याद्वं ) प्रयत्नशील, उत्साही पुरुप को 
( अतिथिग्वाय ) पूजनीय पुरुषों के लिये ( शंस्यं ) प्रशंसनीय कार्य 
( करिष्यत्‌ ) करने की इच्छा करता हुआ ( नि नि शिशीहि ) खूब तीचणए 
कर, उनको शत्रुओं के बघ के लिये उत्तेजित कर । 
सद्यञ्चिङ्ठ ते मघचन्नभिष्दी नर; शसरत्युक्थशास्ं उक्था । 
ये ते हवेक्षियिं एँशी रदांशन्ञस्मान्‌ वुंणीष्य युज्याय तस्में ॥९॥ : 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यचन्‌ ! ( ते अभिष्टौ ) तेरी इच्छा और 
शालन में रहते हुए ( उक्थशासः ) ज्ञान वाणियों का उपदेश करने वाळे 
( नरः ) नता लोग ( सद्यः चित्‌ ) सदा ही ( उक्था ) ज्ञानो का ( शे- 
सन्ति ) उपदेश करते हैं । ( ते हवेभिः ) तेरे युद्धो, संग्रामे द्वारा (ये) 
जो विद्वान्‌ पुरुष ( पणीन्‌ ) असुरो को ( अदाशनू ) बघ करते हैं । हे चीर 
पुरुष ( युज्याय ) योग द्वारा प्राच्य, ( तस्मै) उसकी प्राप्ति के लिये 
( अस्मान्‌ वृरणीष्व ) हमें वरण करो । 


पते स्तोमां नरां नृतम तुभ्यंमस्मद्र्थंञ्चा ददता मघानि । 
तेषामिन्द्र वृचहत्ये शिवा भूः सखा च शरोंविता च नुणाम्‌ ॥१०॥ 
भा०--हे ( नृतम ) नरोत्तम ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे निमित्त ( एते नरां 
स्तोमाः ) ये स्तुति समूह या ये प्रजाओं के समूह ( अस्मदञ्चः ) हसारें 
सन्सुख ( मघानि ददतः ) नाना ऐश्वयौँ का प्रदान करते हैं । हे इन्द! 
( इन्रहस्ये ) शत्रु के नाश करने में तू ( तेपाम्‌ शिवः ) उनका कल्याण- 


कारी ( सखा ) मित्र ( भूः ) हो और तू ( शूरः ) शूरवीर होकर (न्यास) 


प्रजा का ( अविता च भूः ) रक्षक हो 
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नू ईन्द्र शर स्तव॑मान ऊती बहाजूतस्ठन्वां वावृधस्व । 
उपं नो वाजांन मिम्रीझुप स्तीन्‌ यूयं पांत स्द॒स्तिश्चिः सदां नः ११ 
[०--दे ( इन्द ) इन्द्र ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( शूर ) शूरवीर ¦ ( ऊती ) 
रक्षा के लिये ( स्तंत्रमानः ) हमसे स्तुति किया गया तू. ( ऋह्मजून: ) ब्रह्म 
अथोत्‌ अन्ना द्वारा सर्द होकर ( तन्वा ) अपने शारीर अथवा ।पस्तृत 
शक्ति से ( वाबुथस्व ) वृद्धि को प्राप्त कर । ( नः ) हमें ( चाजान्‌ ) ऐश्वय 
र अञ्ज ( उपमिसीडि ) प्रदान कर, ओर इसे ( स्तीन्‌ ) पुत्र पान्न आदि 
प्रदान कर । हे देवगण ! राजपुरुषों ! ( यूयं ) आप लोग ( सदा) सदा 
काल ( स्वस्तिभिः ) उत्तम साधनों से.( नः पात ) हमारी रक्षा करे | 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


Oe 
[ ३८] ईश्वर स्तुति प्रार्थना ` | 
२-३ मधुच्छन्दा ऋषि: । ४-६ इरिम्तिठिः काण्वः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । 
पडन सूक्तम्‌ ॥ 
आ यांदि सुष्मा हि त इन्द्र साम पिया इमम्‌ । 
एद्‌ वर्हिः सदो मम ॥ १॥ अ्० ८ । १७। १ ॥ 
भा०--हें ( इन्दः ) इन्द पश्वयैचन्‌! (. आयाहि ) तू ग्रा । (ते हि 
, सुएुम ) तेरे लिये ही इम सोमरस, ऐश्वर्यचान्‌ राष्ट ऐश्वये को ओर. श्र 
भ्यात्म में समाधिरस को तयार करते हैं ( इमम्‌ सोमम्‌ पिब ) इस सोम 
रस, ' सोम! अथीत्‌ राज्यपद का पानकर, भोग कर । ( इदं सम बिः ) 
यह आसन के समान मेरा प्रजामय बृहत्‌ राष्ट है । इस पर ( आसदः ) 
आकर विराजमान हो । 
- आ त्यां बरह्मयुजा इरी बईतामिन्द्र केशिवां । 


ब्रह्माणि त्त; मु | 
डन केर शि Ma (56 Collection. । ik ; 
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सा०--हे ( इन्द्र ) आत्मत ! इन्द्र ! ( त्वा ) तुझको ( ब्रह्मयुजा ) 
परब्रह्म सहान शक्ति के साथ योग द्वारा सुक्न होने चाले ( केशिना हरी ) 
केशों चाले घोड़ो के समान रश्मियों चाले प्राण और अपान (त्वा चहतास्‌) 
तुझे प्राप्त करें । तू ( नः ) हमारे ( ब्रह्माण ) ब्रह्मज्ञान विषयक वेदमन्त्रा 
' छा ( शण ) श्रवण कर । 
न्रह्माणुंस्त्वा चयं यजा सेसपामिन्द्र खामिनः 
खुतावन्तो हवामहे ॥३॥ अ ८ ।१७।३॥ 
पा०--( वयस्‌ ब्रह्मणः ) हम बह्म-चेद और ब्रह्मत्व के जाननेहारे 
विद्वान्‌ लोग ( युजा) योग अभ्यास द्वारा हे ( इन्द ) इन्द्र १ अस्मन ! 
( सोमिनः ) घह्मरस रूप सोम को प्रास करने वाले ऑर ( सुतावन्त ) 
प्रास समाधि-रस से सम्पन्न होकर ( सोमपाम्‌ ) समस्त सोमरस का पान 
या पालन करने चाले ( स्वा ) तेरी हम ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 


राष्ट्पक्ष मे--इम ( सोमिनः ) सोम, राष्टू को धारण करने में 
समे ( सुतावन्तः ) प्रास ऐश्वयै या ज्ञान से युक्त ( ब्रह्माणः ) विद्वान्‌ 
ग्रह्मज्ञानी पुरुष अपने ( युजा ) सहयोग से ( सोमपाम्‌ स्वाम्‌ ) राष्ट के 
पालक तुझको ( हवामहे ) स्तुति करते या तुरे आज्ञा करते हैं । 


इन्द्रमिदू गाथिनो बहदिन्द्रमकीर्मिराकिंणः । 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ अ० १। ७।१॥ 


भा०--हे ( गाथिनः ) अह्य-स्तुतियों का गान करनेद्दारे और ( अ- 
छिंणः ) अचेनाशील विद्वान्‌ पुरुषों! आप , लोग ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) इन्व, 
-ऐेश्रयेचान्‌ आत्मा को ही [ अकेभिः ) स्तुति चचनों से (बृहत्‌) मदान्‌ 
.बतलाते हो । उसी ( इन्दं ) ऐश्वयचान्‌ आत्मा को ( वाणीः ) समस्त 
ब्रेदृवाशियां ( अनूषत ) स्तुति करती हैं । 
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इन्द्र इद्धयोः सचा समिश्ल आ वचोयुजा । 

इन्द्रो व॒ज्री हिरण्ययः ॥ ५॥ ऋ० १। ७। ३ ॥ 

भा०--( इन्द्रः इत्‌) पेश्वयेचान्‌ आत्मा ही ( चचायुजा ) वाणी या 
वाक्‌ शक्ति से बन्धे हुए ( हयोः ) इरणशील प्राण ओर अपान के (सचा) 
साथ २ ( आ संमेश्लः ) खूब रचामिचा रहकर व्याप्त हं । ( इन्दः ) 
ऐश्वयैचान्‌ आत्मा ही ( वज्नी ) ज्ञान, वेराग्य द्वारा समस्त बन्धनों को वर्जन 
करने के सामथ्ये रूप वज्र से युक्त, खड्गहस्त, शत्रुद्मनकारी राजा के 
समान ( हिरण्ययः ) अति अधिक रमणीय स्वरूप वाला, कान्तिमाचू 
तेजस्वी है । 

इन्द्रों दोघोच चच्तेंस आ सूर्य रोहयदू डिवि । 
` चि गोभिरदट्रिमेरयत्‌ ॥ ६॥ ऋ० १।७।३॥ 

भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंचान्‌, परमेश्वर ( दीर्घाय ) सूदीधे, 
सुदूर देश तक ( चइसे ) देखने के जिये ही ( सूर्यस्‌) सूर्य को ( दिषि 
झारोहयत्‌ ) दौ, आकाश में बहुत ऊंचे स्थापित करता है । और वही 


( गोभिः ) अपनी किरणों से ( अदिस ) मेघ को ( वि ऐरयत्‌) विविध 
प्रकार से चलाता है । 


अध्यात्म में--( इन्द्रः) ज्ञानी आत्मा, पुरुष दीघे दृष्टि को प्राप्त 
करने के लिये ( सूयेम्‌ ) सवेप्रेरक सूये के समान तेजस्वी प्राण को (दिवि) 
मृक्षो स्थान में चढ़ा जता है । और वही (गोभिः) प्राणों के बल से 
(अद्रिम्‌ ) न विदीण होने वाले अविनाशी आत्मा को ही ( चि परयत ) 
विविध रूपा से चलाता दै । 


राजा के पक्ष मे- इन्द्र राजा ( दीघोय चद्धसे ) दीं दर्शन, दूरदर्शिता 
लिये ( सूये दिवि आरोहयत्‌ ) सूर्य के समान ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष को 


रुच पद पर स्थापित करता हे । और ( गोभिः) अपनी आज्ाओं से 
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( आ बिम ) अखण्ड राष्ट्‌ का या सेनाबल का (वि परयत ) विविध 
रीति से संचालन करता है । 


[३९ ] ईश्वर और राजा | | 
१ मधुच्छन्दाः २-५ शरिम्तिठिश्च अपी । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः पञ्च सुक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवांमहे जनेभ्यः । 

अस्माकमस्तु केवल: ॥१॥ ऋ० २। ७। १० ॥ 

भा०--( चः जनेभ्यः ) तुम प्रजाजनों के लिये ( विश्वतः परि) सब 
से ऊपर विद्यमान राजा के समान सवेहितकारी ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयंचान्‌ पर- 
सेश्वर की हम ( परि हवामहे ) स्तुति करते हैं और प्राथना करते हैं क्कः 
वही ( केवल; ) केवल एकमात्र सुख स्वरूप ( अस्माकम अस्तु ) हमारा 
आश्रय हो । 

व्य+न्तरिक्तमातिरन्मडे सोम॑स्य रोचना । 

इन्डो यदाभिनद चलम्‌ ॥२॥ ऋ० ८ । १४। ७ ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र वायु ( यत्‌ ) जब ( बलम्‌ ) आवरणकारी मेघ 
को ( अभिनत्‌ ) भेदता है, छिन्न भिन्न करता हे और जब ( इन्दः ) ऐश्व्य- 
चान्‌ राजा ( वलम्‌ ) नगर रोधने वाले शत्रु को चिन्न भिन्न करता है तब 
चहद मानो ( सोमस्य मदे ) सोम, सर्वेप्रेरक सूर्य के हं में वायु ( अन्त 
रिषम्‌ वि अतिरित्‌ ) अन्तरिच को व्याप क्षेता है । और इसी प्रकार वह 
राजा ( सोमस्य मदे रोचना ) राप्टू क ससाद के इषे में तृप्त होकर, अति 
कान्तिमान होकर ( अन्तरित्तम्‌ ) शन्न ओर अपने बीच के समस्त राजाः 
गण को ( वि अतिरत्‌ ) विविध उपायों से पराजित करता दै । 


अध्यात्म में--( इन्द्रः यत्‌ वलम्‌ अभिनत्‌ ) इन्द, ज्ञानी आत्मा जब 
आवरणकारी भूत मता. काकाला ढे,व्रह-(घछिमा मद रोचना) 
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सोम, सर्वेभेरक ऋरह्मरस के हषे से अति उज्ज्वल होकर ( अन्तरिचम्‌ ) 
अपने अन्तःकरण को ( वि अनिरत्‌ ) विविध रूप से वश करता है। 
उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य श्राविप्कुण्वन्‌ गुहा खतीः । 
चीच जुनुदे चलम्‌ ॥३॥ ऋ० ८। १४।८॥ 
सा०--( इन्द्रः ) ऐश्वय सम्पन्न, परमेश्वर ( अङ्गिरोभ्यः ) क्ानवान 
पुरुषा के लिये ( गुहा सतीः) गुहा, अन्तःकरण में विद्यमान ( गा: ) वेद्‌- 
बाणियों को ( उत्‌ आविः क्कण्वन्‌ ) ऊपर प्रकट करता हुआ ही ( वलम्‌ ) 
अन्तःकरण को घेरने चाले अज्ञान को ( अवोब्च जुनुदे ) नीचे गिरा देता 
है। दूर कर देता है। 
अध्यात्म योगी-( अङ्गिरोभ्यः गा आविः कृण्वन्‌ ) अङ्ग में, देह में 
रसरूप से प्रवाहित होने वाले प्राणों से ( गुहा सतीः ) अन्तःकरण में विः 
झमान ( गाः ) वाणियों को या ज्ञान वृत्तिया को प्रकट करता हुआ आवर- 
णकारी अज्ञान को नाश कर देता हे । राजा ( अङ्गिरोभ्यः ) अंगारा के 
समान तीन्र दाहक चीर भटें को अपने भीतर विद्यमान थाज्ञाएु देकर 
( वलम्‌ ) नगर रोधी शत्रु को मार गिराता है । 
इन्द्रेण रोचना [शचा इल्हाने इंडितानि च। 
स्थिर्राण न पंरारुद्‌ ॥४॥ ऋ० ८ । १४ | ९॥ 
भा०--( इन्देण ) परमेश्वर ने ( दिवः) आकाश के ( रोचना) 
प्रकाशमान सूर्य ( दृढ़ानि ) दुढ, अभेद्य बनाय ओर ( दृंहितानि च) उन 
को इढ्ता से स्थापित किया हे । चे अपने स्थान थोर मागे से नहीं विच 
लित होते । वे ( न पराणुदे ) फिर न परे हटने के लिये ही ( स्थिराणि ) 
स्थिर किये गये हैं । इसी प्रकार अध्यात्म में-- ( दिवः ) ज्ञानमाग में 
“४ ( रोचना ) प्रकाशित सिद्धान्त ज्ञानी आत्मा स्थिर सत्यों को स्थापित करता 
>है। र वे0स 'पाखदे वरक्राशि)/त)्याने-ओेगकि्े. स्थिर किये जाणे 
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हें । राज-पक्ष में-( इन्देण दिवः रोचना ) राजा अपन उत्तम राज्य क उच्च 
कोरि पर विराजमान पदाधिकारियों को दढ़ मजबूत बनाता आर स्थर 
नियत करता है । ( न पराणुद ) शत्रुं से पराजित न होने के लिये दी 
उनको (स्थर नियत करता हैं । 
_ झपामूर्मिमेदंस्मिच स्तोमं इन्द्राजिरायते । 

वि ते मदां असजिघुः ॥५॥ ऋ० ८ | १४ १० ॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) इन्द्र ! प्रभो ! ( स्तोमः ) तेरा स्तुति समूह अथचा 
तेरा वीय, सामथ्ये अथवा तेरा बढ़ा स्वरूप ( मदन्‌ ) अति हर्षित मानो 
( अपास्‌ ऊर्मिः इव ) जला के तरज्ञ के समान ( अजिरायते ) वेग से बरा- 
बर बढ़ा करता है। ( ते मदाः ) तेर हप या आनन्द तरङ्ग (वे अराजिपु: ) 
विषिध रूपों में प्रकट होते हैं । . 


~ 


वीर्य चै स्तोमा; । तां० २।४।४॥ यज्ञो चै स्तोमः । श० ८।३।३।२॥ . 
सद्‌;--यो वा ऋचि सदो यः सामन्‌ रक्षो चै सः श० ४।२।३।४ ॥ .. 
[४० ] आत्मा और राजा । 
मधुच्छन्दा ऋषिः । मरुतो देवता । गायत्र्यः । तृचे सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रेण स दि इक्तस संजग्मानो अविभ्युषां । 

सन्दु सम्रानवचंसा ॥१॥ त्र २१। ६।७॥ a ८4 

भा०--हे वीर पुरुष ! ( अविभ्युपा ) न डरने वाले, निर्भीक 
( इन्द्रेण ) राजा या सेनापति इन्द्र के साथ ( संजग्मानः ) संगत होकर 
तू ( सं हि द्रक्षसे ) बढ़ा अच्छा दिखाई देता है । तुम दोनों (समान 
वचसा ) एक समान तेजस्वी होकर ( मन्दू.) अति आनन्द देने वाले हो । 

अध्यात्म मं--हे जीव तू ( अविभ्युषा ) अभय परमरचर क साथ 


( संजामानः सं हि दुसे ) . संगत होकर बढ़ा अच्छा प्रतात- होता दे तुम 
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दानां जीव परमेश्वर समान तजस्वी होकर ( मन्दू) अन्तःकरण का तृप्त 
करने वाले हो । 
अनवद्यरामिद्युंभि्मखः सहंस्वदर्चाति । 
गणोरेन्द्रस्य काम्यः ॥२॥ अ० १ । ६।८॥ 
भा०--ऐश्वर्यमय राष्ट्र रूप, ( सहस्वत्‌ ) अति बलशाली ( मखः) 
यज्ञ ( इन्द्रस्य काम्यैः ) इन्द्र को अति प्रिय लगने वाले ( अनवद्येः ) दोप | 
रहित, अनिन्ध, ( अभिद्युभिः ) तेजस्वी ( गणैः ) गणां सहित विराजमान 
( इन्दस्य ) इन्द्र की ( अचति ) स्तुति करता हे । अथवा यज्ञ इन्द्रको 
प्रिय लगने चाले (गणैः) ऋचा समुह से उसकी स्तुति करता है । 
एष चे मखो य एप तपति । श० १४७। १। ३ | ५ ॥ 
( सहस्वत्‌ मखः ) शान्नु को पराजय करने चाले बल से युक्क सूर्य के 
समान तापकारी सेनापति ( अनवद्य: अभिद्युभिः काम्यैः गणः सह ) नि- 
दोष, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ भटगणां के साथ ( इनदसय अचेति ) इन्द्र का ही 
आदर सत्कार करता है । 
झाद्ह स्वधामनु पुनगेभत्वर्मारर । 
दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥३॥ अ० २ । ६। ४ ॥ 


भा०--( आत्‌ ) देह से सुक्क होजाने के पश्चात्‌ ( अह ) भी ( स्व- 
थाम्‌ अनु ) अपन शरीर धारण सामथ्ये, ( स्व-घास्‌) अपनी धारित 
प्रवृत्ति या इच्छा के ( अनु ) अनुसार वे ( यज्ञियं) अपने आात्मानुरूप 
( नाम ) स्वरूप को ( दधाना ) धारण करते हुए ( पुनः) फिर भी 
( गमेत्वम्‌ ) गर्भ को ( ऐरिरे) प्रास होते हें । पुन; जन्म तेते हैं । 
[४१] आत्मा | 


गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायश्यः । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
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इन्द्रो दधीचो अस्थमिवृत्राएयप्रातिष्कुतः। 
जघानं नवतीनेचं ॥१॥ त्र० १ । ८४ । १३ ॥ > 
भा०--( इन्द्र: ) पेरवर्यवान्‌ आत्मा ( दधीचः अस्थसिः ) ध्यान” 
शील सन या चीयै धारण में समथ शरीर की ( अस्थभिः ) रोगादि विघ्नो ` 
. को दूर फेंकने वाली शाक्षियों से ( अप्रतिष्कुतः ) किसी से भी पराजित न 
होकर ( नव नवतीः ) ३३ { जुत्राणि ) परिवत्तेनशील चपा को ( जघान= 
गच्छति ) व्यतीत करता दे । अथोत्‌ यह जीव ध्यान योग से और उत्तम 
शरीर के बल दीभ की रक्षा से ३३ वर्ष व्यतीत कर १०० वर्ष का आयु 
- व्यतीत करता है । ; 
अथवा--योग पक्ष में-( इन्द: ) इन्द, आत्मा ( दुधीचः). ध्यान द्वारा 
आप्तव्य प्रभु की ( अस्थभिः ) तमोनाशक शक्षिया द्वारा ( अप्रतिष्कुतः ) 
किसी से पराजित न होकर ( नव नवतीः=३ १ ६०८१८० ) १८० (कू 
श्राणि ) ज्ञान के आवरणकारी विज्लों का ( जघान ) नाश करता है । . 
आत्मा की शङ्कि प्राकृतिक तीन गुणों के भेद खे तीन प्रकार की। 
न्निकाल भेद से & प्रकार की । प्रभाव, मन्त्र, उत्साह इन तीन शक्ति भेद 
से २७ प्रकार की । पुनः सत्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनों के सम विषम भद 
से ८१ प्रकार की, दृश दिशा भेद से ३८० प्रकार की द्ोजाती है । इतनी 
शाक्षियों से आत्मा इतनी ही व्युत्थान वृत्तियों का नाश करता हे। | 
इच्छुन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपंश्चितम्‌। 
तदु विंदच्छय॑शाच॑ति ॥२॥ श्० १ । ८४। श्ड ॥ 
भा०--( अश्वस्य ) व्यापक आत्मा का ( यत्‌) जो ( शिरः) शिर 
के समान मुख्य अश ( पर्व॑तेषु ) पचे वाले, या पोर वाले शरीर या भरे 
दरड में ( अपश्चितम्‌ ) अज्ञानियों की दृष्टि से बहुत दूर अज्ञात रूप में 


स्थित है उसको ( इच्छुन्‌ ) प्राप्त करना चाहता हुआ ध्यान योगी पुरुष 
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( तत्‌) उसको ( शर्यणावति ) शर्यणा अथोत चेतना से सम्पन्न 
अपने हृद्य मस्तक भाग में ही ध्यान योग से ( विदत्‌) उसका प्रा 
करता है । 
दधीचि की कथा का रहस्योद्धेद देखो साम० अ० । प्र ३। ३।८। 
झचि० स० ७४७१ | १ ॥ 
` अत्राह गारमन्वत नाम त्वण्डुरपच्य/म्‌ ! 
इत्था चन्द्रमसो गुदे ॥३॥ अ० १। ८४।१५॥ 
` भा०-जिस प्रकार ( अन्न ) इस ( चन्दमसः गुदे ) चन्द्रमा के ग्रह, 
लोक में ( त्वष्टुः ) उत्पादक सूये के ( गोः ) प्रकाश किरण का ( अपी- 
च्यम्‌ ) दूर गया हुआ अंश ही ( नास ) विद्यमान है उसी प्रकार ( चन्द- 
` मसः गृहे ) चन्द्रमां के स्थान'में अथोत्‌ आएहादजनक सोम चक्र में भी 
( स्वष्टुः ) त्वष्टा अज्ञान के नाशक आत्मा रूप सूये के ( गोः ) प्रकाशक 
( अपीच्यं नाम ) सुंगुस, स्वरूप प्रास हे ( इत्था ) इस प्रकार ( अन्न) इस ` 
विषय में 'विद्वानगण (.अमन्वत ) जानते हें।. . | 
गृहस्थ प में-(अत्र ह चन्द्रमसः 'गुंहे) इस शरीर में चन्द्रमा अथोत्‌ 
आल्हादजनक के मागे में (त्वष्टुः गोः) संगमकारी चीयैवान्‌ , त्वष्टा, विधाता 
पुरुष का ही ( अपीच्यम्‌ नाम ) वीये रूप से ग्रास अंश हे जो पुन्ररूप से 
उत्पन्न होता है। ( इत्या अमन्वत ) ऐसा ही विद्वान.मानते हें । इसका. 
अपनिपादिक विवरण देखो साम०:सं० १४७ 0 


अथवा योगियों के पक्ष में-( अत्र. ह चन्द्रमसः गुहे ). इस' सोम 
चक्र सें ( गो: त्वष्टुः ) व्यापक सचेजगत्‌ के कत्ती परमेश्वर के ( अपीच्ये 
नाम.) भीतर छुपे या अति सुन्दर स्वरूप को (. इत्था ) साक्षात्‌ चह इस” 
प्रकार का हे ऐसा निश्चय पूचक ( अमन्वत ) ज्ञान करते हैं, साक्षात 


करते हैं । 
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[४२ ] ईश्वर राजा ओर आत्मा | 
' कुरुसुतिः काण्व ऋःपि । इनदरो देवता । गायच्र्यः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
वाचमएापंदीमह नवस्थक्तिमृत्तस्पृशम्‌ । 
इन्डात्‌ पार तन्बु/ ममे ॥२॥ ऋ ८ । ७६। १२॥ 
अ०-  अष्टपदीस्‌ ) आठ पदों, ज्ञानस्थानों चाली अर ( नवख्र- 
क्विम्‌.) नव प्रकार की रचना चालो, ( ऋतस्पृशम्‌ ) सत्य का ज्ञान कराच 


चाली, ( तन्वम्‌ ) विस्तृत ( चाचम्‌ ) वाणी का स ( इन्द्रात्‌ ) ज्ञानश्वय- 
चान्‌, इन्द्र परसणुरु ओर परमश्वर से ( परिमम ) पूणेतया ज्ञान करता हू । 


अष्ट पदानि ज्ञान स्थानानि यस्या सा अष्टापदी । चेदा उपचेदाश्चेत्य्टै 
नवस्रक्यो रचनाः यस्याः सा । शिक्षा कल्प व्याकरण निघण्डु निरुक्त छुन्दो 
ज्योतिष ध्ेशात्रं मीमांसा चेति नचस्रक्कयः । 
अनु त्वा रोदसी उभ ऋक्तमाणमकपताम्‌ । 
न्द्र यदु दस्युद्वामव; ॥२॥ ऋ० < । ७६। ११ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! ( यद्‌ ) जब तू. ( दस्युहा ) 
दस्यु, दुष्ट पुरुषों का नाश कर रहा ( अभवः ) होता है तो ( उभे रोदसी । | 
दोनों लोक ( ऋत्तमाणम्‌ त्वा अनु ) शत्रु का कशेण , विनाश या उन्मूलन 
करते हुए तेरे अनुकूल होकर (अक्पताम्‌) सदा सामथ्यंचान्‌ बने रहते द . 
उत्तिष्ठन्नाजसा सह पीत्वी शिप्रे अवपयः। 
सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥३॥ अ० ८ । ७६ १०॥। 
. भा०_जिस प्रकार ( सुतम्‌) तैयार किये हुए रसको ( पीत्वी ) पान 
करके कोई वीर पुरुप ( उत्तिष्ठन्‌) उठता हुआ ( शिप्रे अवेपयः ) अपने 


० डल 


.४२-'कुरुस्तुतिः' इति. कचित्‌ | . 
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दोन दाढ तुस होकर दिलाता दे उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! प्रभो ! 
राजन्‌ ! तू ( चमू. ) अपना ओर शत्रु की दो सेनाओं के बीच संग्राम द्वारा 
( सुतम्‌ ) प्राप्त किये हुए ( सोम ) ऐश्वयंप्रद्‌ राष्ट्‌ या राजपद को (पीत्वी) 
प्त करक ( शिप्रे) अपने बलशाली सेनाओं को ( ओजसा ) अपने बळ 
पराक्रम से उठता हुआ ( अवेपयः ) कपा । | 
परमेश्वर या आत्मा के पक्ष में-( चमू ) प्राण और अपान दोनों के 
चीच में ( सुतम्‌ ) ध्यान योग से प्रास ( सोमस्‌ ) व्रह्वारस को पान करके 
है इन्द्र आत्मन्‌ ( ओजसा उत्‌ तिष्ठन्‌ ) अपने ज्ञानबल से ऊपर सुक्रि 
मार्गे में उठता हुआ ( शिप्रे अवेपयः ) वाह्य ऑर आभ्यन्तर कमे बन्धनं 
का कपाकर फाइ दुता ई । 
[ ४३ ] परमेश्वर से अमिलाषा योग्य ऐश्वर्य की याचना । 
त्रिशोक ऋषिः | इन्द्रो देवता । गायऽयः। तृचं सूक्तम्‌ | 
भिन्धि विश्वा अण द्विषः परि बाघों जही मृधः । 
चरु स्पा तदा भर ॥१॥ ऋ० ८ । ४५ । ४० ॥ 


भा०--हे राजन्‌! त्‌ ( विश्वाद्विषः ) समस्त अग्रीतिकर, द्वेष युक्त 
शत्रुओं को ( अप भिन्धि ) दूर ही से भेद डाल | उनमें भेद नीति. का 
अयोग कर | उनको फोड़ डाल । और ( बाधः ) बाधा या पीड़ा पहुंचाने 
चाले ( सघ: ) संग्रामकारी सेनाओं को ( परि जहवि ) सब प्रकार से 


विनाश कर ओर ( स्पाहं ) अभिलापा करने योग्य ( तत्‌ वसु ) उन नाना 


थश्च को ( आ भर ) प्रास करा । 


यद्‌ वीलपर्वन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशाने पराश्रतम्‌ । 

वसु स्पाई तदा भर ॥२॥ श्र० ८ । ४५ | ४१ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ऐश्वये, बल, चेयं और ज्ञान ( वीला ) त्रीयचान्‌ 
बलवान पुरुष में (यत्‌ स्थिरे) और जो बल या पेश्वय स्थिरता रहने वाले ओर 
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( यत्‌ ) जो ज्ञान पेश्वये ( पशौने ) दिवेकशील विद्वान्‌ मे ( पराद्धतम्‌ ) 
दूर २ देशों सेला द्या कर संचित होता है ( तन्‌) वह नाना प्रकार का 
( स्पाह वसु) अभिल्लापा योग्य ऐश्वये हमें ( आभर ) प्रास करा। 


यस्य त विश्वमानुषा भूरदच्स्य वेदति । 

चसु स्पाह तदा भर ॥।३॥ ऋ० ८ । ४५। ४२ ॥ 

भा०--हे प्रभो ! ( यस्य ) जिस ( ते दत्तस्य ) तेरे दिये दान ( विश्वः 
मानुषः ) समरत संसार का मननशील जाव ( वेदति ) जानता और प्रास 


करता है ( तत्‌) उस ( स्पाह चसु ) अभिलाषा योग्य पेश्वये को (आसर) 
हमें प्राप्त करा । 


[ 9४ ] सम्रद्‌। 
इरिम्बिठिः काण्व ऋपिः । इन्द्रो देवता । गायञ्यः । तृचं सूत्तस्‌ ॥ 
प्र सम्राजं चषेणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गार्थिः । 


onl 


नरं नुषाइ मंहिष्ठम्‌ ॥१॥ ० ८ । १६।१॥ 


भा०- हे विद्वानों ! (चर्षणीनाम्‌ सञ्राजम्‌) समस्त मनुष्यों के सम्राट्‌ 
(इन्द्र) एश्वयवान्‌, (नव्य) स्तुति योग्य, ( नर ) सबके नेता, ( नृषाह ) सब 
मनुष्यो को अपन बल से विजय करने वाल, (मंदिष्ठ) सबसे महान्‌ (रीसिः) 
वाणियों द्वारा ( प्र स्तोत ) उत्तम रीति से स्तुति करो या उसको ( नुपाहं 
सं हिष्ट नव्य इन्द्र ) सब मनुष्यो को पराजय करने में समर्थे, स्तुत्य. महान्‌ 
नेता को ( चर्षणीनां सम्राज प्रस्तोत ) सब मनुष्यों के ऊपर सम्राट्‌ रूप से 
प्रस्तुत करा उसका सम्राट बनाओ ) 

यस्मिछुक्थाज्ञि रण्यान्त विश्वानि च थवस्या/ । 

अपामञो न समुद्रे ॥२॥ अ० ८ । १६ । २॥ 

भा०--( समुद्र ) समुद में ( अपास्‌) जल्ला का ( अवः न ) जिस 


प्रकार प्रवाह आता हे उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) मिस परमेश्वर या प्रसु में 
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ही (विश्वानि ) समस्त ( श्रवस्या ) कीर्तिजनक ( उक्थानि ) वचन (रण॒ य 
{न्ति ) लगाते हैं, ठीक उपयुक्त होते हैं । 

ते सुष्टुत्या विचार ज्यप्ठराज् भरे कृत्चुम्‌ । 

म॒हो वाजिनं खनिभ्यंः ॥३।अ० ८ । १६ | ३॥ 

भा०--( ते ) उस ( ज्येष्राजम्‌ ) सबसे बड़े महाराज (भरे कृत्नुसं) - 
संग्राम में शब्रुओं के नाशकारी.( महः वाजिनस्‌) बढ़े भारी वलवान्‌, ऐश्व 
यैवान्‌ पुरुष को ( सानैभ्यः ) बढ़े दाना के लिये ( सुस्तुत्या ) उत्तमं 
स्तुति द्वारा (आ पविवासे) उसकी सेवा करता हूं। उसका गुण यानं 
करता हूं । 


[ ४५ ] आत्मा परमात्मा 

देवरातः शुनः शेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायऱ्यः । तुचं सूक्तम्‌ ।। 

अयमु त समतासे कपातं इच गर्भश्रिम्‌। ` 

चचस्ता्चन्न ओहल ॥१॥अ० १ । ३० | ४॥ 

भा०--( अयम्‌ उ ते ) यद साधक आत्मा तेरी ही है । (कपोतः इव) 
जस प्रकार (कपोत ) कपोत, कबूतर ( गभेधिम्‌ ) गर्भ धारण करने में 
समथ कपोती को ( सम्‌ अतति) समान रूप होकर प्रेम से उस तक 
पहुंचता ऑर उससे संग कराता हे उसी प्रकार तू हे इन्द्र ! तेरी शक्षिको 
अपन भीतर धारण करने वाले को ( सम अतसि) भली प्रकार प्रास 
हो । ओर तन्मय हो । ( तत्‌ चित्‌) उसी प्रकार ( नः वचः ) हमारे. 
वचन को भी ( ओहसे ) तू प्रास हो, उसको उसी प्रकार से प्रेम पूवैक 
श्रवण कर । 

स्तोत्र राधानां पते गिचाहा वीर यस्य॑ ते । 

पविभू।तिरस्तु सुनुता ॥२॥२० १ ।३०.।.५॥ > क्या 
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भा०- हे ( राधानां पते ) पेश्वयौँ के स्वामिन्‌ ! हे ( चीर ) चीर ! 
चाभवन्‌ ! ( यस्य ) जिस (ते) तेरा ( स्तोत्रे ) स्वरूप ही स्तुति करचे 
योग्य हे उस तेरी ( विभूतिः ) विविध प्रकार की ऐश्रये सम्पदा ही (सू 
` जता ) शुभ सत्य चाणी स्वरूप ( अस्तु ) हो । अथात्‌ परमेश्वर सवेशक्कि 
मान्‌ संवैश्वयेचान्‌ और सत्य ज्ञानमय है इसी प्रकार आत्मा भी विभू ति. 
मय वीयेचान्‌ सत्य ज्वानमय हो । मः 
ऊध्यरितष्ठा न ऊतयेस्मिन्‌ वाज शतक्रतो । 
समन्येघु प्रचाचदे ।३॥० १ । ३० ।६.॥ 
भा०--हे ( शतक्रतो ) सेकदों प्रज्ञाओं और कर्मा से युक्त शतक्रतो ६ 
तू ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस संझाम, या बलयुक्त काये में ( नः ऊतये ) हमार! 
रक्षा के लिये ( ऊध्वेः ) सवोपीरे विराजमान होकर ( तिष्ठ) रहं । 
हम दोनों गुरु शिष्य और स्त्री पुरुष और प्रजा राजा दोनों ( अन्येपु ) 
सब प्रजाजन अन्य शत्रुओं के निदारणाथे ( सं ब्रवावहै ) परस्पर सिलकर्‌ 
एकं दूसरे को उपदेश करें, कथोपकथन करें । 
[ ४६ ] आत्मा ओर राजा 
प्रणेतार चस्यो अच्छा कोरं ज्योतिः समत्खु । 
खासहवासं युधामित्रान ॥१॥श० ८। १६ । १०॥ 
भा०--( वस्यः ) ऐश्वये को ( अच्छु ) प्राप्त करने के लिये ( प्रणे- 
तारम्‌ ) उत्तम नायक, ( समस्सु ) संग्रामा और एक आनन्दोत्सवों में 
( ज्योतिः कत्तोरम्‌ ) ज्ञान प्रकाश और तेज के दिखाने बाले, ( युधा ) युद 
द्वारा ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( सासह्णांसम्‌ ) पराजय करने हारे पुरुष 
को हम ( अच्छु ) प्राप्त करें । 
अध्यात्म में-( वस्प्रः ) देह में बसने चाले प्रास रूप वस्तुओं सें सब 
` से श्रेष्ठ “वसीयस्‌? मुख्य माण के मणेता आत्मा बे जो अति समापिरस के 
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अवसरों पर परम आभ्यन्तर ज्योति को उत्पन्न करता दै, ( युधा ) विपच 
सावना द्वारा राग द्वेपादि शत्रुओं को पराजित करता है उसको ( अच्छ ) 
साक्षात करो | परमेश्वर-समस्त ऐश्वयो को प्राप्त कराने चाला, समस्त 
ज्योतियों का उत्पादक, बाधक शत्रुओं का दलन करता है उसको 
प्राप्त करो । 

स न पप्रिः पारयाति स्वार्त नावा पुंरुहूतः । 

इन्दो बिश्वा आते द्विव: ॥२।अऋ० ८। १६। ११ ॥ 

भा०--( स: ) वह ( पप्रिः ) समस्त मनोरथा को और समस्त जगत्‌ 
को पूर्णे करने वाला एवं स्वयं पूरण, सबैञ्यापक परमेश्वर, ( पुरुहूतः ) 


प्रजाओं द्वारा याद किये जाने योग्य ( नः ) हमें ( नादा ) जैसे केवट नाव 


से नदी के पार कर देता है उसी प्रकार ( स्वस्ति ) सुखपूर्वक ( विश्वा 
द्विषः ) समस्त शश्रुओं से ( अति पारयाति ) पार करे | 

स त्व नं इन्द्र चाजेभिदेशस्या चं गातुया च॑ । 

अच्छां च नः सुम्नं नेषि ॥३॥ ऋ०८ । १६। १२॥ 

भा०--हे ( ) ऐरवर्यवन्‌ ! ( स्वं ) तू ( नः ) हमे ( वाजेभिः ) 
अपने पराम, वीयौ और ऐश्‍वयो से ( दशस्य ) रक्षा कर। और ( भः ) 
हमें ( गातुया च ) उत्तम मागे से ( सुम्नं ) उत्तम घन, सुख, ( अच्छ 
नेषि च ) प्राप्त करने के लिये ले चल, मारे दशा | 

[ ४७ ] इश्वर 
१-१ इकः | ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः । ७-९ इरिम्विडिः । १३-२१ 
प्रस्कण्व: । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । एकविशत्मचं सूक्तम्‌ ॥ 
तमिन्द्र॑ याजयामासि महे वुत्राय हन्तचे । 


प्र दषा दपभा अंबत ॥१॥ ३० < । ९३.|.५॥ 
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भा०--हम लोग ( दृत्राय ) बड़े भारी आवरणकारी अज्ञान रूप 
शत्रु के ( हन्तवे ) नाश करने के लिये ( तम्‌ इन्द्रम्‌) उस ऐरशवयेचान, 
इस समस्त जगत्‌ के दृष्टा, अथवा उस साक्षात्‌ दर्शन देने वाले के ( वाजः 
यामसि ) चल को बड्ांच । ( सः) वह ( वृषा ) समस्त सुखो का वर्षण 
करने वाला, बलवान्‌ ( वृपभः ) बृपभ के समान सबका भार उठाने वाला 
बढ़ा बलशाली ( सुवत्‌ ) सयंत्र विद्यमान दै । 

इन्द्रः स दामने कत ओजिष्ठः स मदे डितः । 

दस्ता श्लोकी ख खोम्यः ॥२॥ ऋ० ८ । ९३।८॥ 

सा०--( इन्दः सः ) ऐश्वर्यवान्‌ , वह साक्षात्‌ दर्शनीय परमेश्वर हीं 
( दामने ) समस्त पदार्था के दान देने के लिये ( कृतः ) बना हे । ( सः) 
चंद ( मदे ) परमानन्द रस में ( [हितः ) विद्यमान ही ( ओजिएः) सब 
से बढ़ा शक्किशाली, पराक्रमी हे । ( सः) वह ( थुम्नी ) बड़ा ऐश्वर्य 
चाला और ( सोम्यः ) सोम, राष्टू के प्रास करने योग्य राजा के समान 
( सोम्यः ) सवोनन्द, रसमय, सबका प्रेरक और उत्पादक है । 

शिरा वज्धो न संश्रंतः सबले! अन॑पच्युतः । 

वडच् ऋष्वो अस्तृतः ॥ ३ ॥ ऋ० ८ । ६३। ९॥ 


भा०—जो ( गिरा ) वाणी से मानो ( चञ्रः न) चञ्र, बिजुली की 
कड़क के समान अति भयंकर, ( संगतः) समस्त पेश्वयों ओर शक्षियों से 
सम्पन्न, ( सबलः ) बलवान्‌ ( अनपच्युतः ) कभी पराजित न होने वाला 
( अस्तृतः ) कभी न मारा जाने वाला नित्य अचिनाशी ( ऋष्वः ) सक 
शत्रुओं का नाशक द्दोकर ( चचत्षे) जगत्‌ ओर राष्ट्‌ क भार का धारण 
करता है । : 


इन्द्रामिद्‌ गाथिनों बृहदिःद्रमकेभिराकिणः । इन्ढ बार्णीर 
नूषत ॥४॥ इन्द्र इद्व्योः सचा संमिश्ल आ वचोयुजा । इन्द्रा 
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थज्जी हिरण्ययः ॥ ५ ॥ इन्द्रं दीघोय चक्षंस आ सूर्य रोहयद्‌ 
` दिवि । वि गोभिरष्रिमरयत्‌ ॥६॥ ऋ० १। ७ । १-३॥ 

भा०--( ४-७ ) तनि मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । ३८। 
४--६ ॥ 


आ यांदि खुयुमा दि त इन्द्र सोम पित्रा इमम्‌ |. एदे बर्हिः 


सेदो ममं ॥७॥ आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी. वहंतामिन्द्र केशिना | 
उप ब्रह्मांणि नः श्ट ॥ ८॥ ब्रह्माणस्त्वा वय युजा खोमपामै- 
स्र सोमिनः । खुताचन्तो हवामद्दे ॥ ६ ॥ ऋ० ८ । १७ । १-३ ॥ 
भा०( ७-३ ) ताना मन्त्रों की व्याख्या देखो का० ९० | ३। १-३ 
तथा २० | ३८। १-३ ॥ 
` ` युञ्जन्ति ब्रश्नमंदषं चर॑न्तं परि तस्थुषः । राचन्ते रोचना 
डिचि ॥१०। युञ्जन्त्यस्य कास्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धुष्ण 
नृवाहसा ॥११॥ कतुं कुरवन्षंकेतचे पेशों मया अपेशसे । समुष 
ङद्िंरजायथाः ॥१२॥ त्र १।६।१-३॥ 
भा०--( १०१२ ) तानां मन्त्रं की व्याख्या देखो का० २०। 
२६। ४-४ ॥ 
उदुत्यं ज्ञातवेंदस दवं वंहान्ति केतवः | दश विश्वाय स्यम्‌ 
_ ॥१३॥ अप त्ये तायवा यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सुराय विश्व 
. नज्ञसे ॥१४॥ अर्॑चन्ञस्य फेतडो वि रश्मयो जनाँ अनु । आ 
जन्तो अग्नयो थथा ॥६५॥ त्र १ । ५० | १-९ ॥ 
- * भा०--( १३-१४) ताना मन्त्रों की ब्याख्या देखो का० १३। 
' ४।१६-२४]॥। 
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~ AO 


तरणिर्विश्वद्शता ज्योतिष्कृदसि सूये । 

विश्वमा भांसि रोचन ॥१६॥ श्र» १ । ५०।६॥ 
__ भ्रा०--हे ( सूये) सबके प्रेरक और उत्पादक प्रभो ! तू ( तरणिः ) 
सबको पार तराने वाला, ( विश्वद्शतः ) विश्व का दष्टा, सबको दर्शनीय 
ओर ( उयोतिष्कृत्‌ आखि) सूयं के समान ही भीतर भी प्रकाश करने हारा 
भोर समस्त सूयोदि ज्योतियां का उत्पादक ( अलि ) है। हे ( रोचन ) 
समस्त संसार के प्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! तू ( विश्वम्‌ आभासि ) समस्त 
विश्व को प्रकाशित करता है और सचेन्न प्रकाशमान दै । 

प्रत्यङ्‌ देवानां विश॑ः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषीः । 

प्रत्यङ्‌ विश्व स्वु/दिश ॥ १७॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! तू ( देवानां विशः ) देवा, विद्वानों और दिव्य 
सूयोदि नक्षत्र लोको में विद्यमान एवं उत्तम गुणों वाली ( विश: ) प्रजाओं 
कक ( अत्यङ्‌ ) प्रति और ( सानुपीः वेशः प्रत्यङ्‌ ) मननशील मानुष प्रजाओं 
के प्रति और ( विश्व प्रत्यङ्‌) समस्त संसार के प्रति साक्षात्‌ ( दश ) दर्शन 
देने के लिये ( स्वः ) सुख स्वरूप ही हो । अथोत्‌ विद्वान्‌, मननशील सवे 
साधारण प्रजाओं को भी साक्षात्‌ दीख जाते हो । ( स्वः ) तुम सदा सुख- 
“मय सोचस्वरूप ही हो । 

येनां पावक चक्षसा सुरण्यन्तं जनाँ अनु। 

त्वे चरुण पश्यासि ॥१८॥ ऋ० १ । ३०।६॥ 

भा०--हे ( पावक) परम पाचन असि के समान सबके शोधक 
(यिन) जिस ( चक्षसा ) दयामय चक्षु से ( त्वं) तू हे ( वरुण ) सवेदुःख- 
कारक! सदा ( पश्यसि) देखा करता है उसी दसादुष्टि से ( जनात 
सुरण्यन्तम्‌ अनु ) समस्त प्राणियों के पालक पुरुष को भी ( पश्यसि ) 
देखता हे । 
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चि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमांनो ऊत्तभिः । 

पश्यं जन्मांनि सूयं ॥१६॥ त्र १।५०। ७॥ 

भा०--दे ( सूर्य ) सूयं ! सबके प्रेरक, उत्पादक, सूये के समान तेज- 
खिन्‌ ! सूथ जिस प्रकार ( अहः ) दिनको ( अह्लुभिः ) रात्रिया के साथ 
( मिमानः ) बनाता हुआ ( घाम ) आकाश ओर ( श्थु ) विशाल ( रजः ) 
अन्तरिक्ष को (वि पपि) बिविध प्रकार से व्यापता है और (जन्मानि पश्यन्‌) 
समस्त उत्पन्न हान वाले प्राणियों को देखता है या अपेन ही प्रतिदिन के 
जन्मों को देखता है उसी प्रकार हे परमेश्वर महान्‌ आत्मन्‌ ! तू भी ( अ 
छुमिः ) प्रलयकाल रूप रात्रियों से ( अह: ) ब्राह्म दिन, सगै काल को 
( भिमानः ) मापता या परिमित करता हुआ ( चाम्‌ ) इस विशाल 
आकाश को और ( एथु रजः ) विशाल अन्तरिच को भी ( वि पाषि ) विविध 
सृष्टिया से च्यापता है और ( जन्मानि ) उपपन्न लोकों को ओर अपने ही 
बनाये नाना सगौ को भी ( पश्यन) देखता है । 


सप्त त्वां हरितो रथे वईन्ति देव सूये । 
शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥२०॥ ऋ० १ । ५०८॥ 


भा०--हे ( देव सूये ) सवेदष्ट: ! सवेदाता ! सवांपा्य देव ! हे (सूर्य) 
सवेप्रेरक, सवैनियन्तः ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! ( रथे ) रथ में जैसे सांत 
घोड़े जुइकर उसको ढो लेजाते हैं और देइ में आत्मा को जिस प्रकार सात 
प्राण जुड़कर उसको उठते हैं उसी प्रकार तुझे भी ( सस इरितः ) सात 
इरणशील व्यापक महान्‌ तेजस्विनी शङ्कियां ( शोचिश्केश ) देदीप्य- 
मान किरणों वाळे ( विचत्षणम्‌ ) विशेषरूप से जगत्‌ के प्राण (त्वा ) 
ठुझको ( रथे) परम आनन्दमय रथमें या रमण योग्य विश्व मे (वइन्ति) 
वहन करते हैं, धारण करते हैं। . . . | क 

अध्याल सेवा है। सपन) अरे, के ससाइ झोगिन ! ( सप्त) साती. ` 


| ७ 
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प्राण तुझको उस ( ज्योतिप्केशं विचक्षणं ) परम ज्योतिमंय साक्षात दृश 
तक ( रथ ) परमत्रह्म रस में ले जाते हैं । 

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य न॒प्त्यु/¦ । 

तामियाति स्वयुक्तिभिः ॥२१॥ ऋ० १ । ५०। ९ ॥ 

सा०--( सूरः ) सबका प्रेरक शूरवीर सेनापाते के समान परमेश्वर 
( रथस्य नप्त्यः ) इस रथ स्वरूप, परम रमणीय, भूता के रमण कराने 
वाले ( नप्त्यः ) ब्रह्माण्ड को कभी नष्ट न होने देने वाली, उसको बांधने 
चाली ( शुन्ध्युवः ) उसकी प्रवत्तेक उसमें गति देने वाळी, चलाने वाली 
( सस ) सात शक्तियों को ( अयुक्त ) विश्व सें प्रयुक्त करता है। और 
( स्वयुक्रिमिः ) अपनी ही योजना रूप ( ताभिः ) उन शक्षियों से (याति) 
स्वय सवेत्र गति करता है, विश्व को चलाता और विश्व में व्यापता हे । 

[४८] इश्वरे।पासन। 

१-३ इन्द्रः । ७-६ सापराश्षी सूर्यो वा देवता । गायत्र्य; । पचे सूक्तम्‌ ॥ 
अभि त्वा चच॑सा गिरः सिञ्चन्तीराचंरण्यचंः । _ 
झभि दत्ख न धनयः ॥१॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) परमेश्‍वर ( धेनवः ) गौएं ( वत्सम्‌ अभि न) 
जिस प्रकार अपने प्रिय .बच्छे के प्रति बेग से दोढ़ती हुईं आती हैं उसी 
मकार ( झा चरणयवः ). सब ओर से आने चाली और समस्त दिशाओं में 
जाने वाली अथात्‌ सब पक्षों में लगने चाली (गिर: ) वेदवाणियां ( सि-' 

न्चन्तीः ) ज्ञान-रस का प्रवाह वहाती हुई भी ( वचेसा ) तेज से, कान्ति 
से सुग्ध होकर ( त्वा अभि ) तुमको ही प्रास होती हैं । अथीत्‌ परमेश्वर: 
में इतना बल, पराक्रम, क्षमता हे कि सब पक्षों में लगने वाढी चाणियां 
भी परमेश्वर पर ही चरितार्थ होती हैं । -आरसेरवुर परहा आरिता होती. 5000 0 ती | 


“अभित्वा' इति दवाभ्यां सूक्ताम्याँ खिलौ इति बृद्दतू सर्वा० | 
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ता अर्षेकषति डाश्चिय; पृञ्च्तीचर्च॑खा प्रियः। 

जात जात्रीयेथां हुदा ॥२॥ 

भा०--( ताः ) चे वेदवाणियें ( वचेसा ) अपने ज्ञानरूप तेज से 
(प्रियः ) पूणे अथे का प्रकाश करनेहारी ( शञ्जियः) पदार्थं का भासन 
कराने वाली, उज्ज्वल स्वरूप होकर ( अपेन्ति ) उस परमेश्वर को 'हृदा ) 
अपने ममोथे से.ऐसे पकइती हैं जेस (जात्रीः ) जनने वाली मांताएं 
( जात ) अपने पुन्न को (हृदा) अपने हृदय से (अपेन्ति) चिपटा लेती हैं । 

वज्ञापवसाध्य: कीर्तर्धियमाणमावहन्‌ । 

मह्ममायु धृत पयः ॥३॥ 

कृषणलाल-शोधित-सहितानुसारं ग्रीफिथसम्मतश्च सहितापाठस्तु-- 

उम़नायं यशसो धिय॑ः कीर्ति मिंन्द्रियमाचंइान्‌ । 

मद्यमायुघेत पयः ॥३॥ 

भा०--प्रथम पाठ के अनुसारः ( च्रापचसाध्यः ? ) ( कीर्ति: ) 
ओर कीत्ति ( स्रियमाण ) मरते हुए पुरुष को भी ( आवहन ) प्रास 
कराती है । और ( मह्यम्‌ ) सुरे ( आयुः घृतम्‌ पयः ) दीघे जीवन, घृत; 
तेज ओर पुष्टिकारक अन्न ( आवन्‌ ) प्राप्त कराव । 

द्वितीय पाठ के अचुसार-( यशसः ) यश, चीयेजनक. (धियः) बुद्धियां 
ओर कमे ( उद्माय ) बलवान्‌ पुरुप को ( कीर्सिम्‌ ) कीर्ति और (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र का परमैश्वर्यं युक्र पद ( आवहान्‌ ) प्राप्त कराते हैं ओर ( मह्यम्‌ ) 
सुर राष्ट के प्रजाजन को ( आयु: घृत पयः ) दीर्घे जीवन, तेज ओर अन्न 


~ 


प्रदान करते हवं । अथोतू वीर कमौ से बलवान्‌ पुरुप को कीर्त्ति ओर साम्राज्य 


प्राप्त होता आप्त होता है, और प्रजा को जीवन रक्षा, बल और अन्न प्राप्त होता है | _ आर प्रज्ञा को जीवन रक्षा, बल और अन्न प्राप्त होता है । 
_आप्त हाता इ, आर प्रजा को जीवन रक्षा, बल ओर अन्न प्रास होता ई | _ 


[ ४८] ३-( प्र० ) “वञ्रापय साध्यः? “बज़ायवसाध्यः? इति पाठमेढ़ों (६०) 
६ 2 ( सिपि? 
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आये गौः पश्चिरक्रमादसदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वु/:॥४॥ 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्य॑ख्यन्महिषः स्व/:॥ शा 
चिशद्‌ घाम विराजति वाळ्‌ पंतज्ञो अशिश्रियत्‌। 
, प्रति वस्तोरहयोमि: ॥६॥ ऋ० १० । १८९॥ १-३ ॥ 
भा०--( ४-६) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथवेवेद काण्ड 
३॥३१] १-३ | 
(9९ ] ईश्वरोपासना । 


यच्छक्रा वाचमारुहच्चन्तरिंच्तं सिषासथः। 

खं देवा अंमदन्‌ बुषा ॥१॥ . 

सेवकलालसम्मतः ग्रीफिथादिसम्मतश्च पाठस्तु-- 

यच्छक्र वाच आरुहन्नन्तरिन्तं सिषांसतीः। 

से देवो अभदद्त्रषां ॥१॥ 

सा०--प्रथम पाउ के अनुसार--( शक्रा: ) शक्तिशाली राजागण के 
समान शकङ्गिशाल्ली योगीजन ( यत्‌ ) जब भी ( चाचम्‌ ) वेदवाणी का 
( आरुदन्‌ ) आश्रय जेते हैं हे ज्ञानी पुरुषो ! तब २ आप लोग ( अन्त- 
रितम्‌) अपने भीतरी आत्मा को द्वी -( सिषासथः ) प्रास होते हो । 
तब ( देवाः ) प्राणगण और ( वृषा ) सुखो का वर्षेक भीतरी बलवान 
आत्मा दोनों ( सम्‌ अमदन्‌ ) एक साथ आनन्द, प्रसन्न एव तुस होते हैं | 

भा०--द्वितीय पाउ के अनुसार--( अन्तरिक्ष-अन्तयेक्ष ) भीतरी 
उपास्य देव, हृदय में व्यापक आत्मा और हृदयस्थ परमेश्वर को हे (वाचः) 


[ ४९] १-'यच्छक्राः’, “वाचमारहन्तन्न-', “सिपासथः, “सिषासतः' इति 


पाठमेदा; । > ST 
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चाणियो ! जब तुम ( सिषासतीः ) प्राप्त करती हुई, उस पर लगती हुई, 
उसका लकय करती हुई ( शकम्‌) उस शक्तिमान्‌ को ( आरुहन्‌ ) पहुं- 
चती हो, उसके पद का वणन करती हो तब ( देवः) वह साक्षाद्‌ दष्टा 
भीतरी आत्मा या परमेश्वर ( दूषा ) अति बलत्रान्‌, आनन्द्रस का वर्षक 
धर्ममेघ होकर ( सम्‌ अमदद्‌ ) खूब आनन्द, प्रसन्न एवं संतृप्त होता है। 
शक्रो वाचमक्चष्टप्योरवाचो अधृष्णुद्दि । मदिष्ठ आ मॅटर्दिवि ॥२॥ 
सेवकलालमग्रीफियसम्मतः पाठस्तु-- 
शक्रे वाचा भिष्डुडि घोरं वाचाउमिष्डुहि । 
मंहिष्ठं आमंदद्‌ दिवि ॥२॥ 
भा०--प्रथम पाठ के अनुसार--हे योगिन्‌ आत्मसाधक ! तू (शक्रः) 
शक्षिशाज्ञी आत्मा होकर ( अ्टष्टाय ) 'अध्ष्ट', कभी भी धर्षण न किये 
जाने चाले अच्युत पद के प्राप्त करने के लिये ( उरुचाचः ) विशाल वेद- 
वाणी के प्रवत्तंक गुरु की या परमगुरु परमेश्वर की ही ( चाचम्‌) वाणी 
को ( अए्ष्णुदि ) धारण कर । तू ( महिष्ठः ) पूज्यतम, मदान्‌ होकर दी 
` (दिवि ) तेजोमय मोच में ( आ मद; ) आनन्दमय होकर विराज | 


[०--द्वितीय पाउ फे अनुसार--है साधक ! तू ( चाचा ) वेदवाणौ 
से ( शक्रम्‌ ) उस शक्किमान्‌ परमेश्वर की ( अभिस्तुहि ) स्तुति कर। 
( वाचा ) वेदवाणी,से ( घोर ) उस महान्‌ भयंकर उप या दयालु परमे 

शवर की ( अभि स्तुद्दि ) श्तुति कर । ( मंहिष्ठः ) सबसे अधिक पूजनीय 
ओर महान वह परमेश्वर ही ( दिवि ) तेजोमय मोक्ष लोक में ( आ मदद ) 
झानन्दुमय होकर ।विराजता हे । 


शक्रो वाचमघ्नृप्सुद्दि धामंधैन्‌.वि रांजति। हू 
विमदूनू बा रास्‌रनु, ॥ 00,952 Collection. हु 
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Ce 


सेवकलालमग्रीफिथादिसस्मतः पारस्तु-- 

शक वाचाभिष्टुहि धामन्‌ धामन्‌ विराजति । 

विमद्न्‌ चाईरालद्‌त्‌ ॥३॥ 

भा[०--प्रथम पाठ के अनुसार-ददे योगिन्‌ ! तू ( शक्रः ) शक्षिमान्‌ 
होकर ( चाचम्‌ अष्ष्णुद्दि ) वेदवाणी को धारण कर । क्योंकि बलवान्‌ 

. पुरुष ही ( घामधमेन्‌ ) प्रत्येक तेजोमय पद्‌ पर और प्रत्येक धमे या 

कर्तव्य में ( विराजति ) विविध प्रकार से शोभा पाता दै । वही (विमदनू) 
विविध प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर ( बर्हि: ) विस्तृत ब्रह्ममय मोक्ष- 
घाम को ( आ सरन्‌ ) प्राप्त होता है । 

भा०--द्वित्तीय पाठ के अनुसार -( चाचा शक्रम्‌ अभिस्तुद्दि ) घाणी 
से शक्षिमान परमेश्वर की स्तुति कर । वही परमेश्वर ( धामन्‌ धामन चि- 
राजति ) स्थान २ पर विराजता है । वही ( विमदन्‌ ) विविध प्रकार से 
आनन्द तृप्त होकर ( बहिः ) ब्रह्माण्ड में ( आ सदत्‌ ) व्याप्त है । 

ते चो डस्ममृंतीषह वसोमेन्दानमन्धसः । आभि वत्सं न स्व- 
सरेषु घेनव इन्द्र गामैनेवामहे ॥ ४ ॥ झुक्षं सुदानुं तर्विषाभिरा- 
वुंत॑ गिरे न पुरुमाजसम्‌। छुमन्त वाजे शतिनं सहखिणे चू 
गोमन्तमीमहे ॥ ४ ॥ श्र० ८ । ७७। १, २॥ 

॥ पर्वेचित्तय >] ` ha 

तत्‌ त्वां यामि सुवीर्य तद्‌ ब्रह्म पूः । यना यतिभ्यो 
भगव घन डिते येन प्रस्करवमार्विथ ॥ ६॥ येना लमुदमख्जञ _ 
मढीरपस्तांदैन्ठ बृष्ण ते शवः । खद्यः सो अंस्य महिमा न 
संनशे यं जोणीरंनुचक्रदे ॥ ७ ॥ ० ८। ३ ' ९५१० ॥ 

भा०--( ७-७ ) इन चार मस्त्रे की ब्याख्या देखो अथवषेद काण्ड 


२०॥ ६ ॥ १-४ | 
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[ ५० ] इंश्वरोपासना । 


कन्नव्यो अतसीनां तुरो गणीत मत्यः । 
नही न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्व/गुणन्त आनशुः ॥१॥ 
अऋ० ८।३।२३॥ 


भा०--( अतसीनां ) वेग से गति करने चाली सभी शाक्गियों को 
( तुरः) गति देने वाले सर्वेशक्षिमान्‌ उस परमेश्वर का ( नव्यः मत्यः ) 
उसके बाद अभी का पैदा हुआ. नया मनुष्य ( फत्‌ गुणीत ) क्या वर्णन 
करे! (नु) क्या ( अस्य महिमानम्‌ ) इसके बढ़े भारी सामथ्ये (.इन्द्रि- 
यम्‌ ) अर ऐरवये का ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए ज्ञानी लोग ( स्वः न 
हि आनशुः ) क्या सुखमय मोक्ष का लाभ नहीं करते हैं ? करते ही हैं । 
` कडु स्तुवन्त ऋतयन्‍्त देवत ऋषि: को विभ आइते । 
कदा हरचं मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदं स्तुवत आ ग॑मः ॥२॥ 
ई | अ०.८। ३ | १४॥ 
[० ( ऋतयन्तः ) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले. 
जिज्ञासु पुरुष ( कत्‌ उ स्तुवन्तः ) तेरी कब स्तुति करते हैं ?'और (देवेषु) 
देव-विद्वानों के बीच में ( कः ) कोई ही ( विप्रः ) मेधावी ( ऋषिः ) मन्त्र. 
दृष्टा पुरुष ( ओहते ) उसकी तकंना करता है ! हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) ऐश्वर्य 
चन्‌ इन्द्र परमेश्वर ! ( सुन्वतः ) तेरा स्मरण करनेहारे पुरुष के ( वम्‌) 
' पुकार को तु ( कदा ) कब सुनता और ( स्तुवतः ) स्तुति करते हुए पुरुष 
के पास तू ( कत्‌ उ ) कभी ( आगमः ) प्राप्त होजाता है ? यह सब 
रहस्य हम नहीं कह सकते । विद्वान्‌ ज्ञानी लोग तुझे कब स्तुति करते हैं 
विद्वान्‌ तुरे क्या कल्पना करता है ? और योगी तुके कब स्मरण करता 


> ० ५५ च £ 9 ~ he 
द आर तु उस कब प्रास हाता ह! य सब रहस्य गुप्त इ । . 
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[ ५१ ] ईश्वरोपासना आतादर्शन 
प्रागाथः प्रस्कण्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । चतुशऋ्चं सक्तम्‌ ॥ 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचे यथां जिदे । 
यो ज॑रितृभ्यों स॒घवां पुरूवसुः उहदसणेव शिक्ष॑ति ॥१॥ 
ऋ० ८।४१।२॥। 
सा०--हे पुरुष ! ( सुराधसम्‌ ) उत्तम ऐश्वयं सम्पन्न उस (इन्द्रम्‌) 
_ऐश्वयैवान्‌ आत्मा को तू ( अभि प्रचः ) सत्र प्रकार से चरण कर.। उसी की 
इच्छा कर । और ( यथा विदे ) जिस प्रकार तू उसे जान पावे उसी प्रकार 
से उसकी ( अभि प्र अचे ) भल्ली प्रकार उपासना कर । (यः) जो (मघवा) 
ऐेशवर्थचान्‌ ( पुरुवसुः ) समस्त लोकों, देहा. और इन्दिया में चास 
करने वाला ( जरितृभ्यः ) स्तोता, विद्वान्‌ पुरुषा को ( सहस्रेण इव ) मानो 
हज़ारों प्रकारो से ( शिक्षति ) दान करता है । 
शतार्नाकेच प्र जिगात श्रृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिंब प्र रसां अस्य पिन्विर दत्राणि पुरुभोजसः ॥२॥ 
ऋ० ८। ४१।२॥ 
भा०--वह इन्द्र ( शतानोक इच ) सैकदा सेनाओं के स्वामी, सेना 
पति के समान (प्र जिगाति ) सबको विजय करता, अपेन वश करता दै । 
और ( छष्छुया ) अपना धर्षणकारणी शक्ति से ( दाशुष) दानशील 
पुरुष के ( वृत्राणि ) विध्नों को ( न्ति ) विनाश करता है । ( गिरेः रसाः 
इच ) पचेत से जिस प्रकार जळा के स्रोत बहते हैं उसी प्रकार ( पुरु- 
ओजसः ) बहुत से भोग्य ऐरवयों से ससद्ध (अस्य) इसके (द्राण) नाना 
दान प्रदत्त पदार्थ ही ( पिन्विरे ) प्रजाओं को तृप्त करते हैं । 
प्र खु तं सुराध॑ंखमचा शक्रमरभिष्ये । 
यः सुन्वते स्तुइते काम्यं वखु सहस्लेणेव मंईते॥३॥. 
कण ८ । ५० | * ॥ 
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भा०--( श्चतम्‌ ) चद आदि अन्था द्वारा गुरुपदेश से श्रवण करने 
योग्य ( सुराधसम्‌ ) उत्तम रीति स योगादि द्वारा आराधना करने योग्य 
अथवा ( श्रुतम्‌) ) . जगतूप्रसिद्ध एवं ( सुराधसस्र ) उत्तम ऐर्वंयचान्‌ 
( शक्रम्‌ ) उस शक्किमान परमेश्वर को ( अभिष्टये) अभीष्ट फल की 
प्राप्ति के लिये ( प्र सु अच) खूब अच्छी प्रकार अचेना कर | ( यः ) जो. 
( सुन्वत ) योगादि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने चाले ( स्तुवते ) वेदवाणी द्वारा 
गुणानुवाद करने वाले को ( काम्यं ) अभिल्ञापा योग्य ( चसु ) ऐेश्वयं (सह 

ख्षेण इच ) हजारों प्रकार से ( मंहते ) प्रदान करता है । 
` शतानीका हतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों मही: । | 
गिरिने झुज्मा मधवत्खु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः ॥४॥ 
ऋ० म । ५० । २॥ 
भा०--( अस्य इन्द्रस्य ) इस परमेश्वर के ( शतानीकाः इतयः ) 
सैंकड़ों सुख वाल, सैंकड़ों ओर को जाने वाले शाज्नात्र ( दुस्तराः) दुस्तर 
अजय ह, आर (इन्द्स्य) उस महान्‌ एश्वयदान की :महीः) बड़ी ( समिषः) 
इच्छाएं, प्रेरक शाक्षियां भी हैं ( यद्‌ इम्‌) जब भी ( सुताः ) नाना ऐश्वयेमय 
पदार्थं ( अमन्दिषुः ) उसको तृप्त करते हैं उसका आनन्दरस प्रवाहित करते 
हैं तब वह ( भुज्मा गिरि; नः ) नाना भोग्य पदार्थी से सम्पन्न पर्वत या 
मेघ के समान ( मघवत्सु ) ऐश्वयेवानों को ( पिन्वते ) चे समस्त ऐेश्वयै 

पदार्थ तृप्त करते हैं । 
[ ५२ ] ईश्वर स्तुति 
मेध्या तिथि ऋषि: । इन्दो देवता । बृहत्यः । तृच सत्तम्‌ ॥ 
वयं धं त्वा सुतांवन्त आपो न वृक्तबाहिषः । 


एवित्रस्य प्र्रवंणषु वृत्नहन्‌ परि स्तातार आसते ॥१॥ 


८।३३।२१॥। 
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सू० ५९॥ ३ | 


भा०--हे (बृत्रहन्‌ ) आवरणकारी अन्धकार के नाशक ! (पचित्रस्य) 
` पवित्र, पावन जल और ज्ञान के (प्रजवणेषु) झरना के तटा पर ( स्तोतारः ) 
` ज्ञेरे स्तुति कत्तो लोग ( परि आसते ) विराजते हैं । आर ( चं ध) 
हम भी ( सुतावन्तः ) गुरु शिष्य के वादा द्वारा निणींत ज्ञान सन 
( आपः नः ) जल जिस प्रकार ( चृक़्॒बर्हिषः ) बृद्धिशील घान्या को अपन 
बैग से गिरा देते हैं उसी प्रकार ( वृक्कबर्हिषः ) बृद्धिशील काम राग का 
उच्छेद करने वाले असंग पुरुष भी (त्वा. परि आस्महे) तर आश्रय 
होकर बैठते हैं । 

स्वरन्ति त्वा सुते नरो चसों निरेक उक्थिनंः । 

ने ठ प्र र्गम्न इन्द्र स्वब्दीव वसंगः ॥शा 

कद सुतं ठूषाण ओक आ गम इन्द्र = पी पय 

भा०--हे ( वसा ) सवेव्यापक ! सब संसार के बसाने चाले ! 
( एके उक्थिनः ) कुछ एक ज्ञानवान ( नरः ) पुरुष ( सुते ) उत्पन्न 
.इस संसार के आधार पर इसके सगे स्थिति आर प्रलय के निमित्त स ही 
( स्वा निः स्वरन्ति ) तेरी उपासना स्तुति करते दें । ( तृषाणः ) पिपासा- 
कुल पुरुष जिस प्रकार जल के निमित्त ( ओक; आगमः ) जल के स्थान 
पर आ जाता है उसी प्रकार तू भी ( बंसगः स्वब्दीइच ) उत्तम जज देने 
चाले मेघ के समान तू भी ( कदा ) हमें ( आगमः ) प्राप्त हांगा । 

कणवेभि श्वैष्णवा भषट्‌ वाज दार्ष सडखिणम्‌। 

पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे मक्तू गोमन्तमीमद्द ॥रे।| 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( पिचर्षणे ) ससस्त जगत्‌ के 
र्टः ! दे ( एप्णो ) सबको वश करनेहारे ! समस्त ससार के -भार सहने 
हारे | आप ( कणवेमि: ) मेधावी पुरुषों द्वारा ( षद्‌) घर्षण करन, श- 


०२८ 

ने सा याज 

नों का प,जय करने वाले ( सहल्तियम्‌ ) सहस मकार फे (याजस्‌) 
। CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऐश्वये या बल का ( झा दर्षि ) प्रदान करते हैं | हम भी ( सचू ) निरन्तर 
उसी ( पिशङ्गरूपम्‌ ) पीत वर्ण के ( गोमन्तम्‌ ) गो आदि पशुओं से युक्क 
शेश्वय की ( ईमहे ) याचना करते हैं । 
अध्यात्म में-हम ( गोमन्तं पिशङ्गरूपम्‌ इंमहे ) वाणी से युक्त अथवा 
गा-प्रार्णा से युक्त तेजोमय आत्मा को साक्षात्‌ करना चाहते हैं । 
[५३ ] ईश्वर दशन । 
भेषातिथिः काण्व ऋपिः । इन्दो देवता । बृहत्यः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
कई बेद सुते सचा पिबन्तं कदू वयो दधे । 
झये यः पुरा विभिनत्त्योजंसा मन्दानः शिप्र्यन्ध॑लः ॥१॥ 
अ०८।३३।७॥ 
` भा०--( सुते ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ में ( सचा ) एक ही साथ या 
अन्य देव, दिव्य पदार्थों के साथ (इं) इस समस्त विश्व को (पिबन्तम्‌) पान 
अहण, अपने में आदान करते हुए को (कः चेद ) कोन जानता 
हें? ओर कोन जानता है कि (किद्‌ चयः दृध) वह कितना आयु या कितना 
जावन सामध्य धारण करता द। (अयं ) यह (शिप्री ) ज्ञानवान्‌ और 
बलवान्‌ होकर ही ( अन्धसः ) अन्न से या अस्त से ( मन्दानः ) सदा 
` तुस ओर अन्यो को भी तृप्त करने में समथ होकर ( आजसा ) अपन बल 
पराक्रम से सेनाप्रति जिस प्रकार ( पुर; विभिनित्ति ) शत्रु दुर्गो को तोड़ 
डालता द उसी प्रकार अपन ज्ञान बल से ( पुर ) भक्को के. देइ पुरिया को 
नाश करता हे, उनको सुक्न करता. है । 
अध्यात्म में-यह नित्य आत्मा अपने ही ज्ञानश्रल से ( पुरः विमि 
नत्ति ) सस्व, रजस्‌, तमस्‌ तनिं से बने देह बन्धनो को तोडता दै । 
दाना मगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दथ । 
नकिष्टूवा निर्यमदा सुते शमो मद्दौश्चरस्याजला ॥२।। 
३३।८॥ 
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भा०--( खगः वारणः न) वॅनला हाथी ( दाना ) मद जला के 
. कारण ( पुरुत्न ) बहुतसे स्थला पर ( चरथं दृधे ) विचरण करता है । 

उसी प्रकार यह इन्द्र जाव ( दाना ) अपन शुभाशुभ कर्मा द्वारा ( पुरुन्न 
रथ दध ) बहुत से शरीरा में विचरण करता है अथवा ( चरथं दधे ) 
नाना फल भोग प्राप्त करता है । हे इन्द! आतमन्‌ ( त्वा ) तुझको ( नकिः) 
कोई भी नहीं ( नियमत्‌ ) बांध सकता । ( सुते आगमः ) सवन किये 
सोम के समान योगादि साधनों से सम्पादित इस साम रूप ब्रह्म रस क 
निमित्त ( आगमः ) तू प्राप्त हो और ( ओजसा महान्‌) बलवीये से महान 
होकर ( चरसि ) विचरण कर । 


य उग्रः सन्ननिष्टुत स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुमेघवा शणवद्धवं नेन्द्रों योष॒त्या गमत्‌॥३॥ 
ऋण ८। ३३।९॥। 


सा०--( यदि ) जब भी (मघवा ) ऐेश्वयंचान्‌ परमात्मा ( स्तोतुः 
हंवे ) स्तुति करनेहारे उपासक की पुकार को ( शणवत्‌) सुन लेता है 


तब ( इन्द्र: ) चह ऐश्वयेचान्‌ (न योपति ) उससे जुदा नहीं रहता, प्रत्युत 


( आगमत्‌ ) उसे प्राप्त ही होजाता है । उसे मिल दी जाता हे । ( उग्र: ) 
दीर सेनापति जिस प्रकार उग्र अति बलवान्‌ ( सन्‌) होकर ( अनि 
स्तृतः ) किसी से भी मारा न जाकर नित्य अविनाशी 'स्थिर;) सदा स्थिर 


रहने वाला ( रणाय संस्कृतः ) रण के लिये सञ्ज होता दै उसी प्रकार . 


जो परमेश्वर ( उग्र: ) सदा बलवान ( सन्‌ ) रहकर ( अनिस्तृतः) नित्य 
अविनाशी, ( स्थिरः ) सदा धुव, ( रणाय संस्कृतः ) योगेजनों के रमण 
के लिये सदा तत्पर रहता है । अथवा-अध्यात्म मे-यह आत्मा अविनाशी 
बलवान्‌ होकर ( रणाय ) रमण योग्य देह के लिये, या सदा अ्रह्मरस में 
रमण करने के लिये ( संस्कृतः ) सदा सरकारयुक्त, सदा तत्पर रहता दै । 
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[ ५४ ] इश्वरः गुणगान | 
, रेभ ऋषिः । इन्दो देवता । १ अति जगती, २,३ उपरिष्टाद्‌ बृहत्यौ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ - 
विश्वा पृतना अभिभूतर नरं खजूस्ततच्ञीरन्द्रं जजनुश्च राजसं । 
क्त्वा वरिष्ठं वर आसुरिसुतोग्रमोजिछ तवसं तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ८ । ९७ | १०॥। 
भा०--( विश्वाः एतनाः ) समस्तं जन ( अभि-भूतरं ) शज्रुओं के 
पराजय करने भें, शत्रु से अधिक बलवान्‌ ( क्रत्वा) कमै और ज्ञान से 
(चर ) वरण योग्य कार्य में ( वरिष्ठम्‌ ) सबसे अधिक अ्रष्ठ, ( आझुरिस्‌ ) 
शत्रुओं के नाशक, ( उग्रम्‌) बलवान्‌ , ग्रोजिष्ठं) सबसे अधिक पराक्रमी 
( तवसं ) महान्‌ , ( तरस्विनम्‌ ) अति वेगवान, ( नरस्‌ ) नेता पुरुप को 
ही ( सजूः ) समान प्रेम से मिलकर ( राजसे ) राज्य करने के लिये 
( इन्त्रस्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राजा या स्वामी ( ततक्ष: ) बनाते हैं । 
अध्यात्म में-( विश्वाः एत्तनाः ) समस्त व्यापारशील इन्द्रियगण 
( क्त्वा वरिष्ठ ) बल से सबसे श्रेष्ठ ( नरं ) नेता को ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा - 
रूप से अपना स्वामी ( जजनुः ) प्रकट करते हैं | 
परमात्मा पक्ष म--( नर ) समस्त जगत्‌ के प्रवतेक, सबसे महान्‌ 
शक्किशाली को (इन्दमुः जजनुः) इन्द्र इश्वर करके जानते और कहत हें । 


सर्मी रभासो अस्वराशन्ड सामस्य पीतये । 
स्वु/पिति यदीं वे श्चतन्रतो ह्योजसा समूतिमे; ॥२॥ 
० छू | ९७। ११ ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जत्र मी (बघे ) बृद्धि के लिये ( घतव्रत; ) समस्त 
अतो को धारण करने वाला ( श्रोजसा ) अपने पराक्रम से, ( ऊतिभिः ) | 


अपने रचा सधनां से ( समू ) संगतः होता है तभी (.रेभासः ) स्तुतिकती ` 
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विद्वान्‌ लोग ( सोमस्य पातय ) अस्त रस का पान करने के लिये (स्वः 
पातिम्‌ ) समस्त सुखा के स्वामी ( इन्द्रम्‌) पेश्वयंवान्‌ परमेश्वर को 
( सम्‌ अस्वरन्‌ ) एकत्र होकर स्तातिगान करते हैं । 

राष्ट पक्ष में--( यदीं ) जब भी व्रत को धारण कर अपन पराक्रम 
और रक्षा साधनों से युक् होकर ( बघे ) अपन राष्ट वृद्धि के लिये 
राजा तैयार होता हे .तभी ( रेभासः ) विद्वान लोग ( सोमस्य पीतये ) 


राष्ट ऐश्‍वये को स्वीकार करने के लिये इससे एकत्र मिलकर प्राथना... 


करते हैं । व 

निं नमाति चक्ष॑सा मेषं विप्रां असिस्वरां । 

=| ~ aS 

सुढीतयो चो झहुडो पि कण तरस्विनः ससक्कमि! ॥ ह 

च ऋ० ८ । ९७ | १.२ | 

भा०--( विप्राः ) मेघावी विद्वान लोग ( आसिस्वरा=अभिस्वरन्‌ ) 
उपताप और ज्ञानोपदेश के साथ विद्यमान ( नेमिम्‌) सबको अपेन आगे 
सुकाने चले, ( मेपम्‌ ) सूये के समान सबमे चेतना के दाता, उस परमे 
श्वर को ( चच्चसा ) अपने ज्ञानदुशन से ही ( नमास्ते ) झुकत, उस नम 


स्कार करते हें। हे मनुष्यो ! ( चः ) आप लाग भी ( कर्ण अद्नुहः अपि ). 


काथ में परस्पर रोइ न करते हुए भी (सुदीतयः ) उत्तम दीसिमान्‌ ( तर 
स्विनः ) चेगवान, शीघकारी, अप्रमादी होकर ( सम्दक्कमिः ) वेदमन्त्रा से 
( सम्‌ नमन्ति ) अच्छी प्रकार उसकी स्तुति करो । 
[ ५५ ] इश्वर से ऐश्वयं की याचना 
रस आपिः । इन्दो देवता । बृहत्यः । ठुचं सुक्तम्‌ ॥. 
तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधांनमप्रंतिष्कुत शवांसि । 
महड गीपैरा चं यक्षिया बचतंदु राय चो विश्वा खुपथां छरणोतु 


चज ॥१॥ अ० ८। ८६। १३ ॥ 
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भा?--मैं (तम) उस (मघवानम्‌) समरत सम्पत्तियों से सम्बृद्ध (सन्ना) 
एक ही साथ ( शवांसि ) समस्त बलों को ( दधानम्‌) धारण करने हार 
( अप्रतिष्कुतं ) किसी से भी न पराजित, अद्वितीय शक्तिशाली, ( इन्त ) 
पुरवयवान्‌ परमेश्वर को ( जोहवीमि ) स्मरण करता हूं । चह ( गीर्भिः ) 
चंदवाणेया द्वारा ( भंहिष्ठः ) अति पूजनीय ( याज्ञियः च ) यज्ञ दा 
पूजनीय ( आ चवत्तत्‌ ) ही सदा सबैन्न व्याप्त है। वह ( नः) हमारे 
(राये ) ऐरवये प्रास करने के लिये ( बन्नी ) वच्त्रवान्‌ समस्त को 
का चजेन या चारण करने में समथे ( विश्वा सुपथा ) समस्त उत्तम मार्ग 
हमारे लिये ( कृणोतु ) बनावे । 

या इन्द्र भुज आभरः स्वे/वों असुरेभ्यः । 

स्तोतारामैन्मंघवन्नस्य वधेय ये च त्वे वृक्तवांदिषः ॥२॥ 

ऋ० ८ | ८६।१॥। 

भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वयंचन्‌ ( स्ववांन्‌ ) स्वः=आनन्दप्रद भोग्य 
सम्पदाओं से अथवा सुखमय आनन्द से युक्क तू ( याः सुजः ) जिन भोग्य 
सम्पदाओं को ( असुरेभ्यः आभरः-झआाहरः ) असुरों से छीन कर लाता है । 
अथवा-( असुरेभ्यः ) प्राणवान्‌ जन्तुं को ( आहरः ) प्रदान करता है 
हे ( मघवन्‌ ) ऐखयेचन्‌ ! उन समस्त ऐश्वये सम्पदाओं से ( अस्य ) 
इस अपन साक्षात्‌ स्वरूप के ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) अपने स्तुतिकत्त साधक 
को ( वघय ) बढ़ा आर (येच) जो भी (स्वे) तेरे निमित्त (बक्क 
बषः ) धान्य के समान काट देने योग्य देहबन्धनों को काट चुके हों 
उनको भी बढ़ा । 

यमिन्द्र दाधिषे त्वमश्चं गां भागमव्ययम्‌ । 


यजमाने सुन्डति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं घेंडि मा णणो॥३॥ 


कऋ० ८ । ८९ | ३ ॥ 
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सा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( यजमाने सुन्वति ) यजमान, यज्ञ 
करनेहारे पुरुष के सचन करते हुए और ( तस्मिन्‌ ) उसके ( दक्षिणावति ) 
दक्षिणा प्रदान करते समय ( तं) उसको ( अव्यम्‌ ) अक्षय ( भागास्‌ ) 
सेवन करने योग्य ( गास्‌ अश्वम्‌ ) गो और अश्व आदि ऐरवयं ( घेहि ) 
प्रदान कर (यम्‌ ) जिसको (स्वस्‌) त्‌. ( दधिषे ) धारण करता 
है । डस ऐश्वये को ( पणौ ) कुव्यसनी पुरुप के हाथ ( सा घेहि ) प्रदान 
सत कर | रे 

` [५६] दानशील इश्वर 

गोतम अपिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डुभः । पडचं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे उच्रद्दा नृभिः । 

तमिन्मरहत्स्वाजिपूतेमभे हवामहे स चाजषु प्र नोविषत्‌।।१॥ 

ऋ० १।८१।१॥ 
भा०--( इत्रह्म ) शत्रुओं और काम क्रोधादि विश्वकारी अन्तः शन्नु- 
च वळे = 

झो का नाश करने वाला ( इन्द्रः ) इन्द्र, पेरवयेवात्‌ राजा ओर परमेश्वर 
अपने ( शवसे सदाय ) बल और तृप्तिकारी आनन्द्रस के कारण (वावे) 
सबसे बढ़ा हे । ( महत्सु आजिएु ) बढ़े २ संग्रामो में ( उत इंम्‌ अभे ) 
और छोटे २ काये में भी ( तसू ) इम उस इन्द, परमेश्वर ओर सेनापति 
को ही ( हवामहे ) याद करते हैं । ( सः ) वह ( वाजेडु ) वीये सौर बज 
के संग्रामादि कार्यों में ( नः ) हमारी ( प्र अचिषत्‌ ) रक्षा करताह। 

आसि दि बीर सन्योखि भूरिं पराददिः । असिं उञ्चस्य चिद्‌ 

ml सु 
बुधो यज॑मानाय शिक्त॒सि खुन्वते भूरिं ते वरे ॥२॥ 
ऋ० १।८१।२॥ 

भा०--हे ( बीर ) वीर ! वीर्यवन्‌ ! तू ( सेन्यः असि ) सेना, स्वा- 

सी सहित चोरगरण का हितकारी है। तू ( भूरि पराददिः ) बहुत चार श- 
यी 
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BORNSTEIN 


त्रा को पराजय देने वाला है । तू ( दञ्रस्य ) अति स्वरुप को ( चित्‌ ) 
भी ( वृधः असि ) बढ़ाने हारा ह। तू ( सुन्वते यजमानाय ) सवन, 
ब्रह्मोपासना करने वाले आत्मसमपेक यजमान को ( ते ) तू. अपना ( भूरि 
चसु ) बहुतसा घन ( शिक्षासे ) प्रदान करता हे 


यदुदारत आजयों छुप्ण्चै धीयते घना । युष्या मंडच्युता हरी के 
हन; कं वसो दघोस्मौ इन्द्र वसौ दघ;॥४॥ श्र १॥ ८१ । ३ ॥ , 


भा०--( यद्‌ ) जब (आजय:) संग्राम या प्रह्मकथाप्रसङ्ग ( उदीरत ) 
उठ ख़ होते हैं तव ( धृष्णवे ) सव शब्रुओं को पराजय करने हारे को ही 
( धना ) नाना ऐश्‍वये ( धीयते ) प्रदान किये जाते हैं। उसके सन्युख स- 
मस्त ऐश्वय घरे जाते हैं । हे ( इन्द ) ऐश्वर्येंचन्‌ ! तू. ( मदच्युता ) आ- 
नुन्द, तृप्ति के साथ गति करने वाले ( हरी ) अश्चा को जिस प्रकार रथं 
भै गाता है, हे योगिन्‌ ! तू भी ( मदच्युत) आनन्द, हपेवपेश करन 
चाले ( इरी ) हरणशील, वेगवान्‌ , बलवान्‌ प्राण और अपान दोनों को 
( युचव ) योग विधि से वश कर । हे इन्द्र ! तू ( कं हन; ) किस शत्रु का 
घात करता हे ? अथवा हे आत्मन्‌ ! (कं इनः) तू 'क' अर्थात्‌ सुखस्वरूप 
परमेश्वर को प्राप्त हो | ( वसा ) अपने वसुस्वरूप ऐशवये में (क द्रः ) 
किस को धारण करता है अथोत ऐशवय स किसका पालन करता है! 
अथवा -हे योगिन्‌ ! (वसो ) चसु रूप आत्मा मै (क) सुखस्वरूप परमेश्वर . 
को धारण कर और हे ( इन्द्र ) आस्मन्‌ ! ( वसो ) वासशील आत्म शाक्ि 
में अथवा अपने ऐरवर्य में तु ( अस्मान्‌ दधः ) हम समस्त प्राणा या माः 
शिया को धारण कर, ऐश्रयं के आधार पर हमें पालन कर । 


मदेमदे हि नां ददियूथा गवामृजुक्रतुः । से गुभाय एरू 


इतोभंयाइस्त्या वर्ख शिशीहि राग खा अर॥४॥ 0) 
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भा०--हे इन्द्र तू ( ऋजुकरतु: ) अति सरल, सत्य, उत्तम, अर्जनं 
योग्य ज्ञान, बल और क्रिया से सम्पन्न होकर (नः) हमें ( गवाम्‌ ) 
इन्द्रियों ओर गो आदि पशुओं के ( यूथा ). समूहों को ( ददि ) प्रदान 
करता है । तू ( पुरुशता) बहुत से संकड़ पालक ऐश्वर्या को (सं ग॒भाय) 
स्र कर । ( उभया हस्त्या ) दोनों हाथो से भर भर कर (चसु शिशीहि) 
पुरवय प्रदान कर । ( रायः आ भर ) हमे नाना धन सम्पदाएं प्राप्त करा । 


मादयस्व सुते सचा शवसे शर राधसे । विद्या दि त्वां पुरूव- 


सुझुप कामाम्त्समुज्मद्देथां नाविता मंच ॥५॥ अ० १२ । ८१।८॥ 


भा०--हे ( शूर ) शूरवीर ! इन्द्र सर्वेशक्षिमान्‌ शत्रनाशक ! तू 
( सुत्ते ) अपने इस उत्पन्न जगत्‌ में ( शवसे ) अपने महान्‌ बल ओर 
( राधस ) अपने महान्‌ ऐश्दर्य के कारण तू ( सचा ) सबको एक. काल 
सें या नित्य ही ( मादयस्व ) आनन्द से तृ और इपित करने में समर्थ 
हो । (त्वा ) तुक (पुरुचसुम) बढ़े ऐश्‍वया के स्वामी को ही हम (विद्यहि) 
सली प्रकार जानें, प्राप्त करें । ( कामान्‌ ) समस्त कामनाओं को ( त्वा 
उपसस्टज्महे ) तेरे ही पर छोड़ते हैं । ( अथ नः) और अब इसारा तू 
ही ( अविता भव ) रक्षक हो । 
एते ₹ इन्द्र जन्तवो बिश्व पुष्यान्ति वाय॑म्‌। अन्ताहिं ख्यो * 
जनश्नामयों वेडो अदाशुषां तेषा नो वेद आ भर ॥६॥ 
ऋ० १।८१।९॥' 
०- हे (इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ परमेश्वर ! (ते ) तेरे उतपन्न किये हुए 
( एते ) ये ( जन्तवः ) जन्तु या उत्पन्न पदार्थं ( विश्वं वार्यम्‌ ) समस्त 
अभिलाषा योग्य ऐश्वर्य को पुष्ट करते हैं । हे इन्द्र ! परमेश्वर ! हे राजन्‌! 
तू.( अथे; ) सबका स्वामी होकर ( जनानाम्‌ अन्तः र्य: हि) समस्त 
सुयो के भीतर हए मी. ते हा/ दे, और, आहां.) अदान 
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शील कृपण के भी (वेदः) धनको तू ( ख्यः) देखता है तू ( नः तेषां 
चेदः आभर ) उनके समस्त धनेश्वर्य हमें प्राप्त करा । 


'[ ५७ ] शंधरस्तुति । 


मधुच्छन्दा ऋपिः । इन्द्रो देवता | १-३ गायत्र्यः । शेपाः पूर्वोत्ताः । 
पोडशचे सूक्तम्‌ ॥ 


सरूणकत्नुमृतयें खुडुघांमिव गोदुहे । 


SS 


जुहूमखि द्र्विद्यवि ॥ १॥ ० ३।४।१॥ 


भा०--( द्यविद्यवि ) प्रतिदिन, नित्य ( गोदुडे ) गो को दोहनेवाले 
के लिये जिस प्रकार ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम रीति से दुग्धादि रस प्रदान करने 
चाली गो की ( जुहूमसि ) स्तुति करते हैं उसी प्रकार ( उतथ ) रक्षा 
के लिये हम उस ( सुरूपकृप्नुस्‌ ) उत्तम २ पदार्थों को रचने या रूपवानू 
करने वाले परमेश्वर की ( जुहूमसि ) स्तुति करते दें । 

उप नः सवना गंडि सोमस्य सोमपाः पित । 

गादा इद्‌ रेवतो मदं: ॥ २॥ अ० १।४।२॥ 

भा०--हे इन्द ! तू (नः ) हमारे ( सवना ) उपासनाश्रों में ( उप 
झागहिं प्रा हो और हमें ( सवना उपागहि) ऐश्वयै युक्त पदार्थ | 
प्रदान करन के लिये प्राप्त हो। तू ( सोमस्य ) राष्ट्‌ एब जगत्‌ के बीच में 
( सोमपाः समस्त ऐश्वर्य का पालक होकर उसका ( पिव ) पानकर, भोग 
कर । .( रेवतः ) ऐश्वयेवान आत्मा को ( मदः ) परम आनन्द प्रद हाकर 
भी उसको ( गोदाः ) इन्द्रिय सामथ्यं आर उत्तम भूमि तथा पशु आदि का 
प्रदान करन हारा है । 


, झथवा--( रेवतः ) तुक ऐरचर्यचान्‌ का (मदः) परमानन्द भी (गोद) 
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अथा ते अन्त॑मानां विद्यामं खुमतीनाम्‌। 

मा नो आति ख्य आ गंदहि ॥ ३॥ ० १। ४। ३॥ 

भा०--( अथा ) और (ते ) तेरे ( अन्तमानां) अति समीप प्रास 
तु तक पहुच इए ( सुमतीनाम्‌) उत्तम मननशील विद्वानों के संग से 
( ते चिद्याम ) इम तेरे स्वरूप का ज्ञान करें । तू( नः ) हमें ( आगीह ) 
प्राप्त हो तू (नः) हमें ( मा अति ख्यः) कभी अति ऋमण मत कर; 
इमं मत भूल । 

शुष्मिन्तमं न ऊतयें द्युज्ञिन पाहि जागुविम्‌ । इन्ड सामं 
शतक्रतो ॥ ४॥ इन्डियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चुं। 
इन्द्र तानि त आं चणे ॥५॥ अगजिन्द्र अचो बृहद्‌ झुम्ने देधिष्व 
दुश्रंम्‌ । उत्‌ ते शष्मं तिरामासे ॥ ६ ॥ अवोवर्तों आ गह्याथो 
शक्र पराचतः उ लोको यस्त झद्रिड इन्द्रेह तत आ गंहि ॥ ७॥ 
इन्द्रों अज्ञ मदद अयमभीषद्प चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो वि- 
चषेणिः ॥ ८॥ इन्द्रश्च मुलयांति नो न नः पश्चादघं नशत्‌ । 
भद्रे भंचाति नः पुर: ॥ ६॥ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वोभ्यों अभयं 
करत्‌ ।. जेता शत्रून्‌ विचषेणिः ।। १०॥ 

भा०--( ४-१० ) इन सात मन्त्रों की ब्याख्या देखो अथवे २० । 
२०। १-<७ ॥ र 

क ईं चेद सुते सचा पिबन्ते कद्‌ चयो दध | अयं यः पुरों 
विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्न्यन्धसः ॥ ११॥ दाना मुगो न 
ब्रारणः पुरुषा चरथं दधे । नकिष्ट्वा नि यसदा सुते गंगा महां- 
स्भस्याज॑ंसा ॥ १२॥ य उग्नः सक्षनिष्टृत स्थिरो रणाय सस्कृत: 
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यादे स्तोतुसेघयां शृणवद्धवं नेन्द्रों योषत्या गमत्‌ ॥ १३ ॥ वयं 
घं त्वा सुतावन्त आयो न युक्तर्वाईघ; । पवित्रस्य प्रस्नव॑सधु 
छुअड़न्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥ - स्वरन्ति त्वा सुते नरो 
वसो निरेक उक्थिनः । कदा सुत तृपाण्‌ ओक घया गम इन्द्र 
स्वव्दीव वंलंग: ॥ {५ ॥ करवोमिधष्णवा थृषद्‌ वाजं दषि सटः 
खिजम्‌ । पिशंगरूप मधवन्‌ विचषेण मच्तू गासंन्तमीमद्दे ॥१६। 
» -भा०--( ११-१३ ) इन तान मन्त्राँ की व्याख्या देखो का० २ ०। 
३। १-३ ऐ 
( १४--१ ६ ) इन ३ मन्त्रां की व्याख्या देखो का० २० । ९२! 
१--३॥ 
[ ५८ ] ईश्वरस्तुति । 
१, २ नमेघः | ३, ४ भरद्वाजः इन्द्रः । ४ सूश्च देवते । प्रगाथः । चतुम्रचै 
. « सूक्तम्‌ ॥ 
आयन्त इव सुय विश्वेद्न्द्रंस्य भक्तत । चनि जाते 
जनमान आजसा प्रात भाग न दीधिम ॥१॥ अ० ८ । ९९।३ |: 


भा०--( सूर्यम्‌ इव ) जिस प्रकार किरण या ग्रह उपग्रह सूर्य का 
आश्रय लेत हैं ओर उसी के. प्रकाश का उपभोग करते हैं उसी प्रकार इन्द 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः ) आश्रय लेते हुए हे मनुष्यो ! आप ,लोग 
(-इन्दरस्य इत्‌ ) उस ऐश्वयंचान्‌ परमेश्वर के ही (विश्वा चसूनि इत्‌ ) 
समस्त ऐश्‍वर्या का ( भक्षत ) भाग करो । ओर हम सब लोग ( जाते ) 
उत्पन्न हुए ( जनमाने ) उत्पन्न होनेहारे और भविष्य में उत्पन्न होने 
चाले इस जगत्‌ में भी ( ओजसा ) अपने पराक्रम, बल चीये के अनुसारं 
(भाग न ) अपने भाग अथोत्‌ प्राप्त किये ऐश्वय के अनुसार हो. ( प्रति 
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दोधिम) प्रत्येक वस्तु धारण कर रक्खें | इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के समान 
हस सब राजा के ऐश्‍वर्या का भोग करें। वत्तेमान और भावी में अपने अस, 
बलच, पराक्रम के अनुसार अपना साग प्राप्त करें । 
आर्शेराति वसुदासुप स्तुद्दि भद्रा इन्द्रस्य रातयंः । सो अंस्य॒ 
कामं विधतो न रोषति मनो दानायं चोद्सन्‌ ॥२॥ ऋ० ८९९४ ॥ 
भा०--हे मनुष्य ! तू ( अनशेरातिम्‌ ) निष्पाप, सात्विकदान चाले 
(दसुदाम) पेरंवेये के दाता परमेश्वर की (उपस्तुद्दि) स्तुति कर । हे मनुष्य ! 
( इन्द्स्य रातयः ) इन्द, इश्वर के समस्त दान ( मदाः ) कल्याण आर 
सख के जनक हैं । ( खः ) चह परमेश्वर ( अस्य विधतः ) अपनी सेवा 
स्तुति करने चाले इस भक्क सेवक के ( कामम्‌ ) मनोरथ का ( न रोपति ) 
घात नहीं करता । परमेश्वर अपने अक्क के मनोरथ को पूणं करता ह । 
आर ( दानाय ) दान देने के लिये ही ( मनः ) अपने अक्क के चित्त को 
( चोदयन्‌ ) प्रेरितं करता रहता हे । 
चणमहाँ अंखि खूथ बडांदित्य मह असि । महस्ते सतो 
मंडिमा पंनस्यतेद्धा देच महा आणि ॥ ३॥ ऋ० ८ । १०१।११॥ 
भा०--हे ( सूये ) सवके उत्पादक और प्रेरक सूये ! परमेश्वर ! तू 
( बद्‌) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान, सबसे बढ़ा हे । हे (आदित्य) 
आदित्य ! सवके अपने भीतर समा जेनेहारे, सबके वश करनेहारे ! ( बद्‌ 


महान्‌ असि ) तू सचसुच महान्‌ है । ( सतः ते ) सत्‌ स्वरूप तेरी (मई: . 


महिमा ) बढी महिमा, बड़ा सामथ्ये ( पनस्यते ) गाया जाता ई। (द्ध!) 
निश्चय, दे ( देव ) स्॑दष्टः उपास्य देव ! तू ( महान्‌ असि ) महान्‌ इं । 
अथवा-( पनस्यते ) स्तुतिशील उपासक के लिये तू ही सबसे वड़ा ई। 

बदू सूये थवा महा असि सत्रा देच महा असि । महा देवाना- 
:मखुयः पुरोदितो दिसु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥४॥ ० ८१०१ । १२ ॥ 
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भा०--हे ( सूर्य ) सबके प्रेरक परमेश्वर, सूये के समान: सबके जी- 
चनाधार ! तू ( श्रवसा ) तेज, कीर्ति, बल और ज्ञान से ( बद्‌ ) सत्य ही 
(महान्‌ असि ) सबसे बढ़ा है । ( सत्रा ) निश्चय से हे ( देव ) चिजि- 
शीषो ! राजन्‌ ! देव, देदीप्यमान ! हे दष्टः ! तू ( महान्‌ आसे ) सहान, 
सबसे बढ़ा दै । तू ( मद्धा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से देवानाम्‌) सम- 
स्त देव, दिव्य शक्तियों, अभि, जल, एथिंवी सूयोदि लोका ओर पदार्था में 
( असुथः) प्राणों में रमण करने चाले जीवों का हितकारी ओर (पुरोहितः) 
सबसे पूर्व विद्यमान रहा है । तू ही ( विश्च ) स्वेन्न व्यापक और विविधा 
- अकार से विद्यमान ) अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी, नित्य, धुव, ( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप है । 
[ ५९ ] ईश्वराचना। 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । चतुऋचे सक्तम्‌ ॥ 
उदु त्ये मधुंमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजितो धनसा अच्चितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१॥ 
काण्वा इच भगव: खयां इच विश्वमिद्धीतमांनशुः । 
इन्द्रं स्तोमेमिमेहर्यन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥२॥ 
भा०--( १-२) इन दो मन्त्रां की ब्याख्या देखो अथवेचेद का० 
२० | १०। १, २॥ 
उदिन्न्वस्य रिच्यतेंशों धनं न जिग्युषः । य इन्द्रो हरिवान्न 
दभन्ति त रिणे द्च्चो दधाति सोमिनि ॥३॥ त्र० ७। ३२। १२॥ 
भा०--( जिग्युषः धनं न ) विजयशील राजा का धन ऐश्वयं जिस 


प्रकार बराबर घढ़ा करता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस परमेश्वर का सी. 


( शः ) व्यापक सामध्ये आर पेरचये भी ( इत्‌ नु उद्‌ रिस्यते ) क्या 
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बढ़ता ही चला जाता है । क्या कोई सीमा नहीं ! (यः) जो ( इन्दः ) 
ऐश्वर्यचान्‌ परमेश्‍वर ( हरिवान्‌ ) हरणशील इन्द्रियां पर विजय करने 
चाले योगी के समान समस्त शक्तियों पर, घोड़ों पर, सारथी या महारथी के 
समान चश करने चाला है ( तं ) उसको ( रिपः ) पाप (न दभन्ति) चहं 
स्रताते । प्रत्युत वह परमेश्वर ( सोमिनि ) सोम, राष्टेश्रयेवान्‌ राजा के स- 
मान सोम,-आत्मा के वशयिता या ब्रह्मानन्द रसपान करने वाले आत्मवान्‌ 
योगी को ( दृं दधाति ) बल्न प्रदान करता हे । 
मन्चमखंबे सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । प्वोद्धन 
प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा सुचत्‌ ॥४॥ ऋ० ७।३२। १३॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप वोग ( यज्ञियेछु) यज्ञ, परस्पर 
संगति से होने चाले राज्यव्यवस्था, सभा, समिति, सत्सगों में अथवा यज्ञ 
प्रजापति राजा के हितकारी काया में और यज्ञ-परमेश्वर की उपासना के 
अवसरों में ( अखव ) गयेराहित, अति विनयपूचक ( सुधितं ) उत्तम रूप 
से विचारित, ( सुपेशसं ) सुन्दर, ( मन्त्रम्‌ ) परस्पर का विचार मन्त्र और 
वेदमन्त्र को ( दुधात ) धारण करो, प्रयोग करो । सभा आदि में विनय 
से अपने विचार कहो ओर धमे कार्यों में श्रद्धा भक्ति से मन्त्रा का उच्चारण 
करो । ( पूर्वाः चन ) पूर्वे से ही किये गये ( प्रसितयः ) उत्तम राज्य प्र- 
बन्ध व्यवस्था या धर्म मयोदाएं भी (तं तरन्ति) उसको कष्टां से पार 
करती हैं ( यः ) जो ( कमणा ) कमै से ( इन्दे ) इन्द्र ऐश्वर्यंचान्‌ राजा 
शर प्रभु के अधीन होकर ( भुवत्‌ ) रहता है । 

[ ६० ] ईश्वर और राजा का वणुन 

१-३ सुतकक्षः सुकश्षो बा ऋपिः | ४-६ मधुच्छन्दा ऋषि: । गायश्य: । पड्चं सूतम्‌ ॥ 

एवा ह्यसि वीरयुरेचा शरं उत स्थिरः। 

पचा त राध्ये मनः ॥ १॥अ० ८। ८१ । २८ ॥ 
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भा०--( पीरयुः एव दि असि ) हे इन्व ! राजन्‌ `¦ प्रभा ! तू बोर 
युरो को ही प्राप्त होने हारा, उनका दितिषी है। व्‌ ( शूरः उत स्थिरः ए 
अक्षि ) शूरवीर और स्थिर रहने वाला, यवान हे । ( ते सनः ) तरा मण 
आल ज्ञान भी ( राध्यं एवं ) आराधना करने योग्य ही है । 


एवा रातिस्तुबीमघ बिश्वेमिघोयि घाहमिः । 
आधा जिदिन्द्र मे सचां ॥ २॥श्० ८। ८१। २९॥ 


भा०--हे ( तुवीमघ ) बढ़े ऐश्व्े के स्वामेन्‌ ! (विश्वेसिः धातृभिः) 
समस्त पालन करने चाले धाता, धारक, प्रश स्वामी, पोषक, विधाता; 
राजाओं ने तेरे ( रातिः एवं ) दिये दान को (.घायि ) धारण किया ष्ट! 
( अधा चित्‌.) और इसी प्रकार हे प्रभो ! ( इन्द्र ) पेरवर्मवन्‌ ! (से सचा) 
सेरे भी साथ तू रह और धन प्रदान कर । 

मो घु घह्मेव॑ तन्द्रयुभुवा वाजानां पते । 

मत्स्वां सुतस्य गोम॑तः ॥ ३ ॥ आऋ० ८। म१। ३० ॥| 

भा०--हे राजन्‌ ! हे प्रभा ! ( ब्रह्मा इव ) यज्ञ में ब्रह्मा के समान 
ओर निष्ठा में ब्रह्मज्ञानी के समान हे ( वाजानां पते ) पेश्वयौं के स्वामिन्‌! 
सू ( तन्दयुः ) आलस्य युक्त ( मा उ सु सुवः ) कभी मत हो । ( गोमतः 
सुतस्य ) गौ आदि पशुओं से सम्पन्न पेश्वय के द्वारा स्वये ( मस्स्व ) त 
हो । अध्यात्म में--( गोमतः सुतस्य मत्स्व ) इन्द्रियों के सामथ्या 
साहित उनसे उत्पन्न भीतरी आनन्द शौर ज्ञानरस से तू तृप्त हो । परमेश्वर 
पत्त में--सूयींदि लोका सहित उपपन्न संसार के बीच तू ( मत्स्व ) स्वर्ण 

. धुणोनन्द रूप हो ओर भरा को भी तुस कर । ॥ 
एवा हास्य सून्रतां विरप्शी गोम॑ती मही । 
पक्का शाखा न ढाणुषे॥ ४ ॥ ऋ० १।८। ७ ॥ 
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सा०--( पक्का शाखा न ) पकी हुईं शाखा जिस प्रकार मनुष्य व्हे 
छू फत्न देती और बैठने वाले को भली प्रकार आश्रय देती हे उसी प्रकार 
( अस्य ) इस इन्द्र ज्ञानवान्‌ आचाये के समान साक्षात्‌ आत्मा के द्रष्टा, 
एप खच जगत्‌ के दष्टा परमेश्वर की ( सूनृता ) शुभ सत्य ज्ञान पूणे वाणी 
यर उसके समान ही ( सूनृता ) उत्तम अन्न छे परिपूर्ण ( गोमती ) पशु 
आदि से ससद्ध ( मही ) यही पृथ्वी, ( विरप्शी ) विविध पदार्थों को 
देने वाली ( एव ) ही होती हे । ज्ञानवाणी ही ( दाशुपे ) परमेश्वर को 
आत्म समपेण करने चाले अभ्यासी के लिये ( पक्का शाखा न) परिपक्क, 
पुनः शुनः अभ्यस्त शाखा चंद शाखा के समान ज्ञानप्रद शर ( शाखार 
खे शेते ) घाश्रय वृक्ष के समान ख अन्तराकाश में रमन वाली होतो है। 


एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावत । 
सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषें ॥ ५॥ "त्र १।८।९॥ 


भा०--( ते) तरी ( चिभूतयः एव हि) चिभतिय, एश्वय हो निश्चय 
से हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( माचते ) मरे जस ( दाशुष ) 


_दानशील के लिये ( सद्यः वित्‌) सदा के लिय ( ऊतयः सन्ति) रक्षा 


७. ० चोक 
रूप स॒ होजाती हैं । 

एवा हास्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या । 

इन्द्रांय सोमपीतये ॥ ६॥ श्र १ । ८ । १०॥ 

भा०--( अस्य ) इसके ( एवं ) ही ( स्तोमः ) स्तुति समूह आर 
( उक्थं च ) चेद्‌ ज्ञान ( काम्या शंस्या ) मनोहर, स्तुति करने योग्य एदं 
उत्तम हें । चे ( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌ योगी आत्मा के ( सोमर्पातय ) 
सोमपान, अध्यात्म ब्रह्मरस स्वाद के लिये होते हें । अथवा ( अस्य काम्या 
शास्या स्तोम उक्थं च ) इस अक्क के मनोहर स्तुति-चचन आर वदमन्त्र 
भी निश्चय से ( सोमपीतये' इन्द्राय ) सोम का पान करन चाले, आनन्द 
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रस के सागर, ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर एं राष्ट्रपति के पद के सोक्रा एश्वयंचान्‌ 
सजा के लिये ही होते हैं । न 
[ ६१] पूणीनन्द परमेश्वर की स्तुति 
गोयज्तयश्वसक्तिनावृपी । इनदरो देवता । उष्णिहः । षडुचं सूक्तम्‌ ।। 


ते ते मदे शणीमखि दृषेणे पृत्खु सांसहिम्‌ । 
ड य 


लोककत्नुमंद्रिवो दरिभ्रियंम्‌ ॥ १॥ =° ८॥ १५। ४॥ 


भा०--हे ऐश्वयंचन्‌ इन्द्र ! हम लोग (ते) तेरे (तं) उस प्रासिद्ध 
( दृषणम्‌ ) समस्त सुखी के चर्षक ( एत्सु ) मचुष्यो और संआामों मे. 
( सासहिम्‌ ) समस्त राख्नु के पराजय करने वाले, सबके वश करने में 
समथ, ( हरिश्रियम्‌) वेगवान्‌ महान्‌ लोका और वेगवती शरक्षियों के 
झाभयभूत, विद्वानों के सेवनीय ( लोककृत्नुस ) लोकां की रचना करने 
बाले ( सदम्‌) परम आनन्द रूप शक्कि का ( गृणीमसि ) चरणेन, स्तुति 
करते हें । 

यन ज्योरताष्यायवे मनवे च जित्रोदिथ । 

मन्दानो अस्य विषो विराजसि ॥२॥ ऋ० ८ । १५। ५ ॥ 

भा०--( येन ) जिस तृप्तिकारक सबको प्रसन्न करने चाले प्रकाश से 
तू ( आयवे ) साधारण मनुष्य और ( मनने ) ज्ञानशील पुरुष को ( श्यो- 
तीपि ) नाना ज्योतिमेय सूये, विद्युत्‌, अभि आदि ( विवेदिथ ) प्रदान 
करता है उससे ही तू ( मन्दानः ) सदा तृप्त एव पूणे आनन्दमय होकर 
( अस्य बर्हिपः ) इस महान्‌ ब्रह्माण्ड के बीच में आसन पर राजा के स 
मान ( विराजसि ) शोभायमान होता है । 


तदद्या चित्त उक्थिनोनु ष्डुवान्त पूचेथों । 
ब्रपपत्नारपो जया दिनदिषे ॥३॥ ऋ० ८।१५।६॥ 
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भा०--( अद्यचित्‌ ) आज तक सी ( उक्थिनः ) स्तुतिकत्तां पुरुष 
( पूर्वथा ) पूवे के समान ही ( तत्‌ ) उस तेरे स्वरूप का ( अनु सुवन्ति ) 
बराबर वर्णन करते हैं । वह ही ( दृषपत्नीः ) चषंणशील मेघ की शक्षियों 
को पालन करने वाली ( अपः ) जला को जिस प्रकार सूये धारण करता है 
उसी प्रकार वृष अथात्‌ बलवान्‌ पुरुष के पालने वाली प्रजाओं को ( दिवे 
दिवे ) प्रतिदिन ( अपः ) समस्त आस प्रजाओं को (जय) अपने वश कर । 

तम्चभि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 

इन्द्र गीसिस्तविषमा वित्रास त ॥४॥ श्र० ८ । १५ । ११ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( पुरुहूत ) सबसे स्तुति करने योग्य 
( पुरुस्तुतम्‌ ) बहुत विद्वानों से वर्णित ( तम्‌ उ ) उस परमेश्वर की दी 
( प्र गायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । हे विद्वान्‌ लोग ( गीर्भिः ) वेद- 
चाणियों द्वारा ( तविषम्‌ ) महान शक्तिशाली ( इन्द्रम्‌) एश्वर्यवान्‌ पुरुष 
को ( आ विवासत ) स्तुति करो, उसकी अचेना करो । 

यस्यं द्विबद्दसो वृहत्‌ सहों दाधार रोदसी । गिरीरँजॉ अपः 
स्वश्वषत्वना ॥४॥ स रांजल्ति पुरुष्ठतें एको चुत्राशे जिघ्नसे । 
इन्द जेत्रां धवस्यां च यन्तंचे ॥६॥ ० ८ । १ । १५ । २, ३ ॥ 
` . भा०--( द्विबई॑सः ) दो महान्‌ शक्णियों वाले ( यस्य ) जिसका 
( बृहत्‌ सहः ) बढ़ा भारी बल { दृषत्वना ) अपने वर्षण सामथ्यं से 
( रोदसी ) चौ और थिवी ( गिरीन्‌ अज्ञान ) वेगवान्‌ मेघां और पचेतों 
को ( अपः स्वः ) जलं सञुद्र और आकाश को सी ( दाधार) धारण 
करता है। ( सः ) वह तू ( पुरुष्टुतः ) बहुतसी प्रजाओं द्वारा स्तुति करने 
योग्य ( एकः ) अकेला ही ( वृत्राणि) समस्त विप्नों को ( जिप्नसे ) 
विनाश करता हे । हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयेवन्‌ ! तू ही ( जत्रा अवस्या ) विजय- 


शील यती जूक देष (मे) मवात करने में समे हे । 


७० 
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[ ६२ ] ईश्वर का स्तवन 
नृमेध अपिः । इन्दो देवता । उष्णिहः । पडचं सुक्तम्‌ ॥ 

वयमु त्वामंएूव्य स्थूरं न कश्चिद्‌ भरन्तात्रस्यचः । चाज चिन्न 
इधामदे ॥१॥ उपं त्वा कर्मक्ूतये स चो युवोग्रश्चक्राम यो छूषत्‌। 
त्वाप्निद्ध्यविंतारं चचमहे सखाय इन्द्र सानासम्‌॥ २॥ यां न. 
इद्मिंद्‌ एरा प्र वस्य आनवाय तमु च स्लुषे । सखाय इन्त 
मूतयें ॥३॥ हयेश्वे सत्पतिं चषेशीसडे स दि ष्मा यो अमंन्दत । 
आ तु नः स चयति गव्यमश्व्यं स्तोतृ भ्यो मघवा शतम्‌ ॥४॥ 

सा०--( १-४ ) इन चार सन्त्रो की व्याख्या देखा अथवेत्रद का० 

२०। १४। १-४ ॥ 

इन्द्राय सामं गायत विप्राय बढ़ते वृद्दत्‌ । 

घरकृत तरिपश्चिते पनस्यते ॥५॥ अ० ८ ९८।.१॥ 

भा०--दे महुप्यो ! ( विप्राय ) मेधावी, जगत्‌ को विशेष बल आर 
विविध पदार्थों से पूणे करने वाले, ( वृत ) महान्‌ ( घमेकृत्ते ) जगत्‌ के 
धारण करने हारे प्रवन्ध को करने वाले, (विपश्चिते ) समस्त जानो आर 
कर्मी को जानने वाले, ( पनस्यवे ) स्तुति के योग्य, ( इन्द्राय) परमएश्वर्य- 
चान्‌ एव ज्ञान दाष्ठ स, समाध द्वारा साक्षात्‌ दर्शनीय परमेश्वर क ( वृहत्‌ 
खाम ) महत्व सूचक 'बृहत' नामक साम, स्तुदिगान का ( गायत ) 
गायन करो । 

त्वर्मिन्दाभिभूरासे त्वं खय॑मरोचयः। 

विश्वमा घिश्वदेंचों महा अखि ॥६॥ ० ८ । ९८२३ ॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! परमेश्वर ! ( त्वस्‌ अभिभूः असि ) तू सब 
संसार में व्यापक ओर उसका चश करने वाला है । (त्व) तू ( सूयेम्‌ ) 
सूये को ( अरोचयः ) प्रकाशित करता हे । तू ( विश्वकमों ) समस्त जगत. 
का रचनेहारा एवं जगत्‌ के समस्त कार्या का कत्तो और ( विश्वदेवः ) 
समस्त संसार का उपास्यदेव, सब का द्रष्टा समस्त देवों दिव्य शक्षियां एक 
स्वरूप आर ( महान्‌ असि ) महान्‌ , सबसे बढ़ा है । 


| 


ज ज्योतिषा स्व!रगंच्छो रोचनं ढिवः 


ढेवासत इन्द्र खज्याय यसिरे॥७॥ ऋण्८ । ९८।३॥ ` 


भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! ऐश्वयेचन्‌ ! तु ( ज्योतिषा ) सूर्य आदि 
समस्त प्रकाशमान लोकों की ज्योति से ( विज्ञाजन्‌ ) विशेष रूप से चमः 
कत्रा हुआ ( दिवः राचनस्‌ ) समस्त कान्तिमान सूये ओर द्योलोक को 
प्रकाशित करने वाले ( स्वः ) महान्‌ आकाश शथवा ( स्वः ) महान्‌ तेज 
को या परस छास को ( अगच्छः ) प्राप्त है । ( देवाः) समस्त देवगण, 
विद्वान्‌ और दिव्य पदाथे ( ते सख्याय ) तेरे समान ख्याति वाले मित्र 
भाव के लिये ( ग्रेमिरे ) यत्न करते हैं अथोत्‌ समस्त विद्वान्‌ और सूयो दि 
लोक भी तेरी सित्रता चाहते हैं । 
तस्व॒मि प्र गांयत पुरुदूत पुरुष्टुतम्‌ । इन्द्र गीमिस्तविषमा 
चिंवाखत ॥८॥ यस्य द्विबईँखो बृहत्‌ सहों दाधार रोदंसी । 
गिरीरज्ञा अपः स्वचृषत्चना ॥ &॥ स राजास पुरुष्ठुत एको 
वृत्राशें जिः्नसे । इन्द्र जैत्रा चस्या च यन्तंचे ॥१०॥ 

भा०--( ८-१० ) इन तीन मन्ज्ञा की व्याख्या देखो झथचे० २० 


-६२।७।६॥ 
- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. .5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४४ अथपेवेदभाष्ये [ ख्‌० ६३। २ 


EE OSIRIA NSIS SSS टीकरण 


[ ६३ ] राजा ओर इश्वर 
१-३ प्र० दि० भुवनः आप्रयः साधनो वा भौवनः । ३ तृ० च० भारद्वाजो वाहँस्प 
त्यः । ४-६ गोतमः । ७-९ पर्वतश्च ऋपिः । इन्दो देवता । ७ निष्डम्‌ शिष्ट 
उष्णिहः । नवचे सूक्तम्‌ ।। 
इमा चु कै भुवंना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः । 
यज्ञं चं नस्तन्वं च प्रजां चांटित्वैरिन्द्रंः खद चींकलपाति॥१॥ 
ऋ० १० | १५७ | १॥ 
भा०--( इन्द्रः च ) इन्द्र सेनापति और ( विश्वे च देवाः ) समस्त 
देव विद्वान्‌ गण और विजिगीषु दोर पुरुष हम सव मिलकर ( इमा सुव 
नानि ) इन समरत लोका को ( सीषधाम कम्‌ ) अपने चश करें। (इन्द) 
एश्वयंघान्‌ राजा ( आदिप्यैः सह ) आदित्य १२ ही मासों या उनके समान 
नाना प्रकार की शक्तिया से सम्पन्न राण्द के १२ पविमागें या आदित्य 
के समान तेजस्वी पुरुषों के साथ मिलकर ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र 
को ( नः तन्वे च ) हमारे शरीर को और ( नः प्रजां च ) हमारी प्रजा को 
भी ( चो क्लूपाति ) समथ, शक्कि सम्पन्न करे । 
आढित्यैरिन्डः सगणो मराळूरस्माके भूत्वञिता तनूनांस्‌ । 
इत्वायं देवा अखुरान्‌ यदायन, देवा देंवत्वममिरक्षमाणा: ॥९। 
ऋ० १० | १५७ ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌) जब ( देवाः ) विजयी चीर पुरुष अपने ( देवत्वमू ) 
विजयी स्वभाव की रक्षा करते हुए ( देवाः ) सूये की किरणा के समान 
( असुरान्‌) दुष्ट पुरुषों को ( हत्वाय ) मारकर ( आयत्‌ ) लोट आष ड 
तब ( इन्दः ) ऐश्वयेवान्‌ या शत्रुओं का नाश करने वाळा सेनापति हह प 
(सगणः ) अपने सहायक सैनिकगण के साथ ( आदिःयैः ) सूये क 
समान तेली धरे (मंरुसिः)"बाु 'फेणसमान(्लीमर्गति. वाले शत्रु रूप दा | 


ह 
हः 
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को अपने प्रबल वेग से उखाड़ देने में समथ वार पुरुषां के साथ मिल 
कर ( अस्माक ) इम प्रजाओं क ( तनूनाम्‌ ) शारीरो को ( आविता सूतु ) 
रक्तक दो । 
प्रत्यञ्चेमकमनय छर्चाभिरादित्‌ स्वघामिषिरां पर्यपश्यन्‌। ` 
झया चाज देवहित सनम भर्देम शत हिमाः सुवीराः ॥शा 
ऋ० ६।१७।२१५॥ 

भा०--विद्वान्‌ लोग ( प्रत्यञ्चम्‌) शत्रु पर चढ़ाई करन में समर्थे 
( थकम्‌ ) स्तुति योग्य, एवं आदित्य के समान तेजस्वी पुरुष को ( शची- 
भिः ) शक्लिशाली सनाओं के साथ ( अनयन्‌ ) ले जाते हैं, उसको सेनाओं 
से युक़् करते दें ( आत इत्‌) और तदनन्तर ( इषिराम्‌) बलवती सर्च- 
प्रेरक ( स्वधाम्‌ ) अपने राष्ट के ऐश्वये को धारण करने वाली शङ्कि को 
( परि अपश्यन ) साक्षात्‌ करते इं । (अया) इस बढी भारी राज्य की शङ्कि 
स प्रोरत होकर इम लोग ( देवाडितम्‌ ) विजय चाहने चाले वोरो एव 
राजा क हितकारी या अभिलापा योग्य ( वाजस ) संग्राम को या बज्ञ को 
( सनेम ) प्रास करें और (सुवीराः ) उत्तम वीरा और पुत्रा वाजे होकर 
( शत हिमाः ) आयु के सौ चपो तक ( मदेम) आनन्द प्रसज्ञ एवं तृप्त रहें । 

परमात्मा और आत्मा के पक्ष में-( अके ) अचनीय उपास्य आत्मा को 
आत्मज्ञानी लोग ( शचीभिः) यज्ञ ओर कमै सहित साक्षात्‌ करते हैं भोर 
उस सदे प्रेरक, स्वयं शरीर और ब्रह्माण्ड को धारण करने वाली शक्ति को 
ही ( परि अपश्यन्‌ ) सवेत्र विद्यमान पाते हैं, उस शङ्कि से ही हम ( देवः 
हितस्‌ ) विद्वानों और प्राणों के हितकारी, उनके पोषक पालक (वाज) अज्ञ. 
का हम (सनेम) भोग करें और सो वर्षो तक पुत्रादि सहित हर्षित रह | 


य एक इद्‌ विद्यते बसु सताय दाशुषे । 


.. इंशानो अप्नतिष्कुत इन्द्रो ङ्ग ॥४॥ अ० १ । म४।७॥ 
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भा०--( अङ्ग ) हे विद्वान्‌ पुरुपो'! (यः ) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला 
ही ( दाशुषे मताय, ) दानर्शाल आत्मत्यागी पुरुष को ( चसु विदयते ) 
ऐश्वयै विविध रूपा में प्रदान करता हे, वह ही ( अप्रतिष्कुतः ) विपि 
से कभी पराजित न होने वाळा अप्रतिइत सामथ्येचान्‌ अथवा कभी याचक 
को न नकारने वाला स्वयं ( ईशानः ) सवेश्वर, सबका. स्वामी (इन्वः) इन्व्‌, 
शवयवान्‌ दै । 

कदा मर्सैमराघस एदा छुम्पमिव स्झुरत्‌। 

कदा न॑ः शुथडदु गिर इन्द्रो अङ्क ॥४॥ अ० ३।८४।८॥ 
: सा०--{ चङ्ग) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अराधसम्‌ ) देने योग्य धनसे. 
रावित, कृपण, अदानशील पुरुष को ( इन्द्रः ) चह शझ्ुनाशक, ऐश्वयेवान्‌ , 
न जाने, (कदा) कब ( पदा खुम्पस्‌ इव ) पेर से खुस्त्री की तरह ( स्फुरत्‌ ) 
डुकरादे । और ( नः गिरः) हमारी वाणियों को बह ( कदा ) कब (शु: 
अवद्‌ -) सुनले । 

- याश्विद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसाति । 
` उभे तत्‌ पत्यत शव इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ अ० १॥८४ ९॥ 

| भा०--( अङ्ग ) हे प्रजागण ! अथवा अन्तरात्मन्‌ ! ( यः चित्‌ हि) 

जो भी ( सुतावन्‌ ) सुत अथोत्‌ उत्पन्न पदार्थ या ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
( बहुभ्यः) बहुतसे जनों के हित के लिये (त्वा) तेरी ( आ बिवासति ) सेवा 
करता दै । ( तत्‌.) तभी वह ( इन्द्रः ) स्वयं शब्रुनाशक होकर ( उम ) 
अकर ( शवः ) वल को (पश्यते) प्राप्त होता है, उसका स्वामी होजाता ह 
। य इन्द्र लामपातंमों मद॑ः शविष्ठ चेतति । 

थेन्ना इखि न्‍्य!सिण तमींमहे ॥७॥ त्र ८! १९। १ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) इन्द ! ऐश्वयेवान्‌ शन्रुनाशक ! हे ( शचिष्ठ ) है, 
से अधिक बलि (मि, ब हैक अवय) ` 
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खा जाने चाले दुष्ट पुरुषों को ( निहंसि ) निग्रह करके दरड देता है और 
( यः मदः) जो सबको प्रसन्न और इषे देने चाला ( सोमपातमः ) सोम 
नास राजा के पद या राष्टू को.थच्छी प्रकार पालन करने में समै होकर 
( चेतति ) सब प्रजाओं को चेताता या ज्ञानवान्‌ करता है ( तम्‌ इंमहे ) 
हम उसी को चाहत और प्रार्थना करते हैं । 


जो ससार का पालन करता ६ ओर जिस वल से वह दुष्टों का नाशं 
करता दे भगवान्‌ इश्वर से द्दम वद्द बल मांगते हें । 


येना दशग्बमधिशु चेपर्यन्ते स्वणुरम्‌ । 
` येना समुद्रमार्विथा तमीमहे ॥ ८:॥ ऋ० ८।१२।२॥ 


भा०-हे राजन्‌! ( येन ) जिस बल से तु ( दुशग्वम्‌ ) दश गमन - 
शील प्राणों या इन्द्रियों से युक्न ( अग्रियुम्‌ ) अजितेन्दिय या ' आधरिस्यु ? 
अश्थिरगाति वाले नाशवानू शरीर को ( वपयन्तम्‌ ) सब्चालित करने 
चाले (स्वर्नेरम्‌) सुख के नेता या सुखमय प्रकाशमय, नर, पुरुष, आत्मा को 
( आविथ ) रक्षा करता है और ( येन ) जिससे ( समुदम्‌ ) इस मदान 
आकाश ऑर समुद्र उनमें विद्यमान चराचर जगत्‌ को ( आविथ ) रक्षा 
करता हृ इम तो ( तस्‌ इंमद्द ) उसको जानं, पारें, प्राप्त करें, उसकी 
याचना करते हैं । 
, राजा के पक्ष से--दुशो दिशाओं में भाग जाने चाले अधीर शत्रको 
कपाने में समर्थ ( स्वनेरम्‌ ) सुखमय राष्ट के नेता पुरुष और ( संमुदस ). 
प्रजा और विशाल सेना समूह रूप समुद्र को जिस बलसे रक्षा करता है 
हैं राजन ! हम उसी चल को चाहते हैं । | 


यन सेन्छुँ महीरपो रथाँ इच प्रचोदयः । 
पन्थामृतस्य यात॑त्रे तमीमह ॥ ६ ॥ ऋ०,८.। १२ ।,३॥ 
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end 


` झ०- दे इश्वर ! ( येन ) जिस बल से तू ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के 
प्रति ( महीः अपः ) बहने चाली बढी २ जल की नदियों को ओर ( रथानू 
इच ) रथो को महारथी के समान अपनी आशा से ( नतस्य ) सत्य 
नियम के था चराचर संसार के ( पन्थाम्‌ यातवे ) मागे पर ठीक प्रकार 
से चलने के लिय ( प्रचोदयः ) प्रोरति करता है (तम्‌ इंमहे ) इम उसीको 
जानना चाहते हैं और याचना करते हैं । 


सेनापाते के पक्ष मॅ--( सिन्छुँ प्रति सहीः अपः इच रथाच प्रचोदयः ) 
ससुद के प्रति जाने चाली महानदियों के समान रथों अथोत्‌ र॒थारूढ 
चीरों को ( ऋतस्य पन्थास्‌ यातवे ) संग्राम के मार्ग पर चलने की ( प्रचा- 
दुयः ) आज्ञा देता हे ( तम्‌ इंमहे ) हम उसका ज्ञान करें । 


[६४ ] इश्वर और राजा ! 
१-३ नुमेधाः । ४-६ गोसज्तगश्वसक्तिनो । इन्द्रो देवता | उष्णिइः ।! 
एन्द्र नो गधि प्रियः संचआाजिद्गोह्मः । 
गिरिने विश्चतस्पथुः पीत डवः ॥१॥ ऋ० ८। ३८। ४॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्रेंदनू परमेश्वर ! तू ( नः ) हमारा ( प्रियः ) 
प्रिय ( सत्राजित्‌ ) सदा विजयशील एवं एक ही साथ सबको विजय करने 
में समथ और ( अगोहा: ) सबके गोचर, कभी छिप कर न रहने वाब 
होकर तू नः ) हमें ( आगधि ) प्राप्त हो । तू ( गिरिः न) पचेत के सः 
मान ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( धुः ) विस्तृत सद्वा, (देवः पठिः ) 
सूये और आकाश का भी पालक है । 


राजा के पक्ष में--राजा प्रजाओं का प्रिय, सदा विजयी, ( अगोह्दः ) 
सबै प्रत्यक्ष, पथेत के समान विशाल झर ( दिव: पतिः ) श्लानवान पुरुषों 
की राजसभा का पति है । रु 
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सि हि सत्य सोमपा उभ वभूथं रोदसी । 

इन्द्रासि सुन्व॒तो वृधः पतिदिवः ॥२॥ ऋ० ८ । ९८ । ५॥ 

भा०--हे ( सत्य ) सत्यस्वरूप ! तू ( सोमपाः ) सोमरूप संसार या 
परमैश्वय का पालन करने हारा होकर ( उभे रोदसी ) दोनों लोका को 
( अभि बभूथ ) वश करता हे । हे (इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ ! तू ( सुन्वतः - 
ब्रथः) अपने सवन करन चाले उपासक को बढ़ाने चाला और ( दिवः 
पतिः ) ज्ञानी पुरुष और चो और सूयं का भी पालक है । 


राजा के पक्ष में-हे सत्य व्यवहार के रक्षक राजन्‌ ! तू ( सोमपाः ) 
राष्ट्र का रक्षक होकर ( उभे रोदसी अभि बभूथ ) राजा और प्रजा दोनों 
दलों के भी उपर हे । अपना सवन या अभिषेक करने वाले या कर देने 
चाले प्रजागण का बढ़ाने वाला ओर ज्ञानचान्‌ पुरुषों की सभा फा 
पति दे । 

त्वं दि शश्‍वंतीनामिन्द्र दता पुरामसि । 

इन्ता द्स्योर्मनोदृधः पतिर्दिवः ॥३॥ क्र» ८ । ९ । ६॥ 

भा०-८द्दे इन्द्र सेनापते ! ( त्वं हि ) तू निश्चय से ( शश्वतीनास्‌ ) 
शत्रुओं की सदा से चली आयीं समस्त ( पुराम्‌ ) नगरिया या गढ़ा को 
( दत्ता असि ) तोड़ने वाल्या दै । तू ( दस्योः इन्ता ) डाकूजन का नाशक 
गर दण्ड देने वाला और ( मनोः ) मननशील प्रजाजन का ( वृधः ) 
ब्रद्मने चाला ओर ( दिवः पतिः ) ज्ञानी पुरुषां का या तेजस्वी राजपद 
का पति हे । 

परमेश्वर के पक्ष में-हे प्रभो ! तू ( शश्वतीनाम्‌ ) अनादिकाल से 
चली आई इन समस्त ( पुराम्‌ दत्तो आसि ) बेहरूप नगरिया को तोड्ने 
साला देह-बन्धनों का नाशक है । (. दरो; ) चयकारी अज्ञान का नाशकः 
आर ( मनोः ) ज्ञान का वघधक ओर झात्म-पकाश का पालक है 


C 
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पढु मध्वों मदिन्तरं सिञ्च वांध्वयो अन्धसः । 
पचा हि वीर स्तव॑ते सदाच्ुधः ॥ ४ ॥ अ० ८ । २४। १६ ॥ 
भ०- हे ( अध्वयो ) अध्वयो ! अध्वरः्यञ्ञ के सम्पादक, उपासक! 
`( मध्वः ) मधुर ( अन्धसः ) प्राण भर आत्मा का ( मदिन्तरम्‌ ) अति 
अधिक आनन्दप्रद, परम तुसिकारक रूप सोम रस का ( असिन्च इत्‌ उ) 
नित्य सचन कर उसी आन्तर रस को प्रवाहित कर, (हि) क्‍योंकि ( एवा) 
इस प्रकार ही ( सदावृधः ) नित्य वरादर्शाल, नित्य हमारी बृद्धि कराने 
वाला ( चीरः ) वीयेवान्‌ ( स्तवते ) स्तुति किया जाता (है । 
राजा के पक्ष में--( मध्वः अन्धसः ) मधुर भोग्य पदार्थ राष्ट्‌ कें 
ऐरचये का सबसे अधिक सुखकारी भाग राजा को प्रदान कर । निस्य इमारे 
ऐश्वर्य की वृद्धि करन वाले चीर की इसी प्रकार अचेना होती है । 
इन्द्र स्थातहरीणां नकिष्टे पुव्यैस्तुतिम्‌ । 
उदानंश शवसा न भन्दना॥ ५॥ ऋ० ८ | २४ | १७॥ 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! द्दे ( इराणां स्थातः ) गतिमान लोकों 
के बीच में व्यापक एवं संस्थापक अथवा (. हराणास्‌ ) आत्माओं के बाच 
सें, या नाशवान्‌ पदार्थो के बीच में सदा स्थिर ! ( ते ) तेरी (पूब्यंस्तुतिस्‌) 
पूणे स्तुति, गुण कीर्त्ति को ( शवसा ) बल द्वारा ( नकिः उत्‌ आनश ) 
कोई भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका, लांघ नहीं सका । और न उस 
तेरी कीर्ति को ( भन्दना न ) अपने कल्याणकारक ओर सुखदायक व्यव- 
हार से ही लांघ सका है । है 
राजा के पक्ष में--( हर्राणां मध्ये स्थातः ) हे अश्वो और अश्वारोदियों 
के बीच में सेनापति रूप से खड़े होने वाले राजन्‌! तेरी पू प्राप्त कीर्ति 
को अभीतक भी न बल से और न उपकार से कोई लांघ सकता दै तू इतना 
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ते वो वाजानां पतिमहमद्दि अवस्यवः । 
'अप्रायुभियेक्षमि्वादधेन्यम्‌ [दा गन्द । २४। १८ ॥ 
भ०- दै मनुष्यो ! (चः) आप लोगा के ( चाजानां ) समस्त ऐश्वयों, 
चरो, सनाओ और अज्ञादि समृद्धिया फे ( पतिस्‌ ) पालक आर ( अप्रा- 
युभिः ) निरन्तर किये जाने वाले, कभी न टूटन वाले (.यज्ञभिः ) यजा 
उपासना के कर्मा से ( वाद््धेन्यम्‌ ) नित्य बढ्ने वाले, या अक्को को. चढ़ान 
चाले (तम्‌) उस परमेश्वर को ( अ्रवस्थचः ) यश, ज्ञान आर 
अन्न समृद्धि के इच्छुक हम लोग ( अहूमहि ) स्मरण करते हें! . + 
राज्ञा के पक्ष में--( अप्रायुमिः ) निरन्तर किये जान चाल (यज्ञेभिः) 
राजा प्रजा के परस्पर मिज्षकर किये कार्यों द्वारा ( वादुधन्यम्‌ ) बढ्न चाले 
राजा को इम ( श्रवस्थचः ) यश ससृद्धि के अभित्ञापी सदा ( अहूमाइ ) 
आदर से स्वीकार करें । 


[ देश ] परमेश्वर ओर राजा । 

'विश्वमपाः वैयश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । उष्णिहः । तूच सूक्तम्‌ ॥ 

एतोन्विन्ट्रं स्तवांम खखायः स्तास्थ नरम्‌। 

कृष्टीर्या विश्वां अभ्यस्त्यक इत्‌ ॥१॥ श्र० ८। २४ | १९॥ 

भा०--हे ( सखायः ) मित्र जनो! ( आ इतं नु) आभो, ( यः ) 
जो ( एक इत्‌) एक अद्वितीय अकेला ही ( विश्वाः ) समस्त ( कृष्टी) 
झाकपेण शक्ति से बद्ध लोकों के ( अभि अस्ति ) ऊपर वश कर रहा दै 
उस (स्तोम्यं) स्तुति योग्य (नरस्‌) सबके नेता, सबके सन्चालक (इन्द स्‌) 
'ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर की ( स्तवाम ) स्तुति करें । 

राजा के पक्ष में--( यः) जो ( घिश्वा; कृष्टीः एक इत्‌ अभि अस्तिं ) 
समस्त मनुष्यों को अकेला ही वश करता हे उस ( स्तोम्यं नर स्तवाम) 
स्तुति योग्य पुरुष के गुणकीनेन करें । 
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अगोरुधाय गविषे युक्ताय द्रुस्य़ं वचः । 
घतात्‌ स्वार्दायों मधुनश्च वाचत ॥२॥ अ० ८ । २४। १९॥ 
भा०--हे मित्रो ! आप लोग ( गविषे ) गौस्स्तुति या वेदवाणिया 
को प्रेरणा करने वाले ओर ( अगोरुधाय ) अपने ज्ञानकिरणो को न रोक 
रखने वाले, उनको प्रसार करने वाले ( दक्षाय ) प्रकाशस्वरूप, उस परमे- 
रवर की स्तुति के लिये ( घृतात्‌ स्वादीयः ) घत, जल से भी अधिक स्वाढु, 
अधिक स्निग्ध और ( मधुनः च स्वादीयः) मधु से भी मधुर ( दस्म्ये ) 
श॑नीय ( वचः) वचन का ( वोचत ) उच्चारण करो | 
राजा के पक्ष में-( गविषे ) गौ=्आज्ञा के दाता और ( अगोरुधाय ) 
गो भूमिया पर अपना स्वत्व न रखने वाले वा लोगों की भूमि आदि न 
छीनने वाल, दानशील राजा के प्रति घी से अधिक जहमय आर मधु से 
अधिक मधुर वचन का प्रयोग करो । 
यस्यामितानि चीयो'३ न राधः पर्यंतच । 
ज्बातिन 'विश्वमभ्यस्ति दाक्षणा ॥३॥ ऋ० ८। २४ । २०॥ 
भा०--हे मित्रो ! ( यस्य ) जिसके ( वीर्या ) चीये, पराक्रम और 
बल के व्यापार भी ( अमितानि ) अञ्चय एव असंख्य, मापे नहीं जा सकते 
और ( राधः ) जिसका पेशवे भी ( परिएतवे न) पार नहीं झिया जा 
सकता और जिसकी ( दाढ्षिणा ) दानशीलता भी ( ज्योतिः न ) सूये के 
प्रकाश के समान ( विश्वम्‌ अभि अस्ति ) समस्त [विशव से भी ऊपर, 
सबसे बढ़कर है, तुम उसकी स्तुति मधुर और स्नेहमय चचनों से करो । 
राजा के पक्ष मे-जिसका अनन्त पराक्रम, अपार धन आर सर्चोपरि 
, दानशीलता हवे उसकी स्तुति करा | 


ट्या [६६ ] 
CC-0.Panini «दग्रा एल, ॥॥5/5 Collection: 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2) ०4 


सु० ६६। २] विश काण्डम्‌ 


स्तुहीन्द्र व्यश्ववद्जूंमि वाजिन यमम्‌ । 

छायाँ गये महंमान विदा शुषे ॥१॥ ऋ० ८ । २४। २२॥ 

भा०--हे पुरुष ! तू ( व्यश्ववत्‌ ) विनीत अश्व चाले पुरुष के समान 
स्वयं अपन इन्द्रियों पर विजयशील जितेन्द्रिय पुरुष के समान दोकर 
( अनूमिस्‌ ) भय; पीढ़ा राईत, आधिद्युव्ध, गम्भीर ( यमम्‌ ) सचे नियन्ता 
( चाजिनम्‌ ) ज्ञान और पेशवर्यचान्‌ और ( दाशुषे ) दानशील, आत्मत्यागी 
पुरुष को ( अर्यः गायम्‌ ) शत्रु के धन, बल, प्राणों के ( मंहमानम्‌ ) ,देने 
वाले ( इन्द्रम्‌ ) शत्रुहन्ता या तमोनाशक परमेश्वर की ( स्तुद्टि ) स्तुत्ति 
कर । अथवा-( दाशुषे ) आत्मत्यागी को ( अयेः ) प्रजा और (गये ) 
घन के ( संहमानं ) देने वाले इंश्वर की स्तुति कर । 

प्रजा वा अरी: | श० ३ । ६ | ४ । २१ ॥ अरिः स्वामी । 


राजा के पक्ष में-( थनूर्मिस्‌ ) पीढासय, बाघा रहित, ( यमम्‌ ) राष्ट 
नियन्ता, ( वाजिनम्‌ ) एंश्वयंचान्‌ की स्तुति कर जो ( अर्यः ) शत्रु के 
( गये ) धन को जीतकर ( दाशुपे ) करप्रद प्रजाको ( चि) वोविध रूपों 
में ( मेहमान ) देनेद्वारा है । 

एवा नूनसुप स्तुष वैय॑श्व दशमं नवम्‌ । 

सुविद्वास चक्केत्यं चरणानाम्‌ ॥२॥] त्र ८ । २४। २३ ॥ ` 

भा०--( नूनम्‌ ) निश्चय से, दे ( वेयश्व ) विनीत इन्दयरूप अशकं 
चाले ! जितेन्द्रिय पुरुप ! तू ( दशमं ) नवो दिशाओं स भी ऊपर दश्च 
आर ( नवम्‌ ) सदा नवीन सदा तरुण एवं स्तुति योग्य ( सुविद्वासं ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ सब कुछ जानने चाले ( चरणीनाम्‌) चरणशील्ल, सदा- 
चारी साधका के लिये ( च्यम्‌ ) सदा उपासना करने योग्य परमेश्वर 
झर ( एच ) उसी प्रकार ( दशमं ) दशमी अवस्था को प्रास ३० वर्ष से 
भो अधिक शयु हाळ) €जत्रऱ3सदाप्चत्यडाझर जरिह्ाद;'चरणीनाम!) 


॥ 
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अतचयोओ्रों के ( चर्कृत्यस्‌ ) नित्य आचरण करने चाले ( सुविद्वांसं ) उत्तम 
विद्वान्‌ गुह की भी ( उप स्तुहि ) स्तुति और आद्र करो । 
यस्य देवे परा भक्कियेथा देचे तथा गुरो 
तस्यैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
राजा के पक्ष में-हे ( वैयश्व ) साधारण पुरुष ! अश्वरहित पदाते ! 
तू विद्वान्‌ ( चरणानां ) सेनाओं के बनाने चाले विद्वान्‌ ( दशमं ) नव 
आणा पर विराजमान १०वें आत्मा के समान नवां पदा के ऊपर विराज- 
सान दशव सेनापति का ( स्तुहि ) गुण वणन कर । 
वेत्थाडि निऋतीजां वजहस्त परिवृजम्‌। 
अहरहः शुन्ध्युः पंरिपदामिच ॥३॥ श्र० ८ । २४ | २४॥ 
भा०--हे ( चञ्रइस्त ) शञानचञ्र को हाथ में लेने हारे! तू ( निश्च- 
तीनाम्‌ ) नीचे लेजाने वाली कुप्रद्धत्तियो के ( परिवृजम्‌ ) घजैने के उपाय 
को ( अहरहः ) प्रतिदिन उसी प्रकार ( चेत्थ ) जान और प्रास कर जिस 
प्रकार ( शुन्ध्युः) शोध लगाने वाला या विपातियों का शोधन करने वाला 
प्रतादैन ( परिपदाम्‌ इव ) आ पढ्ने चालो विपत्तियों का खोज लगाता है। 
राजा के पक्ष में-हें खड्गइस्त राजन्‌ तू ( निऋतीनां ) शत्र सेनाओं 
के बजेन करने के उपायों का सावधान होकर नित्य ऐसे अभ्यास कर जैसे 
खोजी पुरुष आने जाने वाळा के पेरा का नित्य खोज लगाया करता दै । 
॥ इत्ति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


— PO € 
© = 
[६७] इश्वर और राजा 
२-३ परुच्छेम अषिः | ४-७ गृत्समदः | १-३ अत्यष्टयः । ४-७ अगत्य: ! 
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चनोति हि सुन्वन्‌ चायं परांणसः सुन्चाना हि प्मा यजत्यच द्विषों 
ढेचानामच द्विषः । सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस्ना वाज्य चूतः 
सुन्चानायेन्द्रो ददात्यासुचं राय दंदात्यासुवम्‌॥१॥ श्र० १।१ ३३।७॥ 


भा०--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( सुन्वन्‌) तेरा सचन या उपासना करता 

हुआ पुरुष ही ( क्षय ) निवास योग्य उत्तम सुइ और लोक को ( वनोति ).. 
प्रास करता है । ( सुन्वानः हि ) तेरी उपासना करने वाला पुरुष ही 

( परीणसः ) चारों तरफ नाक वाल अथोत्‌ अति सावधान या चारो ओर 
से लगे इए ( द्विपः ) शन्नुओं को ( अवयजाति ) नाश करता हे और साथ 
ही ( देवानाम्‌ द्विपः ) विद्वान्‌ पुरुषों के शत्रुओं कोः भी ( अव यजति ) 

नीचे गिराता है । ( सुन्वानः इत्‌ ) उपासना करने चाला पुरुप ही (वाजी) 

जञानवान होकर । अश्वतः ) विश्न बाधाओं से न घिरकर अकेला ही ( स- 
हस्रा ) दजारों ऐश्वयो को ( सिषासति ) निरन्तर प्राप्त करता है । ( इन्द्रः ) 
प्रमैश्वयचान्‌ परमात्मा ( सुन्वानाय ) उपासक को ( आझुदे रायेम्‌ ) सब 
प्रकार के सुखो को उत्पन्न करने चाले ऐश्वये को ( ददाति ) प्रदान करता है 

अर ( आशुवम्‌) पुनः २ आने वाले या अन्त तक रहने वाले, अद्य 
( रयिम्‌ ) बल दीये को ( ददाति ) प्रदान करता है । 


राजा के पक्ष में--( सुन्वन्‌) राज्याभिषक करने वाला प्रजाजन 
( चयं वनोति ) निवास योग्य शरण प्राप्त करता है, अपने शत्र ओर वि- 
वाने के शब्रुओं को दबाता हे । (अश्वतः) स्वयं शु थो स न घिरकर 'वाजी) 
संग्रामशील या अश्वारोही होकर सहस्ता ऐश्वयों को प्राप्त करता है । राजा 
ऐसे अभिषेक करने चाले प्रजाजन को अक्षय, नाना पदार्थों के उत्पादक 
( राथेम्‌ ) पेरवये का भी प्रदान करता है । 

“सुन्वन्‌, सुन्वानः', षुञ्‌ आभिषवे । स्वादिः | आभेषवः ख्रपनं, पीड्ने 
स्नाने सुरासंघान प्चति ऱ्यद्टाजीर्दाकितत ३ ५0/००/७ Collection. | 
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अथवा-( सुन्वन्‌ ) दुष्टों को दण्डित करने चाला पुरुप, ग्रृह प्राप्त 
करता शत्रुं को दबाता और अकेला ही सदरं ऐश्‍वर्य प्राप्त करता हे । 
( इन्द्रः ) परमेश्वर उसको समृद्ध ऐश्वर्य प्रदान करता है । 


"परीणसः उपसगाद्च । ( पा० १। ६ । ४। ३६) ति नासिका 


या नसादेशः । परितो नासिका यपां ते परीणसः अति सावधानाः । 
कुकूकुरचदिष्टानिष्टवस्त्वाघ्राण पराः । 


मो षु चों झस्मद्रभि तानि पाँस्या सनां भूवन्‌ झरभ्नानि 
मोत जारिषुरस्मत्‌ पुरोत जारिषुः । रद्‌ वश्चित्र युगेयुंग नव्य 
: घोषादमत्यम्‌। अस्मासु तन्मरुतो यञ्च॑ दुष्टर दिध्षता यञ्च 
दुष्टरम्‌ ॥२॥ ऋ० १।१३७।८॥। 
. ` भा०--हे ( मरुतः ) मरुद्गणां ! बीर सुभटो ! एवं वैश्य प्रजाजनो ! 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( तानि ) थे नाना प्रकार के ( सना ) सदा स इभे 
वश परम्परा से आपत, नित्य ( चः पाया ) आप लोगों के पौरुष के कमे 
£ 
र अधिकार (मो सु अभि भूवन्‌ ) नष्ट न हों। और ( झम्नानि ) सदा- 
तन, नित्य या स्थिर ( युम्नानि ) यश और ऐश्वर्य ( मा उत जारिषुः) कभी 


नष्ट न हों । और ( अस्मत्‌) हमारे हार्था से ( पुरा) पुर और नगर' 


आदि और उनमें रहने चाले प्राणी ( मा उत जारिषुः ) नष्ट न हों । 
( चः) आप लोगों का ( यत्‌) जो ( चित्रं) अद्भुत या नाना प्रकार 
का और ( नव्यम्‌ ) नवीन ओर ( अमत्येम्‌ ) मरणधमो, साधारण मनुष्य 
को न प्राप्त होने चाला धन( घोषात्‌ ) कहाता है हे ( मरुतः) चीर सुभदो ! 


(तत्‌ ) वह ऑर ( यत्‌ च ) जो कुछ भी ( दुष्टर ) दुःखी से ग्रास किया. 
जाग्र आर ( ग्रत्‌ च दुस्तरम्‌ ) जो दुस्तर, अपार हो ( तत्‌) वह सब . 
( अस्मासु ) हसू (पदि). ०।०५० Collection. हर जर 


प 
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अध्यात्म मे-हे ( मरुतः ) प्राणणण ! ( वः) तुम्हारे ( तानि सना 

पौंस्या मो सु आभि भूवन्‌) वे नाना, सदातन, नित्य आत्मसम्बन्धी बल्क 
नट्ट न हों । अर्थात्‌ इन्द्रियों के सामथ्यं बने रहें । ( अस्मत्‌ दयुम्नानि मोत 
जारिषुः ) तेजोमय ज्ञान इमेस न छूट वे भी बने रहं । ( उत ) और चाहे 
( पुरा ) ये देह ( अस्मत्‌ ) इमसे ( जारिषुः ) छूट जायं पर ( यत्‌ ) जो 
( दः ) तुम लोगों के बीच ( नव्यं ) सदा स्तुत्य, सदा नवीन और ( अम 
व्यम्‌ ) अमर ( चित्रे ) चित्‌ स्वरूप में रमण करने चाला आतमा 'घोषात्‌) 
कहा जाता है ( यत्‌ च दुस्तरम्‌) और जिसको अज्ञान पा नहीं सकते और 
( यत्‌ च दुस्तरम्‌ ) जिस नित्य, अनन्त को अनित्य प्रलोभन पार कर 
नहीं सकते, जात नहीं सकते उस ईश्वरीयं यको (अस्मासु देशत) हमारे 
में धारण कराच्या । 


झि रोतारं मन्य दास्वन्तं वर्स सूनु सहसा जातचेंद्खं 
विप्रं न जातवेदसम्‌ । य ऊध्येया स्वध्वरो देवा ढवाच्यां कृपा। 

घृतस्य विश्राष्टिमनु वरि शाचिषाजुद्धांनस्य सपिषं: ॥३॥ 
न० १॥ १९७ | १ ॥ 


भा०--मैं (अभिम्‌ ) ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर को (दास्वन्तम्‌ ) दान देने 
वाला, ( होतारम्‌ ) सव कुछ स्वीकार करने वाला, ( पसुम्‌ ) सब मे 
बसने ओर सबको बसाने वाला और ( सहसः ) अपने बल ओर शक्ति के 
कारण ( सूनु ) सबका प्रेरक, ( जातवेदसं ) समस्त उत्पन्न पदाथा को 
जानने वाला, और ( विप्रम न) विविध विद्याओं से पूणे, मेघावी विद्वान के 
समान ( जातवेदसम्‌ ) ऐश्वयों ओर वेद विद्याओं फे प्रकट करने चाला 
( मन्ये ) मानता ओर जानता हूँ । और उसी प्रकार होता, “ दास्वानू ' 
वसु आदि विशेषण वाले उस पर परमेश्वर की ही स्तुति करता हुं । (यः) 


जो ( ञध्वैया ) सबसे ऊपर चत्तेमान ( देवाच्या) 'देव” दिव्य पदायों को 
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प्राप्त सूये, वायु, विद्युत्‌ आदि पदार्था में प्रकर होने वाले ( कृपा ) सामथ्ये 
से स्वयं ( स्वध्वरः ) उत्तम प्रजापालन रूप, हिंसा रहित, याग करले हारा 
( देवः ) सबका द्रष्टा और सबका प्रकाशक हे और जो ( आजुह्नानस्थ ) 
आहुति किये गये ( सर्पिषः ) दवीभूत ( घतस्य ) घी के कारण उत्पन्न 
( विन्नाशि अनु ) अभि की विविध देदीप्यमान ज्वाला के समान ( आ- 
जुह्वानस्य ) अपने भीतर आहुति किये गये संसरणशील सूयोदि ( घतस्य) 
तेजस्वी पदाथौ की ( विश्राम चछि ) नाना प्रकार के कान्ति की स्वयं 
कामना करता है । अथात्‌ उन्ही की चमक से स्वयं चमकता हे । 


इसी प्रकार राजा--शम्रुतापक होने से 'अझ्नि' राज्य स्वीकार करने 
से 'इोता', दानशील हीने से 'दास्वानु', प्रजा को बसाने चाला होने से 
“बसु”, ऐेश्वयेबान्‌ होने से 'जातवेदा' हे । वह विजेगीपु विद्वानों के भीतर 
विद्यमान सर्वोच्च शक्कि स ( स्वध्वरः ) उत्तम राष्ट्पालन रूप यज्ञ, करता 


है । घृत के तेज से देदीप्यमान अभि के समान स्वयं दासि से चमकता.है। 

यज्ञैः संमिशलाः पषतीभिक्रेषिसियोम छुआसों ञ्जु 
प्रिया उत । आासय्यां वार्दिभरतस्य सूनवः पोत्रादा सोम पिवता 
दिवा नर: ॥॥ क्र» २। ३६।२॥ 


भा०--मारुतो माधवश्च देवते । आषाइ की वायुं के वर्णन के 
साथः चीर पुरुषों ओर अध्यात्म प्राणों का वर्णन हे । हे ( भरतस्य: 
सूनवः ) हे भरण पोषण करने चाले आत्मा के पुत्र के समान उसी के 
चीय सामर्थ्यं से उत्पन्न प्राणगणो अथवा ( भरतस्य ) भरण पोषण योग्य 
इस चराचर जगत्‌ के प्रेरक प्राणो ! आप लोग ( यजेः संमिरल्ञाः ) धार्मिक 
पुरुषा के समान यज्ञों से युक्न होकर अथोत्‌ 'यज्ञ' संगति कारक आत्मां 
के साथ मिज्रकर और ( एपतीमिः ऋष्टिभिः ) पालन पूरणं करने वाली 
शक्विया सहित .( यामन्‌ ) प्रासः होने योग्य रथ रूप:देह में ( शुञ्रासः ) 
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शोमा देने चाले और ( अन्जिपु) नाना विपयों के ज्ञान कराने में समझे 
इाग्दिय शक्षियों में रहकर (प्रिया: ) अति प्रिय मनोहर, पव उत्कृष्ट रूप 
से प्रकट होकर और ( बाई: ) आसन के समान झाश्रयरूप महान शक्ति 
चाले या वृद्धिशीज आत्मा में ( आसथ ) बेठकर ( नरः ) नेता या शरीर 
के प्रवतक होकर ( दिव; ) तेजः रवरूप ( पोत्रात्‌ ) परम पविन्न शुद्ध 
आत्मा में ( सोमं ) प्रेरक बत रूप शक्ति को ( पिबत ) प्राप्त करो। | 


योगियों के पक्ष में-( नरः ) हे उत्तम पुरुषो ! हे ( भरतस्य सूनवः) 
सबके भरण पोषण करने चाले मद्दान परमेश्वर के पुत्रों के समान योगि 
जनो ! आप लोग ( यज्ञः संमिर्धाः ) उपासनीय झात्मा या उपासना 
के डाचेत कमोंबुष्टाना से युक्त होकर ( एषतीमेः ऋषधिमिः ) आत्मा को 
पूणे करने वालो शक्तियों सहित ( यामन्‌) उस प्राप्तव्य परम परमेश्वर के. 
आश्रय में ( शुञ्रासः ) सुशोभित होकर स्वतः शुभ्र शुद्ध, निष्पाप कमो का 
आचरण करते हुए ( उत्‌) और ( अन्जिएु) ज्ञान के प्रकाश करने 
वाले कायी में अति प्रिय सनोइर .होकर आपलोग ( बर्हिः) उस महान 
ब्म में स्थित होकर ( दिवः ) सूये के समान तेजरची ( पोत्राद्‌ ) 
पालक, पावनकतो परमेश्वर स (झा) प्रास करके ( सोमस ) ब्रह्मानन्द 
रस का ( आ पिवत ) निरन्तर मनन. करा | 


राजा के नियुक्त वीर शासक पुरुषों के पक्ष सं-हे ( दिव; नरः ) ज्ञान- 
वाली सचीरपारे विराजमान राजसभा के नेता पुरुषा ! आप लोग ( यजेः 
'सेमिश्ला: ) आदर सत्कार से युक्त, ( यामन्‌ ) रथों पर ( एषतीभिः ) 
दृष्ट पुष्ट घाडेया, अश्वो और ( ऋष्टिभिः ) हिंसाकारी हथियारों से ( शु- 
आसः ) सुशोभित और ( अन्जिषु प्रियाः ) आभूषणं द्वारा मनोहर होकर 
( बर्हिः आसद्य ) आसना पर बठकर ( पोत्रात्‌ ) पचिन्न फत्तेष्य से ( सोम 


आपित्रत ) सोम, पेश्रयं या राष्ट का भोग करो 
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आ वंक्षि देवाँ इह विप्र यत्ति चोशन्‌ होतर्नि पदा योनिषु 
च्रिषु । प्रतिं वीहि प्रस्थिते सोम्यं मधु पिबाझाश्चात्‌ तवं आगस्यं 
तृष्णुद्ि॥ ४ ॥ ऋ० २।३६।४॥ 

भा०--हैं (विप्र) विविध विद्याओं में पूणे ज्ञानी, मेधावी परमेश्वर ! 
तू ( देवान्‌) समस्त देवों, विद्वानों और सूयोदि लोकों को ( आवलि) 
घारण करता दे । और ( यक्षि च ) परस्पर संगत करता और प्रदान करता 
है । हे ( होतः ) सबके स्वीकार करने हारे ! तू. ( त्रिषु योनिणु ) तीनों 
लोकों म ( निपद्‌ ) व्यास है । तू ( प्रति चीहि ) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हो 
'( प्रस्थितं सोम्यं मधु ) अच्छी प्रकार स्थिर जीवा के हितकारी ज्ञान को 
( पिव ) पान करा ( आझाध्रात्‌ ) अभि को धारण करन वाले सूयोदि 
लोक से प्राप्त ( तव भागस्य ) तेरे भजन करने या प्राप्त करने योग्य तेज 


७५ 


से तु ( तृप्णाद्दे ) समस्त संसार को तृप्त कर । 


विद्वान के पक्ष मं--तू ( देवान्‌ आवक्षि ) दिव्य गुणों को धारण कर । 
( उशन्‌ च यक्षि ) कामनायुक्त होकर फल की आकांक्षा से यज्ञ कर | हे 
( होतः ) होता पुरुष । तू ( त्रिषु योनिषु निषद्‌ ) तीनों गाहपत्य आदि अ- 
'भिर्यो में विराज । ( प्रस्थिते ) प्राप्त किये या लाये गये ( सोम्यं मधु ) 
सोममय मधुर पदाथे की ( प्रति वीहि ) अभिलाषा कर । ( आझाध्रात्‌ ) 
झाझध्रियाय से शेष प्रास पदाथ का (पिब ) पान कर और ( तव भागस्य 
तृप्णुहि ) अपने भाग स तृप्त दो । 
राजा के पक्ष में--हे विविध ऐश्यया स राष्ट्‌ को पूणे करने चाले 
\विग्र ! तू ( देवान्‌ वक्षि ) विजयी पुरुषा को धारण कर ( यक्षि) उनको 
चेतनादि दे । ( त्रिषु योनेषु ) सिंहासन, शासकचगै और . प्रजावग तीन 
पर बिराज, अथवा स्वराष्टू परराण्ट और उदासीन सब पर विराज । उप- 


सस्थत ( सोस्मं मधु ) राएदूसय सधु, भोग्य पदार्थ या ब्रज को प्राप्त कर. 
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उसका भोग कर । और अपने ( आझीभ्रात्‌ ) अभि, तेज धारण करने चाले 
राजपद से प्रा स्वराष्टू से तस हो । 

एष स्य तें तन्वों चुम्णवर्धनः खंड ओजे प्रंदिविं बाद्वोितः । 
तुभ्यं छुतो मंघवन्‌ तुभ्यमाथ्रृतस्त्वमंस्य ब्राह्म॑गादा तृपत्‌ पिच ६॥ 

| ज्य क्र०२।३६।५॥ 
भा०--हे राजन्‌! ( एषः स्यः ) यह सोम रूप राष्ट्‌ का समस्त 

अधिकार ( ते ) तेरे ( तन्वः ) शरीर के समान विस्तृत राज्य का (नुम्ण- 
वर्धेनः ) प्रजाओं के अभिलषित घन को बढ़ाने वाला होकर ( सदः ) बल, 
( अजः ) और पराक्रम स्वरूप होकर ( दिवि ) ज्ञानवान्‌ पुरुषा की बनी 
राजसभा या ज्ञान में, आकाश में, या तेज में सूयं के समान और (बाह्वोः) 
बाहुओ में बलके समान (द्वितः) रक्खा गया है। यह ( तुभ्यस्‌ ) तेरे लिये 
ही ( सुतः) अभिषक द्वारा प्रदान किया है और हे ( मघचन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ही (आश्टृत्तः) सब प्रकार से सुरक्षित एंच सब प्रकार 
से तुरे प्राप्त कराया गया है। ( त्वम्‌ ) तू ( अस्य ) इसमें से (ब्राह्मणांत) 
ब्रह्म! अथोत्‌ चेदोपादिष्ठं भांग से ( तपत्‌) तृप्त, सन्तुष्ट और प्रसन्न 
होकर उसका ( आ पिब ) सब प्रकार भोग कर । 

यमु पूरमाइंजे तमिदं हुवे संदु दृव्यों दद्या नाम पत्य॑ते । 
. अध्वयु भिः प्रस्थित खोम्यं मुं पोत्रात्‌ रामं द्रविणोदः पिबं 
ऋतुभिः ॥ ७॥ . ऋ०२।३७।२॥ 

भा०--( यम्‌ ) जिसको भी ( पूवम्‌ ) में पहले, प्रथम मुख्य पद पर 
( आहुवे ) बुल्लाता हूं ( तसर) उसको ही भें ( इदम्‌ हुवे) इस बात का ' 
उपदेश करता हूं कि ( य: नाम ) जो भी (-पत्मते ) पेरवर्यवान्‌ होता है 
( सः, इत्‌ उ ) चह ही निश्चय से (हव्यः) स्तुतियोग्य और ( ददिः ) दानः ` 
शी होता है । हे '(जविणोव)(भेरववे/करे्दाता/35कातुभिश). संवत्सर 
३९ ; 
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भर में व्यापक शक्तिमान सूथेरूप प्रजापति जिस प्रकार ( अध्वयुभिः प्रस्थि-. 
तम्‌) आकाश में व्याप्त किरणों से प्राप्त (सोमं) सोम, जल फो ग्रहण करता , 
है उसी प्रकार तू भी ( अध्वयुभिः ) राष्ट्‌ के पालन रूप यज्ञ के कत्ता 
विद्वान्‌ शासकों द्वारा ( प्र-स्थितं ) प्रस्तुत किये ( सोम्यं मधु ) राष्टू से प्रास 
सोम', राजपद के योग्य मधु श्रोत्‌ मधुर, भोग्य अन्न ओर पेशवे को: 
( पोन्रात्‌ ) अपने व्यापक सामथ्ये से या पवित्र पालन कमै से प्राप्त कर 
और ( सोमं पिब ) राष्ट्‌ का भोग कर । - ` 
[ ६८ ] परमात्मा, विद्वान्‌ , राजा । 
ङ मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्र्यः । दवादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सरूपकत्नुमृतयें सुदुघामिव गादुढे। जुहूमासे यविद्यचि ॥ १॥ 
उपः न; सचना गंडि सोम॑स्य खोमपाः पिव । 
` गोदा इद्‌ रेवतो मद॑ः ॥ २॥ ` | 
अथां ते अन्त॑मानां बिद्यामं सुमतीनाम्‌ । 
मानो अति ख्य आ गहि ॥ ३ ॥ अ० २ । ४ । ३१ 
भा०--च्याख्या देखो कां० २० | ६७ | सं० १-३ ॥ 
परेंद्वि त्रिग्रमस्दतमिन्द्र एच्छा विपश्चितम्‌ । 
“ यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ७.॥ अ० २।४।४॥ . 
भा०--हे विद्वन्‌ | ( यः ) जो ( ते सखिभ्यः ) तेरे स्नेही मित्रों को . 
( चरम्‌ ) श्रेष्ठ घन, ऐरवये ( आ ) प्रदान करता है उस ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्व- 
यैवान, ज्ञानवान्‌ ( घिग्रम्‌ ) विविध विद्याओं के उपदेश करने वाले और ) 
( चिपाश्चितम्‌ ) जानौ और कमो के जाननेहारे विद्वान्‌ को (परा इदि ) . 
प्राप्त हो और उससे ( एच्छु ) प्रश्न करके ज्ञान प्रास कर । अथवा (पर, 
इहि) दुष्ट पुरुषा से प्रे रह, ऑर विद्वान्‌ से ज्ञान प्राप्त कर | 
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विग्राविपाश्चेत्‌ शब्दौ मेधाविनामसु पठितौ ॥ अथवा -वेनासिकायां ग्रो 
चक्कच्य इति विग्रः चिनासिकः । विविधाविद्याकुशल्न इत्यः । 
परमात्मा क पक्ष म स्पष्ट ह । स सवपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
पातं० । योग्रसू० । 
उत झुंचन्तु ना निदो निरन्यतश्चिदारत । 
- द्धांचा इन्द इद्‌ दुवः ॥ ४ ॥ त्र १। ४।५॥ : 
भा०--( निदः ) निन्दक पुरुषः ( निः आरत ) दूर चले जायं और 
( अन्यतः चित्‌ ) अन्य स्थानों से भी (निर्‌ आरत) परे हों | (उत ) और | 
(इन्द्रे इत्‌) इन्द्र परमेश्वर और आचाय के अधीन (दुवः) सेवा भक्ति और 
ब्रत (दुघानाः) धारण करते हुए विद्वानूजन (नः) हमें (वन्तु) उपदेश करे. 
उत नः खभगां झरिवाच युंदेस्स कएय॑: । | 


स्यामेदिन्द्रस्य शमि ॥ ६॥ त्र १। ४।६॥ 

भा०--हे ( दस्म) शज्टओं के नाशक अथवा हे दशेनीयत्रम! प्रभो! 

( अरिः उत ) शचुगण और ( ष्यः ) साधारण मनुष्य भी ( नः ) हमें 
( सुभगान्‌ ) उत्तम ज्ञान, ऐश्वयेवान्‌ ( चोचेयुः ) कहें । इम ( इन्दस्य ) 
ज्ञानप्रद गुरु और शन्रुनाशक राजा के ( शमोणि ) गह में, या शरण में 

( स्याम इत्‌ ) सदा रहे । । 

पमाशुमाशाच भर यज्ञात्रय नमादनम्‌ । ह 

` ` पतयन्मन्दयत्संखम्‌ ॥७॥ अ० १।४।.७॥ 

. भा०--हे परमेश्वर ! हे आचार्य ! (आशवे) ज्ञानोपदेश ग्रहण करने 
में तीर गति वाले शिष्य को ( आाशुम्‌ ) व्यापक, ( यज्ञञ्चियम्‌ ) आत्मा 
को शोभा देने वाले या यज्ञ, परमात्मा विषयक ( नृमादुनम्‌ ) मनुष्यों के 
सुखकारी ( पतयत्‌ मन्दयत्सखम्‌ ) स्वामित्व या ऐश्वयंदायक समान सिज 

को भी प्रसन्न करलेटबा हे तरः केह ॥ आह भर आलळाय 57. 5 ` : ० 


~; 
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. अस्य पत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणामभवः । 
प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌. ॥ ८॥ ० १।४। ८॥ 

{ भा०--हे ( शतक्रतो) सैकड़ों कमे. और प्रज्ञाओ से युक्त राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! तू ( अस्य ) इस राष्द के ऐश्वये को ( पीत्वा ) प्राप्त. करके ( बू- 
न्राणास्‌ ) विझकारी, एवं नगररोधक शत्रुओं को ( घनः ) मारने में 
समथ ( अभवः ) होजाता हे । और ( वाजेषु ) संग्रामो में ( चाजिनम्‌ ) 
झन्न और बल वीये वाळे अपने देश एवं प्रजाजन ओर चेगचान्‌ अश्वारोही 
दल को ( प्रअवः ) उत्तम रीति से रक्ता कर । 

ज्ञानार्थी के. पक्ष में-हे सेकड़ा ज्ञानां को प्राप्त शिष्य ! ( अस्य 
पीत्वा ). इस ब्रह्मज्ञान को प्रास करके तू ( वृत्राणां ) मन को तामस आवः 
रणो से घेरने चाले अज्ञानों का ( घनः अभवः ) नाशक हो । आर ( वा- 
जेपु ) अन्नादि भोग्य पदार्थों में भी ( चाजिनम्‌ ) चीयेसम्पन्न आत्मा को 
और इन्द्रियगण को ( प्र अव; ) पालन कर । जितोान्दिय हो । 
` `त त्वा वाजेषु वाजिनं बाजयांमः शतक्रतो । 
धनानामिन्द्र सातये ॥ ६ ॥ ऋ० १।४। ९ ॥ 
भा०--हे ( शतक्रतो ) सेकड़ों कमो, बलों से युक्क ! इन्द ऐश्वयवन्‌ ! 
. ( घनानां सातये ) ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये (त ) उस जगतप्रसिद्ध 
( त्वा ) तुर ( वाजिनस्‌ ) बलवान्‌ पुरुष को ( वाजयामः ) प्रास. होते हैं 
तुर से निवेदन करते दें या तुके बोयेवान बलवान और झन्नादि से पुष्ट 
करते हें । म 
. यो रायोउवनिमदान्त्छुपारः सुन्वतः सखा । 
त॒स्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ त्र १ । ४। १०॥ 
भा०--( यः) जो ( रायः.) ऐश्वये का ( अवनिः,) एध्ची के समानः 
झाश्रय ओर रक्षा करने. हारा हे. ओर. ( महात्र ) बड़ा भारी; (सुन्वतः,) 
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उपासना करने वाले भक्क का ( सुपारः) उत्तम पालक एवं ( संखा ) 
मित्र हे । (तस्मे) उस ( इन्द्राय गायतं ) ऐश्वयेवान्‌ प्रभु की स्तुतिं 
गान करो | 

आ त्वेता नि षींटतेन्द्रममि प्र गांयंत । 

सखाय स्तोमवाडस: ॥ ११॥ त्र०१।१।१॥ 

भा०--हे ( स्तामवाइसः) स्तुतिसमूह को मन्त्री को धारंणं 
करन वाले विद्वान्‌ पुरुषो ! अथवा दे वीये या पदाधिकार को धारण करने 
चाले दीर एरुपो ! ( सखायः ) हे समान पद्‌ के मित्र जनो.! ( आ एत. 
तु) आओ और ( आनिपीदत ) आसना पर बेठो । ओर ( इन्द्रम 
आभे ) ऐश्वयंचान प्रभु को लच्य करके ( प्र गायत ) उत्तम स्तुति गान करो 
उत्तम २ वचन कदो । 

पुरूतमं पुरणामीशांनं वायांशाम्‌ । 

इन्टर सामे सचां सुते ॥ १२॥ त्र०१।५।२॥ 

भा०--( सुते सोमे ) सोम के निष्पन्न हो जाने पर राष्ट के च्यः 
विश्थित और राजा के आभिषिक्न दो जाने पर ( पुरूणाम्‌ ) बहुत सी प्रजा 
आ में ( पुरूतमम्‌ ) सबसे क्षष्ठ पालक ओर (.वीयोणाम्‌ ) अभिलाषा के 
योग्य ऐश्व्यों के ( इंशानम्‌ ) स्वामी ( इन्दर) शन्नुविनाशी, इन्द, परमेश्वर 
का ( सचा ) एकत्र होकर स्तुति करो। उसको चुनो या प्राप्त करो । 
अस्तुत करो । Fr 
[ ६६ ] राजा, सेनापति, परमेश्वर । : 
ऋष्यादि पूववत्‌ । गायत्र्य; । द्वादशच सूक्तम्‌. ` 
स घां नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌। 


ग्र वाज़भिरा'स नं: | १ 0 लाळ! खु 
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भा०--( सः घ ) वह इन्दर. परमेश्वर ही ( नः योगे ) हमारे अप्राप्त 
थुरुपाथ के प्रास करने में ( थाभुवत्‌ ) सहायक हो । अथवा ( सः घ नः) 
चह ही हमारे (योग) चित्त के एकाग्र कर लेने पर समाधि दशा में 
( आझ्ुवत्‌ ) प्रकट होता है ( सः राय ) ऐश्वयंब्राद्धि के लिये भी वही ( था 
सुचत्‌ ) समभे हे । (सः पुरेन्ध्याम्‌ ) वह ही बहुतस शास्त्रों को धारण 
, करने वाली बुद्धि में भी प्रकट होता दवै। (सः) चइ ( नः ) हमें ( चा- 
'जञभिः ) बल, वीर्य एवं ऐश्वयों सहित ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो । 
` राजा के पक्ष मॅ--वढ॒ राजा या सेनापाति हमें अलब्ध ऐश्वय को 
प्राप्त करन थन प्राप्त करने ओर देश की रक्षा के काय में समथ हो ओर 
बह संग्रामां द्वारा या अन्नो सहित हमें प्रास हो । 
यस्य संस्थे न व॒णवते हरी समत्खु शत्रचः ! 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ २॥ त्र १। ५। ४ ॥ 
भा०--( समत्सु ) संग्रामो या आनन्द के अवसरों पर ( यस्य ) 
जिसके ( संस्थे) रथ में लगे ( हरी) घोड़ो को ( शत्रवः ) शत्रुगण 
भी ( न वृर्वते ) सहन नहीं करते ( तस्मे) उस ( इन्द्राय ) इन्द्र की 
( गायत ) स्तुति करो । 


- परमेश्वर पक्ष में-( सस्थे ) जिसके भली प्रकार से हृदय में. स्थित. 
हो जाने पर ( यस्य इरी ) जिसके दुःखहारी प्राण ओर अपान शाक्रियों के 
सामने ( शत्रवः ) आत्मा के बल के नाशक विषयगण ( समत्सु) समाधि, 
क रस प्राप्ति के अवसरो पर (न वृण्वते) आत्मा को नहीं घेरते। 
( तस्मे) उस ( इन्द्राय ) आत्मा और परमेश्‍वर के गुणों का ( गायत ) 
गान करो । 


सुतपन्ने.खुता इमे शुचयो यन्ति बीतयें। . 
सोमासो: दध्याशिरः ॥ ३॥ ऋ० १.। ५। ५ ॥। 
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भा०--( सुतपान्ने } उत्पन्न किये गय पदार्थौ के रक्षक और पालक 
के लिये ( इमे ) ये ( शुचयः ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( सुताः ) साम पदाथ 


~ ००, ००, 


( चीतये ) भोग ओर ज्ञान के (लिये ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( सोमाः ) 
उत्तम २ भोगो के उत्पन्न करने वाले ये समस्त पश्वयंचान्‌ पदाथे ( दध्या- 
शिरः ) शरीर आदि पोपण करने और स्वप्र नाश हो जाने वाले हैं। 
अर्थात्‌ अपने को खोकर दूसरों को पुष्ट करने वाले ईं । अथवा धारण 
-पोपण चाले पदाथां को अपेन में विल्लीन किये हुए हैं । 
परमेश्वर-पत्त मॅ--( इह ) ये ( शुचयः ) निमेल पाप राहेत (सुताः) 
ज्ञान से अभिपिक्त योगविद्यानिण्णात परमात्मा के पुत्र के समान ( सो- 
मासः ) ज्ञानी पुरुष (दध्याशिरः) ध्यानयाग से अपेन जीवन और देइ को 
शीण करने में समथ होकर ( सुत पाग्ने ) ज्ञान-नेष्णात उपासको को पुत्र 
के समान पालक परमेश्वर को ( वीतये) प्रास करने के लिये ( यान्ति ) 
जाते हैं । मोच्तमा का अनुसरण करते हैं | 
त्वं जुतस्यं पीतये ख्यो वृद्धो अंजायथाः । 
इन्द ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥ ४ ॥ त्र १। ५। ६॥ 
भा०--( इन्द्र स्वं ) हे जाच ! हे राजन्‌ ! तू ( सुतस्य ) प्राप्त 
राष्ट के ( पीतये ) पालन या भाग के लिये, हे ( सुक्रतो ) शुभ प्रज्ञा 
आर कमे करने हारे ! (ज्येष्व्याय) संबन्ध से महान पद प्रास करने के लिये 
( सद्यः ) सदा ( बुद्धः ) शक्षियों में महान्‌ होकर ( अजायथाः ) रह । 
परमेश्वर के पक्ष में-द्वे परमेश्वर ! पुन्न के समान अपेन उपासका को 
` ( पातय ) अपने भीतर लीन, अपने आनन्द में मझकर लेने के लिये तू 
सदा ही ( वृद्धः अजायथाः ) महान्‌ दवे क्योंकि ( ज्येष्ठाय ) तू ही सवस 
ज्यष्ठ या सबस बढ़ा 
झा त्वा विशन्त्वाशवः सोमा इन्द्र गिवेणः । 
: श ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ ॥ त्र १। ५ । ७॥ 
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भा०--हे ( गिवंणः ) वाणियों द्वारा स्तुति करने योग्य | हे (इन्द्र) 
ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर ! ( आशवः ) ये समस्त व्यापक पदाथ ओर चेगवान्‌ 
सूयेदि लोक ( सोमासः ) और विद्याओ्रों में व्यास ज्ञानी पुरुप सी ( त्वा 
आविशन्तु ) तुझ को ही प्राप्त हो जाते हैं और (ते) तुझ ( प्रचेतसे ) प्रकृष्ट 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ के अधीन होकर ही (शं) कल्याणकारी और शक्ति- 
दायक ( सन्तु ) होते दें । अथवा-ज्ञानी पुरुप ( प्रचेतसे ) सवोत्कृष्ट ज्ञ.नो 
(ते) तुझे प्रास करने के लिये ही ( शं ) शांतिसम्पन्न, शामदसादि युक्त 
(सन्तु ) दों । 

राजा और जीव के पक्ष में--है स्तुातियोग्य ! समस्त ( आशवः सो 


' मासः ) शीघ्रगामी तात्र -बुद्धेमान्‌ विद्वाचगण ( त्वा आविशन्तु ) तरे 


` अधीन रहें । सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुष तरे लिये कल्याणकारी हों । 
त्वां स्तोमां अवीबधन्‌ त्वामुक्था शंतक्रतो । 
त्वां वंधन्तु नो शिर॑ः ॥६॥ ऋ०१।५।८॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! ( स्तोमाः ) वेदमन्त्रसमूह ( त्वां अवद्विधन्‌ ) 
तुझे बढ़ाते हैं ( उक्था ) अन्य वेदमन्त्र भी हे ( शतक्रतो ) सेकड़ों कमो 
आर प्रज्ञाना वाले ! (त्वां ) तुझ को ही बढ़ाते हें । तेरी ही महिमा का 
गान करते हे । ( नः गिरः ) हमारी वाणियों भी ( त्वां वर्धन्तु ) तुरे 
दी बढ़ाचें । 

राजा के पत्त में-( स्तोमाः ) समस्त राजा के अधिकार और (उक्था) 
झाज्ञाएं भी ( त्वां अर्वाद्ुधन्‌ ) तुरे बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं और (नः गिरः) 
इम प्रजाओं की चाणियां भी ( त्वां चधेन्तु ) तुरे बड़े, तेरे मान प्रतिष्ठा 
झोर उत्साह को बढ़ावें । 

अच्षितोतिः सनेडिमं वाजमिन्द्रः सद्दखिणम्‌ । 

यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥ ७॥ ० १। ५। ९॥ 
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भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर में ( विश्वानि ) समस्त (पौंस्या) 
चीये, पराक्रम एवं पुरुष के उपयोगी पदाथे एवं शाक्रियें विद्यमान हें । वह 
( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान परमेश्वर. ( अद्षितोतिः ) अक्षय, अनन्त रक्षाका- 
रिणी शक्कि चाला होकर हमें ( इमं ) इस ( सहस्रिणमूम्‌ चाजम्‌ ) हज़ारों 
सुख के देने वाले ऐश्वय या अन्न को (सनेत्‌) प्रदान करे । इसी प्रकार चइ 
राजा अक्षय पालन शक्ति से युक़् होकर सहस्रो पेशवे देने में समथ (वाजं 
सनेत्‌,) संग्राम करे । जिसमें ( विश्वानि पौंस्या ) समस्त पौरुष बल हैं । 
मा नो मतों अमि डुंडन तनूनांमिन्द्र गिवेणः । 
इशांनो यचया चधम्‌ ॥ ८॥ ऋ० १। ५। १० ॥ 
भा०--हे ( गिर्वणः ) स्तुति योग्य हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन परमेश्वर ! 
एवं राजन्‌ ! ( मत्तां; ) मनुष्य ( नः ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के प्रति 
( मा अभिदुहृन्‌ ) दोह न करें, घात प्रतिघात न करें। तू ( इंशानः ) 
सबका स्वामी होकर ( वधम्‌ ) इम पर उठने वाले शस्त्र या हत्यारे पुरुष 
को ( यवय ) दूर कर । 
युञ्जन्ति ब्रप्नमरुष चंरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना 
[देवि ॥६॥ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा ध्रष्ण 
नुवाइंसा ॥ १० ॥ केतु कुएवज्ञंकेतडे पेशो मयो झपशसे । लस 
षद्धिरजायथाः ॥ ११ ॥ आदह स्वधामन पुनंगेभेत्वमरिर । 
दधाचा नाम यज्ञियम्‌ ॥ १२ ॥ ऋ० १।६।२१-४॥। 
- सा०--( 8-३१ ) इन तीन मन्त्रां की व्याख्या देखो कां० २० । 
२४ । ४-६ ॥ ओर १२े मन्त्र को व्याख्या देखो का० २०। ४० | ३॥ 
[ ७० ] राजा परमेश्वर 
वीलु चिदारुजत्नुभिणुंद्दा चिदिन्ठ वहिमि: । 


छीचन्द उस्थिया अदु ॥ १॥ अ २। ६।५॥ 
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- भा०- हे ( इन्द्र ) पेरवर्यचन ! सूर्य जिस प्रकार ( गुहाचित्‌ ) आ- 
:काश में ( वीलु चित्‌) अपने बल से ही ( आरुजत्नुभिः ) मेघा को. भङ्ग 
'कर देने वाले ( वेह्विभिः ) वहन करने चाले प्रबल वायुं से मेघा को 
! चिन्न भिन्न करके ( उस्रियाः ) किरणों द्वारा समस्त लोकां को ( अडु अ- 
चिन्दुः ) प्रास करता है । उसी प्रकार वह परमेश्वर ( आरुजत्नुभिः) सब 
अकार दुःखा का नाश करने चाले ( वहिभिः ) ज्ञान के नेता विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा या शरीर का वहन करने चाले प्राणां द्वारा ( वीलु चित्‌) बलपूवेक 
( गुहा ) हदयाकाश में - ( डात्रेया: ) अपने ज्ञान प्रकाशा को फेलाकर 
( अनु अविन्दः ) सबको व्याप्त करता है । अथवा ( उस्रियाः ) ऊध्वेगति, 
मोक्ष माग में सपण करने वाले मुसुछ आत्माओं को अपने (अनु) पीछे २ 
उन पर अनुम करके ( अविन्दः ) अपने पास ले खता है । 


ta 


राजा के पक्ष सं- ( चीलु चित्‌ ) बल से ( गुद्दा चित्‌ ) गुप्त दुगा को 
स्म ( आरुजस्नुभिः ) तोड़ डालने वाळे ( वह्निभिः ) सेना नायकों द्वारा 
राजा ( उस्रिया; ) उत्तम पदाथो को देने चाली प्रजा और भूमियों को (अनु 
झविन्दः ) स्वयं प्राप्त कर लेता हे । 


देवयन्तो यथां मतिमच्छां विदद्‌ चुं गिर । 
महामनूषत रतम्‌ ॥२॥ त्र २।६।६॥ 


सा०--( देवयन्तः ) उपास्य देव परमेश्‍वर की उपासना करनहारे 
( गिरः ) विद्वान्‌ पुरुष ( यथा ) जिस. प्रकार स ( मतिस्‌ ) मनन करने 
योग्य, ( वसुम्‌ ) सबक बसाने चाले ओर सबम. बसने चाले ( श्रतम्‌) 
सबस श्रवण करन याग्य, जगत्मासेद्ध, ( महाम्‌) महान परमेश्वर को 
( अच्छ ) साक्षात्‌ ( विद॒द्‌) जानते हैं उसी प्रकार (ते) वे उसकी 
( अनूषत ) स्तुति किया करते हैं । 
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राजा के पक्ष में--( दवयन्तः ) अपने प्रमुख राजा को चाहने वाले 
( गिरः ) विद्वान्‌ पुरुष या शत्रुओं को निगलने चाले वार पुरुष ( यथा) 
जिस प्रकार ( मतिम्‌ ) मननशील विद्वान्‌ या शत्रु के स्तम्भन करने वाले 
( चसु ) प्रजा के बसाने वाले, ( श्रतम्‌ ) जगत्‌--प्रसिद्ध ( महाम्‌) महान्‌ 
पुरुष को ( अच्छा विदत्‌ ) साक्षात्‌ प्राप्त करते या पाते हैं वेस ही वे उसकी 
( अनूषत ) स्तुति भी करत हं, उसका आदर करत ई । 


इन्द्रेण स हि दच्तंख सजग्माना अविभ्युषा | 
: ` मन्दः लमानवचसा ॥ ३॥ ऋ० १। ६।७॥ 


भा०--मरुत्‌ नामक चायु के समान तीब्र वेगवान्‌ एवं शत्रु रूप बृ 
को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सन्यगण ! ( अबिभ्युषा ) भय रहित 
साधन या बल से युक्क होकर ही ( इन्देण ) घेरवयंचान्‌ राजा या सेनापति, 
के साथ ( संजग्मानः ) संगति लाभ करता हुआ ( सं दृक्षसे ) भला प्रतीत 
होता है । ( हि ) क्योंकि दोनों ( समानवचेसा ) समान तेज को धारण 
करने हारे होकर ( मन्दू ) एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने वाले 
एवं परस्पर आनन्द और संताषदायक होते हैं । ईश्वर पक्ष में-ग्राणाभ्यासी 
योगी ( अविभ्युषा ) अभय चित से संगत होकर परमेश्वर के साथ अपने 
को मिल्ला पाता है । चे दोनों समान तेज के आनन्दमय होकर एक दूसर 
'को आनन्दित करते हैं । 


अनवद्ैरभिद्युभिसखः सहंस्वद्चेति । ` 

गणैरिन्द्रस्य काम्ये: ॥ ४ ॥ अ० १।६।८॥ 

भा०--( अनवंद्येः ) दोषरहित, अनिन्दित, ( आभैद्युमि: ) तेजों से 
उज्ज्वल, ( काम्यैः ) कान्तिमान्‌ ( गणे. ) समूहों से ही (मखः) संग्राम भी 
स्वयं ( सहस्वत्‌) बलशाली ( इन्द्रस्य ) सेनापति या राजा की ( अचेति ) 


पूजा करता. उसे मान की वृद्धि करता है pnt 
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परमेश्चरपच्च में- ( मखः ) यज्ञ, ( अभिद्युभिः ) उज्ज्वल, ( अन- 
चैः ) अनिन्दनीय, ( काम्यैः ) कामना योग्य ( गणे: ) मरुत्‌-गण, या 
विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( सहस्वत्‌ इन्द्रस्य अचेति ) शाक्गिमान्‌ परमेश्वर को 
पूजा करता है। अथोत्‌ यज्ञ में पिद्वानगण परमेश्वर की ही उपासना 
करते हैं । 

अतः परिज्मज्ञा गंहि ढिवो वां रोबनादात्रे । 

समस्मिन्नुञ्जते गिरः ॥५॥ त्र १। ३। ९॥ 

भा०--हे ( पेरिज्मन्‌ ) सर्वेव्यापक, सब लोको के प्रेरक तू ( थत: ) 
इस अन्तरिक्ष में मेघ या वायु के समान ( दिवः) आकाश से सूये के 
समान ( वा ) ओर ( रोचनाद ) रुचिकर आदित्य से प्रकाश फे समान 
( आगहि ) हमें प्राप्त हो । ( अस्मिन्‌ ) इस तुझ में ही (गिरः) समस्त 
चेदवाणियं ( सम्‌ ऋव्ते ) संगत होती हे । अथवा-( अस्मिन्‌ ) इस 
साक्षात्‌ परमेश्वर के ही निमित्त और उसी के आधार पर ( गिर: ) समस्त 
ज्ञान प्रकाशक विद्वान्‌ पुरुष ( सम्‌ ऋष्जते ) अपनी साधना करते हैं। 


राजा के पच्च में-अन्तरिच्त स वायु के या मेघ के समान च्चौल्लोक से 
सूय के समान ओर सूये से प्रकाश के समान तु ( परिञ्मन्‌ ) हे सवे राष्ट्‌ 
व्यापक अथवा सव शत्रुओं पर शस्त्रा क क्षेपण करने हारे वीर ! तू. हमें 
( अधि आगहि ) अधिकारी रूप में प्राप्त हो । ऐसे वीर पुरुप पर आश्रित: 
दाकर ही समस्त (गिरः ) स्तुति-चचन और स्रोतागण ( सम्‌ ऋष्जते ) 
अपना कार्य साधते हं । 


इता चा सातिमीमहे दिया वा पार्थिवार्दाथ । 
इन्द्र मढा चा रजलः ॥ ६॥ त्र०। १।६।२०॥ 


` भा०--हम लोग ( इन्द्रम्‌.) इन्द्र, पेरवयवान्‌ प्रभु से ( सातिम्‌) 


समस्त धनरवयां के विभाग करने वाले स धनेरवय के दान की ( इमहे ) 
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याचना करते हैं । वह हमें ( इतः ) इस ( पार्थिवात्‌) एथिवी के खोक से 
( दिवः चा) औ आकाश से या ( महो वा रजसः ) महान्‌ रजस्‌ अर्थात्‌ 
अन्तरि लोक नाना ऐश्वये और भोग्य पदार्थों का प्रदान: करे । राजा के 
पक्ष में स्पष्ट है । 
इन्हमिदु गाथिनों वृहदिन्द्रमकेमिरकिणः । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ७ ॥ ऋ० १। ७। ३ ॥ 
भा०--( गाथिनः ) उद्गाता लोग, गाथा द्वारा स्तुति क्रने वाले 
( इन्द्रम्‌ इत्‌ अनूषत ) उस इन्द्र पेशवर्थेवान परमेवश्र की ही स्तुति करते 
हैं। ( अर्किणः ) अचेना करने वाले विद्वान्‌ पुरुष ( अकेभिः ) वेदमन्त्र ` 
से ( इन्द्रस्‌ इत्‌ अनूपत ) उस इन्द्र की ही स्तुति करते हैं झर ( वाणीः ) 
यजुेद्र की गद्यमय चाणिये भी ( इन्दस्‌ अनूपत ) इन्व. की ही स्तुति 
करती हैं । 
राजा के पक्ष में-( गाथिनः ) श्लोकपाठकः चन्दीजन, ( अकिः ) 
अर्चना करने हारे और ( बाणी: ) उत्तम वाणि सभी राजा की स्तुति 
करते हैं या उसके गुणों का प्रतिपादन करते हैं । 
इन्डः इद्धयोः सचा संमिश्ल आ वंचो युजा । 
इन्द्रो यज्री हिंरएयय॑ः ॥ ८ ॥ ऋ० १। ७। २ ॥ 


भा०--( इन्द्रः इत्‌) इन्द्र ही ( इयोः ) अपने में नित्य विद्यमान 
( हयोः ) इरण और आहरण अथोत्‌ उत्पत्ति और विनाश नामक उन दो 
महान्‌ शक्षियों के साथ आ ( संमिश्ल: ) सब प्रकार से रचा भिचा ह्व्वे 
दोनों शक्कियां ( वचोयुजा ) वचन के साथ योग करती हैं। अथोत्‌ वचन 
द्वारा संक्षेप से कही जा सकती हें । अथवा (चचोयुजा) वेद के चचनो से'युक्र 
है। स्वयं ( इन्वः ) वह परमेश्वर (हिरण्यस:) सुवण के समान कास्तिमान्‌ 
और मनोहर होकर भी (बजी) कठोर वन्न रूप शासन को धारण. करता है ।. 
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इंश्वर के दोही स्वरूप हैं, वह जगत्‌ के पदार्थों को बनाता है या संहार 
करता हे । इन दोनों कार्यो में जगत्‌ के पदाथे स्वतन्त्र न रह कर परतन्त्र. 
हैं। संहारक होने से वज्रवान्‌ खड्गधारी रुद के समान है। उत्पादक होने 
से वह तेजस्वी और वीयेचान हे । , 

राजा के पक्ष में-( वचो युजा हयो: सचा संमिश्लः ) आज्ञाकारी दो 
वेगवान्‌ घोड़ों से युक् दे । वह खड्ग घर ओर सुवर्णवान्‌ है अथोत्‌ शासन- 
घर ओर कोपवानू हे । 

इन्द्रो दीघाय चच्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । 

विगोभिरद्रिमेरयत्‌॥ ९॥ त्र १ । ७। ३॥ 

भा०--( इन्दः ) वह ऐश्वयंवाच्‌ परमेश्वर ( दोघोय चच्तसे ) दूर ` 
` तक देखने के लिये ( दिवि ) आकाश में ( सूयेम्‌ आरोहयत्‌ ) सूयं को 
स्थापित करता हे । ओर वह सूये ( गोभिः ) किरणों से या गमनशील ` 
चाह्ुओं से ( आद्रेस्‌ ) मेघ को भी ( वि ऐरयत्‌ ) विविध दिशाओं में 
प्रारत करता है । 9 

राजा या सेनापति के पक्ष मे--वह ( दीर्घाय चच्चसे ) दीधे दृष्टि से 
दूरतक के भविष्य को देखने के लिये ( दिवि ) विद्वानों की राजसभा के 
में सबसे ऊपर ( सूर्यस्‌) आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञानप्रकाशक 
विद्वान्‌ को प्रधान पद्पर स्थापित करता हे और चह (गोभिः ) अपनी ज्ञान 
वाणिया से (अविस्‌) अखण्ड शासन या अभेद्य बलको (विएरयत्‌) विविध 
प्रकार से प्रेरित करता हे । और उसका ।दावध रूप भें उपयोग करता है । 


वाजेषु नोव सहस्प्रधनेषु च। सु 

उग्र उग्राभरूतिभः ॥ १०.॥ अ० १।७।४॥ . . ., 
भा०--दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ऐश्रयवन्‌ ! परमेश्वर ! ( सहस्रप्रधनेषु ) 
हज़ारों तार गा नों को प्रदान करने “खराब, बाजु ) युद्ध में 
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और हे (उग्रः) अति | ही (उग्राभिः) उग्न, भयदायिनी 
आर हे (उग्रः) अतिभयकारिन्‌ बलवन ! तू अपनी (उग्राभेः) उम्र, सयद 
चलवती ( उतिभिः ) रक्षाकारी साधनों से ( नः ) दमे (अब ) बचा ६ 
राजा के पक्ष में सी स्पष्ट है । 
| क ~ 
इन्द्रं वयं मंहाधन इन्द्रमभें हवामहे । 
युजं चत्नेषु चञ्रिणम्‌॥ ११॥ अ० १। ७। ५ ॥ 


भा०--( महाधन ) बढ़े धन, ऐश्वये के देने या व्यय करादेने वाळे 
महासंग्राम में ( चयम्‌ ) हम लोग ( वृत्रेषु) विप्नकारी शत्रुओं पर सदा , 
चज्र प्रहार करने वाले और ( युज ) हमारे सदा सहायक ( इन्द्रम्‌ हवा- 
सहे ) उस परमेश्वर को याद करते हैं । और ( अभे ) छोट से युद्ध में भी 
( इन्द्रम्‌ हवामहे ) उस इन्द्र की ही स्तुति करते हैं । 


परमेश्वर अक्क का सदा सहायक होने से उसका 'युज्‌' है और वाधक . 
तामस आवरण पर ज्ञान वज्र का प्रहार करके उले काटता है इससे वह 
चञ्जी' है । क 

राजा के पक में भी स्पष्ट ह्‌। 

स नो अषज्नसु चरु सत्रादावन्नपा दधि । 

अस्सभ्यमप्रतिष्कुत्तः ।। १२॥ ऋ० १। ७।६॥ 


भा०--हे ( वृषन्‌) सुखो के चपंण करने हारे । हे ( सत्रादावन ) 
समस्त अआसलाषा योग्य. फ्ला को एक साथ देने में समथ अथवा सम स्त 
प्राणियों के कस फलो को एक ही काळ में देने में समथे ! तू (नः) . 
हमारे ( असुं ) परोक्ष में विद्यमान ( चरम्‌ ) भोग योग्य कमे फञ्ञ को : 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( अपा वाधि ) खोलदे, प्रकट कर ।: तू ४ 
( अप्रातेष्कुतः ) कभी याचक .को उलटा फेरने' चाला, नझारने चाला ' 


या प्रत्याख्यान करने वाला नहीं दै । 
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अथवा--डे (सत्रादावन्‌) सत्य शान के देने वाले परमेश्वर तू (असु) 
उस परोक्ष में विद्यमान ( चरुं) आचरणयोग्य, सत्यमये ज्ञान या मोच्च 
द्वार को ( अपादृधि ) दूर कर । तू ( अस्मभ्यम्‌ ). हमारे लिये (अप्रतिष्कुतः) 
कभी विचालित या विस्मृत नहीं होता । याळ | 

राजा के पक्ष में -हे ( सत्रादावन्‌ ) विद्यमान समस्त शत्रुओं को एक 
ही समय काट देने में समथे ! तू ( असुं चरु ) उस प्रतिकूल विचरणशीाल 


शत्रु को दूरकर । तू (अग्रातिष्कुतः) कभी युद्ध में किसी से भी चिचालित या 


पराजित नहीं होता | 
` खुख्नेतुञ्ज य उत्तरे स्तोमा इन्द्र॑स्य चञ्रिएंः । 
न विन्धे अस्य खुण्डातिम्‌ ॥ १३॥ त्र १।७।७॥ 
भा०--( तुम्जे-तुब्ज ) प्रत्येक दान के प्राप्त होने के अवसर पर दाता 
के प्रति कहे जाने योग्य (यः) जो ( उत्तरे ) उत्कृष्ट, शास्त्रसंमत (स्तोमा) 
स्तुतिवचन हैं, वे सब उस (वज्रिणः) बलवान्‌-चीयेवान्‌ ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयं . 


चान्‌ परमेश्वर के ही हैं। ( अस्य ) इसके लिये ( सुस्तुतिम्‌ ) और किसी. 


उत्तम स्तुति को ( न विन्धे ) प्राप्त नहीं करता हुँ । 

बुषा यूथेव वंसंगः कश रियरत्याजसा । 

ईशनो अप्रतिष्कुतः ॥ १४ ॥ अ १।७।८॥ 

भा०--( वंसगः ) उत्तम गति वाला दुढांग ( वृषा ) हृष्पुष्ट बेल 
जिस प्रकार ( यूथेव ) गो यूथ में शोभा देता हे और ( ओजसा ) अपने 
बलं से (कृष्टीः) क्षेत्रों को भी ( इयत्ति ) बाह लेता है उसी प्रकार वह परमे 
शर. ( चसगः ) संभजन या सेवन योग्य समस्त पदाथौ और लोकों में 
व्यापक दाकर ( वृषा ) समस्त सुखा का वषेक इस लोक समूह में शोभा 


पाते. हैं ओर. ( इष्टी) थोर आकर्षण गुण से बध इन लोका का (जसा) ह | 
अपने 3 (इयति ) चला रहा हे (बडी, ( अपार्तीकृत: ) न क्सी से' ग्र ६ 


~ 
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बिचलित न होकर, किसी के सी. वश न. होकर स्वयं ( ईशानः ) समस्त 
ब्रह्माण्ड का स्वामी है | ) 

` राजा के पक्ष में--गोयूथ में. वृषभ.के.समान अपने ( ओजसा ) परा- 
छम से (-ङृष्टीः ) प्रजाओं को ( इर्ति ) अपने वश करता है और ( अप्रः 
त्तिष्कुतः ) किसी से पराजित न होने वाला स्वयं राष्ट का स्वामी होता है.! 


` ` यं पकश्रपंणीनां वसंनामिरज्याति। ` 

इन्दः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ १४५॥ 

भा०--( यः) जों ( एकः ) अकेला ( चसूनाम्‌ ) प्रजा को अपने 
भीतर बसाने वल लोकां और ( चर्षणीनाम्‌.) समस्त प्रजाओं को (एकः) 
अकेला ही ( इरज्यति ) अपने वश करता हे । चह ही ( पञ्च-हितानास्‌ ) 
पांचों लिति, जीवों के निवास एथिची आदि पांचों भूता के ( इन्द्रः ) ऐश्वये ' 
का धारण करने हारा है । 
` राजा के पछ में जो अकेला समस्त राष्ट्र चासी प्रजाओं को वशं 
करता है और वह ब्राह्मणं, क्षत्रिय, देश्य शूद्रं और निषाद इन पांचों प्रजाओं 
का ( इन्द्रः ) स्वामी हे । "र 

इन्द्र चो विश्वतरुपरि हवामहं जनेभ्यः । 
अस्माकमरुत कंचलः ॥ १६ ॥ 


भा०--( विश्वतः जनेभ्यः ) समस्त जनों के (.परि ) ऊपर विद्य- 
सान उस ( इन्दम्‌) ऐरवरयवान्‌ परमेश्वर की हम ( हवामहे ) स्तुति 
करते हैं । वह ( केवलः ) केवल, अद्वितीय परमेश्वर ही ( अस्माकम ) 
हमारा ओर ( चः ) तुम्हारा सहायक हे । राजा भी सबके ऊपर विद्यमान 
कर अकेला ही सबका हितकारी दै । | 


देखो अथवे० का० २० । ३१। १ ॥ 
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एन्द्रं खानास राये खज्रित्वांनं सदासहम्‌। 
वर्षिप्ठछतयें भर ॥ १७॥ 

[०- है ( इन्द ) परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! तू ( सजित्वानम्‌ ) 'सदा 
झपने समान के शत्रुओ को जयशील (सदासहम्‌ ) सदा शानुओं.के 
परायज करने में समथ ( सानासिम्‌ ) समस्त योग्य पदार्थों के देने वाळे, 
( चर्षिष्ठम्‌ ) बढ़े भारी ( रमिम्‌ ) ऐश्‍वये को तू ( ऊतये) हमारी रक्षा के लिये 
( आ भर ) प्रा करा, सग्रह कर । 

नि. येनं सुिहत्यया नि वुत्रा रुण्चामद्दै। 

_ त्वोताखो स्यधैता ॥ १८ ॥ - 

भा०--हे परमेश्वर ! ( येन ) जिस ( स्वोतासः ) तेर द्वारा सुरक्षित 
होकर ( सुष्टिहत्यया ) चित्त वृति को विषयों में हर ले जाने वाली या आत्मा 
के स्वरूप को संप्रमोप या विस्मरण करा देने चाली तामस तृष्णा को मार 
कर ( वृत्रा) अन्तःकरण को आ घेरने चाले, योग-सुख के ब्राधक विर्घा का 
क्रा: ( नि रुणधामह ) सवैथा निरोध करें और ( अवेता ) ज्ञानबल से सभी 
उसको ( नि रुणधामहै ) निरुद्ध करें । 


७ 
CE 


राजा के पक्ष में--इम प्रजागण (स्वा उतासः ) तरे से सुरक्षित रह 
कर ( सु'्टेहत्यया ) मुक्का से या शास्त्रा सेप्रहार कर २ के (अपेता ) अश्व 
बल से रात्रुओ को ( निरुणधामहे )'रोक। ” 
'इन्ढ त्वातांख खा चयं वज्र घना ददीमहि । (2 
' ` जयेम सं यघि स्पृघः॥ १६॥ - | | 
`. आ०-हें ( इन्द्र ) परमेश्वर ¦ ( त्वोतासः ) तेरे से सुरक्षित हकरं . 


( चनाः ) ग्रज्ञान आवरणं के नाश करने में समर्थं होकर मेघ केस” 


मान धमेमेघ स्वरूप होकर अपने चित्त भूमि में आनन्द-रस बर्षाते हुए. भु | 
( चन्जे दृदीमहि ) ज्ञान रूप वज़ को. महण. करें “और - ( युचि ) देवासुर का 
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संग्राम में (स्पृथः) चित्त पर स्पर्घां से चश करने चाले नाना विषयों, प्रेल्ो- 
अना को ( स जयेम ) भली प्रकार विजय करें । 


राजा के पच्च मॅ--( वज्र घना ददीमहि ) हम राजा की रक्षा म रद्द 
कर हत्याकारी वञ्र, बंश और खड्ग को धारण करें। और युद्ध में शत्रुओं 
को विजय करें | 

व॒यं शूरेश्रिरस्तुभिरिन्ठ् त्वया युजा बयम्‌ । 

सासद्याम एतन्यतः ॥ २० ॥ 

भा०---( त्वयः युजा ) योग समाधि द्वारा तेरे सहायक प्राप्त होजाने 
पर इम ( भस्तृभिः ) अहिस्य, सदा साथ में विद्यमान ( शूरैः ) गतिशील 
प्राणों के द्वारा ( एतन्यतः ) गंय वनकर आक्रमण करने चाले शत्रपक्ष 
विषयों को ( सासह्याम ) वश करें । ` 


राजा के पक्ष में-इम ( अस्तभिः ) शर वर्षण करने चाले एवं अस्नन, 


स युक्त अथवा अ।इसनाय, अजय शूर चारा क साथ तुक सहायक का प्राप्त, - 


करके सेनाओं द्वारा चढ़ाई करने चाले शन्रुओं को विजय करें । 


[७१ ] परमेश्वर - ठ 

: . सह इन्द्रः परश्च च महित्वमस्तु चञ्रिणं । 
योने प्रथिना शात्रेः ॥ १ ॥ 

[०-२( प्रथिना ) विस्तृत विस्तार से जिस प्रकार (चौः न) व 

आकाश महान्‌ है. ओर विस्तृत प्रकाश से जित प्रकार यह सूर्य सहान है 


- उसी प्रकार वह ( इन्द्रः ) ऐश्वयचान्‌ स्वामी भी ( महान्‌ ) बढ़ा और ( परः 


चे )-सब से परे है । (वाग्रेण) उस चञ्जधर परम शक्तिमान्‌ की ही यंह (स- 
गईत्वस्‌ ) समस्त महिमा ( अस्तु ) है उसी का बढ़ा भारी (शचः') बलं 
हेल राजा. भी महान्‌ और सवोत्कृष्ट हो. | is 
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समोहे चा य आशंत नरस्तोकस्य सनितो । 

विप्रांसों वा धियायवः ॥ २॥ त्र १।८।६॥ 
- ` भा०--( ये ) जो पुरुष ( समोहे चा ) संग्राम में (आशत) लगे रहते 
हैं और जो ( नरः ) लोग ( स्तोकस्य ) पुत्रादि सन्तान की ( सनितौ.) 
प्राप्ति में व्यग्न हैं और जो ( विप्रासः ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ लोग (घियायवः) 
सदा अपनी बड़ी घारणाशील, ज्ञानवती बुद्धि को प्रास करना चाहते हैं वे 
तीनों प्रकार के विजयार्थी, पुत्रार्थी ओर ज्ञानार्था सत्र, हे इन्द्र ! तेरी ही 
स्तुति करते हैं । 

' यः कुक्षिः सोंम्रपातंमः संसुद्र इंच पिन्वते । 
उवारापा न काकुदः ॥ ३॥ ऋ० १।८।७॥ 
भा०--जो इन्द, परमेश्वर ( कुत्तिः ) समस्त शक्षियों को अपने को ख. 

में रखने वाला ( सोमपातमः ) संसार के समस्त ऐश्वये का सबले बदा 

पालक होकर ( ससुद इच ) समुद के समान. अगाध अण्डार है (काकुदः) 
सब से श्रेष्ठ, समस्त दिशाओं में व्यापक ( आपः उर्वीः न ) जल जिस 
प्रकार भूमियों को साचते हैं और उनको हराभरा करते हैं उसी प्रकार चह पर 
सेश्वर समस्त प्राणियों और लोकों के अन्न जल और जीवन से सींचता है । 

अथवा- वह समुद्‌ के समान महान्‌ ( पिन्वते ) बढ़ता है ( काकुदः 
झापः उर्चीः इव अस्ति ) वह तालु में, सुख में होने वाले जला के समान 
कभी सूखता नहीं । सायण ॥ 


 अथवा-( आपः ) प्राण जिस प्रकार ( काकुदः ) वाणी को सेचन. 
करते हैं उसी प्रकार वह ( उर्वीः (पिन्वते ) भूमियां को सींचता है | दया०॥. 


राजा के पक्ष मे--( यः ) जो राजा ( कुलिः) शत्रुओं से पेशे 
` झादि सार पदाथे-को सूये के समान चूस ले और जो (सोमपातमः) अपने 


राष्ट का सबसे उत्तम रक्षक होकर : ( काकुदः आपः उर्वीः न ) मेघस्थु 
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जल जिस प्रकार. भूमियों को साचते दें उसी प्रकार चह (समुद्रः ) 
समुद्र के समान गम्भीर और अपार ऐश्वयैवान्‌, होकर ( उर्चीः ) अपनी 
विशाल प्रजां .को ( पिन्चत ) सांचता आर चढ़ाता द । 
एवाह्यस्य सन्नता विरप्शी गोमती मही । 
पक्का शाखा न दाशुष ॥ 3४ ॥ ऋ० १।८।८॥ ) 
भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर की ( विरप्शी ) विधिध विद्याओं का 
उपदेश करने वाली वाणी ( मही ) बढ़ी भारी अति पूजनीय, ( गोमती ) 
नाना वेदवाणियों से युक्त. ( दाशुषे ) आत्मसमपेण करने वाले के लिये तो 
(युवा ) ऐसी ( सूनृता ) शुभ, उत्तम, सत्य ज्ञान से पूर्ण है कि जिस प्रकार 
चह उसके लिये ( पक्का शाखा न ) पंको, फल स लदी शाखा ही हो | : 
: . एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावत । 
` सद्यश्वित सान्ति दाशुषे॥ ५॥ त्र १।८।५९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! राजन्‌! ( ते ) तेरी ( एवा ) ऐसी २ 
अलौकिक ( विभूतयः ) पिभूतियां ऑर विविध ऐश्वये ओर ( एवा ऊतयः ) 
ऐसी ही तेरी पालन शाङ्कियें ( माचते ) मेरे जस ( दाशुष ) दानशील, अ- 
धीन पुरुष के लिये ( सद्यः चित्‌ ) सदा ही ( सन्ति) विद्यमान हैं । 
एवा हास्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या | त 
इन्द्राय सोमपीतये ॥६॥ ऋ० १॥८॥१०॥ 
भा०--( पुव दि) निश्चय ही (सोम पीतये) समस्त पदाथा को 
स्वीकार करन वाळे या जगत्‌ रूप सोम को अपने भीतर पालन करने, या ले 
लेनेहारे ( इन्दाय ) उस ऐश्वयंचान्‌ प्रभु का ( स्तोमः ) स्तुति ओर उसके 
'शुण कहने चाले ऋग-गण (च) भी (काम्या) कामना करने आर ( शास्या ) 
सदा सुख से उच्चारण करने ओर कोत्तेन करने योग्य इ. | ; 
: ` इसी प्रकार रोष्ट-पाक्षक राजा के गुण और' उत्तम स्तुतिया होनी चाहियें। 
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( :.. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसा विश्वंभिः सोम्रपचंभिः। : | 
£ महाँ अंभिष्टिराजसा ॥ ७ || ऋ० १ । ५। १.॥ ; | 
भा०--द्दे ( इन्द्रः ) | ऐश्वर्येवनू | तू ( इहि ) आ, प्रकट हो, साक्षात्‌ | 
हो | तू ( विश्वेभिः ) समस्त ( सोमपवाभिः ) जगत्‌ के अवयचों अथवा 
(सोम ) अपने प्रेरक बलों के पूर्ण सामथ्यों से ( अन्धसः ) समस्त पृ- 
(थिची:आदि लोकों को (मत्सि.) हषं युक्क करता है ।' अथवा ( अन्धसः ) 
झन्नादि समस्त जीवन धारण कराने वाले तत्व के ( विश्वेभिः सोमपर्चेभिः ) 
समस्त :आंननन्‍्द्रस से पूर्ण झवयतो से. तू स्वयं (.मत्सि )-हपमय होता है 
( ओजसा ) अपने बल. पराक्रम. से-ही ( महान्‌ ) बढ़ा भारी (अभिष्टिः) 
सबको सब प्रकार से चलानहारा है। 


राजा के पक्ष भ- तू, ( अन्धसः.) अन्न. के कारणं : ओर समस्त 
( सोमपदेभि;, ).राष्ट्‌ के अंगों द्वारा. ( मस्ति ) हए हो. ।.तू ( ओजसा ) 
प्राक्रस से ( महान्‌ अभिष्टिः ) बढ़ा आरी दानरुओं का विजेता है। | 
४ :.- पमन सजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने ।. . “5 
= -चक्रि विश्वानि च क्रये ॥८॥ .अ० १,।९५।.२॥ ... . ; 
भा०--हे उविद्वान्‌ पुरुषो ! ( सुते ) उत्पन्न हुए इस संसार में (पुने) 
इस ( सन्दिम्‌ ) द के आश्रय, ( चक्रिम्‌ ) क्रियाशील जीवात्मा को 
( मन्दिने ) आनन्द के उत्पादक । विश्वानि ) समस्त लोको के ( चक्रये ) 
जगत्‌ क बनाने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (आ सृजत) समपैण करो | 
५: „मत्स्वा खुशिप्र मन्दिभिस्तोमेमिविश्वचषरण । ` _ 
सचैषु सचनेप्वा ॥ ६ ॥ हा 
६:. भा०--हे ( विश्‍वचपंणे ) ससस्त संसार के :ब्रष्टा | परमेश्‍वर ! हे | 
( सुशिप्र ) उत्तम ज्ञानस्वरूप ! तू ( मन्दिभिः स्तोमेभि )-हृदस को, आत्तर 
हित करने वाली, स्तुतियो से ( मत्स्व ) प्रसन्न हो । अर ( एषु.सवनेपु) . 
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इन घुश्चया स, इन यज्ञाःस ( सचा ) लग हुए हम लागणा का भां ( झा 
सत्स्व ) आनन्दित कर । अथचा-इन सवना, पूजा के झअवसरा म एक हा 
साथ समस्त स्तुतियो स तू प्रसन्न हा । 


झासुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वासुंदंदासत ¦ 
(* झजोषा वृषभ पतिम्‌ ।। १० ॥ 
।. भ्ा०--हे ( इन्दः ) परमेश्वर ! ( ते ) तेरे निमित्त झं (शिरः) 
चेदचाणियों का ( असग्रम्‌ ) विविध प्रकार स प्रयाग आर वणन करता ई । 
ज्ञि जिस प्रकार अपने पालक के प्रति अपना अभिप्राय प्रकट करती हूँ 
उसी प्रकार चे वेदवाणियं ( वृषभम्‌ ) समस्त सुखा क चर्षेक, (पतिम्‌) संबं 
के पालक (त्वाम्‌ प्रति) तेरे ही प्राते ( उद्‌ अहाखत ) जाती हैं, लगती 
हैं, अपना अभिप्राय प्रकट करती दं । | 

से चोंद्य चित्रमवाग राध इन्द्र वरेण्यम्‌। _ 

छासदित्‌ त विसु प्रभु ॥ ११॥ 

भा०--हे ( इन्द्रः ) इन्द्र ! ऐश्वपंवन्‌ ! ज्ञानबन्‌ ! तू ( अवोग्‌.) 

साक्षात हमारे प्रति (चित्रम्‌) चित्र, आश्वयजनक या सग्रह करने याऱ्य, 
अद्भुत ( वरेण्यम्‌ ) चरण करने योग्य, सवैश्रेष्ठ उस ( राधः ) झाराध्य 
अभीष्ट ज्ञान और ऐश्वये को ( सं चोदय ) प्रेरित कर.। जो ( ते) तेरा 
( विसु ) व्यापक, या विदिघ पदाथी का उत्पादक ( पसु ) सबसे - उत्कृष्ट, 
शक्तिशाली (असत्‌ ) ई। | 

अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वतः 

त॒विद्यम्न यशस्वतः ॥ १२ ॥ 


„-. - भा०--हे ( तुविद्युञ्ज ) बहुत अधिक .ऐश्वयेवन्‌ | ( इन्द्र ) परस- 
श्वर ! राजन्‌! तु ( यशस्वतः ) यशस्वी, ( रभस्वतः ) डद्योगशील, ( अ- 
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?स्मान्‌ ) हमें ( राये ) ऐश्वर्य प्रात करने के लिये ( तत्र ) उस उत्तम; योग्य 


स्थान और अवसर, में. ( सु चोद्य ) उत्तम रीति से प्रेरित झिया कर | . ; 
से गोमंदिन्द्र चाजवदस्मेःपृथु थवो वृहत्‌ । 
विश्वायुधह्मक्तितम्‌ ॥ १३:॥ र 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! राजन ! तू ( अस्मे ) हमें ( गोमत्‌ ) 
. “गो आदि पशुओं -सेः सखद्र, ( वाजवत ) ऐश्वर्य युक्क, ( धृत्‌ ) बढ़ा भारी 
; ( थु.) अति विस्तृत, (श्रवः) अन्न और यश एवं ( गोमत्‌ ) ज्ञानवाणियों 
: से थुक्क ( वाजवत ) चीये से थुक्क . (अवः) वेद ज्ञान और अन्न ( सं धेहि ) 
-अदान कर और ( अज्वितम्‌ ) अक्षय, अविनाशी :( विश्वायु: ) पूर्ण आयु 
; अथवा ( विश्वायुः ) पु देने वाला ( तित्‌) तय अन्न ( येहि) 
प्रदान कर । क न $ 
~ wl ० ७. 7। १ ७ 
अस्मे धेहि थवा बहदु द्यम्ने सहखसातमम्‌। . 
इन्ड ता रथिनीरिषः ॥ १४ ॥ 
A भा०-हे, ( इन्च ) ऐर्वर्यचन्‌ ! हे बाधक शत्रुओं के निवारक रा- 
जन्‌ ! तू अस्मे ) इमे ( बृहत श्रवः) बढ़ा यश, अन्न, ज्ञान, बल 
और ( सहखसातमस्र्‌ ) सहखो भोगों के देने वाले ( युम्नस्‌ ) ऐरवय को 
, (धेदि ) प्रदान कर । और ( ताः ) चे ( रथिनीः ) रथो, चाहनों से यु 
“( इषः ) सनाए आर ( रथिनीः=रसिनीः इषः ) भीतरी ब्रह्मरसर से युक्क 
प्रेरणाएं और उत्तम रस से युक्त अन्नादि- खाद्य पदाथ प्रदान कर ।' ' ` 
वसोरिन्डे वखुपाते गार्मिगृणन्तं कामियम्‌। . `” 
होम गन्तारमूतये ॥ १५॥ ` Ee 


आ०- दे विद्वान्‌ पुरुषो ! इंमं जोग (बसों: ) एंथ्वी पर और 


राष्द में और देहः में बसने वाले जीवों के ( उतये ) रक्षा के लिये (इन्दम) 


-प्रव्रयेचान्‌ः बाधकं राचुओं-के नाशंक -( बसुपातिम्‌ ) ` समस्त. सोको “आर 
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प्राणियों के पालक ( ऋग्मियम्‌) ऋचाओं, वेद सन्त्रा द्वारा जानने योग्य 
और ऋचाओं, वेद मन्त्रों के कत्ती ( गन्तारस्‌.) सवेज्ञ और सवे व्यापक के 
( रमिः ) चाणियों द्वारा (गुणन्तः) गुण वणन करत इए इम (होम) उस 
:का स्मरण करते हैं । क्य | 

खुतेखुतत न्यॉकस बृहद्‌ बृहत पढरिः। ` | ! 

इन्द्राय शषमचेति ॥ १६॥ ` प 

भा०--( बृहत्‌ अरिः इत्‌ ) बढ़े से बढ़ा.धन का स्वामी पुरुष भी 
'( सुते सुते ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ से. (नि ओकसे ) अपने गुसरूप से नि- 
चास करने चाले ( इन्द्राय ) परमेश्वर के ( शूषम्‌ अचेति ) बल की अचेना 
करता है । 

राजा के पक्ष में--( इत्‌ अरिः ) बढ़े से बडा शत्रु भी ( सुते सुते 
न्योकसे ) अभिषिक्त, या प्राप्त राष्ट्‌ राष्टू सं. अथोत्‌ राष्ट्र क प्रत्यक साग 
झे विद्यमान ( इन्द्राय ) शत्रुनाशक राजा के ( शूपम्‌ ) शोषणकारी बल 
को (अचेति ) मानता है.।. ` ` ` की 

॥ इति षठोडनुवाकः || 
नर पादन 
[७२ ] परगेश्वर ओर राजा । 
परुच्छेप ऋषिः । अत्यष्टयः | तुचं सुक्तम्‌ ।। SS 

'चिश्वेषु दि त्वा खब॑नेणु तुञ्जते' समानमेकं दृषमण्यवः पृथक 
'स्वेः सनिष्यचः पृथक्‌ । तं त्वा नावे न एषेणि शंषस्य घुरि धी 
महि । इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयव स्तामेभिररिन्द्रेमायबः ॥१॥ 
‘+ . -. ऋ०,१। १३९ २.॥ 
[७९-१. तुजिपाल्ने:भ्वादि.।.. हिसावज्ञादान .निकेतनेपु- भावाच चुरादिः । 
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भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! इम (विश्वेषु सवनेषु ) संमस्त 
सवनों, पूजा और अचेना के अवसरों में (हि) भी (स्वा) तुरू 
. को ( एकम्‌ ) एक ( संमानं ) सवत्र समान भाव से ( दृषमण्यवः) सुखा 
की एकत्र वपो करने वाले, मानने वाले और ( एथक ) अपने लिये अलग 
लग ( स्व: ) सुख ( सनिष्यवः) प्राप्त करने की इच्छा करते हुए. ( आ 
यवः ) सब सजुप्य अपने ( एथक्‌ ) अलग २ ही (त्वा ) तेरी ( तुन्जत' ) 


स्तुति करते. हं । इम लोग (त्वा ) तुमको (नाव न) नाव के समान 


(-प्पेणिम्‌`) पार लगा देने वाला या समस्त मनोरथ के पूर्ण करने वाला 
आर ( शूषस्य ) उत्पन्न हुए समस्त ससार के ओर पश्वयं के ओर समस्त 
शाक्के के ( धुरे ) केन्द्र में प्रवत्तंक रूप से स्थित ( धीमहि ) ध्यान करते हैं। 


और ( यैः ) यज्ञों, उपासना-अलुष्ठानों द्वारा ( इन्द्रं न) ऐश्वयेवान्‌ स- ` 


हाराजा क समान ( च्रेतयन्त; ) जानते हुए ( अआयचः') मनुष्य लोग 
मुझे ( इन्द्रम्‌) महान्‌ पेश्वयंवान्‌ परमेश्वर को ( स्तोमेभिः ) स्तुतियां से 
( आयवः ) प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ परमेश्वर सत्र समान रूप से ऐश्वर्य 
बरसाता इ । सभो जन्तु उसके लिये अपनी २ पृथक्‌ स्तुति करत हैं। .. 


पषांणम्‌ पारस्य सभक्री पूरयित्री चा फलस्य | इति सायणः 
ठुज्जते-तुजि भाषाथं:। चुरादिः । 'शूपस्य' शूष प्रसचे । भ्वादिः ॥ 

~ ei की है. क ९७ ज्य 
राजा के पक्ष म--( विश्वेषु सवनेषु ) समस्त भभिपेका में हे राजन ! 
'तुझ ( एकं समान वृषमन्यवः ) एक को सर्वत्र समान रूप से .श्रेष्ठ मानते 
हुए. लोग एथक्‌ २ स्थानों पर अपना २ सुख चाहते हुए एथक्‌ २ प्रार्थना 
करते हैं । तुझे सागर के पार लेजाने वाली नाव के समान ( पणिं) 
पालन या रक्षा और शरण प्रद जानकर ( शूपस्य धुरि ) राष्द रूप पश्ये 


` २, पार तीरकमेसमाप्तौ, इति पारोपपदात्सने रिन्नौणादिकः । पृषोदरादि 


! : _> . त्वात्साघु; । पिप्तेरोणादिक: सनिम्रत्ययो वा .. _ | 
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के या राष्टू संचालक बल के-केन्द में स्थित हुआ ( धीमहि) जानते, . 


मानते हैं । तुझको ( इन्द्रं न) इन्द प्रभु के समान जानते हुए लोग 
( स्तोमेमिः ) स्तुतियों सहित तुक (इन्द झायवः) पेशर्येवाच्‌ को ही प्रास 
होते हैं । 


चि त्वां ततस्रे मिथना आजस्यवे व्रजस्य साता गऱ्यस्य पचः 
सज: सक्षन्त इन्द्र निः सज; । यद्‌ गञ्यन्ता द्वा जना स्व]रन्ता 
खसूइसि । आाविष्करिक्रद्‌ वर्षण्‌ .सचाभुव चञमिन्द्र , सचा. 
सुचम्‌॥ २॥ : ५5५० = ऋ०१।१३१।.३॥ 


भां०--हे ( इन्द) इन्दं !' परमेश्वर ! ( अवस्यवः) अपनी तृसि 
झर रक्षा चाहने वाले ( मिथुना ) स्री पुरुष, या गुरु शिष्य, या 
राजा प्रजा मन और आत्मा, के नाना जोड़े ('गब्यस्य ' जस्य साता) 
गचादि पशु के लाभ. के लिये और गो,=चेद वाणियों से उत्पन्न 
ब्रज ज्ञेय ज्ञान को प्राप्त करने: के लिये समस्त भोग्य पदाथा को तुरूपर हो 
न्योछावर करके सवैस्व त्याग और गौन्इन्त्रियो-क समूह पर वश प्रास करने 
के लिये ( त्वा ) तुझ आचाये की शरण में ( वि ततस्रे ) निवास करते दे 
आथोत गुरुगृह में रहकर ्रह्मचये का विशेष रूप से पालन करते हे ओर वे 
( निःसजः ) और फिर ( सचन्ते ) तेरे में रमण-करते हुए चे ( निःसजभै 
समस्त कर्म वासना ओर समस्त फलाशया मे त्यागी हो जाते हैं (यत्‌ ) 
अर जब( स्वःयन्ता ) सुखी को प्रास होते हुए और ( गव्यन्ता ) गो समूह 
या वाणि-समूह या इन्दिया को दमन करते हुए (द्वा जना) दोनो जनों को 
तू ही ( समूहसि ) अपने शंरण भली प्रकार ले लता हद तब ही तू. 
है ( इन्द्र ) परमेश्वर ( खपणं ) सुखा के वर्षक ( सचाझुचं ) परस्पर साथ 
एमित्नकर उत्पन्न होने वाले, (सचाभुवम्‌ ) अन्तरात्मा के सदा साथ्र अनुभक्त 
होने वाल, नित्य, सुखरूप (बज्ञम) ज्ञानरूप वन्धन को काटने से समर्थे चञ्च 
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को, चल को, था ज्ञान को, या अपव मोच्च को ( आचिप्कारक्रत्‌ ) प्रकर 
करता है । 5 क्यै 
गुहपति-पर्नी पक्ष में--( मिथुना ) स्त्री और पुरुष. दोनों (अवखवः) 
रक्षा चाहने वाले या जीवन की सुख तृप्ति चाहने वाले ज्ञानवाणियों को 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये हे इन्द्र आचाये ! (त्वा चि ततस्रे तेरे समीप 
गुरुगृह में आकर रहते हैं। ( निः सृजः ) उस समय सबकुछ स्यागकर तेरे 
पास आकर भी ( निः भुजः ) सवैस्व त्यागी बने रहते हैं । और हे इन्द्र 
शुरो ! परमेश्वर ! ( यत्‌ ) जब्र ( गव्यन्ता ) ज्ञान वाणियों को चाहने चाल्ने 
( द्वा जना ) दोनों जनों को तू ( स्वः यन्ता ) गाईस्थ सुख को प्रास करने 
के इच्छुक उनको ( समूइसि ) विवाहित, कर देना चाहता है तब (सचा 
झुचम्‌ ) उन दोनों के परस्पर सहयोग से उत्पन्न ( वृषणं ) प्रजानिषेक के 
योग्य ( सचाभुवम्‌) सदा साथ विद्यमान रहने वाले ( चञ्रम्‌ ). चीयं को 
भी उनमें त्रह्मचय पालन द्वारा ( आविः कारिक्रदू ) प्रकट कर । 

राजा के पक्ष में--रत्नी पुरुष अपनी रक्षा चाहने वाले होकर राजा कां 
आश्रय लेते हैं । सुख चाइन वाले स्त्री पुरुषों को वह जब जान लेता है तब 
उनके ऊपर राजा प्रजा के सहयोग से उत्पन्न (चन्ने) अपने बल को प्रकट 
करता है । ` म वा # ् 3 
उतो नों अस्या उपसों जुषेत हा\केस्य योधि हविषो हंवीमप्रि! 
स्वषोता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्ते सृधो वृषा वर्सि चिकेतास | 

ऱ्य ~ क व क 
आ मे अस्य वेधसो नवीयखो मन्म शुधि नवीयसः ॥ ३॥ 

ऋ० १] १३१ । ६॥; 

भा०-- योगी पुरुष ( अस्या उपस: ) इंस उषा का ( जुषेत ). सेवन 

करे अर्थात्‌ योगसाधना से उत्पन्न ज्योतिष्मती प्रज्ञा का आनन्द लाभ: 
अ, ( ० 

करे । और ( इव्रिषः ) स्वीकार. करने और स्तुति. करने योरय (..अकंस्य..) 
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अझचनीय परमेश्वर का (:वीमभिः ) स्तुतिया द्वारा ( बाधि ) ज्ञान करेः । वह 
( हवीमभिः ) स्तुतियें द्वारा ही ( स्वः साता) .परमसुख को प्रास होता हे 
हे ( चात्रिच्‌) ज्ञानवज्ञ को धारण करने हारे! और हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ 
तू ( यत्‌ ) जब ( ग्धः ) शत्रु सनाओ के समान मन को डुलान वाली, 
व्युत्यान चासनाओ को ( हन्तवे) नाश करने के लिये ( चिकेतसि ) ज्ञान, 
प्राप्त कर लेता है तब ( अस्य मे) इस सुक ( नवयिसः ) नये २. 
दीक्षा प्राप्त ( वेधसः ) मेधावी, ज्ञानचान्‌ प्रबुद्ध पुरुष के ( सन्म) मनन 
या विचारगम्य स्तुति को ( आ शुधि) श्रवण कर । 


परमेश्वर के पत्त में--( उतो.) और वह परमेश्वर (अस्या उषसः) इस 
प्रभातकाल में भी ( अकस्य जुपेत ) इमारी स्तुति को स्वीकार करे । हमारे. 
( वीमीभः ) स्तुति सहित ( दृविपः ) श्रद्धा भाव को ( बाधि.) जाने | 
चह ( हवीमभिः ) स्तुति द्वारा ही ( स्वः साता ) सुख प्रदान करने हारा, 
है । हे परमेश्वर हमारे शत्रु काम ऋधादि को विनाश करने के लिये तू, 
( चिकेतसि ) हमें ज्ञान प्रदान कर । 


( अस्य नवीयसः मन्मः आ श्रुधि ) इन नवीन स्तुतिकता की स्तुति 
को श्रवण कर । | । र ; 


[ ७३ ] परमेश्वर और राजा 


तुभ्येदिमा सचना शर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि चर्धना रुणो | 
तवं उुभिदेव्यों विश्वधांसि ॥१॥ क 
भा०--हे ( शूर.) दुष्टों के नाशकारिन्‌ ! ( तुम्बं इत्‌ ) तेरे ही 
किये ( इमा सवना) ये समस्त यज्ञ अनुष्ठान हैं. ( तुस्यस्‌ ) तेरे ही लिये; 
(चना ) तेरी मदमा बढ़ाने वाले ( विश्वा ब्रह्माणि ) समस्त चेद्‌, 
मन्त्रो को में ( कृणोमि ) प्रकट करता हूं ( त्वं ) द.( नभिः ) सलुष्यों द्वारा. 
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(-इच्यः ) स्तृति करने योग्य है. । तु ही ( विश्वघाः आसि ) समस्त विश्व: 
का धारण. करने वाला है । 

' राजा के पक्ष में-( इमा सचना तुभ्यम्‌ इत्‌ ) ये समस्त ऐश्‍वर्य तेरे : 
ही हैं। तेरे लिये ( चर्धना ब्रह्माणि ) तेरी वृद्धि के लिये ये वेदमन्त्र 
उच्चारण करता हूँ | अथवा तेरी सम्पत्ति की बुद्धि करने वाले इन (ब्र 
ह्याणि) बढ़े २ दृद्धिदायक कायी को करता हूं तू (नभिः हव्य) नेता पुरुषा 
कक आर ( विश्वषाः असि ) समस्त राष्ट को धारण पालन करने में 
समथे है । 


नू चिन्नु त मनन्‍्यंमानस्य दस्मोदश्युवन्ति महिमानसुग्न । 
न वीयंमिन्द्र त न राथः॥२॥ 
भा०--हे ( दस्म) दर्शनीय परमेश्वर ! ओर हे शन्रओं के नाशक ! 


हे राजन्‌ ! (मन्यमानस्य ते) विचार आदर, और मान किये जाने योग्य तेर 


(महिमानम्‌) महिमा को (नू चित्‌ नु) कया किसी प्रकार भी कोई (उत्‌ अश्जु- 
चन्ति) पारकर सकते हैं? वे तो (न वीर्यम्‌ उत्‌ अश्नुवान्ते) न कोई तेरे बल 
, को पार कर सकते हैं और हे (इन्द) परमेश्वर ! (न राधः) न कोई तेरे ऐश्वर्य 
को पार कर सकते हैं । अर्थात्‌ तुझ से बढ़कर न किसी की महिमा, न 
किसी का बल ओर न किसा का ऐश्वर्य हे । 


प्र वो सदै महिवृधे भरष्यं परचेतसे प्र सु सर्ति कखुध्वम्‌। 

विश: पूर्वी; प्रं चरा चषीशिप्राः ॥ ३॥ अ० ७।३१। १ ॥ ˆ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वः ) तुम लोग (महे ) उस महान 

(महिदृधे) बढे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले अथवा बड़े २ संकटा को काट डालने 

चाले ( प्रचेत से ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के लिये ( प्र भरध्वम्‌ ) उत्तम 

विचारों का मनन करो । और ( सुमतिं) शुभ बुद्धि या स्तुति -(प्र कृणुध्वम्‌) 

केरोः। डे परमेश्वर तू, (.चषाणिप्राः.) मनुष्यों को समस्त परतरो 'से पूर्ण 
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करने हारा होकर.( विशः ) मनुष्या और प्रज़ाओं को ( पूर्वीः ) ज्ञान झर 
बल्न में पूणे (प्र चर ) कर, । ली क हक 


राजा के पच गॅ--ढे मनुष्यों ! तुम ( महि: दे महे ) बढ़े २ शबर 
को गिराने चाले बढ़े राजा के लिये ( प्र भरध्वम्‌) भेटें लाओ । उसके अति 
( सुमतिं प्र कृणुध्वम) उत्तम चित्त बनाये रखो । हे राजन ` तू ( चेषंणि- 
प्राः} ) प्रजाओं की कामनाओं को पूर्णे करने चाला होकर ( विशः ) प्रजाओ 
को ( पूर्यीः प्र चर ) घन, बल आयुष्य में पूण कर । ; 


यदा चज दिरंणयमिदथा रथ दरी यमस्य बड॑तो वि सूरिभिः। ` 


झा तिष्ठति मघवा सनंश्च॒त इन्द्रो वाज॑स्य दीधेश्रवसस्पातिः ॥४॥ 
` ऋु० १०।२३।३॥। 


भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर क ( यम्‌ ) जिस ( रथम्‌) रमण 
के साधन, आनन्दप्रद रस को ( सूरिभिः ) विद्वानों द्वारा (हरी ) हरण” 
शील ज्ञान और कमै दोनों ( बहतः) प्राप्त कराते. दें और (यदा ) जब 
( हिरण्यम्‌ ) हितकारी ओर रमणीय, आनन्दुकार/ ( चञ्चम्‌ ) ज्ञानरूप 
बन्न प्रकट होता हे ( अथा ) तब ( सनश्रुतः ) सदाकाल से विख्यात) पेद 
द्वारा कीर्तित, ( दी्ैश्रचसः ) अति अधिक कीर्ति वाले ( वाजस्य) ज्ञान 
और परवरं का ( पतिः ) स्वामी ( सघवा) ऐश्व्रयंवान्‌ , पर मंश्‍वर उस रस 
सें ( आतिष्ठति ) व्याप्त रहता है । र 


अध्यात्म मे--( अस्य') इंस जीवे के ( सूरिभिः ) भरक प्राणों स- 
हित ( यं रथ) जिस 'रथ' या रमणीय, रस स्वरूप को ( हरी ) इर्णशीलः 
प्राण और अपान ( चहतः ) प्राप्त कराते हैं. और ( यदा) जब वह ( दि; 
रण्यम्‌ वञ्जम्‌ ) दित और रमण योग्य प्रीये को और घान को धारण फर्‌ 
कता है तब ( दीवैश्ववसः ) अतिः अधिक्र ज्ञान से युक्त ( वाजस्य पतिः } 
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ऐश्दय का स्वामी ( सनशुतः ) सदा से. श्रुति द्वारा कीर्तित ( मघवा ) 


परमेश्वर भात्मा में ( आतिष्ठति ) विराजता है । 


:. राजा के पक्ष में-( यं रथं ) जिस रथ के समान सुन्दर राष्ट को 


(हरी) अर्वां के समान दो योग्य विद्वान्‌ राजा और मन्त्री, सभापति - 
आर सहामात्य ( सूरिभिः ) विद्वान्‌ सभासद के साथ मिल कर धारणः 
करते इं आरं जब (वज्र) वज्र, बलशाली दण्ड विधान को भी ( हिरण्यम्‌) ` 
सुवण या रजत के बने! राजदुण्ड के समान प्रजा के हित और सुख के लिये 
धरता है तब समको कि ( दीघेश्रवस; ) अति यश या अन्नादि समृद्धि वाले. 


( वाजस्य ) संग्राम या बलेरवथ का ( पतिः ) पालक ( सनश्चतः ) सदा 
से विख्यात ( मधवा ) ऐश्वग्रेंचान राजा ( आतिति ) राज्य पर शासन 
करता हे । 


सो चिल वृष्णियेथ्याःस्वा सचाँ इन्द्रः शमञ्चूणि इंरिताभि पुष्णुते। 


अव चति खुत्तयं सुते मधूदिद्वूनाति वातो यथा बनम्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० १०।२३।४॥ | 
भा०--( चित्‌.बु ) जिस प्रकार ( वृष्टि ) सेघ से आने वाली जल 


बृष्टि ( हरिता ) हरे वृक्षा को ( अभि प्रप्णुते ) -सींचती. हे इसी प्रकार 
( इन्दः ) पेरवयेवान्‌ ज्ञानी पुरुष (स्वा सचाम्‌ ) अपने में समचेत,. अपने 


पर श्रेत ( यूथ्या ) समूहों में बसने चाले प्राणियों: को .( श्मश्राणि ) 


अपने शरीर में स्थित मोंछ के बालों के समान ( अभि शुष्णते ) उनको 
साक्षात्‌ नाना ऐरत्रयो ओर स्नेहा से संचता दे । वह ही (सुक्षयं अव वेति) 
उत्तम निव्रास या लोक को प्राप्त होता है। और ('सुते ) ज्ञान के उत्पन्न 
होजाने पर या उत्पन्न हुए इस संसार में ( मधु वेति ) मधुर फल भोग 
भुर अद्यानन्द का भोग करता हे । अपने साथ लगे सांसारिक. दुःख 


बन्धनो को वह ऐसे ( उद्‌ धूनोति ) काडू फेकता है ( यथा ) जिस प्रकार. 
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( चातः वनस्‌ ) प्रबल वायु वन को कपा डालता है और पतकड कर 
डालता है । 


राजा के पच्च मै -(चित्‌ नु दृष्टि: हरिता) दृष्टि निस प्रकार हरे वृक्षा को 
सींचती है उसी प्रकार वह इन्द्र राजा ( स्वा यूथ्या ) अपने यूथ के संघ के 
लोगों को भी (अभि प्रण्णते) ऐश्वयें ओर खेद से बढ़ाता हे । वह ( सुय 
अव चेति) उत्तम गृह राजमहल में रहता है । ( सुते) राज्याभिपेक होजाने 
पर वह (मधु) मधुर राष्टू का भोग करता है। (वातः यथा वनम्‌) चायु जिस 
प्रकार बन को वेग से तोड़ फोड़ डालता और कंपा डालता है उसी प्रकार 
चह-भी प्रचण्ड होकर ( वनम्‌ ) शन्रुओ्ों के सेना समूह को ( उद्‌ धूनोति) 
कंपा डालता है । 


यो शाचा विवाचो मृधवाचः पुरू सहस्रारिवा जघानं । 


. तत्तदिद्स्य पौंस्यं युणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शच: ॥६॥ 


ऋ० १० | २३।५॥ 
भा०--( यः ) जो ज्ञानवान्‌ पुरुप या परमेश्वर, परम गुरु (वाचा ) 


अपनी उपदेशमय वेदवाणी से ( वि-चाचः ) विरुद्ध, विपरीत वाणी बोलने 


चाले और (सृध्र-वाचः) दिसा करने और दिल दुखाने वाली वाणी को बोलने 
चाले पुरुषा का और ( पुरु) बहुतस ( सदरा ) छज़ारा ( अशिवा ) 
अमेगलजनक, बुरे कर्मों का ( जघान ) नाश करता हे और (यः) जो 
( पिता इव ) पिता के समान ( तनिषीम्‌ ) बड़ी आरी शक्ति ऑर ( शवः ) 


, बल को ( वाबंघ ) बढ़ाता है । ( तत्‌ तत्‌ इद्‌) वह वह नाना प्रकार के 


झकथनीय ( अस्य ) इस परम गुरु परमेश्वर के ( पोस्यम्‌ ) बल चीय के 
काथ का । ग॒णीमसि ) हम चणन या स्तुति कर । 


राजा के पक्ष मे--( यः) जो ( चाचा ) अपने वाणी या आज्ञामान्न 
- से ( विवाचः ) विपरीत बोलने वाले ( सप्नवाच: ) हिंसा या युद्ध के, चा- 
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शिया के कहने वाले शत्रु हैं उनको और ( पुरु सहस्रा अशिवा ) बहुतसे 
हज़ारों अमंगलजनक कष्टदायी दुःखें का ( जघान ) नाश करता है । और 
जो पिता के समान प्रजा की शक्कि बढ़ाता हे, उसे पुष्ट करता है । उसके 
उन नाना ( पोंस्यम्‌ ) पराक्रम कमै का हम वणेन करें । अथवा ( अस्य ) 
उसको हम ( तत्‌ तत्‌ पौस्यं ) उन २ पौरुष कसे का (गृणीमसि) उपदेश 
करें या उसको माना पौरुष कमे करने को कहें । 
[ ७४ ) राष्ट रक्षक राजा के कत्तव्य । 
शुनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । पंक्तिः । अध्यै स्तम्‌ ॥ 

यश्चिद्ध संत्य सोमपा अनाशस्ता इंच स्मसि ' आ तू नं इन्द्र 
शंसय गोष्व/्वेंपु शश्चिषु सद्दखपु तुचीमध ॥ १॥ छ०१।२९।१॥ 

भा०--दे ( सत्य ) सत्यस्वरूप ! अविनाशिन्‌ ! सज्जनों के प्रति 
सदब्यवद्दार करने हारे ! एच सत्यवादिन्‌ ! दे ( सोमपाः ) समस्त उत्पन 
संसार के रक्षक परमेश्वर ! ( यत्‌ चित्‌ हि) जिन २ अवसरों में भी ऑर 
जिन २ कार्यों में भी इम ( अनाशस्ताः इव स्मसि ) उत्तम, गुण सामथ्ये 
चान्‌ एवं प्रशंसा के योग्य न हों, दे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ! दे. 
.( तुनीमघ ) बहुत बढ़े पेश्वये चाले ! ( नः ) हमे उन २ ( गापु अश्वेषु ) 
गो आदि पशु और अश्व आदि सेना के साधनों में और ( सहखपु) हज़ारों 
(शुभ्रिषु ) शोभाजनक धनेश्वयो में भी उनका प्रदान करके ( आरंसय ) 
उत्तम प्रशंसा योग्य बना । 


राजा के पक्ष में--हे राजन्‌ ! जिन पदार्यो मै हम प्रजाजन उत्तम न 
हाँ । उन २ गो आदि ऐश्वर्या मे हमे उत्तम बना । BT 
शिप्रिन्‌, चाजानां पते श्ञीब्रस्तयं देखना । आ तू०॥२॥।४०१ ` ९२. 
भा०--द्दे ( शिप्रिन्‌} उत्तम प्राप्य पारमार्थिक. ऐहिक सुख साइ £ 
से रर ३-बब, कह, र चयं स्या 


ह 
A | 
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हे ( शचीवः ) शक्गिया चाल्ने ! ( तव ) तेरे ( दंसना) दर्शनीय अलो- 
किक कमै दै । हे ( इन्द्र तुवीमघ गोषु अधेषु सदखयु शुञ्निषु नः आशंसय ) 
है ऐश्वयेवन्‌ बहुत धनों के स्वामिन्‌ ! तू हज़ारों ज्ञानवाणियों, भूमियों, 
गोओ और अश्वो, वेगवान्‌ साधनों और शोभाकारी ऐश्‍वर्या में कीर्ति- 
सान कर । 


१ 


राजा के पक्ष में--( शिप्रिन्‌ ) बलवन्‌ ! ( शचीवः ) प्रजा ओह सेना 
के स्वामिन्‌ ! ( वाजानां पते ) अन्नो, संग्रामो ओर ऐश्वयों के पालक 
( तव दंसना ) तेरे नाना दर्शनीय कमे हैं । आ तू न० इत्यादि पूर्वेचत्‌ । 


नि ष्वापया मिथूदशां सस्तामबुध्यमाने । आ तू०।३।ऋ०१।२९।२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) अविद्या निदादि दोषनिवारक ! तू ( मिथूदुशा ) 
विषयासक्ति से एक दूसरे को देखने चाले स्त्री पुरुषों को ( निःस्वापय ) 
सर्वंथा अचत कर दे । और चे दाना ( अवुध्यमाने ) ज्ञानहीन होकर 
_( सस्ताम्‌ ) खो जायं । अर्थात्‌ इससे विपरीत विपयासङ्कि से रहित तपस्वी 
ब्रती पुरुषा को प्रबुद्ध कर और वे ज्ञानवान्‌ होकर जागते रहं | (झा तू 


न० इत्यादि ) पूचवत्‌। 


राजा के पच मे-हे राजन! ( मिथूदशा ) परस्पर मिथुन या स्त्री 
पुरुषों कें जोड़े होकर दीखने वाले गृहस्थ पति पत्नियों को रान्निकाल मे 
सुख से सोने दे। ओर ये ( अवुभ्बमाने ) अचत होकर ( सस्ताम्‌ ) 
सुख से सोये और तू रात्रिकाल में उनका पहरा दे, रक्षा कर। ( आ तू न° 
इत्यादि) पु+चत्‌॥ अथोत्‌ तेरे राज्य में सब गृहस्थ सुख से जीवन बिता । 
झथवा--( मिथूदशौ ) परस्पर हिंसा की दृष्टि से देखने चाले विरोधी 
लोगों को ( निःस्वापय ) सुल्ञादे । चे लड़कर (भजुध्यमाने सस्ताम्‌ ) अचेत 
होकर सोएं, मरे पढ़े रह । और परस्पर ग्रेम से रहने चाले जागृत रहें और 


ऐेरवये को प्राप्त करें | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ससन्त त्या अरांतयो बोअन्तु शर रातयः । आ तू०।४।अ ० १।२९।४॥ 
, भा०--( त्याः) वे (अरातयः) शचु-संनाए( ससन्तु ) सां जाय आर 
हे ( शूर ) श्रणोर * ( रातय ) दानर्शाल, दाता पुरुप (बाधन्तु) ज्ञानवान्‌ 
होकर सदा घमे-कार्या में सावधान हाकर रहें (आ तू न० इस्यादि) पूर्ववत्‌ । 
समिन्द्र गम सण नुवन्त पापयामुया। आ तू० ॥५॥ अ०१।२९।५॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ | न्यायाधीश ! ( गदेभम्‌ ) गदेभ के 
समान कठोर भाप्री एवं गघोऱ्तृष्णा से व्यास लोभी एवं वेष से लोगो का 
मारने वाळ ( असुया ) असुक २, नाना प्रकार क ( पापया ) पाप पूर्ण 
रीति नीति स चुवन्तम्‌) बोलने चालने वाले, चापलूसी करन वाले, असत्य 
` भाषी, छुली पुरुष को ( संसुण ) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । अर (नः ) 
हमें शुश्रियु ) शुभ आचरण द्वारा न्यायपूदक प्रास गा अश्वादि घर्ना में 
प्रसिद्ध कर । ( आ तु'न०.) इत्यादि पूववत्‌ । ` ` र 
` ` वादभ. गदे शब्दे इत्यतोरभच्‌ । गधेया धनतृष्णाया भातीति वा 
गरेण विषेण दख्नाति हिनरेतीति चा । कर 


पताति कुणडणाच्या दर चातो चनादावि। आ तू०।६।४०१।२९।६॥ 
[०--( कुण्डणाच्या ) दाह करने चाली प्रवृत्ति या गति या चाल 
करने वाला, काटल ( वातः ) वायु जिस प्रकार ( चनात्‌ अधि ) वत से 
( दूरं पताति ) दूर ही “रहे तो ठीक हैं उसी प्रकार ( कुण्डणाच्या ) 
'दांहकारी, दुःखदायी प्रवृत्ति वाला कुटिल पुरुष भी प्रजागण से (दूर पताति) 
दूर ही दूर रह तो अच्छा ई | (आ तू.न० इत्यादि ) पूर्जेचत्‌ । 
सर्व परिक्रोश जंदि जस्भयां रूकदाश्वम्‌ । आ.तू न इन्द्र शलय 
गोष्वश्वघु शाश्रिप सह स्प तुवीमघ ॥७॥ अ०.१।२९।७॥ 
भा०-- हेः (-इन्द्र.) परमेश्वर ! राजन: ! तू. ( सव) सबः( परिक्रो | 
शम्‌) नित काजे वाह उरे दि दड दे ओर (छ 


0॥ गार) 0॥ 
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कदाशवम्‌) हमारे ऊपर हिंसाकारी, आघात देने चाले, दिंसाकारी प्रयोग करने 
चाल, अथवा कृकदाश्व-कृकल्ास, उल्लू या गिरगट के समान धूते, छली 
कपटी पुरुषों को ( जभय ) विनाश कर ( आ तू न० इत्यादि ) पूचेवत्‌ ( 


कुकदाश्वम! कृंका हिँसा, तां' दाशति प्रयच्छुतीति कुकदाशुः,-तम्‌ ॥ 


[७५ ] राजा आर आत्मा का झाभ्युदय | 


चि त्वा ततस्रे मिथना अवस्यवो वजस्य खाता गव्य॑स्य निः 
खृजः सर्चन्त इन्द्र नि स्रजः । यदु गव्यन्ता ढ0 जन्ास्वःयेन्ता' 
समूदंसि । आविष्करिक्रद्‌ वृषण सचाभुत्न वञ्चमिन्द्र सचा. 
शुचम्‌ ॥१॥ ऋ० १।१३१।३॥ 
भा०--च्याख्या देखा का० २० । ७ २।२॥ १ 
विदुष्ट अस्य चीयस्य पूरवः पुरा यादन्द शारदीरवातिरः. 
सासहाना अवातिरः । शासस्तामन्ड मत्यमयज्यु शवसस्पत | 
महीममुष्णाः पृथिवीमिम झपो मंन्दसान इसा अप: ॥ २ ॥ 
०.१ । १३१।४॥। 
आ०- हे ( इन्द ) इन्द्र ! ऐश्वयंवन्‌ कमेबन्धनों के तादने दारं 
आस्मन्‌ ! ( पूरवः ) आत्म शक्कि को पूर्णं करने वाले इन्द्रियगण (त ) तर 
( अस्य वीयेख ) इस वीये के विषय में ( विदुः ) जानत ६ ( यत्‌) 
जिससे तू( शारदीः ) शरद्‌ अथात्‌ वर्षो द्वारा मापी जाने चाली ( पुरः ) : 
इन देहख्प पुरिया को ( अवातिरः ) ज्ञानवञ्र से खाण्डत करता इ । आर 
समस्त विरुद्ध बाधाओं को ( सासहानः ) सहन करता हुआ ( शारदी 
पुरः ) चपरूप गढ्याँ को ( अवातिरः ) पार कर जाता है। है ( शवंसः 
स्पते ) शक्निशालिनू ! तू ( अयञ्युस्‌ ) अपने से सग राते ( मत्येम्‌ ) 
मरणगील ( तंस्‌८)०इस देहके ह -(/साप्रः) ८साप्नह्न, करता दे और 
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( इमाः अपः ) इन नाना प्रज्ञानों आरे (इमाः अपः ) इन नाना कमा को 
( मन्दसानः ) हर्षपूर्वक करता हुआ ( मद्दीम्‌ एथिर्वाम्‌) बढी भारी 
पुथिची अथात्‌ ब्रह्मरूप आअय भूमि को ( अझुष्णाः ) भूल जाता है । 


राजा के पच में--( पूरवः ) पुरवासी जन, हे ( इन्दर ) राजन्‌ ! ( ते 
झस्य चीयेस्य विदुः ) तेरे इस सामध्ये को जानते हैं जिसके बलपर तू 
( सासद्दायः ) शब्रुओं को पराजित करता हुआ शत्रुओं का दी ( अवातिरः) 
नाश करता है । ( शारदीः पुरः ) शरत्‌ काल में, युद्ध यात्रा काल में खड़ी 
कीं गई ( पुरः ) शत्रु की गढ़ियों को भी ( अवातिरः ) नाश करता है। हे 
( शवसस्पते ) बल के स्वामिन्‌! ( भ्रयञ्युस्‌ ) तुक से सन्धि न करये 


वाले, कर न देने चाले शत्रु ( मत्यं ) मचुप्य को ( शासः ) शासन करता, 


दण्ड देता है ( इमाः अपः ) इन जला को जिस प्रकार सू्थ शरत्काल में 
स्वच्छु कर देता दे इसी प्रकार ( इमाः अपः ) इन प्राप्त प्रजाओं को (मन्द्‌- 
सानः ) सदा प्रसन्न करता हुआ ( महीम्‌ प्रथिवीम्‌ ) बढ़ी भारी एथिवी को 
( अमुष्णाः ) शत्रुओं के हाथा से छीन कर अपने हाथ में कर लता दे । 
आदित्‌ त अस्य वीयस्य चर्किरन्मदष॒ बृषश्चाशिजो यदाविथ 
सखीयतो यदाविथ । चकर्थ कारमेभ्यः पृतनास प्रचन्तवे । तें 
अन्यामन्यां नद्य सनिष्णत ध्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ३॥ | 
ु भ्र० १। १३१।५॥ 
भा०--भ्रास्मा-पक्त में-( आत्‌ इत्‌) ओर इसके याद (ते) 
योगिजन ( अस्य वीर्यस्य ) तेरे इस सामथ्ये को ( चर्किरन्‌ ) चारा तरफ 
केलाते या स्तुति करत हैं ( यत्‌ ) जिससे हे ( दृपन्‌ ) हृदयो में आनंद" 
रस के वेक ! तू ( मदेषु ) आत्मा के आनन्द से तुस होजाने के अवसरों 


में उन ( उशिजः ) कामना युक्त, तुझे चाहने चाले अपने इच्छुकों का 


( आविथ ) खास हाता, है भर (मत), दरे. /ह८।( सस्रीयतः ) एक 


>> आ 
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झपने सखा वनाने के इच्छुक पुरुषों को ( आविथ ) प्राप्त होता हे] तूतभी 
( एम्यः ) उन साधकं के लिये ( एतनासु ) कास्य पदार्थो से पूणे लोकं 
में ( प्रचन्तवे ) उत्कुष्ट पद या पेश्वये के भोग्य के लिये ( कारम्‌ ) क्रिया 
सामध्य को ( चकथे ) प्रदान करता हे। और (ते) वे भी ( अन्यास्‌ 
अन्याम्‌ ) एक से एक अगली ( न्यं) नदी या सरउ आत्मदा को 
(सनिप्णत) प्राप्त करते हें और (अवस्यन्तः) आत्म ज्ञानोपदेश की कामना 
करते हुए ही जे एक से एक उद्नत (नदी) जल पुणे नदी, ज्ञान सर्द गुरु 
रूप सरस्वती को ( सनिष्णत ) प्रास होते हें ओर ज्ञान लाभ करते ६ । 

तोथोत्‌ तीथोन्तरं ब्रजेत्‌ गुरोगुवेन्तरं ब्रजेत्‌ । ० 

राजा के पक्ष मॅ--( यत्‌.) जिस बल से हे ( इन्द ) राजन्‌ ! सेना - 
पते ! ( मदेषु ) संग्राम के अवसरों में ( डशिजः झाविथ ) अपने कामना- 
चान्‌. अभिलापुक और ( सखीयतः ) मित्रता के इच्छुक पुरुषों का (आः 
विथ ) रक्षा करता दै वे ( ते अस्य चीयेस्प चर्किरन्‌ ) तरे इस दीये को 
सामथ्यं को चारा ओर फेलाते हैं, विस्तृत करते हैं । तू. ( पुम्यः प्रवन्तच ) 
उन चारों के भोग के लिये ( एतनासु ) संग्रामा और सेना मे भी 
(कारं चकगे ) यत्न करता है और ( ते) वे वीरगण ( अन्याम्‌ अन्य प्‌ ) 
. एक से एक आगे आती नदी को ( सनिष्णतः ) पार करते हुए जात ई | 
दे ( श्रवस्यन्तः ) यश के अभिल्लापी (सनिष्णतः ) आगे ही बढ़त देशों 
को प्राप्त करते जाते हैं । 


[ ७६ ] झात्मा ओर राजा | 
बसुक्र पेन्द्रो आपिः । इनदरो देवता । त्रिष्दभः । अष्टच सक्तम्‌ ॥ 
वने न वा यो न्यंवयायिं चाकं झुचित स्तोर्मो भुरणावजीग; । 
यस्येदिन्द्र पुरु दिनेषु होतां न॒णां नयाँ नृतमः च्षपाबान्‌ः॥ १ ॥. 


ऋ० १०। २७। १ 
CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे ( सुरणो ) शरीर के पालन पोषण करने चाले माता 
पिता के समान प्राण और उदान दोनों ! ( यः ) जो (स्तोमः) स्तोम, वीये, 
सामथ्ये, अथवा प्राणों का गण ( चने) सबके भजन या सेवन करन योग्य 
या सबका भोग करने चाले आत्मा में ( न्यधायि ) निहित या स्थित है 


चह स्तोम, वीर्यं या इन्दियगण ( शुचिः ) अत्यन्त विशुद्ध रूप से ( चाकं . 


न) सानो तुम्हारी कामना करता हुआ सा ( चां अजीगः ) तुम दोनों 
को ही प्राप्त होता है। ( यस्य ) जिस बल सामथ्ये को ( इन्द्रः) इन्द्र 
( पुरुदिनेषु ) बहुत दिन तक ( होता ) स्वयं धारण करता हुआ (नृणां) 
मनुष्यों में ( नयैः ) सब स श्रेष्ठ, सबका हितकारी ( नृतमः ) सबसे मुख्य 
नायक के समान समस्त प्राणगणा का नेता है ओर जो ( क्षपावान्‌ ) 
समस्त रजों विकारों के नाश करने वाळी "चिति शक्ति का स्वामी एवं 
( क्षपावान्‌ ) रात्रि के स्वामी चन्द्र के समान घोर जड़ता रूप अन्धकार 
रात्रि में प्रकाशवान्‌" है । अथवा . रात में भी सोते समय पहरेदार के 
समान मुख्य: प्राण के रूप में ' जागता और शरीर को चेतन बनाये 
रखता दै । ee 


राजा के पच में--हे ( झुरंणौ ) राष्टू के पालक राजा और सभापति 


दोनों ! ( यः ) जो ( शचिः.) शुद्ध ( स्तोमः ) वीये या अधिकार ( वने ` 
चा न्यधायि ) सबसे अधिक चाहने योग्य मुख्य, राजापद या राएदू में , 


[स्थित है ( चाकं न ) मानो तुम दोनों को चाहता सा हुआ वह (वां) 
तुम दोनों को ( अजीगः ) प्रास हो । जिस अधिकार को ( इन्द्र: पुरुदिनेषु 
होता ) राजा बहुत दिनों तक रखता है । वह राजा ( नये: ) सब मनुष्यों 


का हितकर और ( नणां नृतमः ) मलुप्यों में सवेश्रष्ट और ( चपावान्‌ १ 
जो सूये या चन्द्र के समान रात्रि या रमणकारिणी राज्य शक्ति का स्वामी 


यदे (020. अथोत्ू ०५, £ 
याजा क्षपा न शाञ्च गरणी 
द; पीत राज के नाशकारणी सेना का स्वामी द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


खू० ७६। २] विश काण्डम्‌ ६०१ 
2000 SI RRS 


अथवा ( स्तामः ) स्तति करन योग्य ( शुचिः) शुद्धस्वरूप (च ) 
जो ( दने) सेवन करन योग्य इस दुंद म ( चने न शुचिः ) चन में अभि 
के समान, या अन्तरिक्ष में सूय के समान ( चाक न ) समस्त भागा का 
कामना करता हुआ (नि अधायि ) रक्खा गया ई वह ह ( भुरणा ) द 
के पालन करने हार प्राण ऑर उदान (चां) तुम दाना का भां (अजीगः) 
प्राप्त हे । तुम दोनों में भी व्यापक हे । ( यस्य ) जिसको ( होता ) स्वीकार k 
करने वाला या आह्वान करने चाला स्वय ( इन्दः) यह आत्मा ( पुरुदि 
नेणु ) बहुतस दिनों तक रहा। जो स्वयं ( नृणां नृतमः नये: ) शरीर के 
समस्त नेता प्राणों में सर्वश्रेष्ठ और ( नये: ) सवका हितकारी ( चपाचान) 
दोषों के नाशक चेतना शक्नि का स्वामी दै । 


इसी प्रकार ( रतोमः ) स्तुति योग्य ( शुचिः ) निष्कपट शुद्ध व्यव- 
हारवान्‌ ( चाकम्‌ ) प्रजाओं को चाहने वाला विद्वान्‌ पुरुष (चनेन) 
दन में अभि के समान ( वने) भोग योग्य राष्ट्र में उज्ज्वल होकर दे 
( भुरणा ) राष्टू के पालकरूप सेनापति ओर सभापत्ति गणो ! वह भी 
(चां अजीगः ) तुम दाना पर ।वद्यमान ह ( यस्य ) जिसको ( नय; ) | 
नरो का हितकारी ( नृणां नृतमः) म्लुप्यों में नरश्रष्ठ ( इपावान्‌ ) 
शत्र क्षयकारी ( इन्दः ) राजा भी स्वयं [ पुरुदिनेपु ) बहुत दिनातक (होता) 
आदर से स्वीकार करता हे । 


प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्यांम नुतमस्य नृणाम्‌ ! 
अर ज्रिशोकः शतमाबंहन्त्न्‌ कुत्लेन रथो यो असत्‌ सखवान॥२ 
ऋ० १० ।२९।२॥ 
भा०--हे आत्मन्‌ ! ( नणाम्‌ नृतमस्य ) शरीर के उठाने चाले नेता 
प्राणगण के चीच सवात्कृष्ट प्राणरूप ( ते ) तेरी ( अस्याः ) इस ( उपसः ) 
पापदादक ज्योतिसत्री-त्रा कि, शश (: साड्या) हातरी, मत्त विषयक 


ction 
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या अनन्तर भाविनी धर्ममेघ दशा के: ( नुतो) प्रास हो जाने पर 
हम ( प्रस्याम ) उत्तम ज्ञानवान्‌ हो जाये । यद्‌ जो तू ( कुत्सेन ) समस्त 
बन्धना को काटने चले ज्ञानबल के साथ मिलकर स्वय ( रथः ) रमणीय 
देह स्वरूप होकर ( ससवान्‌ ) कर्म फले का ओक्वा ( असत्‌ ) होजाता है 
चह तू ही अथवा ( कुत्सेन ) बन्धन काटने वाला जान के बल से स्वयं 
(रथः ) रस स्वरूप आनन्दमय होकर ( ससचान ) उस आनन्द का 
भोक्का ( असत्‌ ) हो जाता है । ( त्रिशोकः) वाणी, मन और प्राण इन 
त्राविध तेजा से युक्त होकर ( शतम्‌ ) सैंकड़ों ( नन्‌) नेता प्राणगण को 
झथवा नर देहा को भी योग विभूति द्वारा ( अचु आावहन ) अपने में रख 
कर धारण करता है । » 


राजा के पक्ष मं- हे राजन्‌ (ते नृणां नृतमस्य ) समस्त मनुष्यों में 
श्रेष्ठ तुझ नरोत्तम के अधीन रहकर हम ( अस्याः उषसः अपरस्थाः नृता ) 
इस प्रभात आर अगली प्रभात चेला के आत २अथोत्‌ बहुत शीघ्र, (प्र स्याम) 
उन्नत हों । तु ( कुत्सेन ) शत्रुओं को काट गिरा देने वाल वज्र के साथ 
( यः ) जो स्वयं ( रथः) महारथ हकर ( ससवान्‌ असत्‌ ) स्वयं राष्टू 
का भाक्रा हो जाता है वह तू ( त्रिशोकः सन्‌ ) कोश, प्रज्ञा और उत्साह 
अथवा मन्त्रव. सेनाबल ओर कोशबल इन ताने प्रकार के तेजा से युक्त 
होकर ( शतम्‌ ) सेकडा नेता पुरुषा को ( अनु ) अपने अनुकूल ( आव 
इन्‌ ) चल्ाने में समथ है । 


कस्ते मद इन्द्र रन्त्या भूद्‌ दुरो गिरों अभ्यु!ग्रो वि धांव । कद्‌ 
बाहों अवोगुप मा मनीषा आ त्वां शक्यामुण्म राधा अन्ने: ॥३॥ 
ऋ० १०।२९।३॥ 


भा०- अध्यात्म में--हे ( इन्दर ) आत्मन्‌ ! (ते) तेरा (कः) यद | 


कौनसा ( रत्त्यः ) अत्यन्त अधिक रमण करने योग्य ( मदुः) इषे और: 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आनन्द ( सूत्‌ ) हे । जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता । तू ( उग्रः ) 
अति बलवान होकर हमारे ( दुरः ) द्वारा के समान (गिरः ) उत्तम 
चाणियों को ( अभि चि धाव ) लच्य करक विविध रूपों से प्राप्त हो । हे 
आत्मन्‌! (कद्‌) तू कब (वाहः) प्रवाह स्वरूप मद्दासिन्घु के समान होकर 
( अवाक्‌ ) सादात्‌ होगा ओर कब ( मनीषा ) समस्त अथो को साहात्‌ 
करने चालो परम प्रज्ञा रूप होकर तू ( मा उप ) सुके प्राप्त होगा । और 
कग ( त्वा उपसं ) तेरे समीप होकर में ( अस्तेः ) भाग किये जाकर सी 
क्षीण न होने वाल तरे अक्षय सुखा के सहित ( राधः ) परम एश्वये के 
( झा शक्याम्‌ ) प्राप्त करूणा । 


राजा के पक्ष में-है (इन्द्र) राजन ! ( त कः मदः रन्त्यः भूत्‌) 
तेरा कौनसा आनन्द सबसे अधिक चित्त रमाने वाला हे । वह ही तुझे 
आप्त हो | तू ( उग्नः ) उग्र, अति बलवान होकर ( दुरः ) नगर क॑ द्वारों 
र ( गिरः ) हमारी वाणियां से स्वागत करत हैं । ( ते वाह: ) तेरा रथ 
(कत्‌) कब ( उप ) हमारे पास आवे ( मनीषा मा उप ) तेरी मति सुक 
प्रजाजन की तरफ हो । और म (त्वा ) तेरे ( उपमं ) समीप पहुंच कर 
तेरी तरह ( भन्नेः राधः ) अन्नो सद्दित ऐश्वये को ( आ शक्यास्‌ ) प्रास 
कर सकूं । 
कडु सुम्नमिंन्ड त्वावतो नून कयां धिया करसे कन्न आरन्‌ । 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 
श्व० १० । २९ | ४ ॥ . 


भा०--६ ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( उ ) बतला तू ( कत्‌ ) कच (यस्तन्‌) 
अपने ऐश्वय का प्रदान ( करसे ) करता है ? और हे आत्मन ! ( नुन्‌) 
मनुष्या को ओर ( नुन्‌) शरीर के नेता प्राणगण को तू (कया घिया ) 
किस धारणशाक्रिओरवक्षिसाखाड्धि बाकिसठाकक्न्की०ाविख0से ( त्वावत्तः } 
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अपने जैसा ( करसे ) कर लेता है ? और बतला तू ( कत्‌ ) कब्र (नः) 
हमे ( आगन्‌ ) प्रास होता है ? तु ( मित्रः ) सबका स्नेही ( सत्यः ) स्वयं 
सत्यस्वरूप, समस्त सत्पदार्थ में (विद्यमान, या ( सः त्यः ) वह तू (मित्रो 
न ) सूर्य के समान स्वयंप्रकाश ( उरुगायः ) महान्‌ स्तुति का पात्र हे । ` 
( यत्‌ ) जत्र तेरी ( मनीषाः ) बुद्धियां ( समख ) समस्त प्राणों के (अन्न) 

आहार या जीवन या अक्षय ऐश्वय के निमित्त ( असन्‌ ) होती हें तभी तू. 
सबके ( शुर) भरण पोषण के भी समे होता है । 


राजा के पक्ष में--हे राजन्‌ ! तू ( कदू उ झुस्नम्‌ करस ) कत्र ऐश्वर्य 
उत्पन्न करता है ? ( कया घिया नन्‌ त्वावतः करसे ) और किस उपाय 
स तू नताश्रा आर प्रजा लागा का अपन समान कर लता है ( कत्‌ नः. 
आगन्‌ ) हमे कब प्राप्त होता । हे ये सब रहस्य ही हैं । तू (मित्र: न सस्यः) 
मित्र के समान सत्यवादी ओर सवेस्नेही, न्यायकारी ( उरुगायः ) महान्‌, 
कीर्ति वाला हे । और ( यत्‌ ) जब भी तेरी ( मनीपा: ) इच्छाएं 'असन्‌) 
होती हें तभी तू ( भन्ने ) अन्न द्वारा ( समस्य भृत्या ) सबके भरण पोषण 
करन में समथे होता हे । 


प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कामं जनिधा इंच ग्मन्‌ । 
पिरश्च.ये तें तुविजात पूर्वानेर इन्द्र प्रति शिच्ञन्त्यन्ञेः ॥ ४ ॥ 
ग कजर ऋ० १० | २६।५॥ 

भा०--हे इन्द्र !'आत्मन्‌ ! (जनिधाः इव) पत्नियों के धारण पोषण 
करने वाले पति लोग जिस प्रकार ( कामं स्मन्‌ ) अभिल्लापा को पूर्ण करते 
६ उसा प्रकार (ये ) जो ( अस्य ) इस आत्मा के ( कामे ) कामना योग्य 
( अथ ) पुरुषाथे के समान ही ( पारं) परमपद को ( स्मन्‌ ) प्राप्त करते 
हैं.। ओर दे ( तुविजात ) बहुतस देहा में प्रादुभूत ! ( इन्द्र ) ऐश्वय्यवन्‌ 


तू ! (ये (र, ni Kanya ग अन्न: ) अज्ञादि भोगों या सुखो | 
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को प्राप्त करते हुए उनके साथ ( पूर्वीः) अभिप्राय या तत्व ज्ञान स 

( गिरः ) वाणियों का ( प्रात शिक्षन्ति ) प्रदान करत हृ उनका तू. 
( सूरः ) सूय. के समान सबका उत्पादक होकर ( प्रय) उत्कृष्ट मार्ग 
पर चला | 


राजा के पक्ष में-(जनिधाः) पति लोग जिस प्रकार पत्नियों की अभि- 

पा पूर्ण करते हैं इसी प्रकार ( अस्य ) इसके ( अथैम्‌ न ) अभिल 

पित के समान ( पारं ) पालन योग्य या परम, सवाल्कृष्ट ( कामम्‌ ) काम, 

या संकल्प को पूणे करते हैं । और ये ( अन्नः ) भोग्य ऐश्वर्या सहित 

( पूर्वी: गिरं; प्रतिशिक्षन्ति ) ज्ञानपूणे वाणियों का उसको उपदेश करत 
हैं, तू उनको ( प्रेरय ) उन्नति पथ पर ऑर आगे बढ़ा । 


माञ जु ते खुमिते इन्द्र-पूर्वी द्योमेज्मना पथिची काव्येन । 


चराय ते घतवंन्तः खतास; स्वाईन. भतरन्तु पीतये मधूनि ॥ ६॥ 
ऋ० १०। २९ | ६ ॥ 


[०- हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! ( ते ) तुक ( मात्रे ) प्रमाता, 
ज्ञानकत्तो के (लिये तो ( मज्मना ) तेरे बल से ओर (काव्येन) तेरी 
दृशी प्रज्ञा के यत्न से ( पूर्वी चौ; ) पूणं द्यो ( एथिदी ) और पृथिदी ये 
दोनों ( सुमिते ) उत्तम रीति से जानी जावे । ( चराय ) अष्ठ, वरण करने 
योग्य ( ते ) तेरे ( स्वादान्‌ ) सुखपूवक भोजन के लिये ( घृतवन्त ) 
घत, दूध आदि -पुष्टिकारक ( सुतास; ) पदार्थ और ( पीतये ) पान करने 
के लिये ( मधूनि ) मधुर पदाथे ( भवन्तु ) हों अथवा (वराय ) सब 
से वरण करने योग्य (ते ) तरे लिये ( घतवन्तः ) तेज से युक्त ( स्वा- 
` झनू=स्वाझानः ) अति आस्वादयुक्क ( सुतासः ) उत्पन्न आनन्द रस आर 
('पौतंयें ) पान. करने के लिये (मधूनि) मधु के समान मधुर ब्रह्मरसं आर 


नुभव आर ज्ञान जास 4. 
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राजा के पक्ष में-हे ( इन्द्र.) राजन्‌ ! ( सञ्मना यौः ) तेरी शक्ति से 
झाकाश आर ( काव्येन शुथिवी ) कन्तदार्शिता से एथिची ( सुमिते ) 
उत्तम रीति से मापी जायं । ( चराय ते० ) तेरे लिये खाने को उत्तम 
पदाथ पान करने के लिये मधुर तृप्तिकर जल हों । क 


झा मध्वो अस्मा असिचन्नमज्ञामेन्द्राय पूर्ण स हि सत्यरांधाः । 
स वांधे वरिमन्ना पृथिव्या आभि कत्वा नये: पौंस्येश्य ॥ ७॥ 
अ० १०।२९।७॥ 

भा०--( अस्मे इन्द्राय ) इस इन्द्र आत्मा के लिये ( मध्वः ) मधुर 
ब्रह्मानन्द रस का ( पूर्णम्‌ अमत्रम्‌ ) भरे हुए पात्र के समान आनन्द्रस 
से पूणं ( अमत्रम्‌ ) सदा साथ विद्यमान ( पूणम ) पू्णव्रह्म को ( आ अ- 
सिचन्‌ ) योगी लोग आ सचन करते हैं । ब्रह्मरस का सब प्रकार से पान 
कराते ईं । ( हि ) क्‍योंकि ( सः) वह भी ( सत्यराधाः ) सत्य स्वरूप 
पुश्चय का स्वाभी ह । ( सः ) वह ( नयैः) समस्त नरो, नेता और प्राणं में 
शष्ठ, देतकारी ( वरिमन्‌ ) विशाल सामथ्यं से या विशाल ब्रह्म के आश्रय 
- पर ( वादभ ) बढ़ता दै ।( क्रत्वा ) और कमै सामथ्यै और प्रज्ञा के बल से' 
ओर ( पोस्येः च ) पोरुष के कार्यों से ( पृथिव्या झा अभि चावृध ) एथिवी 
को पूर्ण करके सचेत्र वृद्धि को प्राप्त होता है । 


राजा के पक्ष में-( सः हि सत्यराधाः ) वह राजा सत्य न्याय का 
नी है । इसलिये उसके लिये ( मध्वः पूणम्‌ असन्न आ असिचत्‌) 
भधुर भोग्य पदार्थों के भरे पात्र के समान इस एथिवी को लोग पूर्ण करते 
हें । वह ( चरिमन्‌) अपने बढ़े साम्यं के बल पर ( ऋत्वा पोस्येः च ) 
अपने कमे और प्रशा बल और पोरुषों से ( आ पृथिव्याः अभि वादूघे ) 
समस्त एथिंवी पर बढ़ता झर शासन करता है। 
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ब्यांनलिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्त सख्याय पूर्वीः । 
आ स्मा रथ न एतंनाछु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे॥म॥ 
ऋण १० | २९ | ८ || 


भा०--( इन्द्रः ) आत्मा (स्वोजाः ) उत्तम, ओजरवी होकर (पृत्तनाः) 
समस्त मनुष्यों के भीतर ( वि आनद) विविध रूपों में व्यापक है । 
( पूर्वीः ) पूणं सामथ्यं वाली उत्कृष्ट कोटि की प्रजा सदा से ( अस्मै 
सख्याय ) इसके सैत्राभाव को प्राप्त करने के लिये ( यतन्ते ) यत्न 
करती रही हैं । हे मेरे आत्मन! तू. ( एतनासु रथं न ) संग्राम के लिये 
सेनाओं के बीच जिस प्रकार महारथी रथ पर सवार होता दै उसी प्रकार 
तू भी ( एतनासु ) समस्त मनुष्यां के बीच ( रथम्‌ आतिष्ठ ) देह में, 
स्थित है ( यम्‌ ) जिस देह को तू ( भद्र्या ) सुखप्रद, कल्याणकारिणी 
( सुमत्या ) शुभ या उत्तम सुप्रबद्ध मननकारिणी मन शक्ति या बुद्धि 
द्वारा ( चोदयासे ) प्रोरत करता या चलाता हे न 


राजा के पक्ष मे--( स्वोजाः ) उत्तम पराक्रमी ( इन्दः ) राजा 
( एतनाः ) शत्रु सेनाओं को ( व्यानद्‌ ) विविध प्रकारों से च्यापता ददे 


> 


(पूर्वीः) वे पूणे सामथ्यं वाळीशत्रु सेनाएं भी (अस्मे सख्याय आ यतन्ते) 
इसकी मित्रता या सन्धि के लिये यत्न करती हैं । दे राजन ! तू. (पत 
नासु ) संग्रामो में ( रथं न ) रथ के समान ( एतनासु रथं ) प्रजाओं में 
रमणीय सिंहासन या राज्यरूप रथ पर ( अतिष्ठ स्म) आरूढ हो । ओर 
( यं ) जिसको ( भह॒या ) भद कल्याणकारी ( सुमत्या ) शुभमति से 
(-चोदयासे ) सचाजित कर । 


[ ७७ ] परमेश्वर आचार्य राजा 


बामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डुमः । अष्टचे सक्म, ॥ 
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आ सत्यो यांतु मधवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य इर॑य उर्प नः। _ 
तस्मा इद्न्धेः खुषुमा स॒दक्षमिहाभिपित्व करते गृणानः ॥ १॥ 
५ ऋ० ४। १६।१॥ 
भा०--(सत्यः) सत्यस्वरूप, ( ऋजीपी ) ऋजु, घसे मार्गे में सबको 


प्रेरणा करने वाला, ( मघवान्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ओर आचाय * | 


(आ यातु ) हमें प्राप्त हो । ( अस्य ) इसके { हरयः ) गुण वर्णन करने 
चाले विद्वान्‌ या शिष्यगण ( नः) हमारे ( उप आ दचन्तु ) समीप 
आवे । ( तस्मे इत्‌ ) उसके लिये ही इम ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम बलकारी 
“( अन्धः ) अन्न आदि समस्त भोग्य पदार्थों को ( सुपुम ) उत्पन्नः करते . 
या उसके निमित्त प्रदान करते हैं। वह दी ( गृणानः ) उत्तम उपदेश करता 
हुआ ( अभिपित्वम्‌ करते ) हमें अभिमत फल भ्रात कराता है ।. 


.. राजा के पत्त में-सत्य और न्याय प्रिय होने से चह राजा 'सत्य' है, 
एश्वयवान्‌ होने से 'मधवा' हें । घसं और सदाचार मार्ग पर प्रजाओं के सं- 
चालन से 'ऋजीपी है उसके (हरयः) घुड़सवार या संदेशहर हमें प्राप्त दें । 
उसके लिये हम प्रजाजन पृथ्वीपर अन्न आदि ऐश्वर्य .उत्पन्न करें । वह (इह) 
इस राष्टू में ( गृणानः ) स्तुति -किया जाकर अथवा उत्तम शिक्षा देता 
हुआ हमारा ( अभिपित्वम्‌ करते ) साक्षात्‌ पालन पोषण करे। | 
अवं स्य शूराध्वनो नान्तेस्मिन्‌ ना अद्य खबंने मन्दध्यै । ` 
शसात्यक्थमुशनंव वेधाश्विकितुर्षे असुर्याय मन्मं ॥ २॥ 

ऋण ४ । १६ २॥ 


भा०--हे ( शूर ) दुष्ट वासनां के दमन करने में शूरवीर के ससान 
हे परमेश्वर ? तू ( अध्वनः अन्तेन ) मायै के समाप्त हो जाने पर जिस 


प्रकार रथ से घोड़ो को सुक्क कर दिया जाता है उसी प्रकार (नः) हमारे _ 


( अस्मिन ) इस ( सबने ) सवन, जन्म में ही (अध्वनः अन्ते ) इस 
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जीवन माग के समाप्त हो जाने पर ( सन्दध्ये) परम सोच्त-आनन्द को 
प्राप्त करने के लिये ( नः ) हमें ( अव स्य ) सुक्न कर इस प्रकार ( वेधा: ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( उशनाः इच) कामनाचान्‌ पुरुष के समान होकर दी 
( चिकितुषे ) सवे भव व्याधि के निवारक एव ज्ञानप्रद ( असुयोय ) प्राणो 


. से रमण करने वाले प्राणियों के हितकारी परमेश्वर की ( मन्म ) मनन 


योग्य ( उक्थम्‌ ) स्तुति ( शंसति ) कहता दै । 
कविने निएय व्िदथांनि सायन चषा यत्‌ सेके विपिएानों अंचांत्‌। 


दिव इत्था अजनत्‌ सत्त कारूनंह्वा चिच्चक्नुवेयुना गणन्तः ॥३॥ ` 
[३-८] ऋ० ६।१६।३॥ 

भा०--( यत्‌) जब ( विदथानि ) नाना ज्ञाना को झोर, भतर ज्ञान 
विभृतिय को ( साधन्‌) साधता हुआ- ( वृषा.) ज्ञानी, बलवान्‌ एवं हृदय 
सें आनन्द-रस का चर्षण करने दारा आत्मा ( निण्यसू ) गुस रूप से चिद्य- 
सान भीतर छुपे ( सेकम्‌ ). आनग्द्रस-प्रवाद को (. विपिपानः ) विशेष्‌ 
रूप से पान करता हुआ, ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ज्ञान दान्‌ होकर (अचोत्‌ ) 
स्तुति करता या उस परसब्रह्म की उपासना करता है तब ( दिवः ) सूये के 
समान परम प्रकाशमय परमेश्वर के अनुग्रह से (सप्त कारून) सात क्रियाशील 
प्राणा को (इत्या, सत्य रूप से ( अ जीजनत्‌ ) अकट करता दै । और ( झं 
ह्वा.) दिनके समय जिस प्रकार सूये की सात रश्मियं समस्त पदाथा का 
ज्ञान कराती हैं उसी प्रकार भीतरी ज्ञानवानू प्रबुद्ध आश्मा के चें सात मुख्य 
गण या सात ज्वॉल्ा ( चंयुना गृणन्तः ) नाना ज्ञानों का वणन करते हण 
( अह्वा चित्‌ ) दिनके समान प्रकाश ही प्रकाश ( चक्रः ) कर देते हैं । : : 


... झाली. कराली च मनोजवा च सुलोदता या च सुंधून्रवणा। .. 
स्फुलिङ्गिती विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सस जिह्वा॥ .. | 


ये सात जिह्लाएं ही सात कारू अथन्रा शीषगत सात प्राणं सात कार हैं | 
३ § CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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~ 


चे ही सात ऋषियों के समान समस्त जगत्‌ को नाना ज्ञाना का उपदेश 
करते हैं । 


स्व!येद्‌ वेदिं सुद्दशीकमकैभिडि ज्योती उरुचुयेद्ध चस्तोः । 


अन्धा तमाँसि दुधिता विचक्षे नृभ्यंत्भकार नुत छै ॥४॥ 


भा०--वह ( नतमः ) समस्त ' नेताओं में श्रेष्ठ नरोत्तम, परमपुरुष 
आत्मा ( यत्‌ ) जो ( अकैः ) किरणों से ( सुदशाकम्‌ ) सुन्दर; सुचारु“. 
रूप से दर्शन करने योग्य, अति सुन्दर, सूये के समान देदीप्यमान (स्वः) 
' परमंसुखमय प्रकाशमय ( महि ज्योतिः ) उस महान्‌ ज्योति को ( चकार ) 
प्रकट करता है ( यद्‌ वस्तोः ) जिसके भीतर रहने के लिये सभी प्राणगण 
आर योगी जन एवं जिस परमत्रह्म नाम की ज्योति में समस्त सूये, चन्द्र, 
तारे आदि ( रुरुचुः ) कामना करते पुन प्रकाशमान हो रहे हैं । वह ही 
( अभिष्ठो ) अभीष्ट प्राप्ति के निमित्त ( विचक्षे ) विशेष ज्ञानद्शन कराने . ` 
के लिये ( नुम्यः ) मनुष्यों के ऊपर छाये ( अन्धा तमांसि ) घोर, कष्टदायी 
. अन्धकारो को ( दुधिता ) विनष्ट ( चकार ) करता है । 
चचच्त इन्डो अमितसर्जीप्युःभ आ पप्रौ रोद॑सी महित्वा । 
अतंश्विद्स्य महिमा चि रेच्यभि यो विश्वा सुनना वभूव ॥५॥ - 
भा०--( ऋजीपी ) महान्‌ संचित ऐश्वय वाला, समृद्ध अथवा ( ऋच- 
इंषीऽऋजु-ईषी ) ऋगादि मन्त्रों से स्तुत्य अथवा च्छजुमागे पर ले चलनेहारा 
(इन्द्रः) पेश्वपवान्‌ , परमेधर ( अभितम्र) अमित, अपार. पता नहीं कितना ; 
(चत्रच्च ) धारण करता है । वह ( महित्वा ) महान्‌ सामथ्ये से (रोदसी) 
द्यौ और पृथिवी दोनों को ( आ पप्रौ ) पूणं कर रद्दा हे। ( यः ) जो वढ 
( विश्वा सुचना ) समस्त लोकां को ( अभि बभूव ) व्यास दे और सबको 
वश कर रहा है तो भी ( अस्य महिमा ) इसका महान सामध्यं ( अतः _ 
चित, विरोवि) इससे भी अधिक बढ़ा दे । : 
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विश्वानि शक्रा नयाँ विद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकामैः । 
अश्मानं चिदु ये विमि दुवेचोभिव्रेज गोमन्तमुशिजो वि.वंचुः ॥६॥ 
सा०--मेघ जिस प्रकार वायुओं के साथ मिलकर जला को प्रदान, 
करता है उसी प्रकार शक्रः ) शक्तिशाली. ( विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ आत्माः- 
( निकामैः ) कामना से राहत ( सखिसिः ) मित्रभूत 'चक्ष आदि इन्दियो 
द्वारा ( विशवानि ) समस्त ( नयोणि ) मनुष्यों के हितकारी ( अपः ) 
ज्ञाना और कमो, कर्मफलं को ( रिरेच ) स्वयं त्याग देता दे दूसरों पर न्यो 
छावर करता है। और ( ये) जा विद्वान्‌ योगीजन ( चचोामि: ) अपनी 
स्तुतियों द्वारा ( अश्मान) पवेत के समान अभेद्य और मेघ के समान रस्‌ 
चपेक आस्मा को ( बिभिदुः ) भेदते हैं वे ही ( उशिजः ) परमपद के आ-. 
काक्षी होकर ( गोमन्तं ब्रम) इन्द्रियों के समूह को ( विवछुः ) विशेक ` 
रूप से संयम करके रोक लेने में समर्थ होते हैं । अथवा चे ही (गोमन्तं) 
बेदवाणियों से सम्पन्न ( ब्रम) परम गन्तब्य मोच पद्‌ को ( बि चबुः ) : 
. विशेषरूप श्र वरण करते है, प्राप्त करते है । ६: 
झपो वृत्र वंत्रिवांस पराहन्‌ प्रावत्‌ ते वजे पृथिवी सचेताः। _ 
परार्णोलि समुद्रियाएयैनोः पतिभेच छुवंसा शूर घुष्णों ॥ ७॥ ` 


भा०--हे ( ष्णा ) बाधक, अन्तःशत्रुओं के घषेणशील, विजयी: * 
( शूर ) शूरवीर ! सामथ्येचन्‌ ! आत्मन्‌ | ( ते ) तेरा (-चञ्रं ) चीये,ब्ज्ञॉर्न ` 
सामथ्ये ( अपः चत्निवांसं ) ज्ञाना का आवरण करने वल ( जुत्र ) मेघ के 
समान घेरने वाले, तामस अज्ञान को ( पराइन्‌) मेघ को सूये के समान 
विनाश करता है । ओर ( पृथिवी ) समस्त एथिवी या विशाज शक्ति 
( सचेताः ) तेरे बल से चेतनवती होकर तुझे ( प्र आवत्‌ ) प्राप्त हातो दे ।. 
( ससुदियाणि ) समुद्र के ( अणासे ) जला या आकाशस्थ जला को 
जिस प्रकार सूये अपनी किरणों से ऊपरं उठाता है और पद्युत्‌ मेधसे 
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जला को नीचें फॅर्ता है उसी प्रकार तू ( शदसा ) अपने बल ते ( पति 
अत्रन्‌ ) सबका पालक होकर .( समुद्वियाणे ) समस्त पदाथों- के उत्पादक 
परमेश्वर सम्बन्धी ( अणासि ) छाना ओर बला को ( प्र पुना; ) उत्तम 
रीति से संवको प्रकट करता द्‌ । 


शपो यद्वि पुरत ददेराविझुवत्‌ सरमां पूव्य तें । 


ल नों चेता वाजमा दर्वि भूरिं गोत्रा रुजज्नश्धिरोभिगेणनः ॥८॥ 


_ भा०--वला के प्रकट करन के लिये चायु रूप इन्द्र जिस प्रकार 
( अद्रिम्‌ ) मेघो को तोडता हे, उसी प्रकार हे ( घुरुहुत ) इन्दिया में व्याप्त 
झात्मन ! समस्त प्रजाओं के पुकारे गये विश्वात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब भी तू 
( अपः) ज्ञानो और कमो के प्रकट करने के लिये ( अद्रिम्‌) अखण्ड 
झात्मा में आवरण को ( ददः) विदीणं करता है अथोत्‌ उस मेघ रूपं 
झात्मा को प्राप्त करता है तब ( सरमा ) व्यापक ज्ञानशाक्ति (त) तर 
€ चूणम्‌ ) पूणे एवं पूवे के सनातन रूप को ( आविः सुवत्‌ ) प्रकट करता 
है ( स: ) वदद तू परमेश्वर ( नः) हम ( भूरिम्‌ वाज ) बहुतसा एश्वथ 
बक्ष' एवं ज्ञान को ( नेता) प्राप्त कराने वाला होकर ( अगिराभिः ) 
ऋंग 'अथोत्‌ देह में रसरूप से विद्यमान प्राणों द्वारा अथवा ( अगिरोभिः ) 

नी पुरुषों से (.ग्रणन्त: ) स्तुति को प्राप्त होता हुआ ( गोत्रा ) ज्ञानकी 
राशमनी को रोकन वाले बाधक आवरणों को नाश करता.हुआ ( आ दर्षि ) 
स्वये प्रकट होता ह | 


“¢. [ ७८ ] राज्ञा .अआ।र-परमेश्वर। 
शंयुक्षपिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । तृचं सूक्तम्‌ भ | 


तद वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । क 
झैःयदू गये न शाह्विते॥ १ ॥ ऋ० ६ । ४५।.२२॥ ., `` 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो, ! ( वः) आप लोग (सुते ) राज्याभिषेक 
डो जाने पर ( सचा )' सब मिलकर एक साथ ( सत्वन ) चोयचान्‌ शा- 
किने ) शक्षिशाली ( गवे न) वृषभ के समान राज्यघुरा को उठाने में 
समथे राजा के लिये ( यद्‌ः) 'जो (शं) सुख पुच कल्याणकर हो ( तढ 
याय) उसका उपदेश करो! + POTIONS 

अध्यात्म में-( गये न, शाकिने ). व्ृपभ. के समान .शक्गिशाली ,'चीर्य 
चान्‌ इन्द आत्मा के विपय में आप लोग ( गाय ) उपदेश करो जो. (श) 
शान्ति, सुखप्रदान करे । 


नं घा चलनि यंमते दान वाज॑स्य गोमंतः। | 


४. a १ ७ 


को ( उपश्रवत्‌ ) श्रवण कर लेता है तभी ( वसुः ) जिस प्रकार चसु 
आदित्य अपने ( गोमतः वाजस्य दान ) किरणों युक्त प्रकाश को नही रोकता. 
उसी प्रकार वह ( वसुः.) सत्र प्राणेयों में बसा, सबको बसाने वाला चह, 
परमेश्वर ( गोमतः ) चाशेयां और गऊओं संयुक्त ( वाजस्य्र_), 
ऐश्वये ओर ज्ञान के ( दान ) दान को ( न घ नियमत ) नहीं रोक लेता । 


कवित्सस्य प्र हि त्र॑ज गोमन्त दस्युद्दा गमत्‌ । 

शर्चीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३॥ क्र० ६ | ४५ । २४॥ 2 

भा०--(दस्युदा)' दस्युः अर्थात्‌ नाशकारी लोगों का विनाशक, राजा के 
समानं दुष्टों का विनाशक परमेश्वर ( कुविस्सस्य ') “'बहुतःसे भाग्य पदा 
के,ओझा जव को: गोमन्तम्‌.) गौओं:स युक्क बज के समान नाना सुखप्रद 
हन्दरियें। या किरण, , शञानवाशियाँ ,.से युक ( बनम्‌ ) प्य, परमपद को. 
(भ अगमत्‌ ) परास कराता; है. वह दी; ( न! ) हमें ( शचोमिः.) भएनी 
शान, शक्तियों ले ह, पमत, के हार को, झप वात.) बे ।..... ५ 
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[ ७९ ] परमेश्वर । 
वसिष्ठ: शक्तिर्वा अपिः | इहत्यों । श्चं सत्तम ॥ 

इन्ट क्रते न आ मर पिता पत्रेभ्यो यथा ' शिक्षा शो अस्मिन 
पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १॥ अ० ७। ३२।२६॥ 

भा० व्याख्या देखो का० १८।.३। ६७ ॥ 
मा नो अज्ञाता दृजना दुराष्याइमाशिवाखा अवं क्रसुः । 
त्वयां चयं प्रवतः शश्बंतीरपाति शूर तरामसि ॥२॥ ऋ०७३२२७॥ 

भा०“-हे इन्द्र | राजन्‌ ! ( नः ) इमे ( अज्ञाताः ) अनजाने, ( वृ- 
अनाः ) वजेन योग्य, हिंसक लाग ओर ( दुराध्यः ) छुखदायी व्याधियें, 
मानस चिन्ता ओर दुष्ट व्याधियों वाल, (आशिचास:) असङ्गलकारी लोग 
भी (मा) न ( अवक्रमुः ) दबावें । हे ' शूर ) शूरवीर ! ( त्वया ) तेरे 
बल से ( चयम्‌ ) हम ( प्रवतः ) प्रकष का प्राप्त होकर ( शश्वतीः अपः ) 
नित्य बहन वाली नदियों के समान ' शश्वती अपः , चिरकाल से लगे 
कमं बन्धनों को ( अति तरामासि ) पार कर जांय । 

। [ ८० ] परममस्र ] 

4 शंयुऋपिः । इन्द्रो देवता । दयुचं सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द ज्येष्ठ न आ भर आजिष्ट पपुरि श्रवः । येनेमे चित्र 
चञ्रहम्त रादसा आभ साशप्र प्राः ॥ १ ॥ अ० ६।४६।५॥ 

भा०--हे / इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( नः ) हमें. ( ओजिष्ठं ) सबसे 
. अधिक पराक्रम से युक्र / ज्येष्ठम्‌.) सबस श्रेष्ठ, ( पपुरि) पालन करने 
साला वह ( भ्रवः ) अन्न ( आ भर ) प्राप्त करा | हे (चित्र अन्नुत ! हे 
( चज्नइस्त ) वज़ या बल को हाथ में धारण करने चाळ ! हे ( सुशिप्र.) 
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उत्स बल और ज्ञानवन्‌ ! तू ( येन ) जिससे (इमे) इन ( उभे रोदसी ) 
दोनों लोका को ( आ प्राः ) पूर्णे कर रहा ह्रै। 
- त्वामुश्रमचंखे चषेणीसई राजन्‌ ढेचषु हमहे । विश्वा खु नो 
विशरा पिंच्दना चो मित्रांन सुषद्दान्‌ छि ॥२॥ ०६४९ ६ ॥ 

भा०--है ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( देचपु ) समस्त 'विजयशील पुरुषों 
में से ( उग्नस्‌ ) अधिक बलवान्‌ और ( चर्षणीसहम्‌ ) समस्त लोकों को 
-झ्पले बल से वश करनहार ( त्वाम्‌ ) तुकको इम (अवस ) रक्षा के लिये | 
( मदे ) चुलते हैं । त्‌ ( विश्वा ) समस्त ( पिब्दना ) अव्यक्क शब्द _ 
करने चाले गुप्त पुरुषों को ( विथुरा ) व्यायत. पीड़ित ( सुकृधि ) कर । 
जञा (विधुरा) व्यथादायी पुरुषों को (पिढदना) अप्रकट शब्द चाला दोकर ; 
ःतान्त कर । और दे ( वसो ) सबको वास देनेद्दारे ! तू (आर्सन्नान) श्नु 
खो ( सुसहा ) सुख से पराजय करने योग्य ( कुथि ) कर । 

[८१] परमेश्वर की महिमा । 
पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । चं सूक्तम्‌ ॥ 

यदु द्याचे इन्द्र ते शत शत भूमर्टित स्यु:। न त्वा वजिन्त्सहरँ 
सूयो अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥ १॥ त्र ८ ७० । ५ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (यद्‌) थदि (ते) तेरे लिये 
( शतं यावः ) सैकढ़ों यलोक आकाश और (उत शतं भूमी: ) सेकड़ा 
भूमिये भी ( स्युः ) दों और दे ( चञ्िन ) शक्रिमच ! ( सइस््रे सूयों: ) 
हजारों सूर्य और ( सहस्र जातम्‌ ) इज़ारों उत्पन्न संसार और ब सहस्र 
रोदसी ) इज़ारों जमीन आसमान हों तो भी (स्वा न आलु .अष्ट ).तुऊ व्याप 
नहीँ सकते । तेरी बराबरी नहीं कर सकते । Me न 

अथौत्‌ सेकढ़ों आकाश श्र की अनन्तता को नह व्याप सकते । 
खैकड़ों भूमि तेरे चित शक्रि को जीवों द्वारा माप नही सकता । सहस्रो ' 
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सूर्थ तेरे 'तेज/की स्पंद्धो. नहीं कर सकते । सदसो जगत पैदा होकर भी 
उसकी उत्पादक शक्रि को समाप्त नहीं कर. सकते । और सक्दा शो: 
'पृथिदी उस पूर्ण को व्याप. नहीं सकते ।..' र 7S 
|: : दिवि सूर्यसइ्रस्य भवेद्‌ युगपदुशथिता । . . च्य 
; . यदि भाःसदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥ गीता १३ | १२॥ 
:- .: ने तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा चिद्युतो भान्ति कुतोयसथिः ॥ 
५. , ज्यायान्‌ एथिव्या ज्याय़ानन्तारेक्षातू ज्यायान्‌ दितो ज्यायानेभ्यो लोऊभ्यः॥ 
प `. /चबुददा० ॥ + 
: .. आ प्रंप्राथ महिना दुण्ण्या णन विश्वां, शविष्ठ शवसा । | 
> अस्माँ अव. मघवन गोमतिः घजे, वञ्चि 'चित्राभिरतिर्सिः॥२॥ 
j क - झु० ८॥।७०।.६;।। 
सा०-हे-( बुषन्‌:),समस्त सुखां के चर्षक :[ हे (. शविष्ठ ) सबसे 
अधिक शक्रिशालिन्‌;! तू (मदिना ) बढ़े भारी ( शवसा ) अपने बल से 
अपनी शक्कि से ( विश्वा ) समस्त ( वृष्ण्या ) बल के कायो को ( आ प- 
गाथ ) फेला रहः है । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वरयवन्‌ ! .( गोमाते घ्रजे) गौ, इ- 
न्दियो के इस संसूह में या :इन्दियों स युक्र इस गोष्ठ ` रूप देह में: हें 
` ( चद्रिन्‌) बलवन्‌! ¦ चित्राभिः ) विचित्र २ आश्चयेजनक'-( अंतिमिः:) 
रक्षा साधना से ( अंस्मान्‌' अव ) हमारी रक्षा. कर | 


न 
० 
SiS, 


त्र [दर ] परमेश्वरं ' ओरं 'उपासंक “ द्र 
+ -, वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता.। वृहत्यौ । द्वथचं सुक्तम्‌ ॥ १ “ कम. 
र्दन या॑तस्त्वम्रेतावंदहमीशाय .।. स्तोतारमिद्‌ दिश्रिषेय 
रदावसो न पांपत्वाय रासीय-॥ १4० :७.। ७ ।. ३२ ॥ 

` 'भा०--हें ( इन्द ) ऐश्वयचन्‌ ! परमेश्वर एवं राजन्‌ ! (यावत: स्वम्‌) 
शिते एश्वर्य को तू हमें प्रदान करे, ( तावद्‌ ) उतने धन का ('अइम्‌ ) मैं : 
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-( इंशीय ) स्वामी. होजाऊं.( यत्‌. ) जिससे में ( स्तोतारम्‌ ) - विद्वानूजन 
-छो ( दिधिषेय ) धारण पोषण करूं ।. हे ( रदावसो ) ऐश्वयय के दातः !. म 
( पापत्वाय ) पाप काये. के लिये. कभी ( न रासीय ) दान. न दू. । -.-` 

"शिक्षेयमिन्महयते डिवादिचे राय आःकुहचि्विद्‌ । 
नहि त्वढन्यस्मंघवन्‌ च आप्यं चस्यो आस्त-घिता चन ॥२॥ 
5 « ३. उन २० ० ३ ०० -७-। ३२ ९९त 
भा०--परमेश्वर कहता है । ( दिव दिवे.) दिनों दिन प्रतिदिन 
सदा ( कुदचित्‌ विदे ) कहीं भी विद्यमान ( मइयते) उपासना करन 
वाले सत्पुरुष को में ( राय: ) घर्ना, ऐश्वयां को ( आशिक्षयेम्‌ इत्‌) प्रदान 
करता ही हूं। अक्क कहता है । हे ( मघचन्‌ ) ऐरवर्यवन्‌ ! ( त्वद्‌ अन्यस्‌) 
तुर से दूसरा ( नः ) हमारा ( आप्यम्‌ न) बन्धु नहीं और ` ( रवदुन्यः ) 
तुफसे दूसरा ( चस्यः )' श्रेष्ठ हमारा ( पिता चन न ) पिता पालक सी 
नहीं हैं। `. 5 व्या चय “क म EE 
* Ao Mo ६ [८ ] राजा | ५४४ OY 


| न जने ४ 


८ दाय ऋपिः । इन्द्रो देवता । १. बृहती, २ पंक्तिः । द्वय स्तर ॥ . | ु 
इन्द्रं चिघातु शरण चिवरूथ .स्वस्तिमत्‌, ! . छाद््यच्छ. सघ 
द्यश्च महयं च यावया दिद्युमभ्य: ॥ १ ॥ ऋ० ६ | ४६। ९ ॥ 
सा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! तू ( त्रिघातु ) तीन धातु, धारण 
सामथ्यों स युक्त ( न्रिवरूथम्‌ ) . तांना प्रकार के कष्टो को चारण करने 
वाला, ( स्वस्तिमत्‌ ) कंस्याणवान्‌ (छर्दिः) छुत या सुखा से युक्र (शरणम्‌). 
आश्रयस्थान, गृह ( मंघवदभ्यः ) धनाढ्य पुरुषों ओर. ( मह्यम्‌ ) सुरूको 
भी ( .यच्छ ) प्रदान कर. और :( एश्यःः) इनसे .( दिद्युम्‌ ) देदीप्यमाच शस्त : 
यया क्रोध आदि को (-यवय- ) दूर कर. ।. अथवा. (.एश्यः ) इनके. ( दियर) 
प्रदी क्रोधः या अस्त्र को.इसमसे ( यवुग्न ) दूर कर || :- ...- .... «- „` += 
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पश्रेघातु'--तीन धातु अथोत्‌ तीन प्रकार से धारण करने चाला, 
प्रतेम जिला, अथवा सुचणे, रजत, लोह, इनसे युक्त । अध्यात्म में पत्निधातु 
चात, पित्त, कफ अथवा शरीर के तीन धारक बल प्राण, उदान, अपान | 

"त्रिवरूथस्‌? तीन तापो को चारण करने में समर्थ, शीत, 'आतप, 
बपो, तीन कष्ट, अथवा, मानस, वाचिक, कायिक, तीनों पीडा का वारक 
अथवा अध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों का वारक यह 
देइ । 

ये गंच्य॒ता मनंखा शज्लुमादशुरभिप्नश्नन्ति छुष्सुया । 

अघं र्मा नो मघवा्न्द्र गिवेण्स्तनूपा अन्त॑मो भव ॥२। 

० ६।४६।१०॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन! (ये) जो पुरुष ( गन्थता मनसा ) 
सूमि और गो आदि. पशु लेने की इच्छा चाले मन से ( शन्नुम्‌ ) शत्रु को 
('आदसुः ) मारन में समर्थे हैं भौरं जो ( छष्णुया ) शत्रु को घपेण करने 
घाली शक्ति से ( अभि प्र प्नन्ति ) मार डालते हें ऐसे पुरुषा के होते हुए दे 
( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! दे ( गिचंणः ) स्तुत्य ! ( इन्द्र ) हे शत्रुनाशक ! 
चू ( तनूपाः ) हमारे शरीरो का रक्षक होकर ( नः अन्तमः ) हमारा अति 
खमीपतम भिन्न. एवं रक्षक होकर (:भच ) रह । 


[८४ ] परमेश्वर 
मधुच्छन्दा अषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रा यांडि चित्रभाना सुता इमे त्यायवं; । 
अएवीधिस्तना पूतासः ॥ १॥ अ० १।३।४॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! द्वे ( चित्रभानो ) झआश्चयंजनक दी- 
सिया. वाले ! ( इमे सुताः ) ये समस्त उत्पन्न पाथ और ज्ञानरस से 
अभिषिक्क शुद्ध आत्मा ( त्वायवः ) तुझे प्रास होना चाहते हैं। तू (आ 
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याहि ) आ, साक्षात्‌ दर्शन दे । ये सब ( अण्वीमिः ) सूचम योग क्रियाओं 
से या जञानप्रकाशों से ( तना) निस्य, विभूतिमान्‌ एवं ( पूतास ) 
घाच्‌न्न ई 
इन्द्रा यांडि श्वियषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माण चाघतंः ॥ २॥ ऋ० १।३।५॥ 
सा०--हे ( इन्दर ) परमेश्वर ! तू ( थिया इषितः ) उत्तम ज्ञानवालीं 
बुद्धि ओर उत्तम कमे से प्राप्त होने योग्य आर ( विग्रजूतः ) विद्वानों द्वारा 
जाना ओर अना किया गया होकर ( वाघतः ) उपासक पुरुषा आर 
( न्रझाशि उप ) त्रहाञ्चानी पुरुषों को या ब्रह्मवेद के वचनों को (उप आ 
याहि ) प्राप्त दो, दशेन दे । अथोत्‌ चेदोक़् गुणों सहित प्रकट हो । 
इन्द्रा यांडि तूतुंजान उप ब्रह्माणि रिचः । 
खते द॑धिष्व नश्चनः ॥ ३॥ ऋ० १। ३।६॥। 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! तु ( वृतुजानः ) अति चेगचान्‌ होकर 
( ब्रह्माणि उप ) वेद स्तुतियों को ( उप आयाहि ) प्रास हो । दे ( इरिवः ) 
_ चञेगचान्‌ सूयोदि लोक के स्वामैन्‌! या ज्ञानवान्‌ विद्वानों के प्रभा ! (सुते) 
उत्पन्न इस संसार में ( नः) इमे ( चनः) अज्ञ आदि भोग्य पदाथे 
( दधिष्व ) प्रदान कर । 
[८५ ] 
मेधातिथिमेध्यातिथी ऋषी । इन्द्रो देवता । 
भा चिदन्यदु .वि शंसत सखायो मा (रेषण्यत । 
इन्डामित्‌ स्तोता वृषण सचां सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥ 
अ०८॥१॥१॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! दे (.सखायः ) मिन्रजनों ! ( अन्यत्र ) 
न्इद की स्तुति के .अतिरिक्क ( मा चित विशंसत ) और किसी की. विशेष 
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रूप से स्तुति न करो । और .'( मा रिषण्यत :) : व्यर्थ खद में संत पडो.) 
( सुते ) ज्ञान से परिष्कृत “आत्मा -मै एवः उत्पन्न संसारः में ( इन्त्रम्‌ इत्‌) 
ऐेश्व्यचाच्‌ ( वृषणं ) महान्‌ समस्त सुखें के वपंक परमेश्वर की : ( सचा) 
पुत्र मिलकर ( स्तोत ) स्तुति करो और ( सुहुःः) वार २ ( उक्था च ) 
स्तुतिया ( शसत.) कहा । 


श्चचक्तात्तणं वृषभ ग्रथाजुर.गा न. चषरा[लहस्‌। 
विडषणं'खचननोभयंकर मंहिएमुभयातिनस्‌' ॥ २ ॥ ऋ०८।९२॥ 


_ भा०--( अंवक्रचिणस्‌ ) सबको अपने अधीन रखकर अपने प्रति 
आकर्षण करने चाळ ( दृषंभम्‌ ) प्रजाओं पर समस्त सुखी के वर्षक 
( अजुरं ) जरा रहित, अजर, (गांन) सूच आर महादपभ के समान 
( चर्षणीसहम्‌ ) समस्त लोकों ओर पुरुषों को विजय करने वाले ( विद्व 
यणम्‌ ) विरुद्ध आत्तारी पुरुषों के द्वेषी, ( सवनना ) सज्जन पुरुषा के 
सेपर्नाय. (-उभमकरंम्‌ ) निग्रहः ओर : अनुग्रह , दरड आरे कृपा दोनों के 
करन में संमय ( मंदिष्ठम्‌ ) अति पूजनीयः एव अति. दानशील (-उभया- 
वनिम्‌ ) शत्रु ओर मित्र दोनों की रक्षा करनेददोरे ओर स्थावर, जंगस सबके 
रक्षक उस परमेश्वर की“राजा के समान चार २:स्तुति करो । 


याद्चादि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये । 
अ तमाङ ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तहा विश्वां च वधनम्‌ ॥ ३॥ 
` ' ` ० ८।१।३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) ऐश्वयेचन्‌ ! परमेश्वर ( यत्‌ चित्‌ दि )  ब्यपि 
# (इसमे जनाः ) ये समस्त: लोगः (: त्वा ) तुेः (` जूतये ) अपनी रक्षा के 


- लिये ही! नानाः)`मिक्न २ उपायों से ( हवन्ते ) स्तुति करते हें । तो भी 


( अस्माकं.) इसारा. ( इदं अह्य + यह वद:स्तृति.वचत्त.(..ते ) तरे. गुणों को 
(विधवा अहा: ज. ) सदा सब दिना ( वर्धनम्र ) बढ़ाने वाळा (. भूतु.) रद्दे:। 
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वि तंतूथेन्ते मधचन विपत्चितोया विषे जनानाम्‌। | 
ऊप॑ ऋमस्य पुरुरूण्मा भर वाजं नेर्दिष्ठसूतये: ॥ ४ ॥ ० ८।१।४॥॥ ` 
भा०--हे ( मघवन्‌.) परमेश्वर ! ( विपश्चितः ) समस्त कमी और 
ज्ञाना के ज्ञाता ( अये: ) आगे बढ्ने चाले ( जनानां विपः ) जनों के बीच 
सें सेघादी, एवं वित्रेकवान्‌ पुरुष ( चि तदूयैन्ते ). विशेष रूप से. पार हो 
जाते हैं । हे परमश्वर ! तू । उपक्रमस्व ) हमें प्राप्त हो । और ( पुरुरूपम्‌ 
"“बाजं) विविध प्रकार का रुचिकर अन्न ओर बल ( आ भर ) हमें प्रासं करा 
झोर ( ऊत्तय ) रक्षा के लिये ( नदिष्ठम्‌ ) अति समीप ( उप क्रमस्च ) 
संमीपरहइ। ` ` fe Te 
[ ८६ ] आत्मा ०४3 (8. ह 
विधामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्डपू । एकचे सत्तम्‌ ॥ . 
न्रह्म॑ गा ते ब्रह्मयुजा युचज्म्र हरी सखाया सडमाद आश,। 
[स्मर रथ सखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ चिङ उप याहि सामम॥१॥ 
por ऋ० ३।३५।४॥ 

सा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ , ज्ञानचन्‌ ! अज्ञाननाशकारिन्‌ आत्मन्‌ ! 
में ( सघमादे ) एक साथ आनन्द अनुभव करने की समाहित दशा में, 
जब समस्त प्राण इपेयुक् आर प्रफुल्लित हों तब ( आशू) वेगवान्‌, ( ब्रह्म 
युजा ) उस महान्‌ शक्ति आत्मा के साथ युक्र होने वाले -( हरी ) दुःखो 
के विनाशक ( सखाया) समान ख्याति चाले, एक दूसरे के मित्ररूपे 
६ हरी ) शरीर के धारक; प्राण ओर अपान दोनों को ( ब्रह्मणा ) परमं 
ब्रह्म के साथ ( युनज्मि) योग-अभ्यास द्वारा समाहितं करता हु. । हैं 
( इन्द्र) आत्मन्‌ ! तु ( सुंखंः)` सुखेपूरक ( स्थिरं ) स्थिर रूप से रथम्‌) 
एक रस विद्यमान इस:देह को स्थिर: आसन. में ( अधितिऽन्‌) स्थित 

रहता हुआ इस पर चश करता हुआ ( प्रजाननू ) उत्कृष्ट ज्ञान सम्पादन 
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करके ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( सोमस्‌) सबके प्रेरक परमेश्वर यां 
अहारस को ( उपयाहि ) प्राप्त करं । 
[८७] राजा, आत्मा 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवत। । त्रिष्ठभः । सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
अध्वयेवोरुणं दुग्धमंशुं जहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌। 
गौराद वेदा अवपानमिन्द्रों दिशवाहेद्याति सुतसॉममिच्छुन॥ १॥ 
ऋण ७। ५८ | १ ॥ 

भा०--राजा के पक्ष भे--हे {अध्वर्यवः ) हिंसा रहित यज्ञ एवं 
प्रजा पालन रूप राज्यकाये के सम्पादन करने हारे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
लोग ( चितीना वृषभाय ) राष्ट में निद्रा करने वाली समस्त प्रजाओं 
के प्रति सुखें के वषण करने वाले राजा के लिये ( अरणम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य रुचिकर ( दुः्धम्‌ ) दुग्ध के समान पुष्टिपद्‌ अथवा पृथ्वारिष 
धेनु से दोहन किये गये ( अशुम्‌ ) राजाचित अश को ( जुद्दोतन ) 
प्रदान करा. । चहं ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ , शत्रु के नाश करने में समथ 
होकर ( गाराच्‌ ) केवल वाणिया मे रमण करने चाले विद्वान्‌ से भी 
अधिक ( वेदीयान्‌ ) ज्ञानचान्‌ होकर अथवा ( गौरात्‌ ) जाज्वल्यमानः 


झादित्य से भी अधिक ( वेदीयान्‌ ) तेजस्वी और ऐश्व्यवान्‌ होकर ( अ- ` 


बपान सुतसोमम्‌ ) अधीन रखकर पालन करने योग्य सुतसोम अथतः 
अभिपेक द्वारा प्राप्त सोमपद, राष्ट्रपति के पद को ( इच्छुन्‌ ) अभिलाषा. 
करता हुआ ( विश्वाहा) सच [दिनों ही ( याति ) राजाओं प्र यान या 
चढाइ करता है । 
आत्मा के प मेदे ( ( अध्वयेवः ) अद्दिस्तित जीवन यज्ञ के करने 
हारे योगिजनो ! तुम ( छिंतीनां बृषभाग ) देह में [निवास करने वाले प्राण 
राणा के बीच में समस्त जीवन रस के चर्षण करने वाले आत्मा के जिये 
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( अर्णस्‌ ) अति प्रकाश युक्त या गार्वर्शाल, अरुद्धगति ( दुग्धम्‌ ) सार 
झूप से प्राप्त ( अशम्‌ ) व्यापक प्राण की ( जुहोतन) आहुति दो । बह: 
( इन्द्रः ) आत्मा ( गोरात्‌) इन्द्र्यो में रमण करने वाले पुरुष से अथवा 
इन्द्रियों में रमणशील प्राण से भी अधिक ( चेदीयान्‌ ) बलशाली होकर 
( अवपानस्‌ ) भीतर ही पान करने योग्य ( सुतसोमम्‌ ) प्रास ब्रह्मरसं 
को ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ ( विश्वाहा इत्‌) सदा ही ( याति ) प्राप्त है ।. 
यदु देखिने प्रदिवि चावे डिवेदिंवे पीतिमिदस्य वक्ति । 
उत इदोत मनसा जुषाण उशनिन्ड प्रस्थितान्‌ पाडि सोमान्‌ ॥२॥ 
ऋण ७।८९।२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( प्रदिवि ) उत्कृष्ट तजामय ज्ञानस्व- 
रूप परब्रह्म में आश्रित ( चारु) अति उत्तम ( यत्‌) जिस ( अन्नम्‌ ) 
अन्न, अक्षय रस को ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन, नित्य ( दधिष) धारण करता 
डवे ( अस्य ) उस साक्षात्‌ प्राप्त रस के ( पीतिम इत्‌) पान को हीं नित्य 
( चक्षि ) चाहता है । ( हृदा उत्‌ मनसा ) हृदय और मन से ( जुपाणः ) 
प्वाहता हुआ ओर सेवन करता हुआ हे ( उशन्‌ ) सदा उसकी अभिलापा 
करता हुआ तू (प्रस्थितान्‌) इन आगे रक्खे, साक्षात्‌ प्रास (सोमान्‌ ) ब्रह्मानंद 
रसा का ( पाहि ) पान कर । 


राजा के पक्ष सं--( प्रदिवि ) उत्कृष्ट राजसभा के अधीन ( यत्‌ चारु 
अन्न दधिषे ) जिस उत्तम, अक्षय, भोग्य राष्ट को धारण करता दे ओर 
( दिंवादेचे अस्य पीतम-बुद्धिम्‌ चक्षि ) दिनादिन उसकी वृद्धि चाइता है । 
( उत हुदा उत मनसा जुषाणः उशन्‌) हृदय और मनसे प्रेम करता 
झरे चाहता हुआ ( अस्य ) इस राष्टू के उच्च पर्दो पर स्थित ( सामान ) 
शासक अधिकारियों और विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कर । 


“पीतिम्‌ -आप्यार्यावुद्धी--प्याय; पीभावः ॥ 
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जच्चानः सोमं लढले पपाथ प्र तें: साता संहिमानसुचाच । 
इन्द्रं पपाथोवे!न्तरित्षं यथा देवेश्यो चरिंवश्चकर्थ।। ३० ७।८५।३॥ 


सा०--राजा के पक्ष से-हे ( इन्द ) राजन्‌! तू ( जज्ञानः ) उत्पन्न, 
होते, राजा बनते ही ( सहसे) अपने शन्नुपराजयकारी बल से (सोम) 
राजपद एच राष्ट्‌ का ( पपाथ ) उपभाग करता एच पालन करता है! (ते 
माता ) तरी माता, तुझ राजा बनान वाली राजसभा पुवे यंह पृथ्वी (ते 
माहिमानम्‌ ) तेरे महान्‌ सामथ्यं को (प्र उवाच ) कहती हे । तू ( डरु 
£झेस्तरिक्ष ) विशाल अन्तरिक्ष को (आ पप्राथ ) पूणे करता अथात्‌ अन्त- 
रित्त के.समान' प्रजाओं का रक्षक ओर उनपर जलादि दर्पण के समान 
सुखो का वर्षण ,करके स्वयं मानो अन्तरिक्ष पद को ( आा-पप्माथ ). प्रास 
क्रता है ।:और-( युधा ) युद्ध द्वारा: ( देवेभ्यः ) विजेगीषु सेना पुरुषों 
और विद्वाना.-के लिये चरित्र) धनेश्वग्रेवाच्‌ को भी (चकर्थ) उत्पन्न करता है।. 


: “अध्यात्म के पक्ष में--( जज्ञानः सोमे संहसे पपाथ ) ज्ञान सम्पा 
दन करता हुआ अंपने झातमिक वल से योगी सोम रस, जह्मरस का पान. 
करता है । दे आत्मन्‌ ! ( माता ) ज्ञानी पुरुष ( ते महिमानम्‌ प्र उवाच ) 
तेरी बढे महान्‌ सामथ्ये का वणन करता हे । ( उरु अन्तरिक्स) विशाल' 
हृदयाकाश को तू ( पप्राथ ) पुणे करता, ( देवेभ्यः वरिवः चकथे ) और 
प्राणी को भी बल प्रदान करता ह. । 

- "परमेश्वर पक्ष मॅ--शक्रिरूप से प्रादुर्भूत होकर या सृष्टि को उत्पन्न 
करता हुआ तू अपने बल से.( सोमं ) इस उत्पन्न संसारः को स्वयं (पपाथ): 
पान करंता है, : प्रलयकाल में लील जाता हे ( माता) जननी अखण्ड! 
प्रकृति तेरे :इसं महान्‌ सामथ्ये का वणेन करती है । तू ( उरु अन्तरिक्ष॑.): 
इस विशाल आकाश को विस्तृत करता हैं ( देवेभ्यः ) सूयादि लोका को 
( युधाः ) अपने बल से (..वाररवेः.) तू, ही तेज -( 'चकथे.) देता हैः । `: 
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दद्‌ दश्यां महतो मन्य॑मानान्‌ साक्षा तान्‌ बाहुभिः शाशंद( 
नाव! यहा सुमित इन्द्राथियुध्यार्तं त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम 
॥ड॥ऋ०म।१८।४॥ 

सा०-हे ( इन्द्र राजन्‌! सेनापते ! ( यद्‌ ) जब तू ( सहतः मन्य 
मानान्‌.) बढ़े अभिमान करने चालों.को ( योधय) हमारे से लड़ाता है तब. 
( शाशदानानं ) हमारे पक्ष वालों को कारने चाले ( तान्‌ ) उन शतु 
का हम ( बाहुभिः) अपनी बाहुओ से ही ( साज्ञास ) पराजित करें । 
(यदू दा ) और जब सी ( नुभिः ) उत्तम नेताओं से ( जतः ) परिबृत होकर 
तू स्वयं ( अभि युध्याः ) शत्रु के सुकाबले पर लढे तब ( त्वया ) तेरे 
द्वारा इम ( सौश्रवसं ) उत्तम यश और सम्पत्ति प्रास कराने वाल (आजिम) 
युद्ध का ( जयेम ) विजय करें । 

परमेश्वर पक्ष में--जत्र भी दमपर परमेश्वर बढ़े शत्रुओं से युद्ध का 
अवसर दे इम उनको अपने बाहुबल से पराजित करें । और दे ( इन्द्र ) 
पर मात्मन ! तू ( नुमिः ) अपनी नेतृ शक्तियों से ( अभि युध्याः ) उनका 
नाश करता हो । तब तो हम तेरी सहायता से उत्तम यश, अन्न के देने 
चाले संग्राम का दिजय करें । 
भेन्द्रस्य चोचे प्रथमा कुतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकार । 
यदेददेवीरसादिए मायां अथाभवत्‌ केचंलः सोमो अस्य ॥ ५॥ 

ऋण छ | ९८।५॥ 

भा०--( इन्दस्थ ) चीर राजा या सेनापति के में ( प्रथमा कृतानि ) 
पहले किये हुए श्रेष्ठ उत्तम कार्यो को ( ग्रत्रोचं ) वणन करूं । (या ) और 
जिन ( नूतना ) नवीन कर्मों को ( मघवा) वह एश्वयंवान्‌ करता है उन 
को भी में ( प्रवोचम्‌ ) कहूं । ( यद्‌ ) जब वह ( अदेवीः ) अविजिगीु; 
अयोद्धा, भीरू लोगों की ( मायाः ) छुल्लकंपट की क्रियाओं को ( झसहिष्ट ).. 
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विजय कर लेता “हे तब ( सोमः) उत्तम पश्चयै को देने बाला राष्ट 
( केवलः ) समस्त ( अस्य ) उसके ही चश में ( अभवत्‌ ) रहता है । र 
परमेश्वर के पक्ष से--परमेश्‍वर के पूरे करपा में किये और नवीन इस 
प्‌ में किये जगत्सगी के विषय में में चर्शन करूं। ( यद्‌) जब वह 
( अदेवीः ) अभि आदि दिव्य पदार्थो से अतिरिक्त असत्‌ पदाथा के द्वारा 
उत्पन्न ( मायाः ) श्रम पूर्ण रचनाओं को अथवा ( अदेवी; ) प्रकाश राहित 
(माया; ) प्रति के विक्कति सष्टियो को भी ( असहिष्ट ) अपने वश किये 
रहता है तब जानों कि ( सोम; केवलः ) समस्त जगत्‌ ही ( अस्य ) उसके 
चंशमें (अभवत्‌ ) हे । 
तवेद्‌ विशबंमभितः पशव्य!यत्‌ पश्यंखि चचासा सूय । 
गवामखि गोप दिरेक इन्द्र भक्षामहि ते प्रयतल्य वस्यः ॥६॥ 
ऋ० ८। ९८॥६॥ 
भा०--हे राजन्‌! (इदे) यह (अभित; ) इधर उधर स्र 
राष्टू में विचारने वाला ( विश्व पशब्य्रम्‌ ) समस्त पशु सखूद ( यत्‌) 
जिसको तू ( सुयेस्य ) सूर्ये के ( चञ्सा) प्रकाश से ( पश्यल्लि ) देखता 
इ ( इद्‌ तच ) यह तेरा ही हे। नु( रचां गोपतिः एकः ) अकेले समस्त 
गोआ क पात, गोपाल के समान भूमियों का एकमात्र पालक हे । हे (इन्दर) 
ऐथर्यवन्‌ ! ( प्रयतस्य ) उत्कृष्ट, उत्तम नियन्ता रूप ( ) तर ही (वस्वः) 


` एश्ये का हम ( सक्षीमहि ) भोग करें । 


इँश्रपछ में-( इदन्‌) यह (अभितः ) सव और फेला ( पाच्यं } 
दोपाया चोपायो का हेतकारी (विश्वस्‌ ) समस्त संसार ( यत्‌ ) जिसकों 
(:सूयस्य चक्षसा पश्यीस ) सूरे के प्रकाश से तु प्रकाश करता मानो देखता 
ही हे वह (तष) तेरा ही हे । ( गयास्‌ ) गें के स्वामी गोपाल के समान 
एकमात्र समस्त प्राणिया और भूमियों का पालक तू ही गोपति. है । 
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( प्रयतस्प्र ) उत्तम शासरु नियन्ता एवं स्ेन्न प्रयत्न या व्यापार 
खष्टा करने वाले तेरे ही ( वस्वः ) पेरवथ का हम ( अच्चीमद्दि) भोग 


भर. टे 


च्छर्‌ [| 
छुदस्पते शु्रभिन्द्रश्च चस्वो दिव्यस्येंशाथे उत पार्थिवस्य । 
तं रथिं स्तुंतते करये चिद्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः खदां न; ॥७॥ 


ऋण ८।९८।७॥ 

भा०- हे ( बृहस्पते ) बृह्रपते सहन्‌ राष्ट के स्वामिन्‌ ! एव वृहती 
चेइचाणी के पालक विद्वान्‌ ! ओर राजन्‌ ! हे इन्दर ! ऐश्वयेवन्‌ ! (युवम्‌) तुम 
दोनों ( दिव्यस्य ) दिव्य ज्ञानरूप और ( पार्थिवस्य ) प्राथेवी सम्बन्धी (चसु) 
छेश्वये के ( इंशाथे ) दोनों स्वामी हो । आप दोनों! स्तुति करने दवारे 
िद्वान्‌ पुरुप को ( राथेम्‌ धत्तम्‌ ) पेश्वयंवान्‌ करो आर ( यूयम्‌ ) तुम 
( स्त्स्तीभः ) कल्याणकारी साधनों से ( नः पात ) हमारी रक्षा करो । 

व्याख्या देखो अथषे० का० २० । १७। १२॥ 

[ ८८ ] परमेश्वर सेनापति राजा 
वामेव ऋषिः । वृहस्पतिदेवता । त्रिष्ड्भः । पइं सुक्तम्‌ | 

यस्ठस्तस्भ्र सहसा बि ज्मा अन्तान्‌ यृइस्पतिस्त्रिपधस्थो रवेण । 
ते प्रत्नास क्रपयो दीभ्यॉनाः पुरो बिप्रा दविरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥१॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( बृहस्पीत! ) - बृहती वेदवाणी और 
बृहत्‌ मदान्‌ राप्द ओर दहत महान्‌ ब्रह्माण्ड का पालक है और (त्रि 
पषस्थः ) तांना स्थान, तीना लोको में सूये फे समान ख्थित होकर (रदण) 
अपने शासन उपदेश से ( सहसा ) वल्ल पूवक ( उमः) एथिवी के (झ 
न्तान्‌ ) दशा दिशाओं के दूरस्थ प्रदेशों को ( नि ) विविध प्रकार (तस्तम्भ) 
थासता है, वश करता है (पत्नाः ऋत्रयः) पूरे के ऋषि, सन्त्रदृष्टा ( विप्राः ) 


निनेष ज्ञाना से पूणे मेघावी लोग ( मन्दाजहस ) आनन्द जनक प्राप्ति 
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युक्त वचन चाल, सुखप्रद दीसि से युक्न उसको (दीध्यानाः) ध्यान करते इए 
यां धारण करते हुए ( पुरः दथिरे) अपन आगे उपास्य रूप से और 


प्रमाण रूप साक्षी रूप या अध्यक्ष रूप से स्थापित करते हैं । 


धनतय' झुप्रकत मद्न्ता चुहर्पंत डा य नस्तदस्त़ । 


i] 


" युघन्त सप्रमद्व्यमूचै चुइस्पत रच्ततादस्य यानस्‌ ॥ २ ॥ 


ऋ० ४ । ५० | २ 


भा०--हे ( बृहस्पते ) बड़े शक्ति, वाणी, राष्ट और ब्रह्माण्ड के. 
पालक ! विद्वन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ ! एवं परमात्मन्‌ ! बृहस्पते ! ( चुने 
तयः ) शत्रुओं का कपा देने चाली चढ़ाई करने दाल (सु प्रकत ) उत्तम 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ तुझको ( मद्न्तः ) हपे देने वाले ( ये) जो ( नः ) हम 
में से ( अभि ततस्रे ) तेरी साक्षात्‌ स्तुति करते हे, तेरी शोभा बढ़ाते हैं 
अथवा ( नः अभि ततस्रे ) हमारे शत्रुओं का नाश करत हैं (अस्म) उनके 
( पृषन्तं ) नाना फला के देन वाले, अथवा अन्तरात्मा को और अन्न स 
सिंचन करन वाले ( सृप्रम्‌ ) अति व्यापक, विस्तृत, सवेगामी, ( अदव्धम्‌ ) 
अर्हिसित, अविनाशी, अखण्ड, ( अपूत्रेम्‌ ) अपूव, लोकोत्तर ( योनिम्‌ ) 
आश्रय स्थानं चेद्‌ और राष्टू को ( रक्ततात्‌ ) रक्षा कर । 
वृहंस्पत या परमा पंरावदत आ ते ऋतस्पुशो नि षेंडु: 
तुभ्यं खाता अवता यदिडुग्या मध्वंश्रोतन्त्यभितों विरप्शम॥३॥ 

ऋ० ४ | ५९३ 


, भा०- हे ( बृहस्पते) बृहस्पते ! परमेश्वर ! (या) जो ( परमा) 


सवोत्कृष्ट ( परावत्‌ ) परम ज्ञान की रक्षा करने वाली चेदवाय्ी हे ओर 
(अह: ) उससे ( आ ) साक्षात्‌ ज्ञान करनदारे जो ( ऋतस्पृशः ) सत्य 
तत्व को पहुंचने चाले विद्वान्‌ पुरुष ( निपेदुः ) विराजसान हैं ( खाताः 


शता: ) खने हुए कूपों के समान रस से भरे हुए और ( अद्विदुरघा: ) | 2 | 
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सघा या पशसं से प्राप्त मधुर रसको धारण करने वाले जलाशय या भरने 
जिस प्रकार ( मध्वः ) मधुर जल ( श्चोतन्ति ) करते हैं उसी प्रकार चे भी 


( खाता: ) तपस्याओं से खने सये, गम्भीर ( अवताः ) ज्ञान, जल क - 


रक्षक, ( अद्रिदुग्धाः ) अखण्ड जह्मशाक्रि का दाइन करन चाले या मेघ 
स्वरूप अपने ध मेघमय अखण्ड आत्मा के रस दोहन करने चांले होकर 
( अभितः ) सबैन्न ( सध्दः ) उस परम मधुर अह्मानन्द रस क (विरष्शम्‌) 
सहादू राशि को ( ख्योतन्ति ) ऋरते,-उपदेश करते ऑर वषण करत ६ ३ 


चृहुङ्पतिंः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिष: परमे व्या मन्‌ । 
संधास्यस्तुविजातो रवर विसप्तरंश्मिरधमत्‌ तमांसि ॥ ४ ॥ 


आ०- ( बृहस्पतिः ) वह बहती वेद चार्णर का स्वामी परमेश्वर 
( प्रथम जायमानः ) सबसे प्रथम सृष्टि को प्रकट करता हुआ ( मह: ज्यो 
तिपः ) महान्‌'तेज के ( परमे ) सदात्कृष्ट ( च्यांमन्‌ ) विविधज्ञारना क | 
रक्षास्थान, परब्रह्म, वेदस्वरूप में ही ( सप्तास्यः ) सात छुन्दी रूप सात 
सुख वाला ( तुविजातः ) बहुत प्रकार से प्रकट होकर अपने ( रचेण ) 
उपदेश से ( सप्तररिमः ) सात राश्मयो चाले सुये के समान ( तमांलि ) 
समस्त अन्धकारे और उनके समान आत्मा को पीड़ा देने वाले अज्ञानमय 
दुःखा का ( वि अधमत्‌ ) विविध उपाये से उनका नाशकरता हे! 


इदमन्धं तम; कृत्ते जायत सुचनन्रयम्‌ । 

यदि शब्दाहंय ज्योतिरासंसारं न दीप्यते । स्फुटम्‌ ॥ 
श सुष्ठुभा स ऋक्व॑ता गणेनं बले रुरोज फलिग रवेंण । 
बुहस्पतिरुखियां इव्य खुदः कनिक्रढद्‌ वावशतीरुदाजत्‌ ॥५॥ 


भा०--जिस प्रकार (बृहस्पतिः) बड़ा सेनापति ( सुष्टुभि: ) 
शत्र को स्तम्भन करने चाले ( ऋक्तता ) ज्ञानवान्‌ ( गणन ) सेनागण 


ख ( फलिगं वलं ) शस्त्रास्त्र से युक्त घेरने वाले शत्रु को ( रवण ) बढ़ी 
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गजेना से ( रुरोज ) नाश करता है उसी प्रकार ( सः) वह ( बृहरपति: ) 
घेद्‌ वाणी का-बड़ भारी ज्ञान का पालक ( सु-स्तुभा ) उत्तम रूप से स्तुति 
करने वाल ( घऋक्कता ) ऋग्वेद के सन्त्रों से युक्न ( गणेन ) विद्वदूगण से 
झर ( रचेण ) वेदोपदंश के बल से ( फलिगम्‌ ) फालिग अथोतू 
अग भेदन कर देने वाल शास्त्रास्त्रा सहित आचढ़ने वाळे ( वलम्‌) व्य़ा- 
प्रक शत्नुगण को ( रुरोज ) तोड़ डालता है, पीडित करता है । ओर चहद 


ही ( कनिक्रदत्‌ ) उपदेश करता हुवा ( चाचशतीः ) हस्भारच करने चाली 


( हब्यसूदः ) घत आदि पुष्टिकारक पदार्थो को प्रदान, करने वाली ( उ- 
स्ियः ) गोओं के समान ज्ञानरस पूणे ( वादशतीः ) नित्य उपदेशमय 
शब्द करती हुईं ( इच्यसूदः) ग्राह्य ज्ञान को भरती हुई ( उसतियाः ) 
चेदवाणियों को ( उत्‌ आजत्‌ ) प्रकट करता है । 

प्टुसु स्तम्भ । भ्वादिः ॥ 


Ser 


प॒चा'पित्रे विश्वदेचाय चृष्णे यज्ञेबिधेम नमसा ह विभिंः 

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो चयं स्यांम पतया रयीणाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( एवा ) इस उक्क प्रकार के ज्ञानवान्‌ ( पित्रे) सबके पालक 

( विश्वदेचाय -) समस्त विजिगीषु पुरुषों के आश्रय या स्वामी एवं समस्त 

विद्वानों क॑ अध्यक्ष, समस्त दिव्य शक्विया के आश्रय, ( वृष्णे ) अति बलः 

चान्‌ पुरुष को हम ( यज्ञैः ) सत्संगा, यज्ञाचुष्टाना द्वारा ( नमसा ) आदर 


पूवेक नमस्कार और ( हविभिः ) अन्ना द्वारा ( विधेम ) सेवा करें । . 


हैं ( बरुहस्पते ) ` विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ( चयम्‌ ) हम (सुप्रजाः) उत्तम 
. अजा वाले ( बोरवन्तः ) वीर पुरुषा ओर पुत्रा से युक्त ओर ( रयाणां ) 
ऐश्‍वर्या के ( पतयः ) पति स्वामी ( स्याम ) ह । 

[ ८९ ] राजा परमेश्वर 


कृष्णा ऋषिः । इन्दो देवता । त्रिष्डुभः । एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
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क ~ ' 
अस्तेत्र खु प्रंतर लायमस्यन भूषज्िव प्र भरा स्तोममस्मै ह 
चचा विंध्रास्तरत चाचम्रयों नि रामय जरितः साम इन्द्र॑म्‌ ॥१॥ 


सा०--( प्रतरं ) खूब अच्छी प्रकार वेगवान ( लायम्‌ ) हृदय कोः 
छागने वाल वाण को जिस प्रकार ( अस्मन ) फेकता हुआ ( pe इव ); 
चाण प्रचेता धनुचर अपने निशाने पर वाण कता है और नहीं चूकता ।: 
और चाण समूहों को फॅकता ही जाता हे ओर जिस प्रकार ( भूषन्‌ इव). 
सुसपित करने चाला पुरुष रतनां को जडता ही जाता ह उसी प्रकार हे: 
आत्मन्‌ ! तू भी ( असम ) इस परमेश्वर को लक्ष्य करके ( स्तोमम्‌ ) स्तुति: 


२९० 
समूह को ( प्र अरन्प्र हर ) प्रस्तुत कर इधर पर चार रे आर स्‌क्क 
रनों से उसे अलंकृत कर । हे (विप्राः ) मेधावी विद्वान पुरुषा | (वांचा) 
वाणी से या अपनी प्रबल आज्ञा स जिस प्रकार योद्धा लोग ( अये: 
दाचम्‌ ) शत्रु की वाणी को दवा जते हैं उसी प्रकार तुम जोग भी (चाचा): 


चारी से ( अरयः ) अपने 


स्वामी परमेश्वर की ( वाचम्‌) वाणी को ( त- 


~ ~ १ 
रत ) अभ्यास द्वारा पार करा! हे (जरितः) स्तुतिशील ।चेद्वन्‌ ` तू. 
( इन्द्रम्‌ ) शत्रु के नाशक राजा को ( सोमे ) राष्ट्रति पदपर अभि- 


पिक्क करके विद्वान्‌ लोग ( 


'निरमयन्ति ) प्रसन्न करते हैं. इसी प्रकार तू भी 


( सोमे ) अपन सेव्य गुणवान आत्मा में ( नि रमय) आल्हांदित कर 


= 


यवा ( इन्द्रम्‌) अपन आत्मा को ( सोमे नि रमय ) सोम, परमेश्वर म 


झाढ्हद्त कर! 


दोहेन गासुपं शिक्षा सखाय प्र बोधय जरितजोरमिन्द्रम्‌ । 


कोशं न पूर्ण वखुना न्यृष्टमा उयात्रय मघ देयाय शरम्‌ ॥ २॥ : 


भा०--हे ( जरित 


ऋण १० | ४२ | २ ॥। 


: ) स्तुतिशील विद्वन्‌ ! ( दोहन ) दुग्धदोहन के 


५ ™ £ ० 
निमित्त जिस प्रकार ( गास्‌) गौ को प्राप्त किया जाता हे उसी प्रकार आ- 
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सस क लसित ला तक 
न्तरिक रस प्राप्त करने के लिये भी. ( यास ) व्यापक, या सूथेस्वरूफ 

- आत्मा को ( उपशिक्ष ) प्रास कर । और ( जारम्‌ ) अपने चिर निवास से 
देहं और इन्द्रियों को कालवश जीण कर देने वाले ( इन्द्रस्‌ ) सातरी 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होने चाले, स्वा भोका ( सख्यम्‌ ) अपने समान 
नाम वाले मित्र स्वरूप सखा, आत्मा को (प्र चोधय ) झान यान्‌ कर । 
और ( वसुना पूण ) घन से भरे पूरे ( कोशम्‌ ) खजाने को जिस प्रकार 
ऐश्वर्य को सुरक्षित करने के लिय्रे सेवन किया जाता हे उसी प्रकार (सघ 
द्याय ) ऐश्वयं की रक्षा के लिये ( न्यृष्टस्‌ ) सबके आश्रयभूत, ( शूर ) 
शूरवीर इन्द्र को ( आ च्यावय ) नियुक्त कर । 


~ 


राजा के पक्ष में--दोहन के लिये गो के समान उपगन्तन्य राजा का 

: आश्रय लो, ( जारम्‌ ) शत्रुओं के नाशक ( इन्द्रस ) सेनापति को जागृत 

करो, सदा सावधान करो । खजाने के समान धन से पूरे राजा को ही 
_ऐश्वयै के संग्रह के लिये नियुक्क करो । 


किपर त्वा मघवन्‌ सोजमाहु: शिशीहि मां शिशयं त्वा >्टणोमि । 
अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र चसुविदे अगमिन्द्रा भरा न: ॥३॥ 


भा०--हे आत्मन्‌ ! परमेश्वर ! ( अङ्ग ) हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन ! 
( त्वासू ) तुकका लोग ( भोजम्‌) सबका पालक, रक्षक ( किम्‌, आहुः, ) 
क्यों कहते हैं ? इसीलिये कि तू सबकी रक्षा करता है । में ( त्वा ) तुमको 
( शिशय ) अति तीचण, बलवान्‌ ( शणोमि ) सुनता है । तू (मा) तुरू 
को भी ( शिशयं ) तीच्ण, सूचम-बुद्धियुक्ष कर । जिसस ( मम ) मरो क 
( धीः ) धारणावती बुद्धि ( अमस्वती ) श्रेष्ठ कमे चाली ( अस्तु) हो | हे | 
(इन्द ) एश्वयेवन्‌ ! ( नः) हमें. हे ( शक्र) शक्गिशालिन्‌ ! ( चसुविदें | 
भगम्‌ ) ऐश्वयंप्रद्‌, सेदनयोग्य पेश्वयै को (झा सर ) प्राप्त करा । द 
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त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना चि हयन्ते समीके । 
छाज्ञा युजे करुते यो हृविष्मान्नासुन्चता खख्यं वष्टि शूर शा. 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ( जनाः ) लोग ( मम सस्य ) मेरा 
दष स्या, सेरा पक्ष सच्चा है इस प्रकार अपने पक्ष को दृद करन के कलाई 
अं भी (स्वा वि हृयन्त ) तुरे विविध नामों से याद किया करते हँ । और 
{ ससीके ) संग्राम में ( संतस्थाना; ) अच्छी प्रकार स्थिर हाकर युद्ध करन 
दादी अथचा ( संतस्थानाः ) संग्राम में अपने जीवना को समाप्त कर देने 
चाले भी ( दि ह्वयन्ते ) विविध प्रकारा से तुझे पुकारत हैं । पर तू (अत्र ) 
इस लोक में (यः) जो ( हविष्मान.) सत्य ज्ञानवान्‌ हे उसी को 
अपना ( युज ) साथी बनाता है । और तू. ( शूरः ) स्वयं शूर होकर 
( आसुन्बता ) अपना सवन या चिन्तन करने चाले के साथ ( सख्पं दटि) 
मित्रता करना चाहता दै । 


इसी प्रकार हे राजन्‌ ! लोग तुरको अपना २ पक्ष सत्य बतलाने के 
अवसरों पर भी कलहो में बुलाते हैं युद्धविजयी भी तेरा नाम लेते हं 
पर जो ( हविष्मान्‌ ) मन्त्रादि से सम्दद्धिमान्‌ उपाय भेट देने में समथे है 
उसी को अपना साथी चनाता है और ( आसुन्वता ) अभिषेक करने वाले 
राष्ट के प्रति सख्य .करना चाहता दे । 
धने न स्पन्द्रे बहुल यो अस्मै ठीबान्त्सोमाँ आखुनोति प्रयस्वान्‌ 
तस्मै शत्र॑न्सतुकांन्‌ प्रातरद्वो नि स्वप्टंन युवति हन्ति वृत्रम॥४५॥ 


भा०--( वहुलं ) बहुतसारा ( स्पन्द ) चलनशील, जंगम, गो आदि 

पशु ५ घनं न ) धन के समाल (य: ) जो ( प्रयस्वान्‌ ) अज्ने का स्वामी 
` जमादार ( तौच्रान्‌ सोमान्‌ ) तीर सोम अथोत्‌ चेगवान्‌ सोम! चीयेवानू ` 
पुरुषों को ( अस्मै ) इस राजा के अधीन ( आसुनोति ) प्रदान करता है । 
( तस्मै ) उसके ( सुतुकान्‌ शत्रून्‌ ) अति हिंसक ( स्वष्टानू ) उत्तम शान 
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चाले शत्रुओं को भी ( अह्कः प्रातः ) दिन का प्रातःकाल भाग जिस प्रकार 
अन्धकार का नाश करता उसी प्रकार ( नि युवति ) दूर कर देता हे । और 
उस के ( वृत्रस्‌ ) विज्ञ को भी ( निहन्ति ) दूर कर देता है 
अध्यात्म मै--( यः प्रयस्वान्‌ ) जो प्रयासी, परिश्रमी, साधक (अस्म) 
इस आत्मा को ( तब्नान्‌ सोमान्‌ ) तीब्र, अतिहपेकर ब्रह्मरसं से स्नान 
करता है, उन्हीं में निमस करता के ही ( सुतुकान्‌ ) विनाशकारी 
आत्मा को निर्बल करन वाले काम क्रोधादि भीतरी शत्रुओं को वह ( निः 
युवति ) दूर करता हे, ( वृत्रे) आवरक अज्ञान को ( निहन्ति ) निर्मूल 
करता हं । ( प्रातः अह्नः ) दिन के प्रातःफाल के समान अज्ञान को नाश 


करता हू । 
यस्मिन्‌ वय दंबिमा शेसमिन्दे यः शिथाय घवा का्ममस्मे । 
आराखित्‌ सन्‌ भंयतामस्य शञुन्यस्मै स्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ॥६॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ इन्दे ) जिस ऐशश्‍वप्रेथान इन्द्र राजा या परमेश्‍वर 
के निमित्त ( वयम्‌ ) हम ( शंसम्‌ ) स्तुति ( दध्िम ) धारण करते हैं 
| आर ( यः) जो ( मघवा ) ऐेश्वमैत्रान्‌ ( अस ) हमारी ( कामम्‌) अभि 
खापा को ( शिश्राय ) आश्रय देता है । (अस्य शन्नः ) उसका. शत्रू 
( चारात्‌ चित्‌ सन्‌ ) दूर रहता हुआ ( भयताम्‌ ) भय ही करे । ओर 
( धस्स ) उसके आगे ( जन्या ) युद्ध सस्थन्धी ( द्यम्ना ) यश ओर ऐश्वर्य 
( अव नमन्ताम्‌ ) सुरे प्राप्त हाँ । 


आराच्छत्रुमप वारस्य दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत॒ तेन॑ । 
अस्म थेंडि यव्॑द्‌ गोमदिन्द्र कुधी तियं जरित्रे चाजरस्नाम्‌ ॥७। 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( यः ) जो तेरा ( शम्बरः ) 
सान्त का साधन, तप या शन्नुशमन करने का साधन चज, वीय है, हे 
(पुरुहूत) बहुतां से स्तुति किये हुए ! तू ( तेन ) उसके बल प्र ( शत्रुम्‌ ) 
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शत्रु को ( रातं. दूरम्‌ ) दूर ही दूर से (अप बाधस्थ) पीड़ित कर । (अस्मे) 
हमे ( यवमत्‌) अञ्न और ( गोमत्‌ ) पछुओों से सम्पन्न ऐश्वये ( घादि ) 
प्रदान कर । और ( जरित्रे ) विद्वान स्तुतिकत्तो पुरुष को ( वाजरत्नाम्‌ ) 
दीय और ज्ञान से अति रमणीय ( घियं ) धारणाशक्रि, बुद्धि और क्रिया 
शक्ति का ( कृषि ) उत्पन्न कर । 


प्र य्चन्तुषसवासो अग्मन्‌ तीवाः सोमा वहुलान्तांस इन्द्रम्‌। 
नाइ दामानं सघवा नि यैखन्‌ नि सुन्वते चंहति भूरि वामम्‌ ॥८॥ 


सा०--( यप) जिल ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयेचान्‌ आत्मा के ( अन्तः) भीतर 
ही भीतर ( बृपसवासः ) बलवान्‌ प्राणां द्वारा उत्पन्न, ( बहुलान्ता सः ) 
प्रभूत वल और सत्यज्ञान को धारण करने वाले ( तीब्रा: ) तीत्र अति 
प्रवल स्वरूप में ( सोमाः ) त्रह्मानन्द्रस (प्र अग्मन्‌ ) प्राप्त होत हैं । 
चह ( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ू आत्मा ( दामान ) उन रसा के देने वाल को 
क्या ( नझह ) कुछ भी नहीं ( निग्र सत्‌.) देता ? नहीं, उसको तो 
चइ ( भोर ) बहुतसा ( वामम्‌ ) सुन्दर पेश्वयं (नि चइति) प्रदान 
करता है । 


परमात्मा के पक्ष मॅ--जिस परमेश्वर के भीतर उसके आश्रित ( दप 
सवासः ) .बलवान्‌ साधनों से उत्पन्न 'बहुल', अन्धकारमय मोद रात्रि 
का अन्त कर देने चाले ( तीब्राः सोमरसाः ) तीब्र, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी प्रास 
है क्‍्या-वंह परमेश्वर ( दामान ) आत्म समपैण शील भक्त जीव को कुछ 
नही देता ! नही । वह उसको बहुत ऐश्वय देता हे । 2 

राजा के पक्ष में--( बृपसचासः पीब्रा: सोमाः ) बलवान्‌ पुरुषा से 
अभिषिक्क, तीन स्वभाव के राजा ।जैस महान्‌ राजा के वश में दें क्या वह 
महान्‌ सम्राट्‌ अपने समपैण करने वाले श्रेत को कुछ नहीं देता र 
नहीं, वह उसको बढ़ा ऐश्वये देता दै । 
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डत फ्रामतिरीतइ जयाति कतमिंच श्वप्ठी चि सिनोति फाले । 
यो देचकांम्रो न धन रुणाडे समित्‌ तं रायः सजति स्त्रघातिः॥ ३१ 
भा०--( उत ) और ( अतिद्रीचा ) अति यूत का व्यसंनी ( श्रन्नी ) 
बुझाखोर ( काले ) मौफे पर जिस प्रकार ( छतम्‌ इव ) “कृत' नाम अच्च को 
( विचिनेति ) विशेष रूप से संग्रह कर रखता हे । और ( प्रहास्‌ ) अपने 
पास पर आघात करने वाले अक्त को जयाति जीत लेता दे, उसी प्रकार 
` (इन्दः) यद आत्मा भी ( अतिदरीवा ) शति देडीस होकर (श्रन्नी ) 
कुते के समान विपथ -तृष्णालु इन्द्रिय ओर मन को मारकर उनको वश 
करके ( काले ) यथावसर (क्कतम्‌) अपने किग्रे कर्मफन्न ओर सदाचार 
का (विचिरोति) विशेषरूर से संप्रइ कर लेता है और ( प्रहाम्‌ ) विध्नकारो 
उपवरब को ( जाते ) विजय कर लेता है । ( यः ) जो पुरुष ( देवकामः) 
दुवा. ।वेंद्वानों की कामना करता हुआ उनके निमित्त (धन) घन .को (न 
रुणद्धि ) नहीं रोकता (त) उसको (इत्‌) ही चह ( स्वधामि: ) अन्ना 
साहित ( रायः ) ऐंश्वर्य ( संस्रजाति ) प्रदान करता है ॥ का० ६) ५०।६७॥ 
 गॉमेश्रेमामाति दुरेवां यवेन वा खै पुरुहूत विश्वे । 
चय राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वूजनीभिजेयरम ॥१०॥ 
वृहस्पातिने: परि पातु पश्चादुतोच॑रस्माद्धरादघायो: । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥११॥ 
. भा०--( १०.११ ) इन दोनों की च्याक्या देखो का० २०।१७।३ ०, 
११॥ तथा का० ७ | ९० | ७ ॥ 
[ ९० ] राष्ट्रपानक, ईश्वर और विद्वान्‌ । 
भरद्वाज ऋषि: । बृद्दस्पतिदेवता । त्रिष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यो अंडिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा वृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान । 


ड्विबद्ज्मा पाधमेलत्‌ पिता न आ रोद॑सी वृषभो रॉरवीति ॥१॥ 
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आ०--(य/) जो (बहस्पतिः) जहती वेदवाणी और थे और ब्रह्माएड 
का पालक ( अद्विमित्‌ ) सेघें! के आवरण के दूर करने चाले वायु के 
समान अद्धि, नदीणे होने चाले, डुमेद्य, जन्ममरण के बन्धन या अशान 
का नाशक ( ऋतावा) जल से पूणे ( आङ्गिरसः) अंग २ में व्यापक 
प्राण के समान जगत्‌ के समस्त देदीप्यमान लोकों में रस या परमबल 
ख्प से विद्यमान ( हविष्मान्‌ ) शक्तिशाली ( द्विबहेज्मा ) आकाश के. 
समान दोनों लाक एथिवी और आकाश में शत्रु ओर मित्र दोनों में व्यापक 
अथवा ज्ञान कमै दोनों में प्रविष्ट सूये के समान ( प्राथमसत्‌ ) 
सर्वेत्कृष्ट तेजः स्वरू प में विद्यमान ( पिता ) सत्रक पालक मेष के 
समान (वृषभः) समस्त सुखे का चर्पक् (नः) हमें (रोदसी) 
सर्वन्न विश्व में ( आरोरधाति ) राजेन करता आर ज्ञान का उपदेश 
करतादै। 


e (७५ | ॥ २ है 
जनाय चिदू य इंचंत उ लोकं बहस्पतिदेवहुतो चकार । 
जन्‌ वृत्राणि वि पुरों ददेरीति जय छ्चूरमित्रान पृत्छ साइन ॥२॥ 


भा०--(यः ) जो ( बृहस्पति: ) बढ़े भारी राष्द का पालक या 

जगत्‌ का पालक, राजा या परमेश्वर या वाणी का पालक चिद्वान्‌ ( इवत) 

आजे वाले ( जनाय ) मनुष्यों के लिये ( देवहूता ) यज्ञ में देवा की आहु- 

ति स्थान या प्राणायतन देह में ( लोकं चकार ) उत्पन्न हुए जावा का 

निवासस्थान बनाता हे । और (यः) जो ( वृत्राणे ) आवरणकारो, 

मोहजन्य झज्ञानों को ( छन ) नाश वःरता हुआ ( परः.) संवत्सर रूप 

| पुरिया को या देइनन्धनों को ( वि दर्देरीते ) विविध उपायों से चार 

| सेनापति के समान तोडता है । वह ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को (जयन्‌) विजय 

करता हुआ और ( अभिन्नान्‌ ) मित्रां स विपरीत शनुप के अन्य सहा- 
यको को भी ( त्सु) संग्राम से ( साहन ) पराजित करे । 
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बृहस्पतिः समंजयदु वस्दनि महा 
अप; सिषासन्त्स्व}रमतीातो बहर 


जज 
तिईन्त्यसित्रे मकै; ॥३॥ 

भा०- ( दृहस्पतिः ) बड़े आरी राष्ट्‌ का पालक राजा ( चसूनि ) 
पऐेश्वश्रों को ( सम्‌ अजयत्‌ ) विजय करता है । और ( गोमतः ) गौ आदि 
पशुओं से सम्पन्न ( महः ब्रजान्‌ ) बढ़े भारी समूहों को (एप: देवः ) वह 
विजयी ( सम्‌ अजयत्‌ ) विजय करता है । वह स्वयं ( अप्रतीतः ) किसी 
से भी विरोध द्वारा रोका न जाकर ( स्वः) सुखमय ( अपः ) समस्त 
राष्ट के कार्यो को ( सिपासन्‌ ) विभक्क करने की इच्छा करता हुआ 
( अमित्रम्‌ ) प्रजा के शत्रु को ( अकः ) अपने शासना से ( इन्ति ) विनष्ट 
करता हे । 


अध्यात्म मे--( एपः देवः ) विजयी, योगी, बड़ी शक्ति का पालक 
होकर बहुतस ऐश्‍वर्या शौर इश्दियों से युक्त देहो पर चश करता हे । 
( स्वः अपः ) सुखात्पादक मोक्षसयी बुद्धियों का सेवन करता हुआ ( अ 
-प्रतीतः ) वे रोक टोक होकर ( अकैः ) किरणों स या स्तुतियों द्वारा 
( अमिन्नस्‌ ) बिरोधी द्वेष भाव या अज्ञ न को नाश करता है । [ 


॥ इत्ति सप्तमोऽनुबाकः ॥ 
Door agrees 
[ ९१] विद्वन्‌, राजा ईश्वर । 

* अयास्य आङ्किरस अपिः । बृहस्पति देवता । त्रिष्डभ: । द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ ` 
इमां थिय॑ सप्तशीप्णी दिता नं ऋतप॑जातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विज्ञनयद्‌ त्रिश्वजन्योयास्य उक्थमिन्द्राय हसन ॥ १॥ 

ऋ० १०।६७।१॥ 
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आ०--( नः ) हमारा ( पिता ) पालक परमेश्वर ( ऋत-प्रजातास ) 
इस समस्त चत. ससार को उत्पन्न करने चाली और मदान यज्ञ को 
स्पादन करने वाली, ( सघ्ृशीष्णीम्‌ ) सात. प्राण अपान आदे शोर 
चाली, या सात छुन्दो वाली अथवा शिरोगत सात प्राण रूप शिर चाली 
( दृदतीस्‌ ) बड़ी आरी ( इमां घियस्‌ ) इस धारण करन वाली चित रूप 
शक्ति या कमेर्शाक्ते को ( आविम्दत्‌ ) प्राप्त किये रहता है थार वहां पर- 
मेश्चर ( विश्‍चजन्य; ) समस्त जनां का हितकारी एवं सर्वेव्यापक (तुरीय 
सित्‌.) तुरीय मोक्षपद को भी ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है आर वही 
( अयास्यः) प्रयत्न रदित, निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय या कभी न थकन वाला या 
सुर्य परमेश्वर ( इन्दाय ) साक्षात्‌ दृष्ट जीव को ( उक्थम्‌) ज्ञानापदेश 
( शंखन ) करता ह । 


अध्यात्म मे--( नः पिता ) इसारा पालक मुख्य प्राण, आत्मा 
( ऋत-प्रजातां ) सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने पुच जावन की जनक ( सप्त- 
शीष्णी चियर ) सात प्राणों रूप शिर चाळी इस देइ धारण में समर्थ 
( घृद्दतीम ) बडी भारी शाङ्ग का ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त करता इं । चहदी 
( तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) चतुर्थ दशा जाग्रत्‌ , स्वप्न सुपुसि इनसे भी उत्कृष्ट 
'अमाजन्न' उन्मनी दशा को उत्पन्न करता हे ऑर चढी ( अयास्य; ) सुख्य 
अःस्मा ( इन्द्राय ) इन्द्र, परमेश्वर या प्राण को ( उक्थम्‌ शसन) स्तुति 
या आज्ञा करता हे । 


तं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ¦ 
विप्रं एदमङ्गिरखो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथम मनच्त ॥ २॥ 


सआा०--( असुरस्य ) असु’ समस्त संसार के प्रेरक बल में रमण 
करने याले ( दिव: ) तेजोमय, सूर्य के समान, तेजस्वी, परमेश्वर के 
( पन्नास; ) सानो पुन्न के समान उसी से उत्पन्न ( चीरा; ) वीयेवाच सदान 
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सामध्येचान्‌ विद्वान्‌ लोग ( ऋतम्‌ ) उस सत्य ज्ञान का ( शंसन्तः ) उप- 
देश करते हुए. उसी की स्तुति करते हुए ( ऋजु ) नित्य कर्यमाणमय 
स्वरूप का ( दीध्यानाः ) ध्यान करते हुए और स्वयं ( विप्रम्‌ ) विविध 
ज्ञानो से पूणे ( पदम्‌) ज्ञानगम्य, प्रासव्य परमपद को ( दधानाः.) 


धारण केरत हुए उसका अभ्यास करते हुए ( आङ्गेरसः ) अभि के अङ्गिरा 


के समान तेजस्वी ज्ञाना विद्वान पुरुप ( यजसा ) उस सब में पूजनीय 
उपास्य परमेश्वर के ( धाम ) धारण सामथ्यं एवं तेज को ( प्रथमं ) सचे 
श्रेष्ठ रूप से ( मनन्त ) मनन करते या उसका अभ्यास करते हैं | 
इंसेरिंच सर्सिभिवोच॑दद्धिरश्मन्मयानि नना व्यस्यन्‌ । 
बद्दस्पर्तिरभिकनिक्रददु गा उत भास्तो दुव्च विद्वो आगायत्‌ ॥३॥ 
भा०--( बृहरपतिः ) बह द्रुहती महती शक्ति का पालक परमेश्वर 
ही ( चावदाद्विः ) निरन्तर लाप करने चाले ( सखिभिः ) मित्रं के समान 
उसीसे निस्य भाषण करने चले ( इसे: ) परमहंसा के साथ उन द्वारा 
( अर्मनमयानि ) पत्थर के समान दढ एवं व्यापक, तामस भोग 


चासनाओं के चने ( नहना ) आत्मा को बांधन वाले कमे बन्धनो को 


( वि-अस्यन्‌ ) विविध प्रकार से तोइता फोडता हे । ( उत ) और वह 
' (गाः ) ज्ञान चाणिये का ( अभि कनिक्रदत्‌ ) साक्षात्‌ उच्चारण करता 
हे अथवा ज्ञान राश्मियों का साक्षात्‌ दशन करता हैं । ओर चह ( विद्वान्‌) 


परमपद को लाभ करने हारा ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ होकर ( प्र थस्तोत्‌ ) परमे- . 


श्वर के पद की यथार्थ स्तुति करता है| और (उत्‌ अगायत्‌ च) उत्तम एवं 
ऊत्चरवर से गान करता है । अथवा-- ( बृहस्पतिः ) बढ़ी भारी आत्मशक्ति 
का पालक पति, ज्ञानी ( सखिभिः हसेः इव ) परमहस मित्रा के समान 


( चावदद्भिः ) आलाप करने एवं संत्राद द्वारा उपदेश करने वाले सदगुरुओं . 
से अपने ( अश्मन्मयानि नहना ) शिला से बने कठोर कारागार-बन्धनों के | 
संमान भोगमय बन्धनों को ( ब्यस्प्रन्‌) विशेष रूप से काटता हुआ (गा:) . 
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किरणों या ज्ञान-वाणियां को ( अमि कनिक्रदत ) साक्षात्‌ कराता हे । और 
( विद्वान्‌ ) स्वयं ज्ञानी होकर (प्र अस्तौत्‌ उत्‌ अगायत्‌ च ) उसकी स्तुति 
करता और गान करता है | 
_ छाखो द्वाभ्यों पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनुतस्य सता । 
सुडरुपतिस्तमंसि ज्यातरिच्छुञ्जदुजा आकर्ति दि तिस्र आवः ॥४॥ ` 
£ ऋ० १०। ६७। ४॥ 
भा०--( बृहस्पतिः ) बृहती वेदवाणी एवं बहती चौ, प्रथिवियों 
छोर जगत्‌ की दृष्टि स्थिति सहारकारिणी महती शङ्गियों का स्वामी या 
विद्वान्‌ पुरुष (द्वाभ्यां परः) ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय दोना से परे 
( अद, ) नीचे भीतर ( गुहा ) युदा रूप हृदय में ( तिष्ठन्तीः ) विद्यमान 
( याः ) वेदवाणिया या ज्ञान-राश्मियों को ( अनृतस्य ) अव्यक्न संसार या 
जड़ या प्रकृति के ( सेतौ ) बांधने वाले (तमसि ) तमोगुण में ( ज्योति: ) 
अन्धकार सें प्रकाश के समान तेजःस्वरूप सस्वमय ज्ञान को ( इच्छन्‌ ) 
कामना करता हुआ ( तिखः ) तीनों प्रकार की ( उसा: ) ज्ञानमय, कमे- 
सय, गानसमय अथात्‌ ऋग्‌ , यजुः, सास तीनां प्रकार की चेद-विद्याओं को 
. ( उत्‌ आ अक: ) प्रकट करता है ओर ( तिस: ) तीना को (वि आवः ) 
।विविध प्रकार से प्रकट करता हे | 
अध्यात्म में अव; द्वाभ्यां परः ) नीच के दा द्वारो या वाशी.या 
मन से परे ( एकया ) एकमात्र केवली चितिशक्गि रूप से ( गुहा तिष्टन्तीः ) 
हृदय गुद्दा में या युस आत्मा में स्थित ( गाः ) ज्ञान-ऽयोतियो को (अनुतस्य) 
अनृत, असतु या मिथ्याज्ञान के ( सेतौ ) बांधने वाल (तमसि) अन्धकार 
रूप तामस आवरण में ( ज्योति; इच्छुन्‌ ) ज्योति, अझन्ञान को चाइता 
हुआ योगी ( उस्राः ) ऊध्चे, ब्रह्माण्ड, मस्तक में प्रकट रश्मियों को ( उत्‌ 
व्‌; ) प्रकट करता है और (तिरः) तानि द्वारा गुदा, हृदय ओर त्रहारन्ध्न 
ध्रा अधिष्ठान, मणिपूर और ब्रह्मरन्ध्र तीनों को (वि आवः) खोल लेता हे । 
श्र {$ CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निल्लीणि खाकसुदधरेकन्तत्‌। 


` . बहस्पातिठषसं सूये गामके विंवेद स्त॒नयाज्षिद द्योः ॥५॥ 


ना० १०।६७।५॥ 


भा०--( वसुपतिः ) बहती आत्मशक्ति का पालक योगी ( शयथा ) 


चर 


'शयन या सुपुसि रूप में विद्यमान समस्त दाह प्राणों के भीतरी आत्मा! 


में अप्यय या दिक्षयन के अभ्यास द्वारा ( अपाचीस्‌ ) ग्रधायुखी ( पुरे ) 
शत्रु के गढ़ के समान देदगत चित्‌-पुरी को ( विभिद्य ) सदकर । उदः ) 
जीवनरूप अस्त के धारण करने चाल मेघ के समान सुखवर्षक या रस- 
सागर के समान धसमेध समाधि के बल से ( त्रीणे) शेष तान द्वारा 


को भी ( नि अङ्कन्ततू ) सबैथा काट देता है। ओर तच (उपसस्‌) . 


~ 


ज्ञान, पाप ओर कमेजाल के दहन करने वाली बिशोका प्रज्ञा और 
( गाम्‌ ) ज्ञानमयी दाणी और ( अर्केम्‌ ) अचेनीय ( सूयस्‌) सूर्य के 
समान तेजस्वी विशुद्ध आत्मस्वरूप को ( स्तनयन्न्‌ योः इव ) मेघ को 
राजेना से गजते हुए आकाश के समान भीतरी नाद से गजेता, स्वयं 
प्रकाशमय होकर ( विवेद ) साज्ञात्‌ करता हे. । 

इन्द्रो यलं रज्रितारं डुघानां.करेणंब'चि चकता रवण । 
।ञजामियाशिरामेच्छुमानोराद्यत्‌ पणिप्रा गा अमुष्णात्‌॥९॥ 

क्रु० १०। ६७ | ६॥ 


४] 
नि) 
डर 


भा०--( इन्दः ) योगज विभूतिमान्‌ योगी ( दुघानां ) ब्रह्मस को 
दोहन करने वाळी प्रकाश भाराओं को ( राच्चितार ) रोक रखने चाले ( वल.) 
तामस आवरण का ( करण इव ) 'कर' अथात्‌ करपन्न हिंसा साधन शन्न 
से जैसे शन्न के देह को काट डाला जाता हे और जिस प्रकार किरण से 
अन्धकार दूर हो जाता हं उसी प्रकार ( रचण) भीतरी नाद रूप रच स॑ 
विचत, विनष्ट करता है ओर वह योगी ही पुनः ( स्वेदाजिमिः) स्वदा का 
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प्रकट करन चाले प्राणो के आयमन रूप तपां द्वारा ( आशिरम्‌ ) परमानन्द 
रस को ( इच्छमानः ) प्रास करना चाइता हुआ ( पणिम्‌ ) देह में नाता 
ब्यापार करने हारे प्राण को ही ( आरोदयत्‌ ) दमन करता है । और तुन्न 


` (याः) आत्मप्रकाश की ज्ञान-धाराश्रां या किरणों को ( असुष्णात्‌.) 


प्रा करता इं । t+ 
| 


ल-ई सत्येसिः सास्षीमिः शचद्धिगोधायसं वि 'बनसैरंददे: । 


NS 0० > ९ 


अहांसारपति व पमिवेराहधेभस्वेद्भिद्ेचिए व्यानद्‌ ॥ ७ ॥ 


५६ १ .  कभा० १० | ६७ । ७ ॥ 


भा०--( सः) वह ज्ञानवान्‌, निष्ठ योगी ( सत्यभिः ) बलवान; 
सत्यापदेश ( सखिभिः ) अपने मित्र, ( शुचद्विः ) दीप्तिमान्‌ तेजस्वी (घन- 
सेः ) ज्ञान धन के प्रदान करन चाल गुरुओं से जिस प्रकार शिष्य ( गो 
धायसं ) ज्ञान-वाशियों को रोक रखने वाले अज्ञान को नाश करता हे उसी 
प्रकार वह योगी भी ( सत्येनिः ) बलवान्‌. सत्ववान्‌ ( सखिभिः ) मित्र के 
समान सदा साथ विद्यमान, अनुझूलगति वाल ( शुचञ्चि:.) देह को शोधन 
करने वाले, मलदाइक ( धनसैः ) बल ओर ज्ञानप्रद प्रांणों के बल से 
( इम्‌) उस ( गोधायसम्‌ ) प्रकाश के रोकने वाले अज्ञान-भावरण को 
( वि अददे; ) विशेषरूप से. नए करता हे. । और (. घमे-स्वदेभिः ) पसीना 
हाने वाले (बृपभिः ) वलवान्‌ या आनन्द चेक, ( चराहैः ) सु आहृत, 
उतच्तमरूप से वशीकृत, प्रत्याद्वार द्वारा दमन किये गय प्रबल प्राणा द्वारा 
( दाविणम्‌.) अति दुतगति, वाल. मन को. भी (वि आनट्‌) विशेष .रूप. 
से. वश करता है । का 


ते-खत्येन मचंखा गोप॑ति गा इंयानास इषणयन्त घीमिः। - - `. 


बृहैस्प्तिक्षथो अंबद्यपाभिरुद॒ुजियां असजत स्वयुग्मिः ॥८॥ 
2 ऋ०-१०। ६७ । ८ 
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भा०--( ते) दे प्राणगण ( स्येन मनसा ) सत्य छान से युक्त पुद 
सात्विक बल से युक्क मन से, मनके बल से प्रेरित हाळर ( गोपतिस्‌ ) ज्ञान 
चाणियो, प्रकाश-किरणों और इन्द्रियों के पति आत्मा को ( इयानासः ) 
ग्रास होकर, उसके वश होकर ( धाभि: ) झपने धारण और ध्यान के 
_ साम्यो या कमो या क्रिया सामथ्यों द्वारा ( गाः ) उन जान -ररिमयो को 
( इषणयन्तः ) प्रकट आर प्रात करते रदत ई । और ( बहस्पतिः ) वह 
महती आत्मशक्रि का पालक योगी ( मिथः ) परस्पर एक दूसरे को ( अ- 
चद्यपेभिः) गद्दैणीय या निन्दनीय आचरण से रक्षा करने काले (स्वयुग्भिः) 
स्वत्तः समाहित होकर योग करने वाले विद्वानों के ससान ( अवद्यपभिः ) 
निन्दित विषय भोगों स रक्षा करते हुए ( स्वयुग्सिः ) स्व-आत्मा में 
स्वयं समाहित या स्थिर हुए प्राणगणा से ( उख्िप्रा: ) ऊध्चे ब्रह्माण्ड से 
सेप करने वाले! आनन्दरस घाराओं को ( उत्‌ असूजत ) प्रकट करते हैं | 


ते चध्रयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिच नानंदतं सधस्थं । 


बृहस्पति दूषणं शूर॑सातौ भरेमरे अजु मदेम जिप्सुम्‌ ॥३॥ 
आअ० १० ।६७।९॥ 


भा०=-( तम्‌ ) उस ( वृहस्पारिम्‌ ) बडी आत्मशक्लि के पति, पालक 
विद्वान्‌ ( सिंहम्‌ इच ) वन में सिँह के समान ( सधस्थे ) इन्द्रियों क संघ 
सं ( नानद्तम्‌ ) भीतरी प्राणरूप से नाद करने हारे ( वृषणं ) बलवान्‌ , 
झानन्दवर्षक, ( शूरसातो ) वीर पुरुष द्वारा प्रास ( भरेभरे) प्रत्मेक 
संग्राम में सेनापति के समान विजयी (ब्रहस्पतिम) बढ़ी सना के पति राजा 
के समान, ( जिष्णुम्‌ ) विषय आयुका पर दश करन हारे योगी आत्मा को 
( भेरमेर ) प्रत्येक यज्ञ॒ में ( शिवाभिः ) कल्याणमय ( मतिभिः ) स्तुतिया 
से ( वधयन्तः ) बढ़ाते हुए इम ( अजुमदम ) रव्य सी आनन्द प्रस 


` ह रहें । 
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य॒दा चाजमसंनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सझ । 
बृहस्पति दषणं वेधेयन्तो नाना सन्तो बिश्रता ज्योतिरासा ॥१०॥ 
ऋण १० | ६७ । १० ॥ 
भा०--( यदा ) जब बहस्पति, महान्‌ राष्ट का स्वामी या विद्वान्‌ 
शुरूप ( विश्वरूपम्‌ ) सब प्रकार के (वाजम) ऐश्वय या ज्ञानी को (असनव्‌) 
प्राप्त कर लेता है और ( द्याम्‌ ) ज्ञान की उत्तम कोटि, राजसभा ओर 
(उत्तराणि) उत्कृष्ट ( सश ) स्थानों या पदों को ( आ अरुद्षत्‌) प्राप्त होता है 
तब ( व्रृषणम्‌ ) बलवान्‌ ( द्ृदस्पतिम्‌ ) बड़े राष्ट्‌ के पालक एवं वेद 
के विद्वान को ( नासर ) सुखस ( ज्योति: बिश्रतः ) तेज ओर प्रकाश के 
शरण करने चाले ( सन्तः ) सज्जन पुरुष स्तुति द्वारा ( नाना चर्घेयन्तः ) 
`. आना प्रकार से उसकी बृद्धि करते हैं । उसका गुखानुवाद करते हैं । 
योगी के पक्ष में-चह जघ (विश्वरूपम्‌ चाजम्‌ ) परमेश्वरीय वाज: 
यज्ञ. ज्ञान या विभूति को प्राप्त कर लेता है और सोच और उत्कृष्ट लोकां को 
प्रास कर लेता है तब उसके ( आसा ज्योतिः बिश्रतः ) सुख द्वारा या 
उपदेश द्वारा ज्ञान ज्योति को घारण करने वाले सत्पुरुष नाना प्रकार से 
उसके गुणानुबाद करते हैं ( 
सत्यामाशिषं कृणुता वयोवर कीरिं चिद्ध॑चवंथ स्वेभिरवः 


पञ्चा सुधा आपं भवन्त विश्वास्तद रादसी "ररत विश्वम्रिन्ध॥ ११ 
० १० | ६७।२१॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( योधे ) दीध आयु के धारण 
करने के निमित्त ( सस्याम्‌ ) सत्य, यार्थ (शिप) आशीवाद ( कृणुत ) 
प्रदान करो । आप लोग ( स्वेभिः ) अपन ( एवेः ) ज्ञाना द्वारा ( कीरिं 
चित्‌ ) अपने स्तुतिकतो, अक्क प्रेमी को सदा ( अवथ ) रक्षा करते हो । 
( विश्वाः म्र्ध; ) समस्त हिंसाजनक ढुःखदायिनी विपरत्तियां ( पश्चा ) पीछ 
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( अप भवन्तु ) दूर हाँ । हे ( रोदसी ) स्त्री पुरुपो ! चो ओर एथिवी के 


“समान परस्परोपकारक गुरु और शिप्यो ! आप दांना (विश्वम्‌ इन्च) समस्त 


संसार को ज्ञानो प्राणों अज्ञों द्वारा तूस करन चाल हाकर ( तत्‌ ) हमोर 
हितकर वेद के वचन को ( शरुतम )- श्रवण करा, कराओ । 


अहन्नाहमरिणात्‌ सत्त सिन्धून्‌ देचेद्यावापरथिची प्रावतं नः ॥१२॥ 
, ऋ०ण १० | ६७ | १२ || 
भा[०--( इन्द्रः ) पेश्वर्यचान्‌ या मेघ के जल को नीचे बहा देने में 
समर्थःप्रवल चायु या विद्युत्‌ जिस प्रकार (महतः ग्रणवस्य ) बड़े भारी 


` समुद्र के समान ( अघुदस्य ) जलद मेघ के ( सूध्रीनस्‌ अभिनत्‌ ) शिर" 


के समान मुख्य अग, जल को ( चि अभिनत्‌ ) विविध प्रकार से छिन्न 
भिन्न करता है ओर ( अहिम्‌ अहन्‌ ) मेघ को आघात करता और ( सत्त). 
सपण करने चाले, बहने वाले ( सिन्धून्‌ ) जल धाराओं को ( आरिणात्‌) : 
बहा देता हे उसी प्रकार ( इन्द्र: ) ज्ञानेश्वर्सचान्‌, अज्ञान का. नाशक आ- 
चार्यं विद्वान्‌, परमगुरु और आत्मा ( मतः ) बढे भारी ( अदस्य ) मेघ 
के समान आनन्दरस वर्षण करने में समथ ( अणवस्य ) सागर के समान 
वशाल राम्भीर आत्मा के ( मूधानस्‌ ) अधिष्ठित देह के सूधो भाग को, 


' सूयेचक्र को ( अभिनत्‌ ) प्राणशक्षि द्वारा भेदन करता है (आहिम्‌ अइन्‌ ) 
' सान को नाश करता ( सप्त सेन्धून्‌ ) सात, गतिशील शीषगत प्राणों को 


ररित करता है । हे ( द्यावाएथिवी ) चो और प॒थिवी ! स्त्री पुरुषो ! यां गुरु 


` शिष्यो ! आप लोग ( नः ) हमें ( दवे: ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( प्र अवतम्‌ ) 


अच्छी प्रकार रक्षा करो । अध्यात्म में--हे ( द्यावाप्टथत्रा ) प्राण और 
उदान तुम दोनों ( देवः ) गतिशील प्राणां द्वारा (नः) हमारी (प्र अवतम्‌) 


रक्षा करा | 
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[ ९२ ] इश्वर स्तुति । | 
१-१२ प्रिययेधः, १६-२१ पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता | १-३ गायत्र्यः-! 
८, १३, १७, २१, १९, पंक्तयः | १४-१६, १८, २० दृदृत्य, । सपा 
अनुष्ड्भः । पकर्विशत्युचं सृक्तम्‌ ॥ 
अभि प्र गोप॑ति शिरेन्द्रमचे यथा चिद्‌ । 
. स्जूचु त्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १॥ ऋ० ८। ६९ | ४ | 
भा०--( सस्यस्य सूचु ) सस्य के उत्पादक, प्रवत्तक ( सत्‌ पतिम्‌ ) 
सञ्जन्नो के पालक ( गोपतिम्‌ ) इन्द्रिया, भूमियों चेदवाणया ऑर समस्त 
लोका के स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌, आचाये, राजा परमेश्वर की ( असि 9 


झचै-) साक्षात्‌ पूजा, सत्कार और उपासना कर ( यथा चिद्‌) जिसस 
स॒थादत्‌ छान प्राप्त हो । 


झा हरयः सखजिरिदषीरश्चि वहिषि । 

यज्ञाभि संनवांमढ ॥ २॥ 

इन्द्रा गावं आशिरं ढुढुह बञ्रिरे मु! 

यत्‌ सॉसुपहेर विदत्‌ ॥ रे ॥ 
;. भा०--( ३-३) तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो ( अथय का० २०।' 
२२। ४-६) 

- उद यद्‌ ब्रश्नस्यं विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वदि । 
मध्वः पीत्वा संचेवहि त्रिःसप्त सख्युः पदे ॥४॥ अ०२।६९।७॥ 


सा० - ( यत्‌.) जब ( इन्दः च ) में ओर विभूतिमान्‌ परम=आस्मा 
इम दोनों ( बरध्नस्य ) सवाश्रय इस महान्‌ परमेश्वर के मोक्षमय ( विष्प 
गृद्दम्‌ ) विषिध तपस्याओं से युक्क अथवा आविष्ट या उपविष्ट पुरुष की रक्षा 


; करने चाल शरण को ( उत्‌ गन्वहि ) प्राप्त होते हैं तब वहां ( न्निः सस) 
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इक्षीसव, परम आदिस्यस्वरूप, तेजोसय ( सख्युः) सखा, भिन्न, परमेश्वर के 
(पदे) ज्ञानमय बेथ रूप में स्थित होकर (मध्वः) आनन्दरस का ( पीत्वा ) 
पान करके ( सचेवहि ) परस्पर संगत होते हैं। 


अचेत प्रार्चत प्रियंमधासों अचत । 
[| ७ नि 
अचन्तु पुत्रका डत पुरं न घृष्णवचत ॥ ५॥ ऋ० ८६९८ ॥ 


- भा०--हे ( प्रियमेधासः ) यज्ञ को या पवित्र आत्मा को या मेघ 
अथोत्‌ अन्न को प्रिय रूप से प्रास करने वाले साधक पुरुषी ! आप लोग 
उस परमेश्वर की ( अचंत ) अर्चना करो ( प्र अचेत) खुव उपासना करो। 
( अचेत ) नित्य उपासना किया करो । हे ( पुत्रकाः ) युरुप, आत्मा का 

` नरक से त्राण चाहने चाले पुत्रा ! (उत) और तुम लोग ( पुरं न) दुरी के 


समान ( ष्णु ) शत्रु का धर्षण करन चाले उस परमेश्वर के अखण्ड रूप 


की ( अचेन्तु ) उपासना करो, और ( अचत ) नित्य उपासना करो । | 
अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिंगा परि चनिष्कददिन्द्राय व्रल्लोद्यतम्‌ ॥ ६॥ अ०८।६९।९॥ 


भा०--( गगेरः ) शब्द करने चाले स्तुति वाचक क समान कण्ठ 
या कण्ठगत प्राण या प्रवक्ता गुरु ( इन्दाय ) उस ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर के 
(_उद्यतम्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( ब्रह्म ) चेदवचन को ( अव स्वराति) बोले, 
उपदेश करे । ( गोधा ) वाणी के धारण करने वाली स्त्री एवं इन्द्रियों को 
धारण करने वाली मनः शक्कि उसी को ( परि सनिष्वणत्‌ ) सर्वन्न चीणा 
के समान उपदेश करे, गुने । ( पिङ्गा ) मधुर ध्वनि करने वाली वाणी, 
उसी का सवेत्र ( परि चनिष्कदत्‌ ) उच्चारण करे । 


आ यत्‌ पतन्त्येन्यंः खु दुघा अनपस्फुरः । 


छपस्फुरं ग्रभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ अ०८।६९।१०॥ 
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भा०--( सुदुघाः ) उत्तम रीति से दूध देने वाली और (अनपस्फुरः) 
न चोकने चाली, अपीड़ित (एनाः) शुञ्र गोओं के समान या (सुदुघाः ) उत्तम 
जल से पूणं ( अनपस्फुरः एन्यः ) निश्चल, प्रशान्त नदियों या जलधाराश्रा 
के समान ( यत्‌ ) जब भीतर ग्रह्मस की घाराए ( आ पतन्त ) प्राप्त 
होजादी हैं तब हे विद्वान्‌ योगाभ्यासी पुरुषा ! तुम लोग ( इन्द्राय ) आस्म 
के ( अपस्फुरम्‌ ) स्थिर, चचलताराहत, आवचुड्ध अविच्छिन्न ( सामम्‌) 
झानन्दरस को ( पातवे ) पान करने के लिये ( गुभायत ) उस का महर 
करो, उसका साक्षात्‌ करो | 

अपएाडन्डो अर्पादझिर्विश्वें देवा अंमत्सत । 

बरुण इदिह क्षेयत्‌ तमापो अभ्यजूबत बत्सं संरिश्वरीरिच८ 

ऋण ८ । ६९ | ११ ॥ 

भा०--( संशिश्वरी: ) गोएं ( वत्सम्‌ इव) बछडे को देखकर जिस 
प्रकार इंभारती हैं उसी प्रकार ( तम्‌ अभि ) उस आत्मा को लच्य करके 
( आपः ) समस्त प्राण एव समस्त 'आस्त' या ब्रह्मपद प्राप्त विद्वान्‌ एच 
समस्त ज्ञान वाणी और कर्मपद्धतियां भी ( अभि अनूपत ) साक्षांत्‌ स्तुति 
करते हैं । ( इन्द्र: अपात्‌ ) इन्द्र जीवात्मा उसी के रस का पान करता ददे 
( अझिः अपात्‌ ) सबके अग्रणी ज्ञानी पुरुप या मुख्य प्राण भी उसी का 
पान करता हे । (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌-गण पव विषयों में कोड़ाशील 
इन्जियगण उसी में तृप्त होते हैं । ( वरुण: ) सवेश्रेष्ठ चरण योग्य, आत्मा 
या अध्यात्म में अपान भी ( इह च्यत) इसी में स्थिर निवास करता है । 


सुढेचो अंसि वरुण यस्य ते सत्त सिन्धवः 

झनुक्तरंन्ति काकुदं सूर्स्य सुषिरामिच ॥६॥ ऋ० ८।६९।१२॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ आत्मन्‌ ! तू ( सुदेवः असि ) सवे- 
श्रेष्ठ, देव एवं उत्तम सुख और कल्याण का देनेहारा ( असि ) इ । ( यस्य 
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ते ) जिस तेरे (सप्त सिन्धवः ) सर्पणशलि महानदं के समान सातो 
शिरोगत प्राण ( सूर्यम्‌ ) उत्तम घारायु ( सुपिरास्‌ इच ) एक धारा के 
समान एक सात को प्रास हाकर ( काङुद्मू ) तालु के प्रति ( अजुचरान्त ) 
प्रचाहित होते हैं । योगाभ्यासी के साता प्राणों का रस तालु' से झस्ृतरूए 
ख दावत हाता ह । मानो सात घाराएं एक घार होकर बहती हैं । 


अथवा--( सुपिराम्‌ सूमयम्‌ इव ) छुदवालो ज्वलनशील बारूद की 
भरी नालिका के समान फूट हे । 
या व्यतारफाण्यत्‌ जुयुक्ता उप डाशुपें । 
० २ २३५ ~ १ ] 
चक्का नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १०॥ ऋ०८।६९।१३॥। 
भा०--( यः.) जो योगाभ्यासी पुरुष ( व्यतीन्‌ ) विविध बिषयो में 
जान वाले ( सु युक्कान्‌ ) उत्तम रीति से सन्मागे में गाये गये, इन्द्रिय 
रूप प्राणों को ( दाशुपे उप ) यज्ञशील आत्मा के निमित्त उसी को प्राप्त 
करने क लिये ( उप अफाणयत्‌ ) उसके प्रति पहुंचाता हे उनको चशकर 
भातर का तरफ ही एकाग्र कर लेता है चह ( तक्कः ) कृच्छ तपस्वी ( नेता ) 
नायक के समान ( यः उपमा ) जो उसका साक्षात्‌ ज्ञान कर लता ह 
( त्त्‌ इत्‌ ) तब ही ( वपुः असुच्यत ) इस शरीर बन्धन से मुक्क हो 
जाता है । 
अतीदु शक्र ओहत इन्डो विश्वा अति द्विषः । 
मिनत्‌ कनीन आदनं पच्यमानं परो शिरा ॥११॥ ऋ०८।६९।१४॥ 


भ०--( इन्द्रः ) वह आत्मा या योगाभ्यासी पुरुष ( शक्रः ) शङ्कि 


' मान्‌, राजा कं समान ( विश्वाः द्विषः) समस्त शत्रुओं को ( अत्ति) अति 
कमण करके ( अति इत्‌) समस्त दुःखों के पार ही (ओहते) पहुंचा देता है । 
और चह ( कनीनः ) अति कमनीय, अति सुन्दर, सुरूप, कान्तिमान्‌ , 
(परः) समस्त इन्दियगण ओर मन से भो परे विद्यमान रहकर ( पस्य मान 
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अदनम्‌ ) परप होने चाले भात के समान, भाग्य ब्रह्मरूप बल का 
अथवा ( परः पच्यमानं ओदनं ) परम स्थान पर परिपक्क होते हुए तज का 
( गिरा ) स्तुति द्वारा या उपदृश द्वारा या आकार-रूप नाद द्वारा (भनत्‌) 
भेद लेता हे. उसे प्रात होजाता है। 

छश न कुमार काथि तिष्ट रथम्‌ | 
छ पंचन्महिप मृग पित्रे माचे विभक्रतुम्‌ ॥ १२ ॥ ऋ०८।६९।१५॥ 


भा०--( पिन्न मन्न ) सा बाप के लिये ( अभेकः ) बच्चा (कुमारकः 
न) नया कुमार जिस प्रकार नये रथ पर .चढ़कर ज़गल में चारता ख़ 
जाता और सग और महिपको पकड कर लाता और मा बाप के हपे 
का हेतु होता है उसी प्रकार वह योगाभ्यासी भी ( अर्भकः ) अति सूचमं 
शरीर होकर ( नवं रथं तिष्ठन्‌ ) नय रथ. देह पर आरूढ होकर (सः) 
वह ( विभुक्रतुम्‌ ) बड़े व्यापक ज्ञान ओर कम से युक्त सद्दान्‌ ( सगे ). 
झति पवित्र एव सबसे खोजने योग्य ( महिषं ) महान्‌ दानी परमेश्वर को 
( पित्रे मात्र ) पिता माता के पद॒ पर ( पचत्‌ ) स्वीकार कर लता ह । - 


पक्तपरिग्रहे । भ्वादिः । . 


-झा तू सुशिप्र देपते रथ तिष्ठा डिरण्ययम्‌ । अध झचा 


संचचहि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनहस्रंम्‌॥१३। ऋ०८।६९१९ ॥ 


भा०--हे ( सुशिप्र ) उत्तम बलशालिन्‌ ! हे ( दरपते ) जाया के पति 
के समान समस्त सुखा के उत्पादक प्रकृति के स्वामिन्‌ ! परमेश्वर ! एवं 
चिति शक्कि या बुद्धि के स्वामिन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू ( हिरण्ययम्‌ ) सनापति के 
समान सुवण के समान तेजोमय कान्तिमान्‌ ( रथम्‌ ) रथ, या परमं 


रमणीय रस रूप परब्रह्म का ( आतिष्ठ ) आश्रय ल, उस पर आरूढ हा | 


( अध ) उसके बाद हम दाना जीव आर परमात्मा ( सहस्रपादम्‌) स- 
हस्ता पादं से युक्क ( अरुष ) अति तजायुक्न, ( स्वास्तगाम्‌) सुखमय; 
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कल्याणमय सत्ता या स्थिति मोच्तपद को प्राप्त कराने चाले ( अनेहसम्‌ ) 
पाप रहित या राजस कमें में प्रवृत्ति रहित ( झुक्तस्‌ ) अतितेजोमय उस 
एस्मपद को ( सचेदहि ) प्राक्त करें । 

'सहस्रपादम्‌' विशेषण से 'रथ' शब्द रस स्वरूप परत्रह्म का वाचक है 
'सदस्राक्त: सहस्रपात' । इसी का आगे भी वणन करते हैं । : 
ते घमित्था नमस्विन उप॑ स्वराजमासते । चरथं चिद्स्य 

le > हु ह नें र 

खुधित यदेतंव आचवेयन्ति डावनें॥ १७॥ ऋ० ८ । ६९ । १७॥ 

भ०- ( अस्य ) इसके ( सुधितस्‌ ) उत्तम रूप से सुरक्षित (अथम) 
माप्य, परम कोश, आनन्दमय धन या परम पुरुपार्थ को ( पतव ) पहुंचने 
के जिये उपासक लोग ( दावने ) आत्म समपैण के निभित्त ( यत्‌) जब 
जब्र ( आचत्तेयन्ति ) पुनः २ ज्ञान और कमै का अभ्यास करते हैं तब २ ही 
( नमारिचनः ) नमस्कार करने वाले, उपासक जन (त घ ) उस (स्वः 
राजम्‌ ) स्वतः प्रकाशमान परमेश्वर की ही ( इत्या ) इस प्रकार सत्य रूप 
में तब २ ( उप आसते ) उपासना करते हैं । 


अजु प्रत्नस्यौकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 


पूर्वामनु प्रयाति वृक्तवहिंषो हितप्रयस आशत ॥१४।ऋ०८।६९ १८ 


मा० प्रियमेघासः ) पवित्र ब्रह्मज्ञान के पिय, ( हित-प्रयसः ) 
चान को प्राप्त कर लेने वाले ( पूवोमु प्रयतिम्‌ अनु ) अपने पूर्व जन्म के 
किये उत्कृष्ट यत्न के अनुकूल ( वृक्॒बर्हिप; ) यज्ञ में जिस प्रकार कुशादि 
बिछाये जाते हैं उक्षी प्रकार अध्यात्म यज्ञ के लिये प्राणों का आयमन 
करन वाले विद्वान्‌ साधक जन ( पुप्राम्‌ ) इन में जीव के रहने योग्य 
समस्त लोको में से सबसे ( परत्नस्य ओकसः ) पुरातन, पुण्य स्थान या 


आश्रय परम ब्रह्म को ढी ( अचु आशत ) निरन्तर उपभोग करते, उसमें ` 


रमत हैं । 
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यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 
जिश्वालां तरुता पृतनानां ज्टेष्ठो यो बत्रा गुण १६॥ ऋ०्८ा७०।१ 

स[०--( यः ) जा ( चर्षणीनां राजा ) मनुष्यों के बीच में राजा के 
समान ( चर्षणीनां ) दर्शनशील इन्द्रिय के बीच ( राजा ) स्वय ज्ञान से 
प्रकाशित पुंचे उनका प्रकाशक हे । ( अध्रिगुः ) स्वयं. अछत. अस्थिर, 
वेचत इन्द्रियों से युक्त दोकर भी ( रथेमि: याता ) रमणकारी नाना 
दृह से जीवन पथ पर यात्रा करने वाला ( विश्वासास्‌ ) समस्त ( पत" 
नाना ) शान्नु सनाओ के विनाशक सेनाओं के ( तरुता ) नाशक सेना- 
पत्ति के समान समस्त आभ्यन्तर शत्रुरूप वासनाओं का नाशक आर 
( ज्येष्ठ: ) स्वथ सबसे श्रेष्ठ और ( वृत्रा) आवरणकारी अज्ञान का 
नाशक है उसका में ( गुणे) स्तुति या उपदेश करता हूं । 

इन्टर तं शुंम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्यं द्विता विंधतेरिं । 

इर्तांथ चज्ञः प्रति धायि दशतो महो दिवे न सूर्य; ॥१७॥ 

ऋ० ८।७०।२॥. 

भा०--हे ( पुरुहन्मच्‌) अति अधिक पदाथो के जाननेहारे ! बहुत 
कए के नाशक विद्वन! ( यस्य) जिसके ( विधत्तरि ) विविध उपाया से 
'घारण करने हारे स्वरूप में ( अवसे ) संसार के रक्षण के लिये ( द्विता ) 
निग्रह, अनुप्रह स्वरूप दो प्रकार हैँ (त) उस ( इन्द्र ) इन्द के ( शुम्भ ) 
गुणों को वणेन कर । और (यस्य वज्नः) जिसका चन्न, बल्लस्वरूप वीथ (इस्ताय) 
दुष्टी का हनन करने के लिग्रे ( दिवे सूयः न) आकाश में पकाश के 
लिये सूये के समान ( महः दर्शतः ) बड़ा दर्शनीय ( प्रति घायि ) प्रत्यक 
“पुरुष के लिये स्थित है । 

नकिए कमणा नशद यश्चकार सदावधम । इष्टं न 

यक्षेत्रिभ्वगुतेमभ्वखमधे भृष्एवोजसम्‌ ॥१८॥ #० =।७०।३॥ 
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भा०--( यः ) जो ( सदा बुधस्‌ ) सदा शक्ति को बड़ाने चाले, ( वि- 
श्रगूत्तस्‌ ) सबै स्तुत्य ( नऋभ्वसम्‌ ) सत्य के बलले बढ़ने वाले सहान 
( छष्चाजसम्‌ ) धर्षणशील पराक्रम चाले ( अछंए ) कभी भी न हारे 
हुए, सदा जयशील ( इन्द्रम्‌ ) राजा के ससान ऐश्वर्य चान्‌ आत्मा को जो 

~ ha he २. क 

( चकार ) साधता है ( तम्‌ ) उसके पद को ( नकिः ) कोइ भी न ( कमे- 
णा नशत्‌ ) कम-या चष्टा से ही प्राप्त करता है और ( न यज्ञैः ) न यज्ञो 
से ही कोई उसके पदतक पहुंचना हे । 

अपाठ सुभरं एतनासु लाखडि यसन महीरुझुअर्य: । 

ew ™ [] ७ ~ > १ 

से धनवा जायंमाने अनोनड्योवः क्षामो अनोनडुः ॥१६॥ . 


ऋ० ८ | ७०।४॥ - 


____ भा०--( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके प्रकट होने पर ( धेनवः ) दुग्ध 
दोहन करन वाली गोथा के समान नाना ऐश्वर्य से राएट को पूणे करने 
चाली प्रज्ञा जिस प्रकार ( अपारम्‌ ) उस पराक्रमी, ( उग्रम्‌ , भयङ्कर; सदा 
बलवान , ( एतनासु सासहिम्‌ ) शत्रु-सेनाओं पर विजय करने चाले राजा 
की स्तुति करते हैं उसी प्रकार जिस परमेश्वर या आत्मा के प्रकट हो जाने 
पर ( मही: द्यावः ) बढ़े तेजस्वी सूये के समान विद्वान्‌ गण (.मही 
सामः ) बढी इथिवीयां, उनके निवासीजन भी ( 'उर्ञ्जयः ) विशाल स्तु-. 
[तियो से युक्त होकर ( अनोनडुः ) नित्य स्तुति करते हैं । बे 
: यदु द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः। | 

- न त्वा बजिन्त्यदृद्ं सूयी अनु न जातमंष्ट रोदसी ॥२०॥ ` 
आं पपाथ महिना वृष्णयां वूषन्‌ बिश्वा शविष्ठ शकला । " 


अरो अंब मघघन्‌ गोमंति बजे वंजि डित्राभिरात्मिः ॥२१ 

सा०-( २०, २३ ) दोनो मन्त्रो को व्याख्या देखा अथवे० २० | 
=१।१॥ ऋ० ८।७०।५,६॥ 
न" है; ० ७ OE 
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[ ९३) इश्वर स्तुात ै 
-३ प्रगाथः ऋषिः | ४-८ देवजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रो देवता। गायत्र्य: ६ 
| अष्ट्च सुक्तम्‌ ।। 
उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमां: णुष्व राधा अद्विवः । 
आच ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ ऋ० ८।५३।३॥. 
भा +--हे ( अद्रिः) अखण्ड बलवीयेवन्‌ ! बत्निने ! ( स्वा ) तुरं 
को ( स्तोमाः ) स्तीतसमूह और स्तुतिकतो जन ( उत्‌ मन्दन्तु) दर्षित 
रें । तू ( राधः कछृणुष्व ) अन्न आर ज्ञान, भक्ति आदि एश्वये प्रदान कर । 
( न्रह्मद्विपः ) ब्रह्म, वेद॒ और वेदज्ञ विद्वानों स द्वेष करन चाल पुरुषों कको 
( जहि ) नाश कर । 
दा पणींरराधसो नि वांधरुव सहा आसि | 
डि त्या कश्चन धति ॥ २॥ ऋ० म। ५३।२॥ [ 
भा०--( अराधसः ) ऐश्वयं एवं आराधना आदि से रहित ( पणीन्‌) 
केवल लोक व्यवहार में चतुर लोभी पुरुप को तू ( पदा ) पेर से ( नि 
चाधस्व') पीड़ित कर । तू ( महान्‌ असि ) सत्रसे महान्‌ हैं (त्वा प्रति ) 
रो झुकाबल पर ( नहि कः चन ) कोई भी नहीं है । (कक 
मीण खतानएमन्द्र त्वमखुतानाम्‌ । 
त्वे राजा जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ त्र» ८ | ५३ | ३॥ 


भा०--है ( इन्द्‌) परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( सुतानाम्‌ ) अभिषिक्त ओर 
( असुतानाम्‌ ) अनभिषिक्त सभी जनों का ( इंशिष ) स्वामी दे । तू 
( जनानाम्‌) समस्त उत्पन्न जनों का ( राजा) राजा ह । 


डङ्खयन्तारणएस्युद इन्द्र॑ जातमुर्पासत । 
` भरेजाना्लः खुबरीयम्‌। ० १० | १५३ । १, 
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भा०--( सुवीयेम ) उत्तम चीये का ( भेजानासः ) सेवन करती हुईं 
( भ्रपस्युवः ) तदनुकूल आचारण करती हुई स्त्रियां जिस प्रकार ( इंङ्ख- 
यन्तीः ) पति आदि का संग लाभ करती हुई ( जातम्‌ उपासत ) उत्पन्न 
सुन्दर पुत्र को प्राप्त करती हैं और जिस प्रकार ( सुवीयेस्‌ ) उत्तम वीर्य 
या पुरुष को ( भेजानासः ) आश्रय करता हुई ( अपस्युचः ) तदनुकूल 
कार्य करना था रक्षा चाहती हुई प्रजाए ( इंखयन्ताः ) उसी के शरण 
जाती हुई प्रजाएं ( जातं इन्द्रम्‌ ) प्रकट हुए, मत्यक्ष एश्वयेवान्‌ राजा का 
( उपासते ) आश्रय लेती हैं उसी प्रकार ( सुवीयेस्‌ भेजानासः) उत्तम 
चीयेवान्‌ परमबलस्वरूप परमेश्वर का ( भजाचासः ) भजन करती हुई 
( अपस्युवः ) ज्ञान और कमे का ज्ञाभ चाहती हुई ( इंङ्खयन्तीः ) इस 
परमेश्वर की शरण में जाती हुई ( जातम्‌ ) हृदय में प्रकट हुए ( इन्द्रम्‌ ) . 
एश्वथवान्‌ परमेश्वर की ( उपासते ) उपासना करती हैं | 


त्वमिन्द बलादधि सहसो जात ओज॑स; । 
त्वं वृषन्‌ त्रेषेदंखि ॥५॥त्र० १०। १५३।२॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) एश्वयेतन्‌ ! (त्व) तू ( बलात्‌) वल से अश्नि 
के समान ( सहसः ) शत्रु पराजित करन हारे सेन्यबल से विजेताके : 
समान और ( ओजसः ) चीये एवं पराक्रम से राजा के समान अथवा पुत्र 
के समान ( अधिजातः ) और भी अधिक गुणवान वीयेचान और परा- 
क्रमी रूप से प्रकट होता है । हे ( बूषन्‌ ) सुखें के चेक ! तू ( वृषा इत्‌ 
आसि) साक्षात्‌ मेघ के समान आनन्द घन होकर आनन्द की चप करता है । 
` त्वमिन्द्रासि बत्रा व्यन्तरिच्ञमतिरः । 
उदू द्यामस्तभ्ना ओजा ॥ ६ ॥ अ० १० । १५३ । ३॥ | 
भा०- हे ( इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! तू (वृत्रहा ) जृत्र, आवरणकारी अन्ध 


कार के नाशक सूये आर मेघ के छित्न भिन्न करने चाले वायु या बिद्युव्‌ 
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अथवा आचरणकारी शत्रु के नाशक चीर राजा के समान ( आसि ) है । तू 
( अन्तरिक्षम्‌ ) उक्त सूयं आदि के समान अन्तरिच्त=हृद्याकाश को (वि 
तिरः ) विशेष रूप से व्याप लेता है और ( जसा ) अपने पराक्रम 
से ( द्याम्‌) आकाश को सूर्यं के समान या राजसभा को राजा के समान 
समस्त (द्याम्‌ ) तेजोमय शक्ति को ( अस्तम्नाः ) धारण करता है | 
त्वमिन्द्र सजोष॑समर्क त्रिभर्षि बाह्वोः । 
यञ्ज शिशान ओजसा ॥ ७॥ 2° १०।१५३।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ ! ( बाहोः अकम्‌ ) बाहुं से जिस 
घक्कार चत्र को धारण किया जाता हे उसी प्रकार जो ( सजोषसम्‌ ) सेव- 
नोय गुणा से युक्त ( अकेम्‌ ) अचेनीय स्वरूप को तू ( बाह्वोः ) बाहु के 
समान अपने ज्ञान ओर कमे के द्वारा ( विभर्षि ) धारण करता है ओर 
( ओजसा ) अपने वीर्य पराक्रम से ( वज्र शिशानः.) ज्ञानरूप चत्र को 
आरः भी तीच्ण. करता' दै । 
त्वमिन्द्राभिभूरसि. विश्वा जातान्याजसा । 
स विश्वा सुय आभंचः॥ ८॥ त्र० १० | १५३ ।.५ ॥ | 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ ! तू ( ओजसा ) अपने: पराक्रम से 
( विश्वा जातानि ) समस्त उत्पन्न लोका में ( अभिभू: ) व्यापक,- उनका 
____ घशीकतों है | ( सः) चह परमेश्वर ही ( बिश्वा सुवः') समस्त पदार्थो 
ओ- के उत्पादक भूमियों को भी गोवा को बंप के समान उत्पादक रूप 
| ( आभवः ) सब प्रकार से प्रास है । 


| हक [ १४ ] राजा, आत्मा ओर परमेश्वर | 

' शिरसः कृष्ण ऋषिः | १-३ १०, ११ ब्रिष्डमः । ४-९ जगत्यः । एका? 
| दशचे सूक्तम्‌ ॥ 2 2 
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च्या यात्विन्टः स्वर्पतिमैदाय यो धर्मेणा तूतुजानस्तुविष्मान, |. 
प्रत्वक्ताणो अति विश्वा खहास्यपारेणं अहता दृष्ण्येन ॥ १॥ 
[१-११] त्र १० | ४४ | १-११ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( इन्द्‌ः ) ऐंभयरेवान्‌ आत्मा ! राज | ( घ्मणा), 
अपने धारण करने घाले सामथ्ये से ( तृतुजानः ) सचेत्र ज्यापक ( तुवि- 
प्सानू ) महान्‌ सामथ्येचान है और जो ( अपारेण ) अपार अनन्त (महता) 
बड़े भारी ( वृष्ण्यन ) बल से ( विर्वा सहांसि ) और समस्त बलों को 
(अति ) पार करके डनको ( प्रत्वक्षाणः ) उत्तम रीति से गढ़ता या. बनाता 
है चह ( स्वपतिः ) समस्त घनो का स्वामी ( मदाय ) परमानन्द मदान 
करने के लिये ( आयात्‌) हमें साक्षात्‌ ग्रास हो । 
स॒ष्ठामा रथैः खुयमा हरीं त मिम्यक्ष वज्रो जपते गभ॑स्तौ । 
शीभं राजन, सुपथा यांह्यावोङ्‌ वर्धाम ते पपुषो ज्ुष्एयानि ॥ २॥ 
भा०- हे ( नुपते ) राजन्‌ ! आत्मन्‌! ( ते रथः ) तेरा रथ (सुष्ठामा) 
उत्तम रीति से युद्ध में खिर रहने वाला हो । ( ते हरी सुपंथा ) तेरे घोढे 
उत्तम रीति से नियम में रहने चाले हाँ ( ते गभस्तो ) तेरे हाथ में (चञ्जः) 
चज्र, खड्ग ( मिम्यक्ष ) चतेमान रहे । तू. ( सुपथा ) उत्तम माश से ( शी- 
भम्‌ ) शीघ्र वेग से ( अवाङ्‌ याहि ) सम्मुख, आगे प्रयाण कर ( पपुष, ) 
राष्ट के नित्य पालन करने चाले (ते तेरे ( दृष्ण्यानि ) बला को इम 
( चधोम ) बढ़ादें । 
अध्यात्म में--हे आत्मन्‌ ! तेरा देहरूप रथ सदा सुख से स्थिर रहे । 
तेरे प्राण उदान रूप घोड़े उत्तम रूप से नियम में रहें ( गमस्तौ ) दाथ 
में सदा ज्ञानरूप बज्र रहे । दू. उत्तम मागे से आगे बढ़ । पालनकारी | 


` आनन्दुरर के पान करने चाले तेरे बलों को हम बढ़ावें। 
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एन्दवाडो नुपति चज्रवाहुमुग्रमुग्रासस्वविषास एनम्‌ । 
धत्वेत्षर्स दृषमे सत्यशुष्मममस्मत्रा खंधमादों वडन्तु ॥ ३ ॥ 
भरा०--( चत्रत्राहुम्‌ ) खड्ग को हाथ में लिये ( उग्रम्‌ ) अति भय- 
फेर, बलवान ( प्रस्वत्तसस्‌ ) शत्रु बला के नाशक, ( सस्यशुष्मम्‌ ) सत्य 
जख चाले ( वृषभम्‌ ) समस्त सुखो के चर्षेक एव नरश्रेष्ठ ( नुपतिम्‌ ) 
समस्त मनुष्यों के पालक राजा को ( उग्रासः ) अति बलवान्‌ ( तरिषासः) 
वडे २ ( सधमादः ) एक साथ आनन्द लाभ करने वाले ( अस्मत्रा ) इम 
में से ( इन्द्रचाहः ) इन्द, राजा के काये को वहन करने या सन्चालन 
करचे में समथ योग्य पुरुप ( विहन्तु ) राजा को वहन करें राजा को 
राज्यक्राये में सचालित करें । 
शया पाते द्रोणसाचं सचेतसमूजेस्कम्मे धरुण आ वुषायसे । 
ओज: छश्च सं गृभाय त्वे अप्यो यथां केनिपानामिनो वृ ॥२॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! ( एवा ) इस प्रकार से तू ही ( पतिम्‌) अपने 
प्रालक ( द्रोणसाचम्‌ ) राष्ट में विद्यमान ( सचेतसम्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( ऊजे 
स्फम्भम्‌ ) बलों के स्तम्भन करने वाले पुरुषों या प्रजाजन को अपने - 
६ धरुणे ) धारण पोषण करने वाले सामध्य या शासन में ( षण 7 


र | टं ..४षायसे ) 
सत्र पुष्ट करता दे । तू ( ओजः ) बल, पराक्रम । 'कृषच ) सम्पादन कर । 
( त्वे ) अपने में ही तू. ( संगुभाय ) राष्ट ऐ समस्त कायी को संग्रह कर 
यथा जिस तू ( केनिपानाम्‌ ) चड़ २ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों की ( बुधे ) 
जुद्ध के लिये ( इन; असः ) उनका राजा बनकर रह | 


अध्यात्म में--( दोणसाचं ) देह रूप घर में व्यापक ( सचेतसम्‌ ) 

चेतनावाव्‌ ( ञञ्चेस्कम्मम्‌ ) बलके घारक ( पतिस्‌ ) पालक प्राण को 

है आसन ! तु ( धरुणे ) अपने शासन में घारक प्रयत्न में ( आवुषायसे ) 

रख़ता है । तु ( ओज: कृष्व ) य सम्पादन कर ( स्वे सं गृभाय ) अपने 
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में संचित कर ( यथा.) जिससे :(:केनिपानास्‌ ) सुखमय आरसा के परम 
रस को पान करने चाल अथवा सुखमय परब्र तक पहुचन चाले अध्यात्म 
ज्ञानियों को भी ( इन! असः ) स्वामी हे । 
` 'केनिपानाम्‌'--केनिप इति सेघाविनाम । के 
पतेः पातेवों डः । के आत्मीन सुखमये पर ब्रह्मणि ए 
चा रसं इति केनिपाः । 
गमन्नस्मे वसन्या दि शंसिंष भरमा यांडि खोमिनः। 
त्वर्मीशिषे सारिमिन्ना'सत्खि डाइण्यनाचग्या तच पात्रा चसणा« 
` झा०--( अस्मे ) हमे ( वसूनि ) नाना ऐश्वय ( आगसन्‌ ) प्राप्त 
हों । में (हि) तुरक ही ( शंसिषं ) स्तुति करता हू. । तु ( सोमिनः ) सोम 
रस से यज्ञ क'ने वाले ज्ञानवानु : पुरुष के ( भरम्‌ ) यज्ञ को तू (आयाहि) 
प्राप्त हो । (.स्वम्‌ ईशिषे). तू. सबका .स्वामी इ । (स: ) चह तु ( आस्मिन 
बहिंपि ) इस महान्‌ यज्ञ में, इस आसन पर ( आसत्सि ) आ विराज । 
( तत्र पात्राणि ) तेरे पालन सामय्थे ( घभेणा ) धारण बल से ही (श्रना 
ध्या ) शत्रं स विजय किये नहा जा सकते । | 
पृथक प्रायन्‌ प्रथमा दवहूतयाइरुणचत श्रवस्या बु 


०५ | 


न ये शकुयेक्षियां नावमारुहमीभँच ते न्यविशन्त केयग्र: ॥ ६ ॥ 

४ झार०- ( प्रथमा: ) श्रेष्ठं ( देवहुतयः ) देव परमेश्वर के उपासक 
थर्थवो देव इन्द्रिय के वश करने हारे पुरुष जो ( दुरा ) दुस्तर अपार 
( शरतरस्यानि ) ज्ञानेधयी और यर्शो को ( अकृण्वत ) प्राप्त करते हें वे 
( पथक्‌ ) सबसे अघिक ( प्रायन्‌ ) उच्छृ माग पर गमन करते हैं । आर 
(ये ) जो ( यजिप्राम्‌ ) यक्ष, आत्मा, परमात्मा सम्बन्धी ( नवम्‌ ) संसार 
से पार द्ोने के साघधनरूप- नौका पर ( आरुह्मम ) चढ्ने में (न शेकुः ) 
संस्थ नहीं होते ( ते.) चे ( केपयः ) ,कुप्सित आचरण दाळ शशचार 
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झाकर ( इमा एवं ) मानों ऋण से ही (नि आविशन्त) नीच 
डूबत जात हु । 


एवेचापागपरे सन्तु दृद्योश्वा येषां दुथुर्ज आयुयुजे । 
इत्था य प्रागुपरे खरिति दावने 'पुरूणि यंत्र बयुनांनि भोजना ॥७॥ 


ए०--( पुव-एव ) इसी प्रकार .( अपरे ) दूसर लाग ( येपां ) 
जिनके ( दुयुजः ) कष्ट से योग मागे में एकाग्र होने चाले, अवश दुदान्त 
( अश्वाः ) अश्वा के समान अजित इन्द्रिय ( आ युयुज्रे ) इधर उधर के 
विषयों में लग जाते हैं चे ( दूड्यः सन्तु ) दुष्ट वुद्धि वाले हो जाते हैं । 
( इत्था ) इस प्रकार ( ये ) जो ( उपरे ) उत्कृष्ट भाग में ( प्राकू ) उत्तम 
दंशा म ( दावन) सचे दुःखनाशक अर समस्त सुखदायक परमेश्वर 
के निमित्त ( सन्ति ) हो जाते हैं (यत्र) जहां ( पुरूणि) बहुत खे 
( चयुनानि ) ज्ञान ऑर. बहुत से ( भोजना ) नाना सोग्यफल प्राप्त होते 

चे कृतकृत्य होत हैं । 


गिरीरँज्ञान्‌ रेजमाना अधारयद्‌ योः ऋन्द्दन्तरिक्ञाणि कोपयत्‌ ! 
खमी दीने धिषणे चि ष्कभायति वृष्णः पीत्वा मद उक्थानि शंसति८ 


भा०--वह परमेश्वर ( रेजमानान ) निरन्तर चलन वाले ( अज्ञान) 
गमनशील, कांपने चाले ( गिरीन्‌ ) मेघो और पेत को भी ( अधारयत्‌ ) 
स्थिर करता दै, धारण करता दै । ( दौः ) प्रकाशमान सूये के समान ज्ञा 
( ऋन्द॒त्‌ ) गजेना करता और जो ( अन्तरिक्ञाणि ) अन्तरिषस्थ विद्युत्‌, 
भेघ. आदि नाना पदार्थो को ( कोपयत्‌.) बढ़े चेग से चला रह। हे । आर 
जो ( समीचीने ) परस्पर संगत हुए. ( घिषणे ) सव पदाथा के आश्रय घो 
ओर एथिवी दोनों को भी ( वि स्कभायति । विशेष रूप से थाम हुए हैं । 
बह ( वृष्णः ) आनन्द रसो के वप्रेण करने वाले समस्त ज्ञानों ओर बला 
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आर लोकों. को ( पीत्वा ) अपने भीतर विलीन करके. ( संदे) अति 
आनन्द में ( उक्थानि ) ज्ञान-वचनो का सी ( शसति ) उपदेश 
करता है । 

- इमं बिभर्मि सुकत ते अङुशं येनाइजासि मधघचंछुफारुज: । 


अस्मिन्त्सु ते सचंने अस्त्वोक्यं सुत इष्टो मघवन्‌ चोध्यामंगः ॥९॥ 


भ०- हे परमेश्वर ! में (ते) तरे बनाये या दिये ( सुकृतम ) 
युण्याचरण रूप या उंचम रीति से साधित ( अंकुश ) अकुशा, प्रेरक बल 
या ज्ञान को अपने ऊपर शासक के रूप में ( बिमर्मि ) धारण करता हूं । 
( येन ) जिससे दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! तू ( शफारुजः ) निन्दा वचना 
से हृदय को पीड़ा देने चाले दुष्ट पुरुषों को भी तु ( झा रुजासि ) पीडित 
करता है। ( ते ) तेरे ( अस्मिन्‌ सवने ) इस महान पश्वे या शासन में 
इमारा (ओक्यम्‌) निवास ( सु अस्तु ) उत्तम रीति से हो । ओर हे ( मघ- 
चनू ) ऐश्वर्यवत्रू ! ( आ भगः ) सब प्रकार से सेचन करने योग्य तू ( सुते 
इष्टे ) उपासना रूप यज्ञ के सम्पादन करन के अवसर में ( बोधि ) हमार 
अभिप्राय ओर स्तुति को जान । 


गोभिष्टरमामति दुरेवां यर्वेन कु पुरुहत विश्वाम्‌ । 

बयं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिन: परि पातु पश्चादुतोत्त॑रस्मादधंरादघायोः । 

इन्द्रः पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिंवः कृणोतु ॥११॥ 
, भ०-( १०, १ १) दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथवे० २० । 


३3 ।.१० । ११ ॥ तथा २०। झई | १० | ११॥ 
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[९५] 
१ ग्रस्ममद अपिः । २-४ सुदाः पैजवनः । १ अष्टिः । ३-४ शङ्कयः । इन्द्रो 
देवता । चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 

बिकतुकेषु महिषो यवाशिर तुविशष्मस्तूपत्‌ सोममपिबद्‌ चि- 
प्खुना सुत यथावंशत्‌। स ई समाद महि कसे कर्तवे महामुरु 
खने लस्भदु देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दु: ॥१॥ ऋ० २।२२।१॥ 
भा०--( महिषः ) महान ( तुविशुष्मः ) बड़ा बलवान्‌ परमेश्वर 
( न्नेकदुकेणु ) तीनों लोका में ( यवाशिरस्‌ ) मिलाने और विभाग करने 
अर्थात्‌ संयोग और विभाग दोनों से मिश्रित ( सामम्‌ ) इस ससार क 
झेररू बल को स्वय ( तृपत्‌) तृस, पूणे होकर भी ( विष्खुना ) अपने 
व्यापक बल से पुसे ( आपिबत्‌) पान करता है, उसे ऐसे अपने चश करता 
है (यथा) जिससे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए संसार को घह (अचशतः) अपने चश 
किये रहता है । वह महान्‌ प्रेरक बल ही उस ( महाम्‌ उरुस इस ) महान 
बिस्तीणे, तेज पराक्रम वाले परमेश्वर को ( सहि कमे कतेये ) बढे २ कमे 
करने के लिये ( मभाद ) पूणे समथे बना रहा है । ( सः ) चह ( देवः) 
देव, तेजोमय ( सत्यः ) सत्यमय, बलस्वरूप ( इन्दुः ) परम ऐश्‍वर्य रूप 
होकर ( सत्यम्‌ ) सत्यरूप ( इन्द्रम्‌) उस पेश्वयेवान्‌ ( देवस्‌ ) परम 

' प्रकाशक, सवेप्रद परमेश्वर को ( सश्चत्‌ ) प्रास होता है । 


६६३ 
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९५--ईदं सक्त षडचमनुक्रंमणिकायां पट्यते । तत्र आध्ानां तिस॒णां गृत्समद ऋषिः 
अन्त्य।नां तिसणां सुदाः पैजवन श्रषिः । उपलन्धसंहितासु चतुऋचमिदं 
सूत्तमुपलम्यते। अनुक्रमणिकायां “अधत्विषीमान'० 'साकं जातः०' इति ऋगद्वयं 
(ऋ० २ । २२ । २, ३ ) अधिकं पठ्यते, तच समीचीनमेव । ज्रिकद्॒के- 
ष्विति तृचस्य सामवेदेपि तथेवोपळ्म्मातं । त्रग्द्यस्प्रानुपलम्म: प्रमादातू 
शाखाभेदाद्वा विशयः || 
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अध्यात्म में--( महिषः ) महान्‌ (` इन्द्रः ) ऐश्वयेचान्‌ आत्मा (तृपत्‌) 
आनन्द रसं से तृप्त होकर ( विष्णुना ) व्यापक परमेश्‍वर के संग से (सुत 
सोमम्‌ अपिबत्‌) प्रास सोम, अह्यानन्द रख का पान करता है । ( सः )-वह 
ब्रह्मस ( महाम्‌.ऊरुम्‌ ) उस महान्‌ विस्तृत तेजरवी,. ( इंग ) इस . यागी 
पुरुष को ( महि कमै कत्वे ममाद॒ ) महान्‌ २ कमै करने के लिये .भी 
समथ करता है । ( सः देवः सभ्यः इन्दुः ) चह तेजस्वी सत्यस्वरूप ऐेश्वय- 
चान्‌ परमेश्वर ( देव सत्यम्‌ इन्द सञ्चत्‌ ) प्रकाशमान पुरचयंचान्‌ आत्मा 
को ही प्राप्त होता हे ३ 5 
राजा के पक्ष में--( त्रिकद्ठुकयु ) तीनों लोकों में ( सहिपः तुवि- 
शुष्मः ) सर्वश्रेष्ठ ` बड़ा बलचान्‌' राजा “( विष्णुना ) अपने व्यापक ` बलं 
सामथ्ये स्रे (यवाशिर ) शङ्जुनाशकं सेनोपतियों पर आश्रित, उन द्वारा 
( सुतम्‌ ) पाइत या पुश्वयंजनक' ( सोमस्‌) राष्टू को ( अपिबत्‌ ) भोग 
करता इं । वह राष्ट्रूपं ऐश्वर्ये ( महाम्‌ ऊरुम्‌ ) उस महान्‌ विस्तृत बल 
बाले राजा को ( महि कमें कत्तेवे समाद्‌ ) बंडे २ कायं करने के लिये 
भारत करता हे ( सत्यः देवः इन्दुः सः )' सेत्य न्यायं के बलवाला, कर- 
` अद्‌' एरचययुक्क वह राप्टू ( सत्यं देव इन्द्र ) सत्यकमो, न्यायी, विजयी 
एश्वयेवान्‌ राजा को (:सश्चत्‌ ) प्राप्त होता हे. । 
अनुक्रमणी क अनुसार नीच लिखे दो मन्त्र ओर समझने चाहिये । 
अध त्विषी मान्‌'०और 'साके जातः०' ॥ जिनका मूल पाठ इस प्रकार है। 
अधर त्विषीमा अभ्याजसा निवि युंधाभंबदां रोदसी अपण 
द्स्यमज्मचा प्रचांवृुधे । अधत्ञान्यं जटरे प्रेमंरिच्यत सेनं 
सश्चद्‌ देवा देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुं: ॥ क्र» २।२२।२॥ 
२-साकं जातः क्रतुना साक मोजसा चवाक्षिथ साकं वद्धो-वीयैः 
` सासहिसेधोा विंचषणिः । दाता राधः स्तवते काम्यं वस 
लेनं खञ्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दु: ॥ ० २।२२।३॥ 
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भा०--(१) ( अध स्विपीमान्‌ ओजसा युधा क्रिविम अभि अभवत्‌ ) 
और वह कान्तिमान्‌ इन्द्र अपने पराक्रम और प्रहारशील युद्ध द्वारा अपने 
सैन्य और प्रजा के नाश करने चाले शत्रु को दबाता है । ओर चह ( रोदसी 
झा अपणत्‌ ) द्योलोक ओर पृथिवी लाक, राजसभा और प्रजाजन दोनों 
छो अपने बल से पूर्ण करता है ( अस्य मञ्मना सः प्र वावृध ) इंस राष्ट्‌ क ` 
वल से वह ऑर अधिक बढ़ता हे । ओर चह राष्ट के दो भाग करक 
( अन्य ) एक भाग को ( जठरे ) अपने वश में ( अधत्त ) करता ह। आर 
( इम्‌) इस दूसरे भाग को ( प्र अरिच्यत ) अन्य राजाओं को प्रदान 
सरता है । ( सैन० इत्यादि ) पूर्वेवत्‌॥ ` र 

(२) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( ऋतुना साकंजातः) कमे आर प्रज्ञा सा- 
मध्ये से युक्त होकर ( ओजस्य साकम्‌ ) वल पराक्रम के साथ आर ( चीय॑ 
साकं बुद्ध: ) वीया, सामथ्या से वृद्धि को प्राप्त होकर ( चि चषाणः ) सब 
का दृष्टा राजा, ( संधः सासहिः ) 'संग्रोमंकारेया. का ।चजता हांकर 
( स्तुचत्रे काम्यं चसु. राधः च दाता ) .स्तुति. करने. वाला को धन पश्व 
प्रदान करता हे ( सश्वत्‌० इत्यादि ) पुर्ववत । 
प्रो.ष्चस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमंचेत । अभीके चिदु लोककत्‌ 
संगे खमत्खुं वृत्रहाम्माके बाते चाढिता नभन्तामन्यकषा 
ज्याका आध धन्वखु ॥२॥ त्र १०॥ १३३ | ३१ ॥ 

[०---( अस्म ) इस ( इन्दाय ) ऐश्वर्यचान्‌ राजा को ,( पुरोरथम्‌ ) 
रथ के आगे चत्तेमान ( शूपस्‌ ) बल की ( प्रा अचंत ) स्तुति करो । 
( अभीके ) भय राहित ( संगे ) परस्पर के मेल मिल्लाप में ( लाककृत्‌ ) 
समस्त लोका का उपकार करने वाला, ओर ( समस्सु दृत्रहा ) सग्रामों क 
अवसरों में शत्रुओं का नाश करने वाला होकर ( अस्माक चोदिता ) इमे 
न्यायपथ में लजानेहारा, हमारा हित ( बाधि ) जानता इ । ( अन्यकघां ) 
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चुद अन्य शत्रुओं के ( धन्वसु अधि) धनुषषों पर ( ज्याकाः ) डोरियें 
.( नभन्ताम्‌ ) ट्ट जाये । 

अध्यात्म मे--( पुरोरथस्‌ इन्दाय शूपम्‌ अचेतः ) रसदर्शन के समक्ष 
इन्द्र, आत्मा के बल का वर्णन करो । वह ( अभीके संगे ) साक्षात्‌ संग 
लाभ होने पर ही ( चित्‌ ) मानो ( लोक कृत्‌) अपने दशेन कराता 
द या आश्रय प्रदान करता है । ( समत्सु) परम आनन्द के अचसरों 
पर ( वृत्रहा ) आवरक अज्ञाना का नाशक है | वही ( चोदिता ) इन्द्रिय- 
गण का चालक होकर ( त्राधि ) परम ज्ञान प्राप्त करता हे । ( अन्यकेपां 
अधि धन्वसु ) अन्य चुद्‌ शत्रुओं के धनुषषों की ( ज्याका; ) डोरियां भी 
( नभन्ताम्‌ ) टूर जाती-हैं अथात्‌ अ।स्मिक बल के समक्ष शत्रुओं के हाथि 
यार निकस्मे होजाते हैं 4 - 


त्वं सिन्धुँरवासजाश्वराचो अडज्नहिंम्‌। अशघुरिन्द्र जशिषे विश्वं 
पुष्यसि वायै तं त्वा परि ष्वजामद्दे नभ० ॥३॥ ऋ० १०।१३१।२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वं) तू ( सिन्धून्‌ ) बहने वाले 
नदी नदे को ( अधराचः ) नीचे जाने चाला ( अवासखजः ) बनाता है । 
शोर ( अहिम्‌ ) सूये जिस प्रकार मेघ को नाश करता हे उसी प्रकार सूर्य के 
समान कुटिलाचारी पुरुष को भी ( अहन्‌ ) नाश करता हे । तू ( अशंत्रुः ) 
शन्रुरह्तित ( जज्ञिष ) जाना जाता है । तू ही - ( विश्वं वायम्‌) समस्त चरने 
धारय ऐश्वर्य को ( पुष्यीसि ) पुष्ट करता हे । ( तं र्चा ) उस तुक को इम 
( परिष्वजञामहे ).सव प्रकार से अपनात हैं । (नभन्ताम्‌० इत्यादि) पूर्वेचत्‌ । 

राजा के पक्ष सं-( सिन्धून्‌ ) अतिवेग .से जाने चाले सना दलों को 
- अपने अधीन रखकर चंलाता है । शत्रु का नाश करता है । तू शत्रु रहित 
ज्ञाना जाता हृ । समस्त पश्वे की बृद्धि करता है, इम प्रजाजन तरा आश्नय 


रेते हें । 
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वि घु विश्वा अरांतयोयों नंशन्त नो भियः । अस्तासि शत्रेवे 
= |] जिघां ०३ तिदा 0७ र भर ७. |) 
च्च या न इन्द जिघांसति यात रातिदादिवसु । नभन्तामन्यकषा 
ज्याका आवि धन्वसु ॥ ४ ॥ ऋ० १० । १३३ | ३ || 
भा०--( विश्वाः) समस्त ( अयेः ) सम्मुख चढ़ाई करन चाले 
( अरातयः ) अराति, करादि न देने चाले शत्रुजन ( सु चिनशन्त ) अच्छी 
प्रकार नष्ट हाँ । ( नः धियः ) हमारी स्तुतियां तुमे प्रास हों । दे ( इन्द्र) 
शत्रनाशाक ! ( नः यः जिघांसति) हम जो मारना, चाइता दे उस 
( शन्नचे ) शत्रु को नाश करने के लिये तू ( वधं अस्तासि) बधकारी शस्त्र 
' का प्रयोग करता हे । और (या) जो तेरा (रातिः) दानशील हाथ दै 
चह ( वसु ददिः ) सदा परवरं प्रदान करता है । 


[२६] | 
१-५ पूरणो वेश्वामित्रः । ६-१० यक्ष्मनाञनः प्राजापत्यः । ११-१६ रक्षीहा 
ब्राह्म: । ९७-२३ दिवृद्दा काश्यपः । २४ प्रचेताः ॥ १-४ इन्द्रो देवता | ६-१० 
राजयक्ष्मधम्‌ । ११-१६ गर्मसंख्रावे ग्रायश्चितम्‌ । १७-२३. यह्ष्मप्तम्‌ू । २४ 
दुःस्वप्नप्तम ॥ १-१० विष्डमः । ११-२४ अनुष्डमः । चतुविशत्युचं सः्तम्‌ ॥ 
So NS ४ ४ Yo नमन त स्स 
[ ९६ ]--इदं सक्तं रायहिम्नीम्यां त्रयोबिंशत्युचे पठ्यते । वेतानसूचे चतुविशत्युच 
स्वीक्रियते । तन्न पूर्वाः पञ्च पूरणदुष्दा:। तत; पञ्च यक्षम नाशन- 
प्राजापत्यदष्टाः । ततः षर्‌ रक्ोहबाहाइष्टाः तत षड्‌ विवृद्दा काइयप- 
दृष्टाः गीता प्रचेतोदृष्टा दुःस्वमध्नी इत्ति ऋग्वेदीयक्रमेण पठ्यमाना 
न्रयोविशतिऋचोराथसम्मता: । पाण्डुरग सहितायां 'हृदयातते० ॥१७।। 
एस्येका अग अघिका पठ्यते । मेहनादित्यस्य स्थात्ते च * अस्थिर 
भ्यस्ते०! इति अक्‌ पठ्यते । 'ऊरूम्यां०” 'अड्लेगे०' शत्यनयो; । 
पाठमेद्श्च ब्डयते | . जक 
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भिंचंयलो असय पाहि सर्चरथा वि हरी इह मुञ्च । 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन तुश्यसिंम खुत्तास 
॥ १॥ [१-९ ] ऋ० १०।१६०।१॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) इन्द्र - एर्चयेशील्ञ ! जीचास्मन्‌ ! तू ( तीब्रस्य ) 
युक्क ( अस्य ) इस झानन्द-रस को ( पाहि ) पान कर, स्वीकार कर । 
( सवरथा ) समस्त रमण योग्य देहा में विद्यमान ( हरी ) इरी हरणशील 
अश्वों के समान प्राण ओर अपान दोनों को ( इह.) इस ज्ञान की दशा में 
(चि सुन्च ) त्याग कर । हे ( इन्द्र ).आत्मचू ( त्वा.) तुफका (.अन्य य- 
जमानासः ) ओर दूसरे विपरीत मार्ग पर लेजान चाले संगकारी, आस- 
क्रिजनक विषयगण ( मा निरीरमन्‌ )स्वेथा भी प्रलोभन में न फासले 
इम) ये ( सुतासः) समस्त उत्पन्न पदार्थं आभ्यन्तर 'यानन्दरस 

( तुभ्यम्‌ ) तर ही लिये हैं । - MN 


तुभ्य सुतास्तुभ्यमु लात्वास॒स्त्वां गिरः श्वाऽया आ हंयान्ति । 
इन्टर दम्य सवन जुषाणा विश्वस्य विद्धों इह पाहि सामम्‌॥ २॥ 


भा०--६ (इन्द्र) जीचास्मन्‌ ! ये ( सुताः ) उत्पन्न समस्त पदार्थ 
( भ्यस्‌ ) तरे उपभोग के लिय ही हैं । ( सोत्वासः ) उत्पन्न होने चाले 
भावी पदार्थे भी तरे लिये ही हैं । ( श्वाभ्या: ) अति शुभ्र एव शीघ्र ही 
अपने अभिप्राय को बतलाने वाली, सुस्पष्ट ( गिर ) चाणियां भी (त्वां झा- 
हृन्ति ) तुझे ही लच्य करके पुकारती हैं । हे इन्द्र आत्मन्‌ ! ( अद्य) 
आज ( इद ) ईस ( सवनम्‌ ) उपासना को ( ज्जुपाणः ) स्वीकार करता 
हुआ तु ( विश्वस्य; विद्वान्‌ ) समस्त संसार का ज्ञाता होकर ( सोमम्‌ ) 


सोम रूप ऐश्‍वर्य एवं आत्मानन्द रस का ( पाहि) पान कर । 
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य उंशता मनंसा सोम॑मस्मै सवेहुदा देवकामः सुनोति । 
न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रंशस्तमिच्चा रंमस्मे कृणाति ॥३॥ 


, भा०-_( यः) जा पुरुप. ( उशता ) कामनायुक्र, अआभलापा चाल 
(मनसा ) सन से ( सवहूदा ) पूण हृदय स ( देवकाम: ) उपास्यद्‌च 
की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ ( अस्म) इसके साक्षात्‌ क लिये ( सोसम्‌ 
सुनोति ) ब्रह्मानन्द रस का निष्पादन करता हे ( इन्द्रः ) आत्मा या प्र: 
सात्मा ( तस्य ) उस पुरुप के ( याः ) प्राप्त होने योग्य ज्ञानेन्द्रिय ओर 
चाणियों या शक्तियों को (न परा ददाति ) विनष्ट नहीं होने देता । प्रत्युत 
( अस्म ) उसके लिये ( प्रशस्तम्‌ इत्‌ ) उत्तम उत्तम फल दी ( कृणोति) 
उत्पन्न करता हैं । 


अनुरु गो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्‌ न सुनोति सोमंम्‌। 
निररत्नौ मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषों हन्त्यनाजुदिष्टः ॥ ४॥ | 


भा०--( यः) जो पुरुष ( रेवान्‌ ) विभूतिमान्‌ होकर भी -( अस्मै 
इस आत्मा के लिये ( सोमम्‌ ) ब्रह्मस को ( सुनोति ) सवन करता है 
ब्रह्म ध्यान का अभ्यास करता है ( अस्य ) उसको दी ( एषः ) चह आत्मा 
( अनुस्पष्टो भचति ) साक्षात्‌ होजाता है । ( मघचा ) वह ऐश्वयवान्‌ 
आत्मा ( तत्‌) उस अभ्यासी पुरुष को ( अरत्नो ) अपने हाथ में अपनी 
“विशेष रमण करने चाले रस में ( नि दधाति) स्थापित करता है। और 
( अनाजुदिटः ) विना प्राथना किये. ही ((्रह्मद्विपः) उस महान ब्रह्म से प्रेम 
न करने चाल्ने मानस दुव्यांपारॉ को ( हन्ति ) प्रसन्न हुए राजा के समान 
विनाश कर देता है । 


अश्वायन्तो गव्यन्तों बाजयन्तो.हवांमहे त्योपगन्तवा उ । 
आमूषग्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्रं त्वा शुने हुचम ॥ ५-॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ आत्मन्‌ ! ( ःचा उपगन्तचा उ) तुरे | 

प्राप्त होने के लिये ही जिस प्रकार अर्चां और गौरवा या भूमियों की और | 
अन्ना की कामना करते हुए प्रजाजन अपने राजा के पास पहुंचते हैं उसी | 
धकारं हम भी ( अश्वायन्तः ) शीघ्रगामी, बलवान्‌ मार्णी या कमन्द्रियों को 
व्वाहते हुए ( गव्यन्त: ) ज्ञान इन्द्रियों ओर ज्ञानवाणियों को चाहते हुए 
और ( वाजयन्तः ) भन्न या ऐश्वये, ज्ञान-सस्द्धि चाहते हुए ( त्वा इवामहे ) 

तेरा स्मरण करते हैं । इम ( आभूषन्तः ) तेरी स्तुति करते हुए (ते) 
तेरी ( नवायां सुमत्तौ ) अति नवीन अथवा अति स्तुतियोग्य, उत्तम शुभ 
मति में रहते हुए ( शनम्‌) अति सुखर्चरूप (त्वा ) तुरे ( हुवेम) 
रमरण करें । 

स॒ञ्चामि त्वा हविषा जीवंनाय कमञ्ञातयच्माडुत राजयदमात्‌ । 
ग्राहिजग्राह यद्यंतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र सुसुक्तमेनम्‌ ॥ ६॥ 

यदि क्षितायुयॉदे बा परेतो यदि मत्योरान्तिकं नीत एव । 

तमा इंरामि निर्कंतेरुपस्थादस्पांरमेन शतशारदाय ॥ ७॥ 
सहृस्राक्तेणं शतवीयेण शतायुषा इविषाढाधेभनम्‌ । 

इन्द्रो यथैनं शरदो नय़रात्यति विशवंस्य दुरितस्यं पारम्‌ ॥ ८॥ 

श॒तं जींच शरदा वर्धमानः शत देमन्तान्छतसुं वखन्तान्‌। 

शतं त॒ इन्द्रों अग्निः संविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाद्वाषमेनम्‌ _ 
आहांषमविदं त्वा पुनरागाः पुनणव: । 

साङ सर्व ते च: सब्रमायुंश्च तेविदम्‌॥१०॥अ०१०।१६१।१-५॥ 


९--(१०) “झतमिन्द्राप्ली स०' इति राथाभिमतः पाठ: । | 
१०-(अ०) 'अद्दाषेत्वा विदं त्वा' इति राथाभिमतः १ 
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भा०--( ६-१ ) ईन ४ मन्त्रों की व्याख्या देखो अथवे० ३। ११: 
१--४ ॥ सन्त्र १० की व्याख्या देखो झथवे० म। १ | ३० ॥ 


त्रह्मंणाञ्निः संविदानो रज्ोदा बांधतामितः । 

अमीवा यस्ते गर्म दुणीमा यॉनिमाशयें ॥ ११ ॥ 

यस्ते ग्चैममींचा द॒णासा योनिमाशये । 

'गञ्चिएं घह्मणा सह निष्कऱ्यादंमनीनशत्‌ ॥१२॥आ०१०।१६३,१-२४ 


भा०--( रचोहा अञ्निः ) राक्षसा और विज्नकारी, प्रजापीड़क जीर्चों 
रा नाशक अझि, ज्ञानवान्‌ पुरुष राजा के समान ( ब्रह्मणा संविदानः )' 
नह्ावेद और वेदज्ञ विद्वान्‌ के साथ सहमति करके, (यः दुनोमा ) जो दुष्ट. 
स्वभाव वाला रोग (ते ) तेरे (गर्भ) गभे, अहणशील ( योनिम्‌ ) योनि 
आग में ( अमीवा ) रोगकारक होकर ( आशये ) बैठा है उसको ( इतः ) 
यहां से ( बाधताम्‌ ) पीड़ित करके दूर करे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार (य 
ते गर्भ० इत्यादि ) पूवत । वह अभि: ( ब्रह्मणा सह ) अर्म, ज्ञान बल रू 
साथ (तं ऋष्यादम्‌ ) उस कुचा मांस खाने चाले दुष्ट पीड़ाकारी रोग 
दुष्ट पुरुष को ( निः अनीनशत्‌ ) सवेथा नष्ट करे | 


यस्ते हन्ति पतयन्तं निपत्स्डु यः सरासुपम्‌ । 
जातं यस्त जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१३॥। अ०१०।१६२।२॥ 


भा०- हें स्त्री ! ते ) तेरे गभोशय में ( पतयन्तस्‌ ) वीयेरूप से 
निषिक्त होते हुए और ( निषत्स्बुम्‌ ) गभौशय में जमते हुए और ( सरी- 
रूपम्‌ ) उसी में गति करते हुए और ( जातम्‌) उत्पन्न हुए बालक को 
(यः ३) जो दुष्ट कोटा या पुरुष ( न्ति ) नाश करता है और ( यः ) जो 
(जातम्‌) उत्पन्न हुए शिशु को ( जिघांसति ) सार देना चाइता है (तम्‌) 


उसको ( इत; ) इस राष्ट और देह से इम (. नाशयामसि ) नष्ट करदे । 
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यस्त ऊरू विइरत्यन्तरा दम्पत्ती शर्यें । 

योनि योःअन्तरारह्हि तमितो नाशयामसि ॥१४॥ऋ०१०१६२।४॥ 
भा०--हे स्त्रि! ( यः ) जो दुष्ट रोग या पुरुष ( ते ऊरू) तरे जांघों 

. को ( विहरति) पृथक्‌ करता हैं उनका भोग करता है (दम्पती अन्तरा) स्त्री 

पुरुष, पति पत्नी दोनों के बीच तीसरा होकर ( शये ) तेरे साथ सोता है 

आर (यः) जो ( योनिस्‌ अन्तः) गमोशय में प्रविष्ट होकर उसको 

( आरेल्हि ) विनाश करता हे ( तम्‌ )-उसको (इतः ) यहां से ( नाश- 

यामासि ) दूर भगादें । 

यस्त्वा भ्राता पतिसंत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तप्मितों नाशयामासि ॥१५॥ऋ०१०।१६२।५॥ 

' ` आ०- हे स्त्रि ( यः) जो दुष्ट पुरुष ( भ्राता ) भाई या ( पतिः ) 

पालक पति के समान होकर या ( जारः भूत्वा ) जार, व्यभिचारी पुरुष 

होकर ( त्वा निपच्चत ) तुझे भोग करता दे. और ऐसा करके (ते यः प्रजां) 

तेरी जो प्रजा, सन्तति का ( जिघांसति :) नाश करता हे ( तम्‌ ) उसको 

( इतः ) इम यहां स {नाशयामास ) मार भगाचे । 

यस्त्वा स्वमन तमसा माहायत्वा [चपद्यत्त। 

प्रजां यस्ते जिघांसति त्रितो नाशयामसि ॥१६॥5०१०।१६२।६॥ 
भा०--और .हे.स्त्रि! ( यः.) जो (.र्वा ) तुझको ( स्वप्ेन ) निदा 

( तमसा ) या अन्धकार में ( मोहायेत्वा ) तुझे माहित करके, लुभाकर 

( त्वा निद्यते ) तुरे भोग करे ओर इस प्रकार (ते प्रजां जिघांसति ) 


तेरी सन्तति का नाश करना चाहे ( तम्‌ इतः नाशयामसि) उसको यहां 
स दूर करें । 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां करणाभ्यां छुवुकादधि । 
यचमे _शीषेरर्यः मस्तिष्काजिल्वाया वि वृद्दामि त ॥ १७॥ 
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ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यांत्‌ । 
यच्स दोषण्यःमे साभ्यां बाहुभ्यां वि बृंहामि ते ।। १८॥ 

2 [ १७, १८] ऋ० १०।१६२।१,२॥ 
हृद्यांत्‌ ते पारि क्लाम्नो हलींदणात पाश्‍चोभ्यांम्‌ । 
यच्छं मतस्नाभ्यां प्लीह्वा स्यक्नस्ते चि वृंडामसि ॥ १६॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो चनिष्ठारदराद्धि । ग 


यदमं कुत्तिभ्यां प्लाशनोम्या वि चुंहामि ते ॥ २०॥ 
क्र० १० । १६२॥ ३॥ 


ऊरुभ्या ते अण्डावद्भ्याँ पार्प्णिश्यां प्रपंदाभ्याम्‌ । 

यम भखद्यः भारिभ्यां भासंद मससो चि दृहामि ते २१॥ 

अस्थिभ्यस्त मज्म्यः स्ताव भयो धमनिभ्यः । 

यच्मं प्राणिभ्यामङ्गुत्तिभ्यो नखेभ्यो वि दृद्दामि ते ॥ २२॥ 

अन्गं लोम्निलोम्नि यस्ते पर्यरिपत्रेसि। 

यच्म त्वचस्थे ते वय कश्यपस्य चीवद्दण विष्वञ्चं वि वंहामखिर३ 
भा2--( १७-२३ ) इन ७ सन्तो की व्याख्या देखो अथवे० २ । 

२३ । १-७॥ 


१९---श्यमृक्‌ राथसम्मतसंहित्तायां नास्ति । 

२०-(दरि०) ,वनिष्ठोहृदया०? (न ०) `यद्मेमवस्नाम्यां०? शति ऋ० 

२१-'यक्ष्मं श्रोणिभ्या भासादाद भससो वि बृहामिते’ इति ऋ०। राथाभिमतश्च । : 

२२-अस्याः स्थाने-मेदनाद्वनंकरणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः 9 
यक्ष्मं सर्वेर्मादात्मनस्तमिद विवृद्यामि ते ॥२२॥इत्ति अ० राथाभिमतश्च । 

२३-अङ्घाढङ्गाल्लोम्नो लोम्नो जान पवेणि प्वणि॥ ` हक 
यश सपैस्मादात्मनस्तमिँद॒ विदृदामि ते ॥ इति ऋण०, राथामिमतश्र | _ 7५. 
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झपेडि मनसस्पतेपं क्राम परश्व॑र। 
परो 'निक्रैत्या आ चचत्र वहुघा जीवंता मनः॥ २४॥ 
भा०--हे ( मनसः पते ) मन को नीचे गिराने चाले ! दुष्ट बिचार 
एवं दुःस्वप्त ! तू ( अपेहि ) दूर हो । ( अप काम ) परे हट । ( परः चर ) 
परे चल्ला जा । ( निकेत्ये ) दुष्ट पापप्रबृत्ति को भी (परः) दूर से हीं 
( अआ चचव ) ह्रः किनष्ट कर क्योकि ( जीवतः ) जीचनधारी पुरुष का 
` (मनः) मन ( बहुधा ) बहुत प्रकार के विपयों में लग जाता है | 
॥ इन्यष्टमोडनुवाकः ॥ 
-प प्या 
[ २७ ] राजा 
कलि%षि: । इन्द्रो देवता | बृहत्यः । तृचं सूक्तम्‌ ।॥ 
बयमनमिदा ह्योपीपमेद्व वञ्जिणम्‌' । 
तंस्मा उ उद्य सपना सुत भरा नून भूषत शत ॥ १॥ 

[ १-३ ]ऋ० ८ । ६६।७-९॥ 
 भा०-_(वयम्‌ ) हम लोग (हः) गये दिन ओर (.इदा ) इस समय | 
आज आर कल भी, नित्य ( एनम्‌ वज्लिणम्‌ ) इस चीयेदान पुरुष को 
( इद ) इस राष्ट सें ( अपीपेम ) पुष करें । और ( अच्च ) आज ( तस्से 
उ .) उसको ही ( समना ) संग्राम के जिये ( सुतं ) ऐश्‍्वय ( भर ) प्रास 
करा (नून ) निश्चय से वह ( शृते ) इमारी प्रार्थना सुनने पर ( आ भूषत ) 
आजाता है । ह 

आत्मा के पक्ष मे--हम उस आत्मा को सदा पुष्ट करे ( तस्मै ) उस 
चीव के लिये ही ( ससना ) संग्राम में .( सुते ) यीये को प्राप्त कराओ ६ 
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और ( श्रुते ) वेद्रोपदेश या गुरुपदेश से उसे ( नून) निश्चय से ( आभू 
पत ) तुम सुशोभित करा । 
चुकश्चिद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सम नः स्तोमं जुजुपाण आ गदीन्ड प्र चित्रया दिया ॥ २ ॥ 

भा०--( उरामयिः ) भेड़ के माश करने चाले ( बकः चित्‌) 
भेडिये के समाम स्वभाव चाला दुष्ट पुरुप ओर ( चारणः ) इस्ति के 
समान बलवान्‌ जीय भी ( अस्य ययुनषु ) इसके उत्कृष्ट ज्ञान और मार्गों 
में ( आभूषति ) उसके अनुकूल हो जाता है । हे (इन्द्र ) राजन ! तू, 
( नः ) हमारे ( इमं स्तोम) इस स्तुति समूह को ( जुषाणः ) प्रेम से 
सुनता हुआ ( चित्रया बिया) अपनी सबको चेतान चाली बुद्धि और 
कायेशेली से ( नः आगहि ) हमें प्रास हो । 
कदून्व स्याल मिन्द्रस्यास्ति पौंस्य॑म्‌ । 
केनो च॒ छ श्रामतेन न शुश्चच जपः परि वूचदा ॥ ३॥ 
_ सा०--( अस्य इन्दस्प ) इस शत्रुहन्ता राजा का ( कद्उनु पोस्यम ) 
कोनसा शोयै का काम (अऊतस्‌ अर्श) नदा कर लिया है ? अथोत्‌ इसने 
सभी प्रकार के वीरता के काय कर लिय हैँ । ओर ( कन नु श्रोमतेन ) 
किस श्रवण करने योग्य आश्चपेजनक काये से ( न शुश्चप ) उसकी ख्याति 
नहीं सुनी जाती | वह तो ( जनुषः परि ) जन्म से ही ( बृत्रहा) विघक; 
शत्रुओं का नाशक हे । 

[ &८ ] राजा के कतव्य 
शंयुऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथो । दवयूचं सुक्तम्‌ ॥ 


त्वामिादि हवामडे साता बाज॑स्य कारच; । 


ऋ० ६| ४६ | १ ॥ 
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भा०--हम ( कारवः ) शिल्पी, विद्वान्‌ लोग ( वाजस्य सातौ ) अन्न 
ओर संग्राम के लाभ करन के लिये ( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुझ को ही ( इमा- 
` महे ) छुलाते हैं । ( नरः ) नेता मनुष्य लोग भी ( ठत्रेपु ) शब्रुओं के 
झा चढ्ने पर ( सत्पतिम्‌ ) सज्जना के प्रतिपालक (स्वास ) तुर को ही 
स्मरण करते हैं ओर ( अतः ) घोडे या वेगवान्‌ थानद्रारा जाने लाग्रक 
( काष्ठासु ) दिशाओं में या दूर के देशों में भी लोग (त्वां ) तुरे ही 
पुकारते हैं । 
स त्वं नश्चित्र बज्इस्त छृष्णाया मदद स्तवानो अंद्रिचः । 
गामश्चं रथ्यमिन्द स [कर सत्ता चाज न जिग्युप । २॥ 

ऋ० ६।४६।२॥ 


भा०--हे ( चञ्रइस्त ) खङ्ग को हाथ में धारण करने हारे। उप्र 
दण्ड ! दे ( अदितरः ) अद्रीश, अमोघ बलवाले | हें ( चित्र) समस्त राष्ट 
का संचय करने एच चित्र युद्ध करन में कुशल ! (त्व) तू ( छष्णुश्रा ) 
स्वयं शन्रुओं का धर्षण तिरस्कार ओर पराजय करने में समथ होकर 
( महः स्तवानः ) खूब अविक गतिशाली होकर हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌! 
( जिग्युषे ) विजयशील पुरुष को ( गाम्‌ ) गो, ( अश्व ) अश्व, ( रथम्‌ ) 


रथ और (सत्रा, बढ़े भारी ( वाज न ) नाना अन्न और एश्वय का भी ( सू _ 


किर ) अच्छी प्रकार आद्र से प्रदान कर । 


[ 8& ] राजा; सेनापति 
मेथ्यातिथिक्रपिः । इन्द्रो देवता । बहत्यों, प्रगाथः । दृचचं सूक्तम्‌ ॥ 
आभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 
समीचीनास ऋभवः समंस्वरन । रुद्र रुणुन्त एव्य॑म्‌॥ १॥ 


आ०८।३।०७धे 
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सा०--हे ( इन्द्र ) ऐधयेवन ! परमेश्वर ! ( ऋभवः ) सत्य ज्ञान. 
से प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌गण ( रुदाः ) स्तुतिशलि ओर ( आयतः ) 
दीषायु ( समीचीनास: ) सम्यकूदृष्टि वाल. समदशी, तत्वज्ञानी मनुष्यगणे . 
( पूर्वेपीतये ) तुरे पूरणं रीति से ज्ञान द्वारा तेरे आनन्द को प्राप्त करने के 
लिये ( स्तोमेभिः ) स्तुति समूहों से ( त्वा अभि ) तुझे ही लचय करके 
{ सम्‌ अस्त्रन्‌ ) एकत्र होकर गाते हैँ और ( रुदा; ) सत्योंपदष्टा लोग 
( यूज्यम्‌ गृणन्तः ) सचसे पूर्वे विद्यमान एवं पूर्णा तेरा ही उपदेश 
झरत हैं । 
ञस्येदिन्द्रों वावृध वृष्णय शो मदे सुतस्य चिप्णचि । 
अया तमस्य महडिमानमायवानु ष्टुवन्ति एचथा ॥ २॥ 

अ०८।३।८॥ 

भा०--( सुतस्प ) प्रस्तुत किये अभिषेक द्वारा प्रास राज्य के ( वि- 
च्णदि ) व्यापक ( सदे) सद्‌ या हपोघिक्ष्य से ही ( इन्द्रः ) शत्रुनाशक | 
सेनापति ( अस्य इत्‌) इस राजा के ही ( दृष्ण्य ) बलशाली बहुत अधिक 
( शवः ) बल को ( वावृध ) बढ़ा देता हे । ( अस्य ) इसके ( तस्‌ ) उस्रः 
९ महिमानम्‌ ) महिमा को ही ( आयवः ) सनुष्ययण ( पूवेथा ) पूते के. 
समान ( अद्य ) आजतक भी ( अनुस्तुदीन्त ) निरन्तर स्तुति करते हैं । 


[ १८० | बलवान्‌ राजा और आत्गा 
नुमे आ.षः । इन्द्रो देवता । उष्णिदः । तृत सूक्तम्‌ ॥ ५ ४ 
अधा हीन्द्र गिवेण उप त्या कामान महः ससूज्मडे । 
डद्‌ंच यन्तं उदभिः.॥ १॥ त्र० ८।.९८। ७॥ 2 


भा०--दे (इन्द्र `) इन्द्र -! ऐश्वयंवन्‌ ! परमेश्वर ! हे (गिचेण ): 
स्तात्तेया द्वारा भजन करने योग्य, ! ( अघा हि) अब ( स्वा ) तु सः 


इम ( महः ) बड़े ( कासान्‌ ) अभिलापायोऱ्य मनारथा को ( उप सः 
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` सुंज्मंदे ) प्रास हॉ ऐसे ( उदा इव ) जैसे जलक मागे से (यन्तः) जाते हुए 
पुरुप ( उदभिः) उन जला से ही नानां कास्य सुला को प्राप्त" 
करते है । » 
अर्थात्‌ ईंश्वरभक्कि के साथ इशचर से आर नाना सुख अनायास गाय 
रूप से ऐसे ही प्राप्त होते हैं जस जल मागे से जाते हुए को जळा के पान. 
स्नानादि के समस्त सुख अनायास प्राप्त होते ६। 
बाणे त्वां यव्याभिवेधेन्ति शूर ब्रह्माणि । 


9 aN २. 


वावध्वांसं चिदद्रिवा डिवेदिचे ॥ २॥ ऋ० ८। ९८।८ 
भा०--हे ( शूर ) शूरवीर ! शक्किमन्‌ ! ( यब्याभिः चाः न) नदिय 
से जिस प्रकार समुद भे जल बढ़ते हैं उसी प्रकार हे ( अद्विवः ) चञ्रिन्‌ 
अमोघ शाङ्गिमन्‌ ! ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( चाद्रृष्चास चित्‌ ) स्वय सदा 
वद्धिशील होते हुए भी (ब्रह्माणि) वेद के मन्त्र ( त्वा ) तेरी मं्दिम।, 
की वृद्धि करते दें । 
युङजान्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथं ड च्युंगे । 
इन्ठ वाह वचोयुजा ॥ ३ ॥ श्र० ८। ९८ | ९ ॥ 
भा०--( इपिरस्य ) अति शीघ्रगामी इन्द्र राजा के ( उस्युगे ) 
चढ़े भारी जुए वाले (रथे) रथ में जिस प्रकार (हरी) वेगवान्‌ दो अश्वा को 
ज्ञोग जोडते हैं उसी प्रकार ( इषि-रस्य ) इच्छा, 'आत्मसकल्प में रमण 
करने वाले या सबेप्रेरक आत्मा के ( उरुयुग ) बढ़े भारी योग बल से 
- युक्त ( उरा ) बड़े भारी ( रथे) रमण योग्य रसमय स्वरूप में (वचोयुजा) 
बाणी के साथ हो सदा योग करने चले ( इन्द्रवाहा ) इन्द्र, जावात्मा 
का निरोधवृत्ति द्वारा वहन करने वाले (हरी ) सदा गतिशील प्राण और 
अपान को ( गाथया ) गुण स्तुति के साथ ( युञ्जन्ति ) युक्त करत है 


अथोत्‌ योगाभ्यास द्वारा प्राणी का आयमन करत इं । 
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[ १०१ | िद्टान्‌ राजा 
मैधातिथिऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्र्यः । तृचं सत्तम्‌ ॥ 

आउन दूतं चृणीमडे होतारं त्रिश्ववदसम्‌ । 
झस्थ यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ ऋ० १।१२।३॥ 

सा०--हम लोग ( अझिम्‌) ज्ञानवान्‌. अग्रणी, ( विश्ववेदसस्‌ ) 
समस्त ऐरवयै से युक्र, सघ विद्याओं में पारंगत, ( द्दोतांर ) सब सुखे 
और ज्ञाना के दाता ( यञ्चस्य ) यश राष्ट्र के सुक्रतुम्‌ ) उत्तम रीति स 
करने वाले पुरुष को ( दूतम्‌) दूत पा प्रतिनिधि रूप से ( घृणणीमहे ) 
नियुक्त करते हैं । 


NN 


इसी प्रकार ज्ञानी, पेश्वयंबान्‌ उत्तम बञ्जकतो को होता, अग्रणी नायक 
चनाना च.हिये, यह भी स्पष्ट है। F 
अग्निमंगन हवीर्माभिः सदां हवन्त थिशपतिम्‌ । 
इव्यचाईँ पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ अऋ० १।१२।२॥ 

भा०--हम ( हवीमभिः ) स्पुत्तियों और उत्तम उपाय से ( विश्प: 
पतिम्‌ ) प्रजा के पालक राजा ( शम्निम्‌ ) अशि फे समान. सेजस्वी ओर 
ज्ञानवान्‌ , नेता ( इव्यवाइम्‌ ) प्रास्य उद्देश्य तक क्षे ज्ञाने चाख ( पुरुः 
प्रियम्‌ ) बहुता के प्रिय, सवेमिय, लोकामेय, पुरूष को ( सदा इचन्त ) 
सदा आदर करो, भेंट आदि उत्तम पदाथे प्रदान करो | 
अग्ने देवों इद्दा बह जज्ञानो वुक्तर्बाईघे । 
असि होता न इंडयंः ॥ ३॥ त्र १। १२।३॥ 

भा०-े ( अन्ने ) अभ ! ज्ञानवन्‌! प्रकाशक ! अग्रणी, नेतः [तू 
( बृक़्ीहषे ) बढे भारी राष्टू और भजा को प्राप्त करने हारे राजा के लिये 
( इह ) इस समाभवन में ( देवान) विद्वान्‌ पुरुषा और अधीनः विज 
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रीषु पुरुषा को ( आवह ) प्रास करा | तू ( नः ) हमारे ( ईड्यः ) स्तुति 

योग्य, प्रशंसनीय, ( होता ) यज्ञ में होता के समान ही योग्य पुरुषों को 

योग्य पदाधिकार देने और डनको स्वीकार करने हारा है । 

[ १०२ ] परमेश्वर राजा 
विधामित्र ऋषिः । अभिदेवता । गायत्र्यः । तृचे सूक्तम्‌ |] 
इलन्‍टों नमस्यस्तिरस्तमासि दर्शतः । 
समग्निरिध्यते वृषां॥ १॥ अऋ० ३ । २७।१३॥ 
` भा०-- अग्नि: ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ` अग्नि के समान तेजस्वी, सूय 

के समान ( दशतः ) दशनीय, ( तमांसि ) समस्त अन्धकारो को (तिरः) 

दूर करता हु'आा.(.इंलेन्यः ). सबके स्तुति योग्य ( दषा ) समस्त सुखा 
. का चषंक और ( नमस्यः ) सवके नमस्कार करने योग्य है । वही नित्य 

( समिध्यते ) खूब प्रज्वाशित तेजस्वी किया जाता है। , 


राजा के पत्त में--'्रपः' दुष्टों का प्रतिबन्धक । परमात्मा के पक्ष में- 
मेघ के समान आनन्दघन । 


चुषो अग्नि; समिध्यतश्वो न देंबचाहन:ः | .. 
तं हविष्मन्त इलत ॥ २॥ ऋ० ३ | २७। १४ ॥ 

भा०--( वृष: ) मेघ के समान आनन्दघन, समस्त संसार को 
नियमों में बांधन वाला ( अग्नि; ) सूये और अग्नि के समान तेजस्वी, 
( अश्वः) सर्वेव्यापक, स्वेभोक्ना ( अश्वः न देववाहनः) और अश 
जिस प्रकार पवोजेगाघु पुरुषा को युद्ध में ले जाता हे उसी प्रकार 
( देवं-वाहनः ) विद्वानों को अपने धारण करने चाला है । (ते) 
इ ( हावेष्मन्तः ) साधनों, ज्ञानां से सम्पन्न पुरुष ( इलत ) स्तुति 
करत इ | 
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आत्मा के पक्ष में--देववाइनः=देव , इन्दियों ओर उत्तम गुणों का 


धारक इं । 


दुषण त्वा चये डुषन्‌ वृष॑णः समधी महि । 
झार्न दाचत बृहत्‌ ॥ ३॥ स° २ । २७। २५, 

भा०--हे ( बृषन्‌ ) समस्त सुखें के वपेक ! दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! 
( बयं वृषण: ) हम लोग स्वयं बलवान्‌ होकर (वृषणम्‌) बल्लवान्‌ ( बृहत्‌ 
दोयतम्‌ ) बहुत अधिक सूये के समान प्रकाशमान (त्वा ) तुक को 
( सम्‌ इजीमहि ) भली प्रकार प्रदीस और तेजस्वी बनात हैं। तुरे प्रस्ष- 
लित करते हैं । त्मा 

[ १०३ ] परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा | 
१, सुदीतिपुरुमीही । २-३ भग त्रषिः । अग्निद्वता । १, २ बुहस्यो ३, सतो 
बहती । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


अग्निर्मालिष्वाचसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अग्नि राये पुंरुमीटदद श्रुतं नरोसि खुडीतयें इ दिः ॥ १॥ 


ऋ० ८। ७१ । १४॥ 

भा०--हे ( पुरुमील्ह ) बहुता को ज्ञान, अन्न, परयो से सेचन 
करने हारे विद्वन्‌ ! तू ( अवस ) रक्षा के लिये ( गाथाभिः ) वाणियों से 
( शीरशोचिषं ) व्यापक प्रकाशवाल ( झआग्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌, प्रकाशयुक्र 
परमात्मा की ( इशिष्व ) उपासना, स्तुति कर । हे ( पुरुमीरद् ) विद्वन्‌ ! 
( श्रतम्‌ ) श्रवण करने योग्य उस ( असिम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर कों 
( नरः ) सभी पुरुष ( रायः ) पेश्वये के जिये स्तुति करते हैं उसी (छादेः) 
सबके शरणर्वरूप ( अभिम्‌ ) परमेश्वर को ( सुदीतये ) उत्तम कान्ति ओर 
उत्तम दीसि के प्रास करने के लिये सी तू ( गाथामिः इंलिष्व ) वाणेयों ` 
स्र स्तात कर । | 


0007 
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गन आ याझशिमिहोतारं त्वा चणीमदे । 


आ त्वामनक्त प्रयता डावण्मता याज छ दाइराखद ॥ २॥ 
ग्र० ८॥ ४०९ | १ ॥ 


भा०--हे (आने) अग्ने ! विन ! हे राजन्‌ | नेतः! तू (अग्निभिः) 
अन्य ज्ञानवान्‌ विद्वानों के साथ ओर तू अन्य नेताओं के साथ (झा- 
याहि ) हमें प्राप्त हो । हे परमेश्वर ! तू हमें अन्य ज्ञानवान्‌ विद्वानों सहित 
प्राप्त हो । ( होतार त्वा बृशीमद्दे ) तुमे होता स्वरूप से चरण करते हैं । 
तुझ सवदानी को हम स्वीकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं । ( यजिष्ठ 
` स्वाम्‌ ) यज्ञशील, सवसे अधिक दानशील, संगातिकारक तुझ को ( प्रयता) 
उत्तम नियम में वह (हाविष्मती ) अन्नादि से समृद्ध ( बर्हिः ) प्रजा या 
आसन ( आसद्‌ ) विराजने क लिये ( अनक्लु ) प्रास हो तुके प्रका- 
शित करे । 
परमात्मा के पक्ष मे--( प्रयता ) उत्तम नियमे में बँधी ( इवि 
इमती ) अज्नाद से युक्र ( बाईः ) ब्रहती यौ और एथिवी ( आसदे ) 
मुझ अधिष्ठाता को अपने पर शासन करने के लिये ( स्वास्‌ अनङ्कु ) तुझे 
अकाशित करे । 
अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अङ्गिरः स्चश्चरन्त्यध्वर । 
ऊजा नपात घृतकशमीमहारन यज्ञषु पूर्व्यम्‌ ॥ ३॥ ऋ० ८।४९।२॥ 
भा०--हे ( सदसः सूनो ) बलके कारण राजसूय द्वारा अभिषक 
करन याग्य, अथवा बला क प्ररक राजन्‌! हे ( अगिरः ) राप्टा के अगा 
मे रस या बल प्रदान. करन वाल ! ( अध्वरे ) अहिंसित राप्ट में (रवा) 
तुर साक्षात्‌ ( खच; ) लोक ( चरान्ति ) प्राए हाँ । ( ऊर्जः नपातम्‌ ) 
घल पराक्रम ओर अन्न को कभी नष्ट न होने देने वाले ( घत रेशम ) 
तजोयुक्क किरण चाले ( पूव्येम्‌ ) सब से अधिक पूर्ण, पालकः और 
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सबसे पूर्वे सत्कार करने थोग्य ( अभिम्‌ ) तुक अग्रणी को हम ( यज्ञेसु ) 
~ ~ a: ड 
सुसंगत प्रजाजनों के बीच ( इंमदे ) याचना करत ६ । 

परमेश्वर के पक्ष में-दे ( सदसः सूनो ) समस्त बलो के मेरक, 
( अङ्गिरः ) अभि, सूये के समान तेजस्विन्‌ ! ( अध्वरे ) यज्ञ में ( खुच; ) 
घृत से भरे चमस ( त्वा अच्छा चरन्ति ) तुझे लचय करके चलते हैं | 
इम ( ऊभेः नपातम्‌) अन्नको नष्ट न होने देने चाले अथवा बल के 
अक्षय भण्डार रूप, ( घुतकेशम्‌ ) तेजःस्वरूप, केश या किरणों वाले, सूर्य 
के समान तेजस्वी ( पूद्यैम्‌ ) सबसे पूचे विद्यमान तुक ( अभिम्‌) ज्ञानः 
चान्‌ से हम ( इमहे ) प्राथना करते हैं । 

[ १०४ ] राजा परमश्वर 
१-२ मेध्यातिथिश्वेषिः । ३-४ नमेभः । इन्दो देवता । प्रगाथाः । चतुकत मृक्तम्‌ । । 
रो ट : || * ०४ 
इमा ड त्वा पुरूचसों गिरों वधेन्तु या मम | 
पावकर्वणो: शुच॑यो विपश्चिताभि स्तोमेरनूषत ॥ १॥ 
7 | ऋण ८।३।३॥ 

भा०--हे ( पुरूवसो ) प्रचुर ऐश्वये वाले परमेश्वर ! ( याः सम 
इमाः गिरः ) जो मेरी ये वाणियां हैं वे (त्वा ३) तुमे ही ( वघेन्तु ) 
बढाबै तेरी ही महिमा यादे । ( पावकवणौः ) अभि के समान तेजस्वी, 
( शुचयः ) शुद्ध पवित्र आचारचान्‌ ( विपाश्चितः ) ज्ञानवान्‌, मेधावी पुरुष 
( स्तामेः ) स्तुति समूहों से ( त्वा अनूषत ) तेरी ही स्तुति करत हूं । 

| ७५ 

अये खड समर्घिभि: सहंम्छतः समुद्र इव पप्रथ । 


~ 


सत्यः सो अस्य महिमा गणा शचों यज्ञपु विप्रराज्य ॥ २ ॥ 
न ० ८।३।४॥ 
भा०--( अयं ) यह ( सहरक्ृतः ) बल के उत्पादक ( सुद इच ) 
समुद्र के समान विस्तृत,अचय भण्डार चाले, पेश्वयेवान्‌ परमेश्रर ओर राजा 
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को ( सदृ्रम्‌ ) हजारों ( ऋषिभिः ) मन्त्रदृशो ऋषिगण ( पप्रथे ) विस्तृत 
या प्रसिद्ध करते हैं । ( अस्य ) उसकी (सः) वह दिल्यात ( महिमा.) 
महिमा ओर ( शदः ) बल ( यज्ञेयु ) यज्ञा, उपासना में और ( विप्र 
राज्ये ) विद्वानों के प्रदीस हृदय में ( सत्यः ) सत्य है | उसकी ही ( गृण) 
स्तुति की जाती इं । 

, राज्ञा के पक्ष में --( सहस्कृतः ) शत्रु के पराजय करने योग्य बल से 
युक्न वह ( ऋषिभि: ) हज़ारों ऋषि, मन्त्रवष्टा विद्वानों द्वारा ( समुद्र इच) 
समुद के समान गम्भीर, अक्षय कोशवाला ( पप्रथे ) प्रसिद्ध किया जाता 
है। ( यज्ञेषु ) परस्पर संगत प्रजासंघ्रों से, संग्रामों में और ( विप्रराज्ये) 
विद्वानों के शासन में ( अस्य सत्यः महिमा ) इसकी सत्य मदिमाओ और 
( शबः ) बल की ( गुणे ) स्तुति, प्रशंसा की जाती है । 


आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र: समत्खु भूषतु । 
उप ब्रह्मांणि सवनानि वृत्रहा परमज्या ऋचींषमः ॥ ३ ॥ 
ऋण ८ | ९० | १॥। 


भा०--( इच्य: ) स्तुतियोग्य ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( नः) हमारी 
( विश्वात्ु ) समस्त ( समत्सु ) आनन्द प्रसन्नता की दशाओं में ( झा- 
भूषतु ) प्रकट होवे । आर वह ( वृत्रहा ) 'यावरणकारी अज्ञान का नाशक 
( परमञ्याः ) प्रधान २ बाधक कारणों और बंधनों को नाश करने चाला 
( ऋचीषमः ) समस्त स्तुतियों या चेद्मन्त्रा में समान रूप से व्यापक 


परमेश्वर ( बरह्माणि ) वेदमम्त्रा को और ( सवनानि ) स्तुतिया को ( डप- 


अषतु ) प्राप्त कर । 


राजा के पक्ष में--वह ( हव्य: ) स्तुति योग्य, ( विश्वासु समत्सु भा 

भूषतु ) समस्त संग्रामे में विद्यमान हो । चह शत्रनाशक परम प्रबल आत 

झो का नाशक स्तुतियो का समान रूप से पात्र हार्र ( अद्याणे ). बढ़े २ 
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चीयेवान्‌ पदों अधिकारों को ओर अन्नं को ओर ( सचनानि ) अभिषेक 
क्रियाओं को ( उप भूषतु ) प्राप्त हा । ) 
त्वं दाता प्रथमो राध लामस्यालि सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुविद्युञ्जस्य युज्या वृंणीमढ़ पुत्रस्य शव॑सो महः ॥ ४ ॥ 
० ८ | ९० | २ ॥ 

भआा०--हे परमेश्वर ! ( रवं ) तू ( राधसाम्‌ ) ऐश्वर्यो का ( प्रथमः ) 
सबसे प्रथम ( दाता असि ) दाता है। और तू ही ( सत्य: ) सत्य कमे-: 
चाला, सच्चा, वास्तविक ( ईशानकृत्‌ असि ) हमें ऐश्वयंचान्‌ बनाने ताला 
है । ( शवसः पुन्रख ) अपने बल से समस्त पुरुषों को विविध कष्टों सें 
रक्षा करने में समथे और ( तुविद्यज्नलस्थ ) बहुत धनाढ्य तरे ( युज्या ) 
योग्य, उचित ( महः ) धर्ना को या तेरे ( महः युज्या ) बड़े भारी सत्सेग 
को ( वृणीमहे ) प्राप्त करं । 

राजा के पक्ष में भी स्पष्ट है । 

[ १०५ ] राजा, सेनापति 
नृमेध ऋषिः । इःद्रो देबता । प्रगाथा: । पंचचे सक्तम्‌ ॥ 
त्वामिन्द प्रतूर्तिण्याभि विश्वां अखि स्पृधः । 
अशस्तिद्दा जनिता विश्वतूरॉस्रे त्वे तूंये तरुष्यतः ॥ १॥ 
| । आ० झ | ९९।५॥ 

भा०--द्दे ( इन्द्र ) शच्रुनाशक ! (खम्‌ ) तु. ( प्रतूतिषु ) बडे २ 
संग्रामो में सम्मुख आये ( विश्वा; स्थः ) समस्त स्पघो करने बालों क 
( अभि असि ) सुकाबले परं आकर उनको पराजित करता है । (त्व) त्‌ 
( अशस्तिहा ) निन्दायं का नाशक ओर ( जनिता ) शानु क लिये 
निन्दाओं का स्वयं उत्पन्न करने हारा, दे (तूये ) राछुदिंसक' ! ( तरुष्मतः ) 
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हिँसाकारी दुष्ट पुरुषों का ( विश्वतूः ) सत्र प्रकार से नाश करने वाला 
( असि ) दवै । अथवा, हे इन्दर तू, ( तरुष्यतः तुरे ) हिंसा करने की इच्छा 
वालों का नाश कर । 
झर्नु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः जञोणी शिशुं न सातरां । 
विश्वास्ते स्पृधः झाथयन्त मन्यते चर्च यदिन्द्र तूचि ॥ २॥ 
ऋ० ८ । ९९।६॥ 
भा०--हे ( इन्द ) शत्रुनाशक राजन्‌! ( मातरा शिशु न ) माता 
आर पिता दोनों जिस प्रकार बालक के पीछे चलते हैं उती प्रकार ( तुर- 
यन्तम्‌ ) शब्रुओं के नाशक ( ते शुष्मम्‌ ) तेरे बल के (अनु ) पीछे २ 
( चोणी ) शासकदर्भ और प्रजावग दोनों आकाश और एथिवी के समान 
चर्मान बढ़े और छोटे सभी ( ईयतुः) चलते हें । ( थत्‌ ) जब्र तू (बृत्र) 
विज्ञकारी का ( तूतेसि ) विनाश करता हे तब ही ( विश्वा: सएघः ) सब 
स्पधो करने चाले शयुगण (ते मन्यचे ) तेरे क्रोध के आगे ( क्षथ- 
यन्त ) शिथिल होजाते हैं, दब जाते हैं ओर कोई बिपरीत उद्योग नहीं . 
करत हें । 
इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
आशु जतार हतार रथीतंममतूंत तुग्य्यावृधम्‌ ॥ ३ ।। 
ऋ०ण ८।९९।७॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( अजरम्‌ ) कभी क्षीण या निबंल न होकर 
विद्यमान, सदा उद्यत, ( प्रहेतारम्‌ ) शञ्चु को मार भगाने चाले, ( अप्र 
[दितम्‌ ) आप कभी पराधीन न हुए ( आशुं ) शीघ्रगामी, ( जेतारम्‌) 
विजयशील, ( हेतारस्‌ ) रात्र के स्वये नाश करने वाळे ( रथीतमम्‌ ) 
रथियों में सअशरेष्ठ ( अतूतेम्‌ ) कभी नष्ट या ताड़ित न होने चाले, न. 
पृछ्ठाड़ खाने वाले अपराजित ( तुरर्‍्याबृधमू ) शु नाशकारी वारे सेनाओं: 
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के हितकर यल को बढ़ाने वाले पुरुष को (वः ) आप लोग ( ऊतये ) 
अपनी रक्षा के लिये ( इतः ) नियुक्त करो । 
यो राजां चपेणीनां याता रथेभिदर्धिगुः । 
विश्वासां तरुता पुसंनानां ज्येष्ठो यो वत्रहा गण ॥ ४१ 
इन्द्रे तं शुम्भ पुरुइन्सञ्नवंख यस्य॑ द्विता विधर्तरि । 
इस्तांय चञ्जः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्य: ॥ ५॥ 
भा०--[ ४-४ ] इन दोनों मन्त्री की व्याख्या देखो का० २०६ 
३२ १६, १७॥ 
[ १०६ ] परमेश्वर 
गोपूक्तयश्सु क्तिता वृणी । इन्द्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । तुचं सुक्तम्‌ |॥ 
तब त्यदिन्द्रिये बहत तव शुष्मम॒त कतुम्‌ । | 
वर्ज शिशाति द्विषणा चरेएयम्‌ ॥ १ ॥ ऋ० ८। १५।७॥ 
सा०--( तव ) तेरे (स्यत्‌) उस ( ज्रृदत्‌ इन्दियम्‌ ) बढ़े भार 
ऐश्वर्य को, ओर ( दृहत्‌ शुष्मम्‌ ) बढ़े भारी बल को, ( बृहत्‌ क्रतुम्‌ ) 
बढ़े भारी विज्ञान को और ( चरेण्यम्‌ ) सवैश्रेष्ठ ( बच्चे ) शत्रवारक और 
पापचारक दीये को ( घिपणा ) बुद्धि और शभमति आर तेरी स्तुति 
(शिशाति ) अति तीचण कर देती हे । अथोत्‌ अधिक प्रभावोत्पादक चनह 
` देती है । 
तव यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी व्रति ध्यः । 
त्वामापः पर्व॑तासश्च हिन्विरे ॥ २॥ ऋ०८ | १५। द॥ 
-  भा०--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( द्यौ; ) यह मदान्‌ आकाश आर तारे 
गण और ( प्राथेती ) प्रथिवी ( तब पौंस्यं ) तेरे पौरुप बल ओर ( श्रवः )- 
कीति को ( चरेति ) बढ़ाते हैं । और ( आपः ) समस्त जल, मेघ, नदी 
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सञ्ुद आदि और ( पत्रेतासः च ) हिमाचल आदि पेत ( त्वां हिन्विरे ) 
धुके ही बतला रहे हैं । मानो तेरी महिमा गा रहे हैं | 
त्वां विष्णुंबेहन्‌ चायो मित्रो गुंणाति चरुणः । 
स्वाँ शर्थी मदत्यन मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ अ० ८ ।१५।९॥ 

भा०-हे ईश्वर ! ( बुन्‌ ) बड़ा ( विष्णु: ) व्यापक तेजस्वी सूर्य, 
( च्यः ) सत्रका निवास स्थान इथिवी, ( मित्रः ) मरण से बचाने वाला 
अन्न या जल और ( तरुणः) सबको आवरण करन चाला मेघ आकाश, 
(स्वा ग्रुणाति ) तेरी स्तुति करते हँ । और ( मारतं राधः ) चायु का 
महान बल भी ( स्वाम्‌ अनु मदति ) तेरे ही इच्छानुकूल प्रसन्न होकर 
चलता है । 

[ १०७ ] परमेश्वर 

समस्य मन्यबे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
खमुद्रायॅंच सिन््॑बः ॥ १ ॥ ऋण ० । ६।४॥ 


भा०--( सधुद्राय सिन्धवः इव ) समुद को प्राप्त होने के लिये जिस 


प्रकार नदिये सुकी चली जाती हैं उसी प्रकार ( अस्य सन्यवे ) इसके ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिये या इसके 'मन्यु', संसार को स्तम्भन करने वाले 
महान्‌ सामथ्ये के आगे ( विश्वा विशः ) राजा के आगे प्रजाओ के समान 
समस्त ( कृष्यः ) मनुष्य ( नमन्त ) आद्र से स्वभावत: झुकते हा 
ओजस्तद मय तित्विष उभे यत्‌ समर्चतयत्‌। 
इन्द्रञमैव रोद॑सी ॥ २॥ अऋअ०८।६।५॥। 

` आ०--( चमे इव ) जिस प्रकार चमड़े या सगचाला को कोड जब 
नादे बिछा देता और जत्र चाहे लपेट लेता है उसी प्रकार ' इन्दः ) ऐश्वर्य 
बाद परमेश्वर (यव) जो ( उभे रावुसी ) इव शोर आकाश दोनों लोकॉ. 
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फो (सम्‌ अवतेयत्‌ ) बनाता हे । ( तत्‌) वह ( अस्य ) इस परमेश्वर का 

:( ओजः ) महान्‌ पराक्रम ही ( तिश्‍्विषे ) चमक रहा है, स्पष्ट प्रतीत होता 
है । अथोत्‌ पृथ्वी आकाश आदि का सुगमतां.से पैदा दोना और बने रहना 
यह इश्वरी शक्ति का विलास हे । _ 


वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधंतो वेण शतपंवेणा। 


शिरो बिभेद वन्णिना ॥३॥ 


भा०--( चित्‌ ) जिस प्रकार ( दोधतः ) जगत्‌ को भय. से कृपा 
देने वाले दृष्ट पुरुप के (शिरः ) शिर का राजा ( शत्तपवेणा ) सकद 
पौर चाले ( चज्रेण ) शास्त्रों से ( बिभेद ) तोड़ डालता है उसी प्रकार जगत्‌ 
को कंपान चाले (चुत्नस्य) सत्रको आवरण करने वाले समस्त अज्ञान के आर 
: प्रकृति के विकार स्वरूप मइत्‌ तत्व के ( शिरः ) शिर, सुख्य भाग को 
( बृष्णिना ) बलवान ( शतपचेणा ) सैकड़ों सामथ्यों वाले या सकद पचे 
या काल अवयवे से युक्त काल हय (वत्रेण ) वीये से, मेघ कोसूय के 
ससान ( विभेद ) छिन्न भिन्न कर देता है | क 


तदिदाख सुवनेष ज्येष्ठे यता जन्ञ उग्रस्त्वेषच्ुरणः । 

सया जञ्चानो नि रिणाति राञ्जननु यर्देन मद॑न्ति विश्व ऊमाः।४॥ 
य़ावध्ानः शवसा भूयोजाः राजदासाय भिय दधाति । 
छाव्यनच्ये व्यनच्च सस्नि स त नवन्त प्रभवा मद्जु ॥५॥ 

त्वे ऋतुमपिं पृञ्चान्ति भूरि द्वियेदेते त्रिभेवन्त्यूमांः 

ख़ादा: स्वादीयः स्वाडुनां सजा सम्रदः खु मछु मधुंचाभि याधीःद 
यदि चि त्वा धन्ना जयन्तं रणं रणे अनुमदन्ति विप्राः । 


झोजीयः शस्मिम्त्स्थरमां तजुष्च'मा त्वा दमन. दुरेवांसः कशोकाः ७ 
४४ 
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त्वया वय शांशद्मद्गे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
खोद्यांमि त आयुधा वचोधचिः स ते शिशामि वर्मणा वयाँसि 
नि तद्‌ दंधिष-वंरे परें च यस्मिक्ञाविंथावंसा डुरोणे । 

आ स्थांपयत्‌ मातर जिगत्नुमत इन्वत कवरणि सूरिं ॥६॥ 
स्तुष्व वंध्मेन, पुरु्त्मान ख श्वभ्वाणसिनतमस्रापतप्रापत्यानाम्‌ । 


वया दंशति शवसा भूयोजाः प्र सच्चात प्रतिमान पृथिव्या: ॥१०४ 


इमा ब्रह बृहहिंचः छणवदिन्द्राय शूषमंनियः खबों: । 
महो गोत्रस्य च्तयति स्वराजा तुरश्चिदु विश्वमणेजत्‌ तपस्वान११ 
एवा मदान्‌ वहरदिंवों अथचोवॉचत्‌ स्वां तन्व/भिन्द्रेमेव । 
स्वसारो मातरिभ्वंरी अरिप्रे हिन्वान्ति चेन शवसा वभ्रयन्ति च १२ 
घेतं देवानी छेतुरनीक ज्योति मान्‌ प्रदिशः सूयै उद्यन्‌ । 
डिवाकरोतिं द्यम्नैस्तर्माखि विश्वातारीद दुरिताने शुक्र; ॥१३॥ 
चित्रे देवानापुद्गादनीकं चन्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्राद 
द्याचापरथिवा अन्तरिक सूय अत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १४॥ 
भा०--( ४-१२ ) ये 8 मन्त्र देखो अथषे० का० ६ | २। १-8 ॥ 
ओर ( १३, १४) दोनों मन्त्रों की व्याक्या देखो अथई० ५३।२।३४,३४ ॥ 
सूयो देवीसुषखे राचमानां मर्यी न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तो युगानि चितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ ॥१५॥ 
i अ० १।१२५।२॥ 
भा०--( सूर्य: ) सूये ( देवीस्‌ ) प्रकाशमान ( रोचमानाम्‌ ) रवर 
कान्तिमयी ( उपस) उपा के ( पश्चात्‌ ) पीछे २ ( अस्येति ) चद्धता है । 
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(यन्न) जहां ( नरः ) मनुष्य लोग ( देवयन्तः ) प्रकाशान्‌ दिव्य 
पदार्थों का अनुकरण करते हुए या उत्तम गुणां को धारण करते हुए 
( सदाय ) कल्याणकारी उत्तम पुरुष को ( भद्रम्‌ प्रति ) कल्याणकारी 
सुखप्रद साथी का पदान करते हुए ( युगानि ) युगल जोड़ें ( वितन्वते ) 
बनाते हैं। इधर और ( न ) उसी प्रकार ( मय: ) मनुष्य भी ( देवीस )' 
उत्तम गुणों से युक्त ( रोचमानाम्‌ ) चित्त को हरने वाळी. ( योषाम्‌ ) स्त्री 
के ( पश्चात्‌ ) पीछे ( अभि एति ) चलता है ओर परिक्रमा करता दे । 
[ १०८; ] राजा, परमेश्चर । 

नुमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ गायत्री, २ ककुप्‌ ३ पुर उष्णिक्‌ | तूचं सूतम्‌ ॥ 
त्वे नं इन्द्रा भरे ओजों नृम्णं शंतकतो विचषेण । 
या बोरं एंतनाषईम्‌ ॥१॥ 2० ८ । ९९ । १० ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन ! परमेश्वर ! (त्व) तू ( नः ) 
इभं ( ओजः ) वीर्य, बल, पराक्रम ( झा भर) प्रदान कर । हे ( शतक्रतो ) 
सैकड़ों प्रज्ञावाल ! हे ( विचर्षणे ) विशेष रूप से सब के द्रष्टा ! तू हमे 
( नुम्णम्‌ ) घन और ( एतना-सहम्‌ ) शत्रुसेना को पराजित करने हारे 
(वीरम्‌) वीर पुरुप को ( आ भर ) प्रदान कर । 
स्व डि नः पिता चंसो त्वं माता शंतक्रतो बभूविथ । 
अध्या ते सुस्नमीमद्द ॥२ ॥ ग्र०१०। ८ । ९९। ११ ॥ 

सा०--हे ( वसो) सबको बसाने हारे ! सब में बसने हारे, व्यापक ! 
है ( शतक्रतो ) सेकढ़ों प्रताओं ओर बला से युक्त ! क्योंकि ( र्व दि ) तूही 
( नः ) हमारे ( पिता ) पिता के समान पालक, उत्पादक और ( माता) 
माता के समान खी, उत्पादक और शिक्षक ( बभूविभ ) है । ` ( अघा ) ` 
इसीस ( ते तुरूसे इम ( सुन्नम्‌ ) सुख की ( इंमहे ) याचना करते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj स्ाष्ये Chennai and eGangotri | 
“६६२ अथवंवंदभ स्टू १०६। १ 
इसी प्रकार राजा भी प्रजा का माता पिता के समान खे सै पालन करे, 
उसको ऐश्वर्य प्रदान करे । 
त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहूत बाजयन्तसुपं छुवे शतक्कतो । 
स नों रास्व सुवीयम्‌ ॥३॥अ० ८ । ९९) १२॥ 
आणहे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओ से नित्य पुकारे जाने योग्य ! 
इ ( शतक्रता ) अनन्त प्रज्ञावाले ! हे ( शुप्मिन्‌ ) बलचन्‌ ! (चाजयन्तम) 
ऐश्व्य प्रदान करने चाले ( त्वाम्‌ ) तेरी में ( उप व्ववे) स्तुति करता हँ । 
(सः) वह तू (नः) इमे ( वीम) उत्तम वीय, बल ( रास्व ) प्रदान कर । 


[१०२] राजा, आत्या, शौर परमात्मा । 
गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता | ककुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
स्रादारित्था विषवता मध्व॑ः पेचान्ति गौय: । 
या इन्द्रेण सयावरी दृष्णा मदन्त शोभखे वस्लीरजुं खराज्यम्‌ ॥१॥ 
ऋ० १।८४।१०॥ 


नट 


... भा०--जिस प्रकार ( विपूवतः ) व्याप्त तेज चाले सूर्य की ( गोये: ) 
श्वेत किरणं (मध्वः पिबन्ति ) जल का पान करती हैं । उसी प्रकार (गौः) 
पृथ्वी पर रमण करन वाली प्रजाएं ( विपूवतः) व्यापक, िरतृत राज्य चाले 
राजा, इन्द्र के अधीन रह कर ( स्वादोः ) अति मधुर ( मध्वः ) अन्न 
र ऐश्वय का ( पिवन्ति ) रस के समान . पुर्न करती, भोग करती हैं। 
(याः ) जो प्रजाए ( वृष्णा इन्देण ) बलवान परमेश्वर के साथ ( सया- 
चरीः ) नित्य गमज्ञ करन दाली, ( वस्वी; ) धनेश्वय. युक्त अथवा प्रजाये 
निप्य,,सदा से बसी हुई ( शोभसे ) अपने अधिक ऐश्वर्य शोभा के लिये | 
( स्वराउ्यम्‌ ) अपने स्वतन्त्र राज्य शासन के अनुकूल रह कर ही (अंद 
न्तिः).सदा आनन्द प्रसन्न रती है|. -. . _- , « 
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अध्यात्म सं--( गौये: ) गौ, ज्ञानचाणियों में रमण करने वाली” 
आत्मसाधक प्रजाए ( विपूचतः ) ब्यापक ( स्वादोः मध्वः) सुस्वादु ब्रह्मः सः 
का आस्वादन करती हैं । वे ( इन्द्रेण सयावरी: ) आत्मा या परमेश्वर के' 
साथ नित्य प्राप्त होकर.भी ( शोभसे ) अपनी विभूति के निमित्त ( स्व- 
राज्यम्‌ अनु ) अपने स्व-आत्मा के प्रकाश के अनुसार ही ( मदान्ति ) 
थानन्द लाभ करती हैं । न 
आत्मा को अपने सात्विक भाच के अनुसार ही ब्रह्मरस की प्राति होती 
। अधिक सात्विक पुरुष अधिक आनन्द उठाते हैं | 


ता रस्य एशनायुचः सामं ्ीणन्ति पृश्चय: । 


प्रिया इन्द्रस्य धेनवो बच्चे डिन्वन्ति सायकं वस्वारन खराज्यम२५.. 


भा०--( ताः ) वे ( एभ्यः.) नाना वणौ की या हृष्ट पुष्ट ( पुशना-. 
युवः ) परस्पर के स्पशं या सम्पर्कं या परस्पर प्रेम को चाहती हुई, सुसंग-- 


डित इोकर ( अस्य ) इस राष्टू के लिये ( सोमम्‌ ) राज्य, ऐश्वये को । 


( श्रीणन्ति ) परिपक्क करती हैं, उसकी रक्षा करती और उसकी ब्रद्धि 
करती हैं । ( धेनचः ) रसपान करानेहारी गोवा के ममान ( प्रियाः ) अतिः 


प्रिय म्रजाएं ( स्वराज्यम्‌ अजु-चरवीः) अपने स्वायत्त राज्य के कारण अति ` 


एश्वर्य वती होकर ही ( सायकम्‌ ) शत्रुओं के अन्त कर देने चाल्न (वज ) : 
शत्रुनिचारक बल या शास्त्रों को भी. ( हिन्वन्ति ) शत्रु पर प्रहार करती हैं ।: 
ता अंस्य नमसा सहः सपयोनति प्रचेतलः 
ब्रतांन्यंस्य सश्चिरे पुराणं पूर्वेचित्तय वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥३॥ 
भा०--( ताः ) वे प्रजाएं (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर (अस्य ) 
इस अपने राष्ट्रपति क ( सहः ) शन्नु पराजयकारी बल का ( नम॒सा ) 
आदर से या अन्नादि पदाथा से ( सपयेन्तिं) सत्कार करती हैं और 


अस्य ) इसके बने तसे प्रजापालन सम्बन्धी 
( ) ह CC-0.Panini Kanya Ni पा ( अतानि) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६४ शथर्वचेदआप्ये [ छु० ११० । ३. 


नियमों को ( स्वराज्य्रम्‌ अनु वस्वी:) स्वायत्त राज्य शासन के द्वारा ऐश्व्य- 
चान होकर ( पूवेचित्तये ) अपने आप पूणे क्लानंवान्‌ या पूरी रीति से सचत 
ओर उत्तरदायी होने के (लिये ( सश्चिरे) पालन करती हैं । 
[११० ] परमात्मा, आत्मा। 
सुतकक्षः सुकक्षी वा ऋषि: । इन्द्री देवता | गायऽ्यः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्राय मदन सत परि छोभन्तु नो गिरः । 
अकेमचन्तु कारवः ॥१। त्र ८ । ९२॥ १९ ॥। 

भां०--( मदने ) हषे और आनन्दस्वरूप का सदन करने घाले. 
( इन्द्राय ) साक्षात्‌ दष्टा, आत्मा के ( सुतस्‌ ) ऐश्वये को लच्य करके ( नः 
मिरः ) हमारी चाणियां ( परि स्तोभन्तु ) स्तुतियां करती दें । ( अकम्‌ ) 
डंसी अचेना योग्य, सूये के समान तेजरवी परमेश्वर की ( कारच; ) उत्तम 
विद्वान्‌ पुरुष ( अचन्तु ) स्तुति करते हैं । 
यस्मिन्‌ बिश्वा अधि थिया रणान्ति सत्त संसद्‌ । 
इन्द्रै सुते हंचामह ॥२॥ श्र» ८। ९२ । ३॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ अधि) जिसके आश्य पर (विश्वाः श्रियः) 
समस्त सेवन करने योग्य लचिमयां और समस्त शोभाएं और ( सस 
संसदः ) सात संसत्‌, राजा के आश्रय सात संसत, राष्ट सस्थाओं के 
समान परमेश्वर के आश्रय सात लोक, और आत्मा के आश्रयभूत शारीर 


के सात प्राण या सात थातुएं ( रणन्ति ) शोभा देती हें ( इन्व्रम्‌). 


आत्मा को लच्य करके ( सुते ) परम आनन्द रस प्राप्त होन पर (इयामह) 
इम स्तुति किया करत ह । के 

त्रिकहुकष चेतन दवालों यञ्चमत्नत। ... 

तमिद्‌ वधंन्तु ना गर; ॥३॥ क० ८ । ९२ । ११ 


॥ 
CT-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Was.) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुळ १११। १ ] विश काण्डम्‌ ६६४ 


=e 


सा०--( ब्रिकट्केपु ) तीनां लोकों में ( दंचासः ) ।दच्य तेजोमय 
महान्‌ शक्षियां ( चतनम्‌ ) एक चेतनस्वरूप, सबके भीतर ज्ञाता रूप स 
विद्यमान ( यज्ञम्‌) सबको संगत करन वाळ, एर स्पर ।मलाए रखन चाळ, 
परम पूजनीय, सबको शक्ति देने चाल परमेश्वर को ( अत्नत ) चिस्तृत 
करते हैं । उसी के सामध्ये को प्रकट करते हें। ( नः गिरः ) हमारा बा- 
'शियां ओ (तम्‌ इत्‌) उस परमेश्वर को ही ( वघेन्तु ) बढ़ाता 
उसा का यश फेलाती इं । 


"~ 


आत्मा के पछ में-(न्रिकदुकेषु) ज्योति, गाः आयु झथोत्‌ मन इन्द्रियः - 


जंण और जीवन इन तीन रूपों में ( देवास: ) प्राणगण ( चेतन यज्ञम्‌ ) 
खतन आत्मा को ही ( अत्नत) बिस्तृत करते दें उसके ही सामथ्यं का 
बिस्तार प्रकट करते हैं अथवा ( देवासः ) विद्वानूगण सवेन्न उसी परमे श्वर 
या आत्मा के साम्यो का निरूपण करत हैं ( इस्‌ इत नः गिरः चधेन्तु ) 
उसी को इमारी वाणियां भी प्रकट फरती हैं । 


[१११ ] आत्मा | 
पपत ऋषि; । सोमो देवता । उष्णिहः । तुचं सूक्तम्‌ ।। 


यत्‌ लोममिन्द्र विप्णंवि यद्धा घ जित झाप्त्ये । 
यद्वां मरुत्सु मन्दख समिन्दीमिः ॥१॥ ऋ० म ।३२।३७॥ 


भा०--हे ( इन्द ) आत्मन्‌ ! साक्षात्‌ अपने स्वरूप का दर्शन करने 
हारे ( यत्‌) जब तू ( विष्णवि ) व्यापक परमेश्वर के ध्यान में सरन 
होकर ( सोमम्‌ मन्देस ) परम ऐश्वये को भरपूर प्रास करके आनन्दित 
होता हे सौर ( यद चा घ) जब भी तू (प्राप्ये) प्राणा के परिपाक ( त्रते ) 
सबसे उत्कृष्ट अपने ही स्वरूप में ( सोम मन्दसे.) आनन्दरस या ऐश्वयं 
को ल्वाम कर तृप्त होता हे और ( यद्‌ वा ) जब भी ( मस्त्सु ) माणो के 
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बीच मे ( मन्दसे) आनन्द लाभ करता हे तव. २ ( इन्दुमिः सम्‌ मन्द . 
स ) एशवया आर हृद्य को द्वित करन चाले रसों से ही तृत्त हाता हू! 
यद्ढा शक्र परार्चात समुद्रे अधि मन्दसे । 
अस्माकमित्‌ सृते रणा समिन्दुभिः ॥९॥ अ० ८ । २२ । १७ ॥। 

भा०--( यद्वा ) ऑर जब भी. हे. ( शक्र ) शक्गिशाल्तिन्‌ आस्मन्‌ ! 

( परावति ) दूर विद्यमान ( समुद्दे) रसों के परम भण्डार, समस्त 

लोका के उद्धवस्थान परमेश्वर रूप परम रससागर में ( अधि मन्दसे ) 
आनन्द्रस का लाभ करता हे तव भी ( अस्माकम्‌ इत्‌ सुते ) हमार ही 
अपने सेवन किये योगादि साधनों से प्राप्त आनन्द में (इन्दुभिः सम्‌ रण ) 
हृद्य का दावित करन चाले परमानन्दा से ही रमण करता है | 
यद्वासि सुन्च॒तों वधा यज॑मानस्य सत्पते । 
उक्थ चा यस्य रणपसि समिन्दुमि; ॥३॥#० ८। १२। ८।। 

भा०--हे ( सत्पते ) सज्जना क प्रतिपालक ! हे सत्‌ परमेश्वर 
के स्वरूप तक पहुचन वाले आत्मन ! ( यत्‌ चा ) जत्र भी तू ( सुन्वतः 
यजमानस्य ) सवन क्रिया, उपासना और योगसाधना करने चाले एवं 
( यजमानस्य ) देव पूजन करने चाले पुरुप की ( वृधः ) बृद्धि करता हे 
( वा) ऑर ( यस्य उक्थ) जिस किसी के भी कहे स्तुति, वचन में (२ ण्य- 
सि ) आनन्द अनुभव करता है तम्र भी तू ( इनि सस्‌) हृदय को 
द्रवित करन वाले अपने ही आनन्द, रसा में तृत होता हे । 

[ ११२ | आत्मा ओर्‌ राजा । 
सुकक्ष ऋपिः । इन्दो देवता । उष्णिहः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यठय्य कच्च वत्रहच्चद्गां अभि सूर्य । 
संघ तांबन्द्र ते वश ॥१॥ ऋ० ८ ।.३३।.४ ॥ छ 
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भा०--है ( वृत्रहन्‌ ) मेघों को अपने प्रखर तेज से विनाश करने 
वाले सूर्य के समान अपने तेजो से आवरणकारी अज्ञान पटला के नाशक 
दे ( सूर्य ) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! सबके प्रेरक ! एवं राजन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ आत्मन्‌ ! ( यत्‌ अद्य) जब आज के समान नित्य 
( सम्‌ अभि ) जिस पदाथ कों भी लक्ष्य करके तू ( उत्‌ अगाः ) उदयं 
होता है, उठता है ( तत्‌ सर्व ) वह सब भी ( ठे वशे) तेरे चश में हो 
जाताहे।. | | 
यद्वां पन्नद्ध सत्पते न मरा इति मन्यंसे। 
उतो तत्‌ खत्यमित्‌ तब ॥ २ ॥ ऋ० ८। ८३।५॥ 


भा०--दे ( सत्पते ) सत्‌ तस्व के पालक, सत्स्वरूप अविनाशिन्‌ !' 
( यत्‌ वा) और जब भी तू ( प्रवद्ध: ) अति शक्तिशाली होजाता है तब. 
(न मरा) तू कभी नही मरता ( इति ) ऐसा ही ( सन्यसे ) जाना जाता 
या तू स्वयं जाना करता है। ( उतो) और ( तत्‌ ) वह. ( तव) तेरा 
(सत्यम्‌ इत्‌) सत्य. स्वरूप ही. है, वदी तेरा 'सत' परभेरवर में चतेमान 
स्वरूप दै । 
ये सोमासः परावति ये. अजौवति खुन्विरे । 
सवस्तां इन्द्र गच्छसि ॥३॥ ऋ०,८ । ८२ । ५॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ ! ( ये) जो ( सोमासः ) आनन्दरस 
या ऐश्वयै के ( परावति ) परम पद मोक्ष में स्थित, परमश्वर सरः (अचा- 
चति ) समीप में स्थित अपने आत्मा के भीतर ( सुन्विर ) सचन किये जाते: 
हें, अनुभव किये जाते हैं ( तान्‌ सवान गच्छसि ) तू.उन सब को ही: 
प्रप्त होता हे। | हे 

राज्ञा के पक्त में--जो ऐश्वयें दूर और समीप के देशों में उत्पन्न होते 
हैं तू उन सबको प्राप्त होता है । हट १४: 
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[११३] राजा, सूय और परमेश्वर। 
भग ऋपिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । द्वथचं सुक्तम्‌ ॥ 
डभये शणवच्य न इन्द्रा डावागिदे वचः । 
सत्राव्या मघवा सामपीतंये शिया शचिष्ठ आ गमत्‌ ॥१॥ 
० ८।६१।२१॥। 

भा०--( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा, ( अर्वाक्‌ ) साक्षात ( नः) 
हमारे ( इद्‌ ) इस ( उभयम्‌ ) अपने अनुकूल ओर अपने प्रतिकूल दोनों . 
प्रकार के (वचः) वचन को ( शणवत्‌ ) सुने । चह ( सोमपीतये ) 
सोमपान करने, राष्टू के पालन करने के लिये (मघवा ) ऐरवयंवान्‌ 
होकर ( सत्राद्या थिया) विवेकपूर्वेक सत्य मात्र के अहण करने वाली 
बुद्धि से शाविष्ठः ) अति बलवान्‌ होकर ( आ गमत ) प्राप्त हो । 

इश्वर के पक्ष मं- इन्द्र परमेश्वर हमारे चेदिक और लोकिक, ऐहिक 
आर पारमार्थिक दोनों प्रकार के वचन सुने, वह सदा विद्यमान धारण- 
शांक्ने स युक्त सपे शक्तिमान होकर हम आनन्द्रस मास कराने के 
लिये प्राप्त हो । 
तं हि खराजं वृषभ तमोजसे जिषरे निंएतच्षतुंः । 
उतोपमानो प्रथमा ति षॉद्खि सोमकामं हि ते मन॑ः ॥२॥ 

क्र» ८। ६१ | २ ॥ 

भा०--(स्व॒राजं) स्वयं अपने बल और तेज से प्रकाशमान, (वृषभमं) ः 
श्रेष्ठ, ( तम्‌ हि ) उस पुरुष को ' घिषणे ) समस्त विश्व को धारण करने 
वाले आकाश ओर प्रथिवी जिस प्रकार सूर्य को ( ओजसे ) पराक्रम के 
काये के लिये समथे करती दें उसी प्रकार ( तम्‌) उस चीर पुरुष को 
( प्रिषणे ) धारण में समथ नर अर नारीगण अथवा राजा जावे 
मिल्चिकर ( आजसे ) बल्ल पराक्रम को वृद्धि के लिये (निः ततक्ततु:) अपना 
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राजा बनाते हैं । हे इन्द ! राजन्‌ ! तू भी ( उपमानाम्‌ ) अपने समान 
अस्या के बीच में ( प्रथमः ) सबसे श्रेष्ठ दोकर ( निषीदसि ) विराजत्ता 
है । ( ते मनः हि) तेरा मन भी अवश्य ( सोमकामं ) राष्टेरचये की 
छासना करता हे.। 

[११४] राजा आर आत्मा। 


सौभरिक्कषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यौ । द्वयुचे सक्तम्‌ ॥ 


झक्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां सनादालि । 
युजेदांपित्बामेंच्छुले ॥१॥ ऋ० ८ । २१।१३॥ 


भा०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! राजन्‌ ! आस्मन्‌ ! तू ( जजुषा ) जन्म से 
ही, स्वभाव से ही, ( अञ्जातृन्यः ) शत्रुराहित हे । तू ( अनाः ) नेताराहिल 
है, भथोत्‌ तु सबका नेता है, तेरा कोई नेता नहीं । (अनापिः ) तेरा काई 
बन्धु नहीं प्रत्युत तू सबका बन्धु है, तू ( सनात्‌ असि ) चिरन्तन, पुराण 
पुरुष है, सबसे अधिक पुरातन सनातन है, तूझी ( युधा इत्‌ ) यु 
वारा ही ( आपित्वम्‌ ) शत्रुपत्ष से बन्धुता सन्धि द्वारा मेल ( इच्छ्स ) 
चाहता है । अथात्‌ युद्ध करके ही शत्रु को भी अपना मित्र बना लता हें । 

परमेश्वर के पक्ष सं--उसका कोई न शत्र है, न बन्धु, उसका कोडे 
मायके नहीं, अत: ( अनाः ) विनायक है । वह सनातन है, (युधा) योय 
द्वारा ही वह आत्मा का बन्छु होना चाहता हे । 


नकी रेचन्तं खल्याय चिन्द्ख पीयान्त ते सुराश्वः! 
यदा कुणोषिं नदने समुंडस्यादित्‌ पितेचं यसे ॥२॥ 
ऋण ८। २१ । १४॥ 
` भा०--ह इन्द्र ! राजन ! तू ( सस्याय ).अपन ता के हिय भी 
( रेवन्तं ) केबल धनवान्‌ स्वयं भोका, कंजूस को ( नकिः) कमी भो 
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नहीं (विन्दसे ) प्राप्त करता है, क्योंकि चे ( सुराश्वः ) सुरा, राज्यलचमी 
स सस, एवं सुरा, मदकारी पदाथा के सेवन से मदमत्ते होकर (दे) 
रारे उत्तम जनों को ( पीयन्रि ) विनाश किया करते हैं । ( यदा ) जब तू 
 ( नदनुम्‌ ) मेघ के समान गजेन करता हे तब ( सम्‌ ऊहालि ) तू भली 
प्रकार मेघ क समान ही ससृद्धियो को भी प्रा कराता है ओर (आत्‌ इत्‌) ः 
तभी प्रजाओं द्वारा ( पिता इच) पालक पिता के समान (हूयसे ) 
युकारा जाता है । 
[ ११५ | राजा, परमेश्वर | 
वत्स ऋषि: | इन्द्रो देवता । गायत्र्यः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

अदामेद्धि पितुष्परि मेधामतस्य जग्रभ । 
अद खय इचाजान ॥१॥ अ० ८ । ६।१०॥' 

भा०--( अहम्‌ इत्‌ ) में ही केवल ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, व्यक्त 
जगत्‌ आर राष्ट्‌ क व्यवस्था कानून के ओर (पितुः) पालक प्रभु की 
(मेधाम्‌ ) पचित्र सत्संगकारी बुद्धि को ( परि जग्रभ ) सत्र प्रकार से ग्रहण 


करता हू, धारण करता हू, इसालेय ( अह ) मं ( सूये इच) सूय के समान 
'( अजनि ) हो जाता हूं । 


झह प्रत्न मन्मना शिरः शुम्भामि कण्जवत्‌ । 
यनेन्द्रः शुष्ममिद॒ दधे ॥२॥ त्र ८ । ६।१०॥ 


भा०--( भ्रम्‌ ) मं ( प्रत्नेन) बडे पुरातन, सनातन से चले आमे, 
सिस्य ( मन्मना ) वेदमय . ज्ञान से ( कण्ववत्‌ ) मेधावी ज्ञानी पुरुष के 
समान (गिरः ) वाणियों को ( शुम्भामि ) प्रकट करता हुँ । (येन) जिस | 
से ( इन्दः ) इन्द्र ऐश्रयेवान्‌ राजा ( शुष्मम्‌ ) बलको (इद्‌ ) ही (दध) | 
धारण करता है। महा मन्यो वेदानुकूल आज्ञाओं को . प्रकारीत करे जिस ८ 


ख़ राजा का बल बढ़े । 
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परमेश्वर ही के पुरातन ज्ञानरूप से बाणियों को प्रकट करता दै जिस 
से जावा के ज्ञानबल की बुद्धि होती है । 
` थे त्वामिन्द्र न तुष्ठबु ऋषयो ये च॑ तुष्डुबुः । 
ममेद्‌ वर्धेख सुष्टुंतः शा ऋ० ८। ६। २२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तेरी (ये ) जो पुरुष (तुष्टुवुः ) स्तुतिं 
करते आर (ये च) जो ( ऋषयः ) साक्षात्‌ मन्त्रव या तकंशील 
विद्वान्‌ होकर (तुष्टुवुः) रतुति भी करते ह, तुके उपदेश भी करत हैं उन सब 
- में ( मम इत्‌ ) मेरी सतुति द्वारा ही ( सुष्टुतः ) उत्तम रीति से स्तुति या उप- 
देश किया जाकर तू ( वधेस्व ) वद्धि को प्राप्त हो । 


परमेश्वर के पक्ष में-हे परमेश्वर जो तेरी स्तुति नहीं करते हैं और जो 

` म-्राथे दरष्टा होकर तेरी स्तुति करत हैं - उन सब में तू ही ( सुस्तुतः ) उत्तम 
स्तुति करने. योग्य है । तू ( मम इत्‌ वधेस्व ) मेरी वृद्धि कर अथवा उनमें तू 

( सम सुस्तुतः सन्‌ वधस्व ) मेरे द्वारा उत्तम रीति से स्तुति किया जाकर 


दद्धि .को प्राप्त हो । अथोत्‌ उन सबसे अधिक सें तेरी स्तुति करू तेरे यश 
को बढ़ाऊ। २ 


[११६] आत्मा, परमेश्वर, राजा । 
` मेध्यातियिऋ्पिः । इन्द्रो देवता । बृहत्यौ । इथुचे सक्तम्‌ ॥. 
मा सूम निएया ईंचेन्द्र त्वदर॑णा इच । | 
चनानि न प्रजडितान्यद्विवो दरोषासा अमन्महि ॥ १॥ 
ऋ० ८।१।२१३॥ 


_ भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! राजन ! इम ( स्वत्‌ ) तेरी कृपा 
कभी ( निष्व्या इव ) नीचो के समान संघरदित,.निःसह्दाय ओर (अरण: 
इंच) रणं या रमण के अयोग्य, अशक्त, दुःखी ( मा-भूस ) न होजातें । 
, झौर.( प्रजादितानि ) छोड दिये गये या शाख आदि से रदित, निःसहाय्‌ 
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( वनानि इव ) वृक्षों के समान भी (सा सूम ) नहों। हे ( अद्रिवः ) 
बञ्जचन्‌, अभेद्य बल से युक्त ! हम ( दुरोषासः ) शत्रुओं से सन्ताप दिने 
खाने योग्य कभी न होकर, अपने गुहे में सुख सर रहते हुए सदा तेरा 
( अमन्महि ) स्मरण करें । 
प्रमन्‍म दनाशवोनुग्रालंश्च छुर न्‌ । 
सकृत्‌ जुते मृडता शर राधसानु स्तोमं सुदीमहि ॥२॥ 

[ ऋ० ८।१।१४॥ 
मा०--हे ( बृत्रहन्‌ ) शत्रुओं के नाशक ! विज्ननाशक ! हम ( असा- 
खवः ) संग्राम में अति शीघ्र न होकर और ( अनुग्रासः च ) उग्र, अर्यकर 
भी न होकर ( अमन्माह इत) ऐसा ही चाहते हैं कि ( सकृत्‌) एक वार 


भी हे ( शूर ) शूरवीर ! ( महता राधसा) तेरी बढ़ी भारी आराधना स ' 


( स्तोमम्‌ ) स्तुति के साथ ( अनुमदीमहि ) अति आनन्द तृसि का 
खाम करें । 

राजा के पच में-इम ( अनाशवः अनुग्रासश्च ) जो सना पुरुषों के 
समान तीव्रगामी दे भार जो उग्र बलवान्‌ हे । चे भी ऐसा चाहते हैं रि 
(ते राधसा ) तेरे ऐेश्‍वये से एक वार ( स्तोमं अनु मदीमहिं ) तेरी स्तुति 


करके ही हम प्रसन्न हुआ करें, हमारा राजा बढ़ा बलवान है, ऐेश्वयवान दे । 


[ ११७] राजा, आत्मा । 
वसिष्ठ अपिः । इन्द्रो देवता । विराजः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
प्रिचा सोमंभिन्ड मन्दतु त्या यं ते सघाव हयेश्वाद्िः । 
खोतुबाहुभ्यां सुयंतो नाचा ॥ १॥ ० ७ । २२। १ ॥ 
आ०- दै (इन्द्र ) राजन्‌ ! आत्मन्‌! तु (सोमं पिय ) सोम राष्ट के 


ऐश्चये का पान कर, भोग कर । दे ( हयंश्व ) तीत्रगति वाजे घोड़ों से यु : 
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(यं) जिस राष्ट्रेश्‍वयं को ( अदिः ) तेरा अभेद्य वज्र, शासन ( सुषाव) 
उत्पन्न करता दै वह ( त्वा ) तुरे तुस करे, आनन्दप्रद हो । वह ( सोतुः ) 
आझाकारी सचेमेरक सहासात्य की ( बाहुभ्यास्‌ ) राजुऔ को बाघन बा 
पीड़ा देने वाली बाहुओं से, सेना बल से ( सुयतः) उत्तम रीति से सु 
ज्यवास्थत सुप्रबद्ध होकर ( सुयतः अवा न सुसंयत अर्घ के समान 
सन्मागे पर चले । 


र ~ येनं ~ ज़ 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन इतराणि हयश्व इंसि । 
स त्वामिन्द्र प्रभूचसो ममक्तु ॥२॥ अ० ७। २२] २ ॥ 


भा०--हे ( इयेरव ) वेगवान्‌ अर्वा वाले ! (य:) जो ( ते ) तेरा 
( युज्यः ) परस्पर संयोग, सस्सँग से प्रास होने चाला ( चारुः ) उत्तर 
( मदः )६्षे था तृसिकर बल ( आस्त ) हे और ( येन ) जिससे दू. 
( बूत्नाणि ) विज्लकारी शत्रुओं को ( होलि ) विनाश करता है हे ( प्रभूवसो ). 
आविक एरेवयंवाले ! हे ( इन्द ) पेरवर्यचन्‌! ( सः ) वह ( त्वाम्‌ ) तुमको 
( ममत्तु ) आनन्द प्रसन्न रवख | 

अध्यात्म में-(यः त युउ्यः चारुः सदः ) जो तेरा योग समाधि से 
उत्पन्न ब्यापक आनन्द है, जिससे हे ( हयेरव ) दुःखहारी प्राणों वाळे 
जीव ! तू ( बुत्राणि इंसि ) बाधक तामस कारणों को विनष्ट करता है ६ 
( प्रभूवसो ) अधिक सामथ्येवानू शरीरवासिन्‌ जीव ! बह तुझे सदा 
आनन्दित रकखे | 


बाधा खु में मघवन वाचमेमां यां ते चसिंप्ठो अचेति प्रशास्तिम्‌ । 
इमा ब्रह्मं खश्चमादे ज्ुषस्च ॥ ३ ॥ ऋ० ७। २२।३॥ 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐेखयंचान्‌ ! ( यां ) जिस ( प्रशस्तिम्‌ ) उत्तक 
शासन सम्बन्धी वाणी या शेक्षा को ( घाशेष्ठ: ). सबसे श्रेष्ठ पुरो- 
हित पद्वन्‌, ( अचेति ) तेरे दिये उपदेश करता दे उसका और ( इमा} 
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इस ( में मेरी ( चाचम्‌ ) उत्तम वाणी को भी ( सुबोध ) उत्तम रीति से 
जॉन और ( सधमादे ) एकत्र सुख अर्थात्‌ हपे अनुभव करने के स्थान सभा 
सवन में भी ( इमा ब्रह्म ) इन मरह्म-चेदवचनों को ( जुपस्च ) प्रेम सें 
सेवनं कर । 
[ ११८ ] राजा | २ 
१, २ भगो ऋषि: । ३, ४ मेधातिथिऋषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । 
चतऋच सक्तम्‌ । 
शग्ध्युपवु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
भरो न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरांमसि॥ १॥ 
'आ्ण्य। ६१५ ॥ 
भा०--हे ( शचीपते ) शक्ति के पालक! हे ( इन्द्र) शब्रुनाशक ! 
तू ( विश्वाभिः) समस्त ( ऊतिंभिः ) रक्षा साधनों से ( सु शग्धि ) उत्तम 
सुखकारी पदार्थं प्रदान कर । ( भगं न) ऐश्वर्येचान्‌ के समान ( यशसं ) 
यस्वा ( स्वा ) तुक को ( चसुविद्रम्‌ ) ऐश्वर्या का देने चाला जानकर 
ही हे ( शूर ) शूरवीर इम (त्वा अचु चरामसि ) तेरे पीछे अनुसरण 
करते हैं । न 
पौरो अश्वस्व पुरुकृद्‌ गवामस्युत्सो देव दिरण्ययः । 
नर्किहि दाने परिमर्थिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ « 
ऋ० म्र। ६१ । ६॥। 


भा०--हे ( देव) दानशील देव! तू ( अश्वस्यं पारः ) अश्व को है 
पूण करने वाला और ( गवाम्‌ पुरुकृत्‌ ) गो आदि पशु सम्पत्ति को चा 
चाला और ( हिरण्यः उत्सः ) सुवण आदि धनेश्वये का अचयः कोप 
( असि ) दै । ( त्वे) तेरे दिये ( दानम्‌ ) दान को ( नकिः हि) कोई सी 
नहीं: ( परिमर्धिपत्‌,) नाश कर सकता | हे राजन; ( यव यदू). ओह 
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पदार्थ भी में ( यामि) याचना करू । तू ( तत्‌ तत्‌) वह ( अआ भर ) 
प्राप्त करा । 
इन्द्रमिद्‌ देंबतांतय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्र समीके वनिनो हवामहे इन्द्रे धनस्य सातये || ३॥ 
अ० ८।३।५॥ 
भा०--( देवतातये ) देवां के लिये या दिव्यगुण के प्राप्त करने ओर 
विद्वान्‌ पुरुषों के उपकार के लिये ( इन्दम्‌ इत्‌ ) इन्द को ही इम (हवा 
महे ) बुलाते हैं । (प्रयति अध्वरे) यज्ञ के प्रारम्भ में ( इन्द्रम्‌ ) पेशथचान्‌ 
परमेश्वर का स्मरण करते हं । ( चानेनः ) इन्द्र का भजन सचन 
करते हुए इम (इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( समीक ) युद्ध म ( हवामहे ) 
चुद्धात हँ । ओर ( धनस्य सातेय ) घनके प्रास करन के जिये ( इन्दं वा- 
) इन्द्र, ऐश्वयेदान्‌ का ही स्मरण करते हें । 


इन्द्रो महता रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूयमरात्रयत्‌। 
दे |] ~ ७ =i [| 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिरे इन्द्र सुवानास इन्द्चः ॥ ४ ॥ 


भा०--( इन्दः ) पेरचयंचान्‌ परमेश्वर ही ( शावः मह्ना ) अपने 
बलफे महान्‌ सामथ्ये से ( रोदसी) यो और एथिवी दोनों लोकों को 
( पप्रथत्‌ ) विस्तृत करता है । ( इन्द्रः ) वह इश्वर ही (सूर्य॑म्‌ अरोचयत्‌) 
सूये को प्रकाशित करता है । ( विश्वा सुवनानि ) समस्त लोक ( इन्द्रे) 
इस मदान्‌ परमेश्वर के आश्रय पर ही ( येभिरे ) वेशम में व्यवास्चित है। 
( इन्दे ) परमेश्वर के आश्रय पर ही ( सुवानास: ) समस्त जीवों को 
उत्पन्न करते हुए ( इन्दवः ) दव पदार्थ जल आदि, एवं प्राकृतिक तेजस्वी 
पदार्थ नियम से काये कर रहे हैं । 


[ ११६ | ईश्वर । 
. १, आयुः अ्रष्टिश्रंपिः । इन्द्रो देवता । ्िष्डुमो | इथच सक्तम्‌ ॥ 
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अर्तांयि मन्म पूर्व. ब्रह्मेन्द्राय बोचत । 
पूर्वीऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्भणा असक्त ॥ १॥ 
ऋण० =८।५२।९॥ 


भा०--( पूरै ) सबसे पूव विद्यमान ( सन्म ) सनन करने योग्व 


ज्ञान को ( अस्ताचि ) वणेन किया जाता हे । बही ( ब्रह्म ) महान्‌ ज्ञान 
हे विद्वान्‌ पुरुषा ! ( इन्द्राय ) परमेश्वर के निरूपण करने के लिये (बो 
चत ) उच्चारण करो । ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, चेद के ज्ञान से ( पूर्वा; ) 
पूर्णं ( बृहतीः) वाणिये को ( अनूपत्‌ ) स्तुतिरूप से कहो । और (स्तोतु:) 
यथाथ चचन कदन चाले पुरुष की ( मेघाः ) उत्तम बुद्धियां आप से आप 
{ असंत ) उत्पन्न होती हैं । 
लरणयवो मधुमन्तं घुतश्चुतं विप्रालो अकमोन्रचु: । 
अस्म रयिः पप्रथ दुष्यं शबोस्मे सुवानास इन्द्चः ॥ २॥ 

ऋ० ८।५१।१०॥। 


भा०--( तुरण्यवः ) अति शीघ्रता से काथः सम्पादन करने वाले _ 


प्रप्रमादी, ( वित्रासः ) बाडेमान्‌ , विद्वान्‌ पुरुष. मधुमन्तम्‌ ) ज्ञानवान्‌, 
( घतश्चुतम्‌ ) तेज के देने वाल. सूथे के समान तेजस्वी, ( अकम्‌ ) स्तुति 


करने योय परमेश्वर की ( आनृचुः ) स्तुति करते हैं । वह ( अस्मे ) हमारे र 


लिये ( रयिः ) समस्त पेश्वय ( पप्रथे ) विस्तृत करता है । ( सुद्रानासः ) 


अभिपक् करने चाले ( इन्दवः ) ऐश्‍वये ओर ( वृष्ण्यं शवः ) बलवान्‌ | 


पुरुषी का बल सब (अस्स ) हमें प्राप्त हो । 
[ १२० | परमेश्वर । 
देवातिथि&पि; । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । दयुच॑ सुक्तम || 
यदिन्द प्रागपागुदङ्‌ न्यंग्वा दूयसे चूर्सिः | 


शमा पुरू चुपूंता अस्यानवेसि प्रशर्ध तुचश ॥ १॥ ्०८।४।१॥ 
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भा०--( यत्‌) क्योंकि हे ( इन्द्र ) इन्द ! परमेश्वर ! तू. ( नृभिः ) 
मनुष्यों से ( प्राक ) पूरै से, ( अपाक्‌ ) पश्चिम से, ( उदङ्‌) उत्तर से और 
( न्यङ्‌) नीचे से भी अथोत्‌ आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से ( हूयसे ) 
बुलाया जाता है । हे ( सिम ) सर्वेश्रेष्ठ ! हे ( प्रश) उत्कृष्ट बलशालिन्‌ ! 
शन्नुनाशक ! तु ( पुरु ) बहुत अधिक ( आनवे ) प्राणधारी, विद्वान्‌ पुरुषों 
और ( तुश ) धमार्थ काम, मोक्ष के अभिलाषी, कामनावान्‌ पुरुषों के 
चीच सें उनके भल. के लिये ( नुघूतः ) नेता पुरुषा द्वारा अभिषिक्त, पूजेत, 
उपासित ( अस्ति) होता है । - 
यक्ष स्मे रुशमे श्यावके कप इन्द्रं मादयखे खचर । 
कएवांलस्त्वा ब्रह्मि स्तामंचाइस इन्द्रा यंच्छुन्त्या गहि ॥ २॥ 

ऋण ८।४।२॥ 

भा०--( यद्‌ वा ) और हे ( इन्द) एश्वर्यत्रन्‌ ! परमात्मन्‌! तु (रुम) 
उपदेश और शुतिसम्पन्न ज्ञानी पुरुप में, । सरमे ) हिंसाकारी क्षःत्रेय 
पुरुप में, ( श्यावके ) देश देशान्तर जाने चाले व्यापारी पुरुप म और (कप) 
शारीरिक शक्रि वाले, भ्रमी पुरुप में, इन चारों म (सचा, संमान आव से 
( मादयस ) स्वयं तृप्त, आनन्दमय एवं सबके आत्मा को आनन्दित करता 
है। ( स्तोमवाहसः ) स्तुतियों का धारण करने वाळ, ( कण्वासः ) 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुष ( ब्रह्मभिः ) ब्रह्म, वेदमन्त्र से, दे ( इन्द्र ) इधर | 
. { आयच्छन्ति ) तुरे स्मरण करते हैं । तू ( आगहि ) साक्षात प्राप्त हो, 
दशन दे । 

[१२१] 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । प्रगाथः । दगचे सूक्तम्‌ |॥ ` ` '. 

भ त्वा शूर नोनमा5 इंग्धा इच धेनवंः। | क करी 


शशानमस्य जगंतः स्वंदैशमीशानसिन्द्र तस्थुंष:॥१॥ श्र०७:३९।२२॥ 
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भा०- हे (शूर) शूर, सब पदाथा के वेगे देनेहारे इश्वर ! ( अदुरधा 

श्षेनवः इव ) दोहने योग्य, दुधार गोवे, जिनको अभी हुहा न गया हो चे 

जिस प्रकार अपने स्वामी के प्रति स्नेह से आती हें उसी प्रकार हम 

( स्वदुंशम्‌ ) सूय के समान सब के दरष्टा ( अस्य जगतः ) इस जगत्‌, 

` जंगम संसार और ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के ( इशानम ) स्वामी तुरको 
( अभि नोनुमः ) लच्य करके स्तुति करत ह । 


। ७, > कप ~ ०० Fo “ * 
न त्वांचों अन्या दिव्यो न पाथवो न जनिष्यते । 
झश्वायन्तों मघवन्निन्द्र टाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥ 
ऋ० ७। ३२।२३॥। 
भ०- है ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( स्वाचान्‌ ) तुरूसा ( अन्यः ) दूसरा 
( न दिव्यः न पार्थिव: ) न आकाश में और न पृथिवी में (न जातः न 
जनिष्यते ) न पैदा हुआ है और न पैदा दोगा | हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यचन ! 
हम ( अश्वायन्तः ) अश्वो की कामना करते हुए और ( गव्यन्तः ) गौऔं 
की कामना करते हुए ( चाजिनः ) अन्न ओर घना के स्वामी होकर (सबा 
वामहे ) तेरी स्तुति करते हैं । 
[ १२२ ] ऐश्वयेवान्‌ राष्ट्र, गृइस्थ ओर राजा । 
शुनःशेप ऋपिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्यः । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
रेवतीने; सधमाढ इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः चुमन्तो याभिमंदेम ॥१॥ 
ऋ० १ । ३० । १३ ॥ ४ 
भा०--( मन्तः ) अन्न घन आदि से सम्पन्न होकर (याभिः ) 
जिन स्त्रियों और उत्तम प्रजाओं के साथ हम ( मदेम) आनन्दयुक्न आर | 


प्रसन्न रहें वे ( तुविवाजा: ) बहुत बलवान्‌, ज्ञानवान्‌ और ( रेवती: ) | 
पेरवर्य और सोभाग्यवती होकर ( इन्दवे ) ऐश्‍वयेचान्‌ राष्दू या गृहस्थ ॥ 
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(न; ) हमारे ( सधमादः ) साथ आनन्द, ओर इषं तृत्ति, तु्टि लाभ करने” 
चाली (सन्तु) हों । 


छा घ॒ त्वाडान्‌ त्मनाप्त स्तोतभ्यां धूष्णवियानः । 
ऋणोरचं च चक्रयोः ॥ २॥ ऋ० १।३०।१४॥ 


भा०--हे ( ष्णो ) विपक्ष के धर्पेण करने हारे ! अति प्रगहम ! 
राजन्‌ ! ( चक्रयो: ) रथ के चक्रो का ( अक्षं न ) अच्च जिस प्रकार अरो 
द्वारा चक्की को अपने में धारण करके रथ को तो सम्भालता ही है और स्वयं. 
सी अपने को सम्भाले रहता है इसी प्रकार तू भी अपने ऊपर स्वयं और 
पर राष्ट के चों को अपने नीति बल से धारण करके भी तु ( त्वाचान्‌) 
अपन जैसा ही अद्वितीय होकर, ( त्मना आसः ) स्वयं अपने आत्म सा- 
अथ्ये से स्थिर होकर ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता, विद्वान्‌ पुरुषों के लिये (इयानः) 
ग्रार्थित होकर उनको आभिमत पदाय ( आ छणोः ) मास कराता दै। | 


झा यदु दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 
ऋणारत्त न शर्चीमिः ॥ ३॥ क्र०१।३२०।१५१। 


भा०--( शचीभिः अक्षं न) दहन करने वाली शक्षियों से प्रेरित होकर 
“अक्ष? घुरा जिस प्रकार दूर स्थान पर स्थित पहुंचाता और अभिमत फल 
को प्राप्त कराता है उसी प्रकार, हे ( शतक्रतों सकद प्रजाओं और कमों 
में कुशल विद्वन्‌ ! तू ( जरितृणास्‌ ) विद्वान्‌, यथार्थे गुणा के प्रवक्ता पुरुषों 
की ( दुवः ) परिचयो, सेवा का प्रास कर उनके ( कामं ) अभिलषित इच्छा 
के अनुज्ञ पदाथ को (या ऋणो: ) प्राप्त कराता ह । 


_ [१२३ ] सूर्य और राजा | र 
कुत्स ऋषिः । सूयो देवता | त्रिष्ठमौ | ब्यच सक्तम ॥ - - 
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Nr 


Ce 


तत्‌. समस्य द्रेचत्व तन्महित्वं मध्या करेंगवितत सं जभार । 


~ 


दुक्त हरतः सत्रस्थादाद्रा चा चासस्त सम्स्स ॥१॥ . - ' 


भा०--( सूर्यस्य. ) सूयं का, यही ('देचः्वम्‌) देवत्व, दानशीलता” 
हे और ( तस्‌ महित्वम्‌ ) चह पड़ा महाम्‌ सामथ्यं ह जो (मध्या) 
अन्तरिक्ष के बीच में से ( विततस्‌ ) विस्तृत मेव को सी ( सं जभार ) 2 
सद्वार .करः देता. हे । 'आरः ( यत्‌ ) जब  (-लघस्थात्‌ ) अपने पुकन्न होने 
के केन्द्र से (-हरितः ) रस हरण. करन वाले किरणों का ( अयुक्क ) डालता 
है (आत्‌ ) तभी ( रात्री ) रात्रि को ओर ( चासः ) दिन को सी ( विम-- 
समे ) समस्त जगत के लिये ( तनुते ) फेलाता है. करता है| 

राजा के पञ्च में--( सूपस्य तत्‌ देवत्वर्‌ ) सूये के समान सर्वेप्रेरक 
तेजस्या राजा की वह दानशीलता आर ( तत्‌ महित्वस्‌ ) वह महान्‌ सामथ्य 
है कि ( कुर्ता: मध्या ) कायं के बीच में ( वितत ) विस्तृत शत्रख्प 
विध्न का'भी ( सं जभार ) संहार करदे । ( यत्‌) जब वह ( सघस्थात्‌ 
इरितः अयुक्न ) अपन. राजसभा से आज्ञा लेजान वाले संदेशहरों को झर 
किरणों के समान अधिकारियों को नियुक्त करता हे तभी (रात्री ) 
रात्रि के समान सुखदायी राउयव्यवस्था और ( वासः ) दिन के समान 
प्याच्छादक शरण “( सिमस्मे ) सबके लिये समान रूप से (तनुते) 
'कर देता है । र 
त॑न्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्ष सूर्या रूपं छगुत द्योरुपस्थें। . , 
अनन्तमन्यदु रुशद्स्य पाजः कष्णमन्यद्धरित; से भरन्ति ॥९॥ ... 

भा०--( सूयः ) सूर्य ( द्योः उपस्थे) आकाश के बीच में स्थित: 
होकर भी ( मित्रस्य ) 'मित्र' नाम प्राण वायु और ( वरुणस्य ) वरुण | 
अथात्‌ मेघ के भी (रूपं) रूप को ( अभिचत्षे ) साक्षात स्वयं दी कः 
` ` ( कृणुते ) करता है । और ( अस्य ) इसका ( अनन्वम्‌ ) अनन्त (रुशत्‌) 
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दीतिमाच्‌ ( पाजः ) तेज या किरण ( अन्यत्‌ ) ओर है ओर ( कृष्णम्‌ ) 
. आकपेण करने चाला बल ( अन्यत्‌) अन्य हे. जिसको ( इरितः ) हरण- 
झील किरणें और लोको को धारण करने बाली दिशाएं और गतिशील 
खर ( सं भरन्ति ) धारण करते हें । | | 

- [१२४ ] परमश्वर, राजा और आत्मा |. .. 


वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । गोयत्र्यः, ३ पादनिचत्‌ । षडचं सूक्तम्‌ । 
कयां नश्चिच आ भुवदूती सदाइघः सखा । ' 
कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥ ऋ० ४ । ३१।१॥ 


` आ०--( चिन्नः ) पूजनाय. ( सदाद्ृधः ) सदा बढ़ाने द्वारा, ( सखा ) 
मिन्न ( नः) हमें ( कया उस्पा ) न जाने किस परिचयों या विधि से. 
( था सुवत्‌.) साक्षात्‌ हो और न जाने ( शचिष्ठया ) अति .शाक्रिवाली. 
( कया ) किस प्रज्ञा के ( बुना ) चत्तेन या व्यवद्दार से चह हमे प्रास दो ? 
अथवा, नहीं जानते वह हमारे उत्साह झोर पेश्वय् की वृद्धि करने हारा 
हमारा मित्र किस प्रकार के रक्षा काये और किस महान्‌ शक्तिशाली कमे 
द्वारा इम प्रास होता ह... 
कर्त्वो स॒त्यो मदानां मिष्टा मग्खदन्ध॑सः । 
ददहा चिदारुज वसु ॥ २ ॥ त्र ४। ३१ ।२॥ 


, भा०--( अन्धसः ) ऐश्वर्य के ( मदानां ) आनन्दपरदर इषो में से 
( कः ) कौनसा ( सत्यः ) सत्य, सज्जना को हितकर इषे ( त्वा ) तुमको 
( मस्सत्‌.) प्रसन्न, तस कर जिससे तू ( दुर्वा ) दृढ़ से दृढ़ ( चसु ) फय 
को. ( आरुजे.) अति रोग के समान भयंकर शत्रु या पीड़ाजनक कष्टो के 
लिये चारदे । अथचा--( दृढ़ा चेत्‌ चसु ) दृढ से दृढ शरीर रूप निवास 
स्याना को ( आरुजे ) तोड़ने में समर्थ हो ,।.. 
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अभी षु णः सखींनामविता जरितृणाम्‌ । | 


शतं भवास्यूतिभिः ।। ३ ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) मित्र, ( जारे 
तृणा ) विद्वानों का तू ( शतम ऊतिभिः ) सकद्ों रक्षा साधनों से (सु 
अभि अविता भव ) उत्तम रक्षक हो । 
इमा चु कं भुंचना लीषधामेन्द्रश्च विश्लें च देवा: । 
यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजां चांदित्येरिन्त्रः उद्द चीकलपाति ॥४॥ 
आदित्येरिन्द: सगणो मरुद्धिरस्माकै भूत्वचिता ठनूनाम्‌। ` 
हत्वाय देचा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देंत्रत्वमंश्चिरच्छ॑माणाः ॥५॥ 
प्रत्यञ्चम्रकेमनय छ्चीशिरादित्‌ स्वधामिपिरां पयपश्यन्‌। 
झया वारजे देचहिंत सनम मदम शतं हिंसा: खवीरा: ॥ ६॥. 
भा०--[ ४-६ ] तीनों मन्त्रों की व्याख्या देखो का० २० । ६३। 
१- ३ ॥ 
[१२५ ] राजा । 
कीत्तिक्रेपिः । इन्द्रः, ४, ५ अश्विनौ च देवते । त्रिष्ठुभः, ४ अनुष्डप । 
सप्तचे सूक्तम्‌ '। 
अपेन्द्र मराचो मघवन्चमिचानपापाचो अभिभूते चुदस्च । 
अपादीचो अपं शूराधराच उरो यथा तच शमेन मदेम ॥ १॥ 
ऋ० १।१३।२१॥ 
भा०--द्दे ( इन्द्र ) ऐश्‍वयेवन्‌ ! शत्रुनाशक ! हे ( मघचनू ) धनां 
के स्वामेन्‌ ! तू ( प्राचः ) सन्सुख के, ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को (अप 
नुदस्व ) दूर क़र । हे ( अभिभूते ) पराजय करने हारे! तू ( अपाचः) . 
पीठ पीछे लगे शन्रुओं को ( अप्र नुदस्व ) दूर करं । ( उदाचः) हमारे 
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ऊपर, अधिकार प्राप्त शब्रुओं को ( अप) दूर कर | ओर ( अधराचः ) 
हमारे नीच के भ्टर्य रूप से चत्तेमान श्रं को भी ( अप.) दूर कर 
( यथा ) जिसस हे ( शूर ) श्रवीर ! हम ( तव ) तेरे (उरो) बढे 
सारी ( शर्मेन्‌ ) शरख सें ( मदेम ) इप, सुख प्राप्त करें । 
छुविदज्ञ यच॑मन्तो यच चिदु यथा दान्त्यँनु पूर्वे वियूय । 
उदेहे'बां कुडि भाजनानि य बर्हिषा नमोंच्रक्तिं न जग्मुः ॥ २॥ 
 ऋ० १०।२१२३।२॥ 
भा०--( अङ्ग) हे इन्द्र | ( यवमन्तः) जो आदि धान्यां के पैदा 
करने चाले खतिहर लोग ( यथा ) जिस २ प्रकार के (यवं चित्‌ ) जो आदि 
धान्य को ( अनुपूवेम्‌ ) क्रम से ( वियूय ) जुदा कर २ के ( कुवित्‌ ) 
चहुतसा ( दान्ति ) काट लेते हैं उस २ प्रकार के तू ( इइ इह) नाना 
प्रदेशों में भी ( पुपाम्‌ ) उन लोगों क यवादि नये धान्यों क ( भोजनानि ) 
भोजनों को (कृखुहि) कर (ये) जो (बर्हिषः) यज्ञमय प्रजापालक 
राजा या इस राष्ट के ( नमोबुक्लि) नमनकारी बल या दण्ड व्यवस्था या 
शासन के भंग के अपराध को ( न जग्सुः ) नहीं करते । अथवा ( बर्दिषः ) 
उस महान्‌ ब्रह्म परमेश्वर के ( नमा दाक्नम्‌ न जग्मुः ) नमस्या, या पूना 
सें विच्छेद नहीं करते । 
नहि स्थूथतुथा यातमस्ति नोत भवो विविदे संगमुं । 
गव्यन्त इन्द्र॑ खख्याय विप्रां अश्वायन्तो बृषण वाजयंन्त; ॥ ३॥ 
ऋ० १० । ३१।३॥ 
भा०--( स्थूरि ) एक बेल या एक घोड़े वाली गाड़ी या रथ से 
(नतुथा) ठीकर काल में, टीकर अवसर पर (नहि यातम्‌ अस्ति) नहीं पहुँचा 
जा सकता । (न उत ) ओर न ( संगमेषु ) सज्जना के सभा सत्सगा मे 
( अचः ) यश ही ग्रास किया जा सकता है अथोत्‌ एक घोडे के रथ 
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से समयपर युद्ध में नहीं पहुंचा जा सकता और न संग्राम में विजय, 
यश ही प्रास किया जा सकता हे । इसलिये ( विमा: ) मेघावी विद्वान्‌ ` 
पुरुष ( गव्यन्तः ..) गौओं के इच्छुक ( अश्वायन्तः ) अश्वो के इच्छुक 
(वाजप्रन्त:) और अन्न धनेश्व के इव्डुङ होकर ( इन्द्र दृध्णे ) ऐश्वयेचान्‌: 
बलशाली राजा ओर परमेश्वर को ही ( सख्याय ) अपने मित्र होने के 
लिये वरण करते हं । 
युवं सुराम॑मश्विना नसुंचावासुरे सचा । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कमे स्वाचतम्‌ ॥3॥ क्र० १० । ३१।४॥ 
न ै भए -हे ( भ्रश्चिना ) व्यापक अधिकार घाले दो बड़े अधिकारी 
पुरुषो ! ( नसुचो ) कभी भी न छोड़ने योपय ( असुरे ) असुर, दुष्ट पुरुषों 
छे इनन कार्य में ( सचा ) सदा साथ रहकर ( युचम्‌ ) तुम दोनो ( शु 
भस्पती ) शुभ काया के पालक होकर ( सुरामस्‌ ) राज्य लच्मी के साथ. 
घतभान राष्टू. की ( विपिपाना ) नाना कर्मों में रक्षा करते हुए ( कमेसु ) 
संमस्त कमा में ( इन्द्रं ) सुख्य राजा की ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । 
पुत्रमिव पितरावश्विनाभेन्द्रावथः काव्यदेसनाभिः । 
तत्‌ सुरामं व्यापंब: शचौम्रि; सरस्वती त्वा मघवन्ञभिष्णक ॥५॥ 
आ० १०।१३१।५॥ 
भा०--आर ( यत्‌) जब ( शचीभिः ) अपनी प्रज्ञाओं ओर शक्षियों 
से (सुराम ) उत्तम रमण योग्य राष्ट का ( च्यपित्रः ) नाना प्रकार से 
भोग करता हे ओर हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान से 
युक्क विद्वत्‌. सभा: ( त्वा ) तुझको (-श्रभिष्णक्‌ ) पीडा रहित करतो है | 
(पितरा पुत्रम्‌ इव ) माता ओर ` पिता जिस प्रकार पुत्र की रक्षा कत . 
हैं उसी प्रकार ( अश्विना ) व्यापक विस्तृत अधिकारों से युक्न दो बढ़े... 
अधिकारी ( काब्ये; ) अपने उपदेशों से और -( दंसनाभिः ) दर्शनीय 
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एवं मान्नु नाशफ बढ़े २ कमा से हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेचन्‌ राजन्‌ ! तुको 
( अवधुः ) रक्षा करत हैं । 
सुत्रामा स्वश अवोभिः सुमृडीको भव॑तु विश्ववेदाः । 
तां दषा अभ॑यं नः कृणोतु सचीयस्य पतयः स्यामं ॥ ६॥ | 
ऋ० १० ।१३१।६॥ 


न 


ए स॒न्नाप्ता स्वघाँ इन्द्रों शस्मद्याराश्चिद्‌ वषः सनुतयुयोतु । ,. 
तस्यं चय सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनस स्याम ॥ ७ ॥. .. .. 
ऋ० १० । १३१ ॥ ७॥ .:- 

भा०---[_६. ७ ] इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अथवे० का० 

७ | सू० ९१९ शार ९२ ॥ १ ळक र. 


[ १२६ ] जौव, प्रकृति ओर परमश्चर | 
बृपाकपिरिन्द्र इन्द्राणी च ऋषयः । इन्द्रो देवता । पेक्तिः । त्रयोनिशत्युच ` 
- सुक्तम्‌ || ु 
पि दि सोतोरसच्त नेन्द्र देचमंमसत । 
यन्नामद्दु वुषाकपिर्य: एप्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥ 


[०--आात्मज्ञान का वर्णन । इन्त्रियगण ( सोता; ) रस अहण” 
करने के जिये ( वि अस्त ) नाना प्रकार का यत्न करते हें । परन्तु चे 
( इन्द्र देवम्‌ ) उनको शङ्कि प्रदानः करने वाले परमेश्वयवान्‌ आत्मा क स्व 
रूप को (न अमसत ) नही जानते । ( यन्न) जिन प्राणां के उपरः 
( दृषाकपिः ) उनमें समस्त सुखे का वर्षण करने वाला ओर उनमें कम्पन 
या स्पन्द रूप से स्फूर्ति उत्पन्न करन वाला होकर ( पुष्टेषु ) सति वेतनादिः 

द्वारा पुष्ट नृत्य जनों .में ( अयेः ) स्वामी के समान (.आमदत्‌ ) चड़ दषः 
अनुभव करता हे । अयात्‌ (अये;) स्वामी जिस प्रकार ( पुष्टपु ) अपन हृष 
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सुष्ट भृत्यो और प्रजाजनों के बीच बड़ा आनन्द लाभ करता हे उसी प्रकार 
जा ( अर्यः ) समस्त प्राणां में व्यापक उनमें राति देने हारा उनका स्वामी 
होकर ( पुटेषु ) अन्नो से परि पुष्ट अगा में ( अ्रमदद्‌ ) बड़े आनन्द अनु 
अच करता हे वही ( मस्सखा ) वास्तव में मेरा मित्र भीतरी आत्मा हे । 
अह ( दिश्वस्मात्‌ ) सबसे ( ऊत्तरः ) उत्कृष्टः (इन्द्रः) पुश्चयेवान्‌ साक्षात्‌ 
सूये के समान तेजस्वा हे । ओर जिस परमेश्वर के आशय में रहकर लोग 
नाना प्रकार का आध्यात्मेक आनन्द लेन का यत्न करते इं पर चे उसका 
जानते नहीं हैं । जीव आत्मा जिसमें नित्य आनन्द लेता है वही सुझ उपा 
सक का मिन्न हे । वह सब्रसे बड़ा हे । 


अध्यात्म में -इन्द्र आत्मा हे, बृपाकाप प्राण है, वह्यारड में इन्द्र पर भेश्वर 
है. वृषाकपि जाच है । राष्ट में--राजा इन्द्र है, द्ृपाकापि सेनापति हे । 
बृषाकोप इन्द्र का पुत्र है, इन्द्राणी वृपाकपि आर इन्द्र तीनों का इस 
सूक्र में संवाद ऐतिहासिक लोग मानते हें । परन्तु यह अलंकार है। 
परा हन्द्रि घावासि चषाकपरतिव्याथें: । 
नो अड प्र बिन्द्स्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र) ऐरवयेवन्‌ परमेश्वर ! तू जब ( दृषाकपः ) सुखा 
क घषेण करन ओर दुःख कारणों के कंपा देने वाले ज़ावात्मा से ( परर 
घावासि ) परे चला जाता हे तब तू अतिव्यथि:) बड़ी व्यथा, अथोत्‌ भोतरी 
चित के कष्ट का कारण होजाता हे । ( ग्रह.) और ( अन्यत्र ) अन्य, स्थानों 
अथोत्‌ संसार के दुश्यों या व्युत्थित दशाओं में ( सामपातेय) परम आनन्द 
रस, सोमपान करान के लिय्रे अथवा सोमरूप आत्स[:को स्वय पान करते. 
उसका अपनी शरण में ले लेने के लिये ( नो प्रविन्दालि ) दूरतक भो 
अडे नदी मिलता, वह ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( जिश्रस्मात्‌ ) सबसे अधिक 
(उत्तरः ) उत्कृष्ट, ऊंचा है । ; 
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परमेश्वर का साक्षात्‌ न करके योगी साधक उसके लिये. व्याकुल हो 
उठता हे । चह ईश्वर फिर दुनियां के भोगों में उसे नहीं मिलता । वह 
ओग बन्धनो में पढ़े उसको परम रस नहीं देता ओर अपने सें नह 
मिलाता । चह ईश्वर सबसे महान्‌ है । । 
किमरे त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । यस्मा ; 
इरस्यसीदु न्व!याँ वा पुष्टिमद्‌ बसु विश्वंस्मादिग्ट उत्तर: ॥ ३ ॥ 


सा०-हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( अयं ) यह ( दृपाकपि: ) सूय के 
समान तेजस्वी, मेघ के समान अपनी आत्मभूसि में आनन्द्रस का धमे 
मेघ समाधि द्वारा वर्षण करनेहारा, कपि, सूये के समान अति तेजस्वी आत्मा 
( इरितः ) आदिरय के समान तेजस्वी, तेरे द्वारा हरण किया राया, तुरू 
में आकृष्ट एव ( संग: ) अपने को शुद्ध करने आर तुझ को नित्य खोजने 
में लगा हुआ, ( त्वा ) तरे प्रति ( किम्‌ चकार ) क्या मिय काये या उप- 
कार काता हे ।के( यसै ) जिल्ह तु (चु) भला (श्रथः वा) 
स्वासी के समान ( पुष्ठिमत्‌ ) गवादि घन धान्य से युक्त समस्त 
( वसु ) ऐश्वयै, ( इरस्यासे इत्‌ उ ) बिग्रे ही चला जा रहा हे? ठीक दे 
(इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) चद त्‌.ऐरवर्य वान, परमेश्‍वर सबसे उत्कृष्ठ, सबसे 
बढकर हे । 
यमिमे त्य वषाकपि झियमिन्द्राभिरच्षासि । 
श्वा न्व॑स्य जम्मिषदर्यि कण वराहयुविश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर: ॥४॥ 

भा०--हे (इन्द) ऐशवयैचन्‌ ! परमेश्वर ! ( यम्‌ इमम्‌ ) जिंस इस 
( दृषाकपेम्‌ ) सामथ्येचाच्‌ तेजस्वी, ( प्रियम्‌ ) अपने प्रिय, जीव ८. नू 
( अभिरक्षासे ) सब ओर से रक्षा करता है उप जीव को ( अस्य कर्ण } 
इसके कमै के निमित्त ( वराहयुः ) चायु को कामना करन वाला ( श्वा) 
झाशु गतिशील प्राण ( नु) दी ( जम्मिषत्‌ ) उसे पकडू जेता; या वात्य 
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लेता है अथवा-( वराइयुः ) वायु या प्राण वायु के अभिलापी, अथवा 
'( चराहयुः ) उत्तम कहने योग्य पदार्थों का अभिलापी ( श्या ) कुक्कुर के 
समान भोग करन वाला देइ इसको ( जम्भिपत्‌ ) अपने चन्धन में डाल 
लता हं । ( विश्‍वस्मात्‌ इन्द्र: उत्तरः ) चड परमरवर हा सवसं ऊचा हू जा 
कभी देह बन्धन में नहीं आता । 

जिस सामध्मंवान्‌ जीव का इश्वर रक्षक है चइ जीवात्मा जत्र २ भी 
` कग करता हे तब २ प्राण से जीवित, भोगायंतन देह उसको बांध लता 
है। परन्तु संसार को चलाने हारे परमेश्वर पर चह देहबंधन नही 
क्षगता । 


७ ७७ 


प्रिया तप्टानि मे कयिव्येक्ता व्यद्‌ दुषत्‌ । 
' शिरा न्त्रस्य राविषं न सुगं दुष्कृतं खुडे विश्‍वंस्मादिन्ड उत्तरः ॥५५ 
भा०--( कपिः ) विषय चगों से कम्पित, बिचलित होजाने चाळा, 
वानर के समान अति चन्चल स्वभाव होकर यह आत्या ( मे) मर,तशानि) 
बनाये गये, सुझ प्रकृति में से परमेश्वर द्वारा सूज गये, (प्रिया) प्रिय लगने 
घाले, ( व्यङ्गा ) व्यक़्, प्रकट हुए पदार्थों को वह ( चि अद्दुषत्‌ ) विविध 
प्रकार से भोग कर लेता है ( नु अस्य ) इसके तो में, प्रकृति (शिरः) शिर, 
झथोत्‌ झुख्म स्वरूप को (राबिप) नष्ट कर देती हूं । (दुष्कृते) दुष्ट आचरण 
करने वाले के लिये में ( सुगं न भुवम्‌ ) सुखकारणी कभी नहीं दाती । 
( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तर; ) वह एंधयंवान्‌ परमेश्वर सबसे उत्तम हे । . 
न मत्सी सुमसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत । 
स मत्‌ प्रतिद्पवीयरखी न सकथ्युर्यमीयखी विश्व स्मादिन्द्र उत्तरः६॥ 
भा०-- मव्‌) सुरस बढ्के ( स्त्री) कोई स्त्री, ( सुभसत्‌-तरा 
न) उत्तम कान्तिमती, साभाग्यवती नहीं है । और मुझसे बढ़कर कोई | 


सन्नी ( सुयाशुतरा ) सुख पूवेक पति का संग करने वाली, उसको सुखप्रद 
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( न सुचत) नही है । ( मत्‌ ) मुझसे बढ़कर ( प्रतिच्यवीयसी ) पति के 
प्रति विनय से झुकन वाळी भी कोई दूसरी नहीं है । (सकथ्थुद्यमीयसी न) 
जिस प्रकार स्त्री पति के संगकाळ में जघा आदि उठाती हे उसी प्रकार 
खुससे बढ़कर कोई दूसरी सक्थि अथात्‌ समवाय शक्ति से (उद्यमीयसी ) 
इश्वर्राय तज को नियमन करने, धारण करने वाली भी न६। है । इस 
लिये ( इन्दः ) वह पेश्च4चान्‌ सुर प्रति का पति परमेश्वर दी सबसे 
ऊंचा है । 02553 
उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भंविष्याते । भसन्मे अस्च सक्थि 
से शरा मे बीच द्वव्यति विश्वस्माडिन्द्र उत्तर; ॥ ७॥ 
~ झभा०--( उ ) हे ( अम्ब ) व्यापक शङ्गि सति ! हे ( सुलाभिके ) 
सुख का लाभ कराने हारी ( अग ) अंग,. है च्यङ्गरूप प्रकृत ! (असत) 
देदीप्यमान तेज ( मे ) मेरे इं । ( समथि मे ) यह तेरी समधाय शङ्कि 
(में ) मेरे उपयोग में आच । (भे (शिरः) मेरा शिर, झुख्य चित्त ( वि- 
हृष्यति इव ) विविध रूपा से ह को प्रास होता है । ( इन्दः विश्वस्मात्‌ 
उत्तरः ) इन्द, ऐन्वयैचान्‌ परमात्मा तो सबसे उंचा है । जीव कहता दे कि 
श्वर विश्व से ऊँचा है । प्रकृति को यह सत्र साँभाग्य और सक्थि अथात्‌ आसक्कि 
झथीत्‌ भाग्य शक्ति या जीवों को बांधने वाळी शक्ति जावक उपयाग में ही आती. 
हे । में जीव ही उससे प्रसन्न होता हूं, इश्वर भोग बन्धनं में नहीं पढ़ता। 
"$$ सुंवाहो स्वङ्रे पृथुंजाघने । कि शूरपत्नि नस्वमभ्यमीबि 
बषाकणि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ८ ॥ | 
सा०--सुन्दर चरी जिस प्रकार उत्तम बाहु वाळी, (सु. अज्ञरिः) उत्तम 
अगुलियां या अंगों वाळी, ( पुथुष्डुः ) विश-ज्ञ केश पाशवाल्धी आर ( इशु 
जाघना ) विशाल नितम्ब बाली, होकर ( शूर पत्नी ) शूरवरि पति की 
" "स्री होती है । इसी प्रकार हे प्रकृति ! तूझी दे ( सुन्रादो ) उत्तम रीति से 
य CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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. जीवको बांधने या संसार के जन्म मरण में पीड़ा देने वाला (स्वरे, हे 
. सोभन, प्रत्येक अवयव अवयव मे दीसि चालो ! हे ( एथुजाघने ) विस्तृत 
ब्यापक शाङ्गिचालो ! हे ( शूरपीत्न ) सबके प्रेरणा करने चाल, जगत्‌ के 

सञ्चालक परमेश्वर को अपना पति, सानन चाली उसी की आज्ञा पालन 


करने हारी ! तू ( किं २ ) क्‍यों, किस निसित्त ( नः ) हमारे (बृपाकपिम ) . 


जीव आसमा को ( अभि अमीषि ) च्य कर उसपर क्रोध करती है । 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तर: ) पेश्वर्यताच्‌ मं परमेश्वर ही खत्रसं उत्कृष्ट ह । 
झदीरामि् मामयं शराषरभि म॑न्यते । उताइसस्मि वारिणीण्द्र 
पत्नी मरुत्सखा चिश्वस्सादिन् उत्तरः ॥ ६ ॥ 

भा०--( झय शरारुः ) यह व्याघ्र के समान हिसाकारी सत्य 
(साम्‌) सुक चतना को (.अवीराम्‌ इव ) वीर राजा से रहित प्रजा के 
समान या वीर पुरुष पति से राहित स्री के समान अराक्षित सा जानकर (अभि 
मन्यत्त ) मेरा विनाश करना चाहता हे ओर सुझे डर दिखाता हे । परन्तु 
(उत्त अहम्‌ ) में तो ( वीरिणी ) चीथैवान्‌ आत्मा रूप चीर पति चाली या 
बीयैचानू प्राण रूप' पुत्र चाली ( इन्दपत्नी ) इन्द्र ऐेश्वयंचान्‌ परमेश्वर को 
अपना पालक प्राप्त करने वाली, ( मरुत्सखा ) शजत्नआ को मार देने वाळे 
चीर पुरुषों के समान प्राणों को भिन्न रूप से रखने हारी है । (ओर इन्द्रः) 
बह परमेश्वर ( ।चेश्वस्मात्‌ उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट हे । 


होत्रं स्म परा नारी समन वाघ गच्छति । वेधा ऋतस्य 
धीरिणीनद्रंपत्नी महीयते विश्व॑स्मादिन्द उत्तरः ॥ १० ॥ 
भा०--( वा ) जिस प्रकार ( नारी.) स्त्री ( सह्वान्ने ) एकत्र मिल 
क्र करने योग्य होत्र, दवन, यज्ञ में ओर ( समनम्‌) संग्राम में 
( अव गच्छति स्म ) जाया करते है और 'ऋतस्य) सत्यज्ञान का ( वेधा ) 
प्राप्त करने हारी या सत्य व्यवस्था का विधान करने हारी ( दोरिणी ) वीर 
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पुन्रचति और ( इन्द्रपत्नी ) ऐश्वयेवान्‌. पुरुष या स्वामी. को स्त्री होकर 
( महीय्रते ) आद्र और सत्कार का पात्र होती है । उसी प्रकार ( पुरा ) 
पहले ( नारी ) समस्त सुचन के काया की नेत्री भवार्तिका प्रकृति अथवा 
“नर, सत्रके प्रवतेक: परमेश्वर के, स्त्री के समान सदा सांथ रहने वाळी 
उसकी महती शक्ति, ( सहोत्रम्‌ ) एक साथ मिलकर एक दूसरे के ग्रहण 
करने वाले समय यज्ञ का और (समनम्‌) समष्टि प्राणं शाक्रि के धारणं की 
क्रिया को ( अव गच्छीत ) प्रास करंसी. हे । अर्थात्‌ प्रधान शक्ति हीं $: 
नाना संयोग विभाग करती तथा चही सचेत्र प्राण सन्चार करती है । चहदी 
(ऋतस्य ) सत्यज्ञानं या सत्‌, गतिमत्‌ रूप से प्रकट हुए जगत्‌ की (वेधाः) 
जिधात्री हे । वही ( वीरिणी ) वीयेवती ( इन्दपत्ना ) एऐश्वयवान परः 
सेश्वर को अपना: मुख्य पालक रखने वाली. स्त्री के समान उसकी सह- 
चारिणी होकर ( सहीयते ) बड़ीभारी शक्ति के रूप में प्रकंट होती दे | 
(विश्वस्मात्‌ इन्द्र: उत्तरः ) चहं परमेश्वर ही सत्र ते उत्कृष्ट हे । 


इन्ह्राणीमार नारिंचु सुभगामहमश्षचम्‌ । 
नह्यस्या अपर चन जरसा मरते पंतिविश्वस्म्रादिनन्‍्द्र उत्तर: ॥११ 


भा०--( आसु नारिषु ) इन समस्त नारियों. मे से में ( इन्द्राणीम्‌ ) 
इन्द्‌ की स्त्री के समान उसके सदा साथ रहने वाली. परमेश्वर की ऐश्चये- - 
चती प्रकृति को ( सुभग्राम्‌ ) सबसे अधिक उत्तम ऐश्वर्यवती साभाग्यवती 
(अश्रवम्‌) गुरुपदेश द्वारा श्रवण करता है (अपर चन) ओर जिस प्रकार अन्य 
स्त्रियों के पति बढ़े होकर मर जाते दें उस प्रकार ( अस्याः पतिः) इसका 
पति ( जरसा ) आयु के अन्त कर देने चाले बुढ़ापे के कारण ( नाहि 
मरते ) नहीं मरता । वह अजर अमर है । (इन्दः विश्वस्मातू उत्तरः) इन्द्‌ 
परमेश्वर समस्त संसार से ऊंचा है | 

Ol क 
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नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवेषाकपेऋते। 
यस्येदमप्य हविः त्रियं देचषु गच्छति विश्य॑स्पादिन्‍्द' उत्तरः ॥१२ 
भा० —हे ( इन्दाणि) इन्द्र की परमशक्गे ! प्रकृते ! (अहम) में परमे 

खर भी (सख्युः) समान, आत्मा या, इन्द्र! नास को घाएण करने वाले सखा 

अपने मित्र ( बुषाकपेः ) आनन्द वर्षण करक हृदय में कम्पन था रासञ्च 
उत्पन्न करने हारे उस जीत के (ऋते) विचा न (रारण) में क्रीड़ा या विनाद 

नहीं करता अथोत्‌ में जगत्‌ सजन रूप लीला का बिस्तार नहे करता | 

चह बृषाकापे, जीव भी केसा है ? ( यस्य ) जिसका ( इदम्‌ ) यह ( अप्य- 
हविः ) जला में जिस प्रकार अन्न उत्पन्न होता हे उसी प्रकार सपैत्र 
प्यापक प्रकृति के सूचम परमाणुओं में उत्पन्न चा लिङ्क शरीरा में स्थित चा 
"उनसे 3 चना हुआ ( प्रियम्‌ हवि ) भरति प्रिय, अद्दण' करने योग्य, 
अन्न, चतनादायी प्राण ही ( देवेधु ) गन्ध आदि ज्ञानों के प्रकाशक दवान्दिय 

पण म | गच्छति ) प्रास होता हे । और ( इन्दः विश्वस्मात्‌ उचर; ) वह 
परमेश्वर ही सबसे उत्कृष्ट है । 

चुपाकपायि रंति सुपुत्र आदु सुस्नुपे। | 
घसत्‌ त इन्द्र उच्तणः प्रियं कात्रित्करे हविर्विश्वस्म [दिन्ठ उत्तरः १३ 

_ भा०-हे ( दृषाकपा्यि ) आनन्द रस के वर्षण से हृदय को रोमा 
म्चित करने हारे, साधक पुरुप की जननि ! सत्वभूम ! प्रकृते ! हे ( रेवत्ति) 

परवर बति ! दे ( सुपुत्रे ) सुखपुषक पुरुषो का चाण करने हारी ! हे 

( सुस्नुषे ) सुखका प्रलचण कराने हारी ! आत्मा में सुख बहाने चाली! (ते. 

) तुरत ऐश्वर्य का देने वाला तेर? पति, परमेश्वर, (प्रियम्‌ ) अतिप्रिये 
( काचितूङरम्‌ ) अति सुखकारी ( हृविः) डपादेम अन्न रूप जगत्‌ को शोर हन्ट 
(उक्षण:) थानन्दरस, या वीर्य के वर्षण, या सेचन करने में समे प्रायों को. हः 


_ 


ज्जि Tf > 7” SO 
अत्याजितमञार प्राणो को और सूये जिस प्रकार सेवां को अपने आतुर ब्रेकतादे | 
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उस प्रकार वह परमरचर जीवनरस के वर्षेक प्रसारक सुया को ( घन्नत्‌ ) 
अश्च क ससान अपन सीतर अस जाता है, अपने भीतर ले लता दं । 


उद्ण्‌ हि से पञ्चदश साकं पचाति विंशतिम्‌ । 


उताहमंद्ि पीच इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे बिश्व स्मादिन्ड उत्तर; १४ 


भा०--(मे) मेरे लिये तो ( उचणः) वीर्यं सेचन, या सुख 
चर्षण में समे, प्राणों को ( पञ्चदश )पन्द्रह और ( विंशतिम्‌ ) बीस, या 
उनमें प्रदिष्ट आत्मा को ( साकम्‌ ) एक साथ ( पचन्ति ) विद्वान लोग 
परिपक्क करते हैं, तपस्या द्वारा उनको दृढ करते हैं । ( उत ) और 
( अहम्‌ ) में (अझि) उनका भोग करता हूं, उनको स्वीकार करता हूं । (पीद 
इत्‌ ) आर सं अति बलवान्‌ रहता हूं । वे (मे) मेरे ( उभा ङुक्षी ) दोनो 
कोर्खा को ( एणन्ति ) पूणे करते हैं । इसी प्रकार ( इन्द्रः ) इन्द्र परमे 
अर ( घरवस्मात्‌ ) सबसे ( उत्तरः )उत्कृष्ट दै । 


चदश-दश इन्दियगत प्राण और प्राण, आपान, व्यान, समान, उदान, 
ये पांच मिज्ञकर १५ हुए. । उनके सीत्तर प्रादष्ट होकर रहने वाला आत्मा 
विशति’ है । 


चुप॒भो न तिग्मम्टङ्गोन्तयूथेव रारुचत्‌ । 
सन्थस्त इन्द्र श॑ ददे यं त सनात भावयुचिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः१५ 


भा०---( न) जिस प्रकार (तिच्मशगः) तीखे सागा वाला (बृंषभः» 
चींये सचन में समथे सांड (यूथेषु अन्तः) गोओ के रेवड के बीच में ( रोः 
रुवत्‌ ) बराबर गजेना करा करता है उसी प्रकार तू सब के हृदयों में 
रस चषेण करने द्वारा परमेश्वर ( तिग्मशंगः ) अन्धकारे का नाश - करने 
चाळे ताचण प्रकाश से युक्त हाकर ( यूथपु अन्तः ) नाना यूथों, सिलल 
करने योग्य स्थाने हू म 7 (रच, ), अपनी 6A रदा है न 
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'सोह! का नाद बजाता रहता हे। दे इन्द) पेश्वयवन्‌ ' परसेश्वर : यं) जिस 
परम रस को ( भाचयुः ) सक्ने भाचा स युक्त उपासक ( त ) तर ।चामत्त 
या तुर्त से ( सुनोति } उत्पन्न करता इं, प्रास करता है चह ( मन्थः ) सब 
दुःख का मथन, विनाश कर देने वाला एवं हृदय को सथन कर देने धाला 
अति झाह्लादकारी ( ते.) तेरा आनन्द्रस (हृदे ) हृदय को (शा) शांति देन 
वाला होत! है । ' इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र परमेश्वर सबसे उत्कृष्ट 
प्रमानन्दकारी हे । 


न सश यस्य रमस्बतेन्तरा सक्थ्याईकपुत्‌ । 
खेदींशे यस्य॑ रामश निषदुर पो विज़म्भते विश्वस्सादिन्द्र उत्तरः१६ 


भा०--( यस्य ) जिसका ( कपृत्‌ ) कपाल, सस्तक (सक्थ्या अन्तरा) 


४५, २७५७ 


जांघों के बीच तक देवता के प्रति मनोती.के लिये, या अपने से बढ़े बल- 
चान्‌ को देखकर उसके आगे सुकने के लिये ( रम्बते-लम्बते.) लटक 
जाता है ( न सः इंशे ) वह स्वामी के समान शासन करन में समथ नहीं 
होता । (.सः इत्‌ इंशे ) वही शासच करता. है ( निपेदुपः ) राज्यासन 

यर विराजे हुए ( यस्य) जिसका. ( रोमशं:). खोमा या मूळा. वाला 
सुख ( चिजम्भते ) विविध प्रकार से या विशेष रूप से. खुलता आर 
आज्ञा देता हे । ( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) शञ्ुनाशक ऐश्रयदान राजा 
ही सबसे उत्कृष्ट दे । 


अध्यात्म में--( यस्य ) जिस जीवात्मा का ( कपृत्‌ ) अर्प पालन 
सामथ्ये या सुखग्राही चित्त ( सक्थ्या अन्तरा ) आसक्रि योग्य पदार्था क 
बीच में ही ( रम्बते, लम्बते ) लटक जाता है, सुग्ध होजाता हे । (नसः | 
इशे ) वह संसार का स्वामी, इश्वर नहीं हों सकता । ( सः इत्‌ इंशे.) वही क्र ् 
ईश्वर है ( निषेदुषः ) निगृढ़ रूप. से सववत्र व्यापक (यस्य) जिसका बनाया | 
(रोमश्चम्‌) लोमयुक् मुख के ससान तेजस्वी किरण से युक्न सूये (विजुस्मत) _ 
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विविध दिशाओं में फेलता है। अथव [रोमशंङरुं शब्दे | रीति शब्दयति इति 
रोम तेन युक्तं] सवे उपदेशकारी, प्रवचन या गुरुपदेश के समान ज्ञान वा 
रूपों से प्रकाशित होता है वह ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) परमेश्वर 
सबसे ऊंचा है। अथवा [ रोमशं=लोमंशं । लूथत इति लाम तड्=श्यति 
नाशयति इति लोमशम्‌ ]-अन्धकारों का काटने वाला और विशं और 
जन्ममरण के बन्धना को काटने वाला जिसका ज्ञानमय तज सूर्य के समान 
चारों तरफ प्रखरता से विस्तृत हं चह परमेश्वर सबसे ऊंचा द्द | 


न सेशे यस्य॑ रोमश निष दुषो चिज़ुम्भते ! 
सेदीशे यस्य रस्वंतन्तरा खक्थ्याउकपुद्‌ विश्वस्मादिः दर उत्तरं: १७ 


अआ०-- सः) वह (न इश) सबका स्वामी नहीं बन सकता 
(यस्य ) जिसका ( निषषदुषः ) बैठे २ ( रोमश” विजुस्भते ) लोमयुक्क 
सुख केवल जभाई खता है । बढ्कि ( सः इत्‌ ईंशे ) वह ही पुरुष साम- 
थ्यैवान्‌ ऐश्वय का स्वामी बनता है ( यस्य ) जिसका । कएद ) सुख और 
गन्द से पूणे करन वाला स्वरूप. तेज या सामंध्ये ( सक्थ्या अन्तरा ] 
परस्पर मिले हुए आकाश ओर पृथिवी के बीच में ( रस्यते ) मध्या के 
सूये के समान दियमान रहता हे । इसी कारण (इन्द्र: विश्चस्मात्‌, उत्तरः) 

श्वयंचान्‌ परमेश्वर सबसे अधिक ऊंचा इ । 


यमिन्द्र दृषाकपिः परस्वन्त हत चदत्‌ । 
असि सनां नवँ चरुमादधस्यान च्याचित विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १८ 


भा०- है ! इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयम्‌ ) यह ( वृषाकपिः ) सुखा का 
हृदय में वर्षण करन और दुःखं के कारणों को कंपा कर अपने से (थक 
कर देने में समये आत्मा ( परस्वन्तं ) अपने भीतर बसे. 'में परमेश्वर से 
दूर हूं! ऐसे भाव को अब । इंते विदत्‌ ) विनं्ट हुआ जाने । अच येह 


(आसि) दुखं केः कारने चाले, तोमर तलवार-के समान ज्ञानदज्र को (सूनाम्र) 
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प्ररत्रह्म की तरफ प्रेरणा करने चाली तीब्र बुद्धि ओर ( नवं चरुम्‌ ) स्तुति 
योग्य तप या आचरण को और ।पुधस्य) तीब्र तेज क (आचितम्‌) पूणं सञ्चित 
( अनः ) जीवन, इन सबको वह ( वेद्त्‌ ) प्राप्त करे । क्याफे ( इन्दः ) 

त्रदद इंश्चर ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सबसे उत्कृष्ट डे । ` , 


श्रयममि विचाकशद विचिन्वन्‌ दाखमायम्‌ । 
पिवामि पाङखुत्वनामि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १६ 
भा०--(अयम्‌) यह में साक्षात ( विचाकशत्‌ ) ।दिदेक पूवक देखता 
हुआ और (दासम्‌ आयम्‌) दास, आये, नाशक ओर पालक स्वामी दोनों का 
(चिचिन्वन्‌) विवेक करता हुआ (एमि) परिणाम पर आता हूं। (पाकसुस्वनः) 
ज्ञो पुरुप अपने आत्मज्ञान का परिपाक करता है ओर जो नित्य आत्मज्ञान 
रूप रस को योग समाधि द्वारा सचन करता हे, उसको (पिबामि) म॑ उसी.का 
साक्षात्‌ कर स्वीकार करू ओर ( धीरम्‌) में धार, घामान उसी पुरुष 
को ( अभि अचाकशम्‌ ) साक्षात्‌ स्वय देखता हूँ आर दूसरा दशाता हू 
कि ( विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः ) चह ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर ही सबस उत्कृष्ट हे । 
न्य छ यत्‌ कन्तत्र च कति स्वित्‌ ता वि योजना । 
'नेदाएसो वृषाकपेस्तमेहि गा उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२०॥ 
भा०--हे ( दृपांकपे ) आत्मभूमि में आनन्दरस के वपेणशील ओर. 
सुख के पान करनेहारे आत्मक्ष ! ( धन्व च ) निजेल देश और ( कुन्तत्र 
च ) दुखदायी, शरीर का छुदन भेदन करन चाला कांटंदार बन (ता) 
“दे सब कुछ ( कतिस्वित्‌ , कितने ही ( योजना ) योजन हैं, अर्थात्‌ च कितन 
पदाथोको योग करानेमें समथ हँ?यह संसार 'धन्व अथोत्‌ मरुदेश क समान 


डे जहां सगमरीचि का से लुब्ध होकर मनुष्य अमता है । इसी प्रकार यइ | | 
संसार कांटेदार साड़ियों से भर, कण्टकाकार, कष्टप्रद चन के समान ई। | 


इसमें कितने पदाथे हैं जो पुरुप के सदा साथ योग देने वाल हैं? पक शी 
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नहीं । तव. तब हे जीव ! तू (अस्तम्‌ पहि। अपने गृह के समान शरणप्रद 
उस परमेश्वर को प्राप्त हो जो ( नेदीयसः ) अति निकट विद्यमान ( गृहान्‌ ) 
गुह अथोत्‌ स्त्री पुत्र कलत्रे के समान ग्रहण करने योग्य आत्मा या 
आत्मा के हितकारी गुरु जना को ( वि प्र एति ) विशष रूप से प्राप्त हो । 
( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) ओर महान्‌ गृहरूप शरण वही इन्द्‌, पर मंश्वर्‌ 
हैं जो सबसे उत्कृष्ट है । र 
पुनरेहि चुबाकपे सुविता कल्पयांवहे । 

एष स्वेप्ननशनोस्तमेषि पथा पुनावश्वस्मादिन्ढ उत्तरः ॥२१॥ 

आ०--हे जीव ! विद्वन्‌ ! हे (वृपाकपे) बलवान्‌ होकर आनदरस का 
` पान करनेहारे सुमुत्तो ! ( पुनः एदि ) तू फिर आ, लोट आ. संसार में 

न भटक कर पुनः ईश्वर रूप शरण को प्राप्त हो । इस दोनों. इश्वर आर ` _ 

प्रकृति मिलकर पुत्र के लिये माता पिता के समान ( सुविता ) तेर जिय 

सुख, कल्याणजनक फल ही ( कल्पयावहै ) उत्पन्न करेंगे। ( यः पुषः ) . 

जो तू (स्वप्तनंशन:) स्वप्त, निदा और प्रमाद और मत्यु को दूर करता हुआ 

आदित्य के समान ( पथा, ) सन्मागे से. इस मोक्ष मागे स (पुनः अस्तम्‌ 

एपि ) फिर ग्रह के समान शरणरूप परमेश्वर को प्रास हो । 

जिस प्रकार सूये उदय होकर पुनः अस्त का प्राप्त हाता इ इसी 

प्रकार तेजस्वी सुसु भी मोक्ष मागे से अस्त अथात्‌ शरण रूप ईश्वर का 
प्राप्त हो । जहां वह सूर्य के समान ही महान्‌ आनन्द सागर में अस्त हा. 

जाय, चिलोन, मरन हाजाय । 

यदुदञ्चो चुषाकप गह मिन्द्राजगन्तन । 

क)स्य पुंल्वधा मुरः कमग जनयोपंनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥२२ 

_ आहे ( दृषाकप ) बलवान्‌ आनन्दरस पान करनहारे ! हे 


( इन्द्र ) आत्मज्ञान के साक्षात्‌ करन हार सुसुक्ता । (यत्‌) जब ( उढ 
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अन्च; ) उदय को प्रास होने वाले, ऊपर उठने, वाले, पुरुष ( गहस्‌ ) 
गह के समान शरण, सबको अपने भीतर, शरण से ले लने चाले परमेश्‍वर 
को प्राप्त होजाते हं तब वतला कि (पुल्वघः) अति पापसोगी ( स्य: सूुगः ) 
चह विषयों को खोजने चाला ( जनयोपनः सुगः इच ) मनुष्या के विध्वसं 
करने चाले भूखे सिंह के समान लोलुप जीव ( क्क अगन कम्‌ ) भला! 
कहां चला जाता हं ? 


अथोत्‌ सग, सिंह जिस प्रकार ( पुलु-ऊघः-पुरु-अघः ) बहुता को 
मारता है और (जनयोपनः ) बहुत से जन्तु का नाश करता है । चइ जिस 
: प्रकार पुरुष को गह में आजाने फिर दिखाई नहीं देता, वह चन में ही रह 
जाता दे इसी प्रकार जब्र मुसुझ इश्वर को प्रात होजाता है तब ( एएवघः ) 
पुरु अथोत्‌ इन्दियों द्वारा नाना पाप भोग करने हारा ( सगः ) विषय को 
खोजने चाला, ( जनयोपनः ) जन्म का नाश करनेहारा जीव फिर (क्क स्यः) 
सह कहां रहता है वह तो ( कम्‌ ) सुखरवरूप उस आनन्दमय को आप्त 
होजाता हे जो (इन्दः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) परमेश्वर सबसे ऊंचा है । 


पुंडे नामं मानवी साकं संसूच विशातिम्‌। 
भद्दे भल त्यस्या अभूद्‌ यस्या उदरमामंयदु विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 


भा०--( पर्शुः ड नास ) पर्छु नाम .( सानवी ) सननशाल पुरुष की 

सहचारिणी बुद्धि या विचारशक्रि जिस प्रकार ( सारम्‌ ) एक साथ ही 
_ ( विंशतिम्‌ ) बीस को ( ससूव.) उत्पण करती हे १० इन्दियों के स्थूल ु E 
साधन और १० भीतरी ग्राहक सूचम साधन इन सबको मनु मननशील | 

आत्मा की विचारशक्कि ही उरपन्न करती है ! येही सवेञ्च रुपशे करनेहारो | 
व्यापक होने से 'पशु' कहाती दे । ( भल ) ह जीव ! ( त्यस्याः ) उसका क म 
(-भदं ) कल्याण ( अभूत्‌ ) होता ह ( यस्या उदरम्‌ ) जिसके .पर क ` 
. ( झामयत्‌ ) जीव गसे-प्रसव से पीढ़ित करता है । इसी प्रकार ( माचव) .' 
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सननशील परमेश्वर की वह ( पशुः इ नाम) सदा पाश्चवत्तिनी, 
सहचारिणी स्त्री के समान व्यापक प्रकृत्ति है जो ( चिंशतिस्‌ ) २० प्रकते 
विकारों को एक ही साथ उत्पन्न करती हे । ( त्यरया: ) उससे भी (भदम्‌) 
सुखकारी जगत्‌ । अभून्‌ ) उत्पन्न होता है ( यस्या ) जिसके ( उदरम्‌) 
उद्र, गर्भाशय के समान भीतर में ( आंमयत्‌ ) व्याप्त हकर वह परमश्ररं 
स्वयं पीड़ित करता हे उसमें विक्षोस उत्पन्न करता दै । (ःविरवस्मत्‌ 
इद्रः उत्तरः ) यही परमेश्वर समस्त संसार स उत्कृष्ट दै । 

“पशु सानवी' को देखकर यवचन या ` इस्लाम सम्प्रदाय ने ग 
आदम की पसली से हवा वनाकर सृष्टि क्रम चल्लांने की कथा गढी है | ' 


Rt ot 
॥ अथ कुन्तापछुक्तानि ॥ 


~ 


[ १२७ (१) ] स्तुति योग्य पुरुष का वणुन | 
तिख्रो नाराशंस्यः । अतः परं न्रिदाइ अच इन्द्र्गाथाः ।। 
"इद्‌ जना उप श्रुत नराशंस स्तातरप्यत । 
घष्टि सहस्रां नवतिं चं कौरुम आ रुशमेषु द्दे ॥१॥ 
भा०--हे (जनाः) मनुष्यो ! (इदम्‌ उपश्चत) आप लोग इस बात को 
कान लगाकर श्रवण करो कि (नराशंसः) प्रजाया के नेता पुरुषों के गुणा का 
( स्तविष्यत ) यहां वणन किया जाता है । ( कोरस ) एथ्वी पर रमण, या 
युद्ध कीड़ा करनेहारे ! राजन्‌ ! सेनापते !.इस लोग ( षष्टिं स्रा ) छः 
-इजार । नवतिं च ) नव्वे पुरुषों को ( रुशमेषु ) शत्रुओं के नाशकारी 
सेना के दलों में ( आ दस ) नियुक्त करें । 


१-- कोर राथसम्मत; | 'कोरुम' इति ५ चित्‌ । 
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६०६० पुरुषा द्वारा चक्रञ्यूह का वर्णन पहले कर आये हैं। 
नाराशसीः शंसतिः | प्रजाचें नारा, चाकूशंसः | इति ते० ब्रा०१।६। ३॥ 
र 'कोरम=्कौरच' कुरुपु भवः, साधुनी कौरचः । छुवेन्ति इति कुरवः | 
शवल्लाचाराः । अथवा को एथिच्यां रमत इति वा। 
उष्टा यस्यं प्रचादेणां चधूमन्तो द्विदेशं । 
ब॒ष्मौ.रथंस्य नि जिंहीडते उच ईषमाणा उपस्पृशः ॥२॥ 

_ भा०--( यस्य ) जिसके ( अवादिणः ) उत्तम स्थान को प्राप्त कराने 
चाले ( वधूमन्तः ) वधू अथोत्‌ हिंसाशील शत्रु नाशक शक्षियों वाले (द्विः 
दश ) बीस ( उष्ट्रः ) ऊंट हें । और ( यस्थ ) जिसके ( रथस्यः) रथ की 
( चष्मोः ) चोटियां ( दिवः ) आकाश को ( उपस्पृशः ) छूती हुई ( ईष- 
माणाः) चलते हुए ( दिवः) आकाश को (नि जिह्दीडते) ) नीचा - 
दिखाती हैं । 

र अथवा--(यस्थ्र) जिस राजा के ( द्विः दृश ) बील, (बधूसन्तः) हिंसा 
करन चाली शत्रु नाशक शक्षियों से युक्त (उष्दाः) शत्रु को दग्ध करने वाले 
( परवाहणः ) आगे बढ्ने वाले या उत्तम अश्‍व आदि सचारियो पर चढ़ 
कर चलने चाले हाँ । और (रथस्य) रथ की ( वष्मो ) ऊंची ध्चजाएं ( इंच: ` 
भाणाः ) चलती२ ( उपस्पृशः ) गगन को छूने वाळी (दिवः नि जिहीडते) 
आकाश या सूर्य को भी तिरस्कार करती हैं । 

इस सूक्त के अध्यात्मिक अर्थ भी निकलते हैं । 


वष इषाय मामहे शत निष्कान्‌ दश खजः । 
चीरि शतान्यवंतां सहस्रा दश गोनाम्‌ ॥३॥ (१) 


२-- पराणः” इति झं० पा० । 'वधूमतो?, इति" कचित्‌ । 'बरिष्मा? इति 
कचित्‌ । 'जहीडते?, “जिहीपते’ इति च कचित्‌ । 
३--( प० ) (ईपाय? इति कचित्‌ । षये? इति राथसम्मतः । 
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भा०--( एषः ) वह प्रसिद्ध पुरुष ( शतं निप्कान्‌ ) सो स्वणेमुद्राए 
( दश खरजः) दस मालाएं और ( अवेतां) घोड़ा के ( ग्रीणि शतानि.) 
तीन सौ, ( गोनास्‌ ) गाव के ( दश सहस्रा ) दस इजार अथोत्‌ ३००. 
घोड़े ओर दस सहस्र रेवं ( इषाय ) इच्छा करने घाले, जन को (मामहे) 
प्रदान करता हवै । चंडी व्यक्ति 'नंराशस” अथोत्‌ सचे साधारण प्रजाजने! से: 
स्तुति करन योग्य होता हे । 


(२ ) विद्वान्‌ पुरुष का कत्तञ्य 
तिस्रोः रेभ्य ऋचः । ड 
चच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न प॒क्वे शकुनः । 
ष्ठं जिह्वा चंचेरीति ज्ञरो न भरिजोरिव ॥४॥ 


भा०--हे ( रेभ ) स्तुतिशी दन्‌ ! ( चच्यस्व चच्यस्व ) अच्छी 
प्रकार वचन बोल, उत्तम प्रवचन कर। (पछ) पक फलवाल (दत) 
बृत्त पर ( शक्कुनः न ) जिस प्रकार पत्ती प्रसन्न होकर मनोहर ध्वनि करता 
हे उसी प्रकार ( वृक्ष पक्के ) कारने योग्य इस देह के पकजाने पर या परि- 
पक्क ज्ञान होजाने पर तृ ( वच्यस्व चच्यस्व ) ईश्वर की स्तुति कर, अपने. 
से न्यून अपरिपक्क ज्ञानचालों को प्रवचन द्वारा प्रसन्नता से उपदेश कर । 
और ( जिह्वा ) जीम ( छुरः ) छुरे के समान और ( आठे) होंठ ( सुरिजो+ 
इव ) केची के फलको के समान ( चचरीति ) चलं । 


४--'बच्यःस्व' इति कचितू | ( द्वि० ) 'वृक्षेण' इति कचित्‌ । “नष्टः 
इति शं० पा० | 

“३्रासते? इति शं० पा० । 

“वाचं श्रीणिहीपुर्नावीरस्तारम? [१]:। इति झं० पा० । 
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प्ररभाला मनीषा चषा गाव इवरत । 
झमोत पुत्रका एंपाममातं गा उपासेत॥ शरा " , 
भा०--( रेभासः ) विद्वान्‌ जन और ( मनीषा: ) उनकी उत्तम 
मनन पूवेक कही वाणियां ( दृपाः गावः इद ) सांडा और गावा के समान 
(प्र इरत ) आगे बढ़ती इं । ( उत ) ओर ( अमा ) घर पर ( गाः उप 
आसत ) गाझा क समान बठती हैं, रहत्ती हैं । 
प्र रभ थियं भंरस्च गाविद वसुविद्म । 
दवन्नमों वाच छधीपं न वीरा अस्ता ॥६॥ 
भा०--ह (रस ) स्तुतिशील चिद्वन्‌ ! तू ( गाविद्‌ ) उत्तम ज्ञानमय 
परमेश्वर का प्राप्त कराने वाली आर ( वसुविदम्‌ ) समस्त ब्रह्माड ओर देइ 
सं बसने वाले परमात्मा ओर आत्मा को जन्‌ कराने वाली ( धियम्‌ ) बुद्धि 
को ( भरस्व ) धारण कर । और ( इयु न ) वाण को जिल प्रकार (अस्ता) 
फकर्न चाला घनुधेर फेंकता हे । ( देवत्रा ) उपास्य देव के निमित्त ही 
( इमां चाच ) इस वाणी को ( कृधि ) प्रदान कर, प्रेरित कर । 


देवत्ता चाच आणीदीपुनावारस्तारम्‌' यह पाठ शंकरपाण्डुरंग सम्मत 
इ । उसका पद्‌ पाढ--दवत्ना । चाच । श्रीणीहि । इषुः । न । भवी; । 
अस्तारम्‌ ॥ दिल. 


( ३ ) उत्तम राजा का स्त्ररूप 'पारीक्षतू' 
अथ चतनन्रः पारि क्षित्यः र 
राज्ञा विश्वजनानस्य या देवा मत्याँ अति। .. 
बंश्वानरस्य सुष्ट्रतिमा णाता परिक्तित: ॥७॥ 
भा०--( विश्जनीनस्य ) समस्त जनों के हितकारी ( पंरिक्षितः ) 
समस्त प्रजा की रक्षाथ उनके चारों और रक्षक रूप स विद्यमान और 
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अपने इदे गिदे प्रजा को बसा जेने वाल ( वैश्वानरस्य) समस्त नेताओं 


आर प्रजाजनों के स्वामी, असि. के. समान सबको जीवनाधार, सूर्ये के समान. 


तेजस्वी ( राज्ञः ) उस राजा की ( सुस्तुतिम्‌) उत्तम. स्तुति ( आसुनोत ). 
करो, अथवा-( आशणात ) श्रवण करो । ( यः ) जो ( देवः ) दानशील 
एुव विजयशील होकर ( मत्यान्‌ अति ) मनुष्यों ले बढ जाता हैं । 


णा कारडम्‌ ७३३ 


ANP ASSASINS POA PANS" ह 


परीक्षित!- अभिवे प शित्‌ । अझ्मिदि इमाः प्रजा परिक्षाते असिं हि २] 


इभाः प्रजाः परिक्षियन्ति । एत, ३.। ₹.। ६ ॥ 
परित्तिज्ः क्षममकरोत्‌ तम आसनमाचरन्‌ | 

कुलांय कण्वन्‌ कोरंव्यः पतिचेदंति जायया ॥८॥ | 
(०--( परिक्षित्‌ ) प्रजा को. अपनी.रक्षा में ग्साने वाला राजा 

( छोरव्य: ) समस्त कमे कुशल पुरुषों में श्रेष्ठ (पतिः) पालक होकर ( जा- 

अया ) स्त्री के समान अपनी पृथ्वी या प्रजा के साथ ही ( कुलाय कृष्वन) 

एक कुटुम्बसा बनाता हुआ ( आासनम्‌-) आसन, सिंहासन प्रास करक 

भी ( तमः-तंपः) तप का.( आचरन्‌) आचरण करता हुआ ( न; ) हमारे 

( शेमम्‌ ) कल्याण ( अकरोत्‌ ) करे । 


अधवा--( तमः आसनम्‌ ) शत्रुओं को कष्टदायी ( आसन ) अपन 


सिंहासन या 'आमन' . नामक षाइुण्य का प्रयोग करता हुआ प्रजा का 


` ( क्षमम्‌ अकरोत्‌ ) कल्याण करता हे ओर ( वद॒तिं ) आज्ञा देता, शासन 
करता है । 


कतरत्‌ त.आ इराणि दघि मन्थे परिखुतम्‌। 

जाया पाति वि पृंच्छुति इषष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥६॥ | 
भा०--( परिक्षेतः राज्ञः+) प्रजा के उत्तम रीति से बसान हारे 

उत्तम रक्षक राजा के ( राष्टे ) राष्ट्र में ( जाया.) स्त्री, प्रजा (पतिस्‌) पति 


९--(हि०) परिश्रृतम्‌' जायाः “मन्था' रति श० पाश । 
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को ( वि पृच्छति ) विवध प्रकार के प्रश्न पूछती है कि (दधि) दही, ऐश | | 


(मन्थम्‌ ) मठा,मथनबल और (परिचुतम्‌) सन और से प्रा मखन या श्री इनमें 
= he र 
से (ते) तरे लिये ( कतरत्‌ ) क्या पदार्थ ( आहराणि ) ज्ञा उपास्थित करू ? 
अभाव स्व!प्र जिहोते यतरः पकवः परो विलेम। 

हे ० १ ॥ ~ १ 
जनः स अद्रमधत राष्ट्रे राज्ञ; परिक्तित: ॥१०॥ 

भा oe १ च्‌ कक सूये » i 
Ee ( स्वः असि इंच ) माचे थ क धूप म हुआ ( चक्क: यच; ) - 
का जा आदि अन्न जिस प्रकार ( बलम्‌ परः ) खेत की इल से बनी 


x कक ~ ~ 
रखा पर ( प्रजिद्दीते ) खड़ा हो उसी प्रकार ( सः जनः ) वह प्रजाजन 


भी ( परिक्षितः राज्ञः राष्ट्रे) प्रजाओं को सब प्रकार से बसाने और उसकी 
रक्षा करने चाले राजा के राष्ट्‌ में ( भद्र ) अत्यन्त सुख ( एधत ) खुब 
आक मात्रा में भाग करता है | उत्तम राजा के राज्य श॑ य 
ह राज्य में प्रजा खूब सम्पन्न 
(४ ) राजा को विद्वान्‌ का आदेश और समृद्ध प्रजाए ' 
- अथ चतस्पः कार्या: | अनृष्ट्म: ॥ 
|| | | ७ | 
इन्द्र, कारुमवूचुध दुत्तिप्ठ चि चरा जरन्‌। 
~ १] el घि ० 
ममडुअस्यं चक्कघि खडे इत्‌ तं पृणादरिः ॥११॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्रयेवान्‌ राजा ( कारुम ) क्रियाशील, कमण्य 
पुरुष का ( अबूबुधत्‌ ) जगाता और चेताता है कि ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ ` 
( जरन्‌ ) सबको उपदेश करता हुआ तू ( बि चर ) विविध देशों में विचरण 
नर I र इत्‌) मेरे ही ( उग्रस्य ) बलचान्‌ पुरुष क अधीन रक्षा में 
। चकथ ) रह कर काम कर । ( सव्वेः अरि ` शत्रु भी 
तेरा पालन करें । eae a 
पा र (ठ०) `मेधति’ इति श० ५।० | 
२१-(दि०) जनम्‌? इति श० पा : - 
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इद भावः प्रजांयध्वमिहाश्वा इह पुरुषा: । 
इद्दो खडस्जंदाजेणोपिं पूषा नि षीदति ॥१२॥ 
सा०--( इद गावः ) इस राज्य में हे गोवा ! ( प्रजायध्वम्‌ ) तुम 
खुन पदा हावा । ( इह अश्वाः ) इस राष्ट्र में हे घोड़ा ! तुम खुब बढो | 
( इह र्र्पाः ) इस राज्य सें हे पुरुषो ! बीयेचान्‌ बलवान मर्दा ! खुब वढो ! 
६ इद ) इस देश में ( सहस्रदक्षियाः ) हजारों का दान दन वाला ( पूषा ) 
यजा क्य पालक पापक पुरुष ( निषीदृति ) विराजता है । 
ममा इन्ड गावो रिषन्‌ मा आसां गोपंती रिपत्‌ । 
माखासामिञ्युजेच इन्द्र मा स्तेन इशत ॥१३॥ 
भा०-है ( इन्द ) इन्दर ! ऐश्वयंवन्‌ ! ( इमाः गावः ) ये गाव (मा 
रिषन्‌ ) पीड़ित न हों। ( झासां गोपतिः ) इनका गोपति, स्वामी भी 
( मा रिषत्‌ ) पीडित न हो । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( आसाम्‌ ) इनपर (अभि 
चसु: ) शब्रु रूप से चतेने वाळा, इनसे खड का व्यवद्दार न करने चाला 
( मा इशत ) स्वामी न हो । ( स्तेनः मा ईशात्‌ ) चोर डाकू 
स्वभाक 
का पुरुष भी इनका स्वामी न हो । र 
उप नरं नोनुमखि सूक्तेन वच॑सा वर्य मद्रेण चचंसा वयम्‌ । 
वनादाधेध्चनों गिरो न रिष्येम कदाचन ॥१४॥ 


भा०--( चयम्‌ ) हम सब ( सूक्केन दचसा ) उत्तम रीति से कहे गये 
उत्तम ज्ञान युक्ग वेद के सूक रूप वचन से (नरम्‌) उस सबके नेता यरभ्रेष्ठ, 
एरुपात्त्म, सबके प्रवतेक, राजा और परमेश्वर की (उप नोनुमसि) उपासना 
पूवक प्रम से स्तुति करें । वह ( नः ) हमारी ( अधिध्चनः ) उच्च ध्वनि 
चाली (गिरः ) वाणियों को ( वनात्‌ ) सेवन करे । हम ( कदाचन्‌ ) कमी 
(न रिष्येम) पीडित और दुखी न हों । द 


३३- नेमा? इति शे० पा० | 
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[ १२८ (१ ) ] दिशाओं के नाममेद से पुरुषों के प्रकार भेद 
` अथ पञ्च क्य; |। 

यः सभेयो विदथ्यं: सुत्वा यज्वांथ पूरुः । 
सूर्य चासूं रिशादसं तद्‌ [तं] डेवाः ्रागकल्पयन्‌॥१॥' 

भा०--( यः ) जो ( सभेयः ) सभा के काये में कुशल, (-विदेथ्यः )' 
झानपरिषत्‌ और संग्राम में कुशल, ( सुत्वा ) सोम सवनं करने द्वारा, ` 
राष्ट को अपने शासन में रखने हारा, ( यउत्रा ) दानशील, यज्ते 
( पुरुषः ) पुरुष हो (तत्‌ [ तम्‌ ] असुम्‌ ) उस ( सूयेस ) सूर्य के संमानं: 
तेजस्या । रिशादसम्‌ ) दिसक प्राणियों के नाशकारी पुरुष का ही ( देवाः) 
विद्वान विंजयेच्छु पुहप. ( प्राक्‌ ) ' सबसे आग चलने हारे सुख्य' पदप्र 
(अकल्पयन्‌-) नियुक्त करते हैं.। | 
यो जाम्या 'अमेथय़ंदु यत्‌ सखायं दुचूंबति'। 
ज््येप्दाय यदृप्रचतास्तदांहरधंरंएगितें ॥२॥ 

भा०--( यः) जो पुरुष ( जाग्या ) अपना बहिन से ( अमेथयत्‌ ) 
संग फरे और ( यत्‌ ) जो (सखाय) मित्र को (दुधूर्षात) मारना चाहता ह। 

. और जो ( ज्येष्ठाय ) अपने से बढ़े भाई के लिये ( अप्रचताः ) उत्तम 
रीति से आदर नही करता ( तत्‌) उसको ( अघराग्‌ ) नीच गिरने वाळा 
इति ) ऐसा ( आहुः ) कहते हैं । उसको समाज से च्युत कर देना 
चाहिये । 
यदु भद्रस्य पुरुंषस्य पुत्रों भ॑वति दाश्रषि; । 
तदु विप्रो अब्रवीदुदग्‌ गन्धवे; काम्यं चचंः ॥ शो 
` .. (द°) 'रिद्यादसा त? इति श० पां० । ड 


) 
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भा०--( यत्‌) जो ( भद्रस्य ) भल्ल सज्जन. ( पुरुपस्य ) पुरुष का 
( घुच्नः ) पुत्र ( दा्पिः ) साहसा, अपने शन्नुओं और प्रतिप्रत्षियों को 
दबाने ओर पराजय करने में समय ( भवति ) होता है ( तत्‌ ) उसको 
( विप्रः ) विविध प्रकारा से प्रजा के सुखों से पूणे करन हारा ( गन्धे; ) 
वाणी को धारण करने हारा विद्वान्‌ पुरुष ( काम्यम ) प्रिय मनोहर (वचः) 
वचन का ( अव्रवीत्‌ ) उपदेश करता हे । वह ( उदग ) 'उदग' अथोत्‌ 
डंद्य को प्राप्त दोने चाला होता है । 
यश्च पाणिरभुजिष्डा यश्च रवा अदाशुरिः । 
घीराणां शश्ंतामह तद्णगिति शुश्चम ॥४॥ 
आा०--और (यः च ) जो ( पणिः ) व्यापारी, व्यवद्दारचान्‌ होकर 
भी ( अ-सुजिष्ठः ) दूसरे का पालन नहीं करता या धन का भोग नहीं 
करता और ( यः च ) ओर जो ( रेवान्‌ ) धन सम्पन्न होकर भी ( अदा 
झुरेः) दूसरों को दान नहीं करता ( शश्वतां ) पूज्य, ( धीराणाम्‌ ) बुद्धि 
सान्‌ पुरुषों के बीच मं ( अह ) निश्चय से वह ( अपाग्‌ ) “पाय? नीचे 
पद के पाने योग्य है ( इति ) ऐसा ( शुश्रम ) सुनते हं । . ` 
ये च॑ टेबॉ अर्यजन्ताथो ये च परादुः । 
छपी दिवंमिच ग्त्वायं मघवानो चि रप्शन्ते ॥४॥ 
भा०--( ये च) ओर जो ( देवान ) विद्वान्‌ पुरुषों का आदर स- 
स्कार करते हैं ( अथो ) और (ये च.) जो (प्रा दढुः ) दान करते हैं, 
( दिवम्‌ गर्वाय सूयं इव ) आकाश को प्रास हुए सूये के समान ( दिवम्‌ ) 
मोक्ष या परलोक को प्रास या दिव्यतेज या ज्ञान प्रकाश या उन्नत पद को 
'( गत्वाय ) प्राप्त होकर ( मघवानः ) धनवान्‌, ऐेश्वयवान्‌ पुरुष ( वि 
रपशन्ते ) विविध प्रकारा से शोभा को प्रास होते हैं । 
` ४-८ प्र० ) पणिरमुजिष्ठी । श० पृ० | 
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च चे ~ 
(६ ) योग्य ओर योग्य पुरुषों का -वर्णुन ! 

अथ पट्जनकल्पाः । अनुष्ठुस: ॥ 
बोनाक्ता“ो अनभ्यक्तो असण्रिदिरण्यवान । 
झन्नंह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तो ता कल्पेंबु लमिता॥६॥ 

भा०--( यः ) जो ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म के जानने वाले विद्वान्‌ या बड़े 

पुरुष का ( पुत्र: ) पुत्र होकर भी ( अन्नह्मा ) स्वये ब्रह्म, वेद का विद्वान 
नही हे वह ( अनाक्लाचः ) बिना अजी आंख के समान उत्तम रूप से. 
देखने और विवेक करने में समभे नहीं है । ( अनभ्यक्रः ) शरीर पर तेल 
आदि न लगाय हुए के समान सुन्दर आर चित्ताकर्षक, या स्वस्थ भी नहीं 
इ । वह (अमणिः) मणि भूषणादि को न पहनने वाले के समान गुणहीन 
रहता ई। वह ( अहिर ण्यवान्‌ ) सुवणोदि धारण न करने वाले के समान 
एनेधेन ओर ज्ञान और गुणों का दरिद्र रहता है। ( ता उ ता) ये सब 
( कल्पेपु ) क्रिया सामथ्ये में (सं-मिता) समान जाने गये हैं । 


अह्मण; पुत्र::--विद्वान का पुत्र । विद्वान्‌ से उत्पन्न पुत्र और शिष्य 
दोनों होते 


उत्पादकनत्रह्मदान्नोगरायान्‌ नरह्मदः पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्थ प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ | 
कामान्माता पिता चच यद॒त्यादयतों मिथः 

सभू(त तस्य ता वंद्यादू यद यानावभिजाग्रत ॥ १४७ । 
अचायस्त्वस्य यां ज(ति विधिवद्‌ वेदप.रगः । 
उत्पादयाते साबिः्या सा सत्या सा जरामरा ॥ ३४८. ॥ 


६-“अमणिवो अहिरण्यवः' | ईति शु० पा० | 
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श्राह्मस्य जन्मनः कंत्तो स्वधमख च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो बृद्धस्य पिता भवति घर्मतः || 
अज्ञो भवति वें बालः पिता भवति मन्त्रदः || १४०॥ 

- सातुरग्रेधिजनन द्वितीयं मोश्जिब्रन्धने । 

तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य भ्रतिचोदनात.॥ १६९ ॥ 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोजाबन्धनचिद्वितम । 
तन्नास्य माता सावित्री पिता स्वाचा्च उच्यते ॥ १७० ॥ 
बेदप्रदानात आचाय पितरं परचचतेि। | 
शूदेण हि समस्तावद्‌ यावद्वेदे न जायते ॥१७२॥ (मनु०अ०२) 


पेदा करन वाले पिता से ब्रह्मज्ञान का देने वाला पितता बढ़ा हे. । माता 
पिता पैदा कर लेते हैं सद्दी, बह तो योनिमात्र से उत्पत्ति है परन्तु आचा 


2 


उसको 'साविन्नी” से उत्पन्न करता है, चद उसकी निस्य जाति हे । ब्राह्म: 


जन्म का देने वाला विद्वान्‌ बालक भी बूढ़े का पिता हैं । अज्ञानी पुरुष 
बाळक के समान हे, ज्ञान देने वाला पित्ता है । उपनयन ट्वितीच जन्म है । 


उसमे सावित्री माता और पिता आचार्य हे । वेद प्रदान करने से आचार्फ ` 


पिता है । चेद को बिना पढ़े पुरुष शूद्र दे । 
य आक्ताक्षः स्वस्यक्कः सुमणिः सुद्दिस्ण्यवान १ 
खुन्नंद्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तो ता कल्पेषु सपिता ॥७॥ 

भा०--( यः बरह्मणः पुन्रः ) जो ्रहमवेत्ता, वेदज्ञ का पुत्र वा शिष्य, | 
( सु-वद्या ) स्वयं उत्तम वेद का ज्ञाता विद्वान होजाता है वह ( आक्वाचः ) 
अजी आंख वाले के समान उत्तम रीति से शास्त्र की चकु स युक्क दोजाता : 


है । वह ( सु-अभ्यक्र: ) गात्र में तेल आदिः लगाने चाळे के समान, - 


७- पुभ्यक्तः ¢८ समपि ns उति, क EeIdction. 
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सुन्दर और स्वस्थ रहता है। वह ( सुमणिः ) उत्तम भशि को धारण 
करन वाले के समान सुशोभित और ( सुद्दिरण्यवान्‌ ) उत्तम सुवर्ण आदि 
धन क स्वामी के समान ज्ञान का घनी होता है । ( ता उता) चे चे सत्र 
जन ( कल्पेजु ) कमे के सामय्यों में ( सं-मिता ) समान हैं । 


ञअप्रपाणा चं वेशन्ता रचा छाप्रदिदिश्चा यः । 
अयभ्या कन्या कल्याणी तो ता कढ्पंषु समिता ॥८॥ 


भा०--( चेशन्ता ) बावढ़ी, तालाब ( अग्रपाणा ) जिसका जल पीने 
योग्य न हो, अथवा जिसके जल पीने आदि के लिये घाट न हो, ( रेवान्‌) 
चह धनी पुरुष ( यः च ) जो ( अप्रदादेः ) कभी दान नई! करता है और 
वह ( कन्या ) जा ( कस्याणी ) सुख देन चाली, ऊपर से रूपादि उत्तम 
कल्याण, शुभ, गुण लक्षणों से युक्त होकर भी ( अयभ्या ) सुन के योग्य 
, हो । अथवा ( कन्या अकल्याणी ) वह कन्या सुखकारी शुभ लक्षणों से 
युक्ष न होकर ( अयभ्या ) मैथुन करन योग्य भी न हो, अथीत्‌ अगम्या , 
हो | ( ता उ ता ) चे सब ( कढ्पेपु ) कमै सामथ्यौ में ( संमिता ) समान ; 
हैं । अथात्‌ पीने योग्य जल से रहित, अपय. खारे या सड़े जल वाला. 
सरोवर, अदानशील कंजूस आर अगम्या, दुगा कन्या पीनो समानरूप 
से निन्दनीय और त्याव्य हं । 


सुप्रपाणा च वेशन्ता रचान्त्छुपरदादिश्च यः । 
सुयभ्पा कन्यां कल्याणी तो ता कस्पेंप संमिता ॥ 8 


` भा०--( सुप्रपाणा च वेशन्ता) सरोवर उत्तम पान करने योग्य 
जल चाजा, ( रेवान्‌ ) धनाढ्य पुरुष (य; च) जो ( सुप्रददिः ) उत्तम 

८--अप्रतिदिशयन: इति श० पा० | 

9-सुप्रतिदिश्यय;” इति शू० पा०।॥ 
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सात्विक दान देने वाला और (कल्याणी कन्या) कल्याणकारी, शुभ, रूप, 
गुण लक्षण से युक्ग कन्या जो ( सुयभ्या ) सुखपूवेक मैथुन करने योग्य 

थोत्‌ गृहस्थ धमेपालन करने योग्य, सुभगा' है (ता उ ता)चेचेसब 
पदार्थ ( करपेणु ) कमे साम्यो में ( सं-मिता ) समान बतलाये गये हैं 
आथोत्‌ चे तीनों उत्तम और अहण करने योग्य हैं । 
परिंबुक्ता च महिषी स्वस्त्या चायुंधिंगम: । 
अनाशरश्बोऽयांमी तो ता कल्पेषु संमितां ॥१०॥ 

भा०--( महिषी च ) और वह रानी जो ( परिबुक्का ) पति द्वारा 

छोड़दी गई हे (च) और ( स्वस्स्पा ) सुख से, कुशल पूर्वक (अयुर्धिंगम;) 


युद्ध में न जाने चाला, भीरु सैनिक, ( अश्वः ) वह घोडा, ( अनाशुः ) जो. 
तेज्ञ न हो, ( अयामी ) ओर जो पुरुष किसी नियम में न रह सके (ता. 


उ ता) ये सब ( कल्पेषु संमिता ) कमे-सामथ्यों में समान हैं | 
ये सब काये के अवसर पर त्यागने योग्य हैं । 

वादःता च महिषी खस्त्या च॑ युविगमः। 

` स्बाशुरश्वः सुयामी तो ता कह्पेंषु सेमिता॥ ११ ॥ 


भा०--( महिषी चं ) और महिपी, रानी जो ( वावाता) उत्तम 


पुण्य सुगन्धयुक्न हो, सुख से पतिसंग करनहारी, उसको प्रेमंपात्र हो, और 
यह सेनिक जो ( स्वस्त्या ) सुख से, कुशलपूवक, वीरता से ( युधियम; ) 
युद्ध में गमन करे, ( आशुः अश्वः ) वह अश्व जो उत्तम तीव्र गति वाला हो 
अर ( सुयामी ) सुख से नियम में रहने चाला संयमी पुरुष (ता उ ता) 


ये सब ( कद्पेषु ) कमे-समाथ्यो में ( संमिता) समान हँ। ये काम के 


अवसर पर ग्रहणयोरय लाभकारी, श्रेष्ठ हैं । 


१०-'च युधिंगगः?, 'अनाशुंरश्चा-' इति शु० पा० | 


११-'वाशुरश्वश्षायामी’ शति श० पा० । 
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(७) वीर. राज्ञा का कर्तव्य | 
अथातः पञ्च इन्द्रगाथाः । 

यदिन्टो दाशराक्ष[५]माजुषं विगाहथाः । 
चंरूथः सवस्मा आसीत्‌ ख ह यज्ञाय करपते ॥१२॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार से हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ऐेश्वयेवन ! 
( दाशराज्ञे ) तू दशा दिशाओं के राजाओं फे बीच ( सालुष ) मनुष्य 
समूह को, अथवा ( अमानुपम्‌) सामान्य भनुण्य से विलक्षण होकर 
( विगाइथाः ) विचरता है । तू ही ( सवस्मा ) सबको ( चरूथः ) घर के 
समान शरण देने चाला ओर आपत्ति विपत्तियों और शत्रु के आक्रमण को 
रोकने चाला ( आसीत्‌ ) होता दे ( सः ह ) वह ऐसा पुरुष ही ( यज्ञाय) 
यज्ञ, प्रजापति पद के योग्य ( कलपते ) होता है । 
त्वं वृषाक्ष [वक्ता] मघवजन्ने नयोकरो रजिस्‌ । 
त्वं रोहिणं व्यास्यो वि .वृत्रस्याभिनच्छिरः ॥१३॥ 

भा०--हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌! हे ( नये) नेता्थो में 
कुशल ! (त्वं) तू ( वृषा) बलवान्‌ होकर भी ( रजिम्‌ ) राजस आव में. ' 
लिप्त ( अक्षम) अपने आंख को या इन्द्रियी को अथवा ( दृषाकुं ) 
भूमि को घेरकर व्यापने चाले वृक्ष के समान प्रबत्न शत्रु को ( नञ्रम्‌ ) 
नत्र, विनयशील, विजित ( अकरः ) करता है । और ( स्वं ) तू ( रौदियं ) 


. १२-यदित्द्रो दाश-' इति ते० ब्रा० भाष्ये सायणः । 'विरूप:?, यदिन्द्रादो? | 
“यक्षाय? इति शं० पा० । 'यक्ष्माय' इति राथ; । यज्ञाय इति क्वचित्‌ । न 


१३-बशाक्ष, दाश्च, वृपाक्षं, इपापाइमध-इत्यादि नानापाठाः। नर्या, मर्या 
मर्यो, इत्यादयः पाठाः । व्यास्थो, वास्यो इति च पाठो । बथाषाद 
अति राथका मित; | झे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ (CE byArya 5 pFoundation Ch iand eG tri 
इछ १२८ i (१४ |] rya तहि ounda म्‌ र e १५०8४ 


ट- - :-५८८५८५८५--८४५५८५५४%८४४/४/४८४/५/४”-५८४४४/५/५८५४५/-८-५८४८४५००-८->२>४०/५५५---४-०८--...>.<>.>>_>.><.>>_““ “> 


` रोहिण, चट के समान अपने नाना दृढ़ सूँलों पर स्थिर राजा को भी 
( वि आस्यः ) विविध उंपायों. से उखाइ डालता दे और ( बृत्रस्य ) मेघ 
के समान फैलने और राष्ट के घेरने और शास्त्रासत्रों की चपो करने वाले 
शत्रु के भी ( शिरः ) शिर, सुख्य सेनाभाग को ( अभिनत्‌ ) तोड डालता 
है, छिन्न भिन्न कर देता दे । ह; 
थः परवेतान्‌ व्यदंधा यो अपो व्यगाहथाः । 
इन्डो यो बत्रा महान वस्मादिन्द नमेंरुतु ते ॥१४॥ | 
भा०--( यः) जो तू ( परेतान्‌ ) पवेतों के समान दृढ, अभेद्य शजु- 
आओ को भी (वि अदधाः ) छिन्नभिन्न करता हे और ( यः ) जो ( अपः ) 
जलो या नदियों के या ससुद के समान अपार सेनाप्रवाह को भी (वि 
अगाइथाः ) विविध रूपों से विचरता हे ( यः) और जो तू ( इन्दः ) 
शन्रुविदारक होकर ( महान्‌) बड़ा भारी (वृत्रह्मा ) घेरनेवाले शत्रु को 
नाश करने हारा है (तस्मात्‌) इस कारण से हे ( इन्द्र ) पेश्वयवान्‌ 
(विद्युत्‌ के समान तान्न, चेगवानू ( ते नमः अस्तु ) तुझे हमारा आदर पूवक 
नमस्कार है । ) 
आरए घाबस्त हर्यारेच्ये श्रचसमेघुवन_.! 
खस्त्यश्व जेत्रायेन्दमा चह खरूजम्‌ ॥१५॥ 
भा०--( औचेःभ्वसम्‌ ) ऊंचे कानों वाजे, ( धावन्तं ) वेग से 
दौड़ते हुए, ( प्रष्टि ) चेगवान्‌ अश्व को ( अतुवन्‌ ) लोग कहत हेकिहे 
(अश्व ) चेगचान्‌ अश्व {तू ( ज्ञेत्राय ) विजय करने के लिये ( सुखजम्‌ ) 
उत्तम माला धारण करने वाले, या उत्तम सेना ब्यूइ की रचना करन वाळे 
(इन्द्रस्‌ ) सेनापति चीर पुरुषों को (स्वाते आवद ) कुशलपूवेक लेजा, 
उसको सवारी दे । 


१४-ब्यदषाद्‌ `ृत्रदानमह' इति शुं० पा० | 
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युका खरता ऑव्चेःभचस हर्या युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
पूतम सं देवानां बिश्रदिन्द्रै महीयते ॥ १६॥ 

भा०--( श्वेताः ) अति गतिशील, तीघ्रगामी घोड़िया को ( युक्स्वा ) 
रथं आढि में जोड़कर ( हर्या; ) चेगवान्‌ दोनों तरफ के अश्वों में से 
(दक्तिणम्‌) दाये में स्थित, या अति चेगवान्‌, बल वानू , क्रियाशील ( षच 
श्रवस्‌ ) ऊंच कान क घोड़े को (युञ्जन्ति) रथ में लगाते हं । (स: ) चहं 
उत्तम अश्व ( देवानां पूर्वतमम्‌ ) संब देवो, विजिगीषु पुरुषा में सबसे श्रेष्ठ . 
(इन्द्रम्‌ ) शत्रु नांशकारी बलवान्‌ सेनापति को ( बिभ्रत्‌) धारण करता 
हुआ ( महीयते ) पूजित होता है । 

इति कुन्तापसूङ्गम्‌ं । 
[ १९६] वीर सेना ओर गृइस्थ में खा का वर्णन | 
अथ ऐनशप्रलाप; ॥ ऐतश ऋषिः । अग्नेरायुनिरूपणम्‌ ॥ अग्नेरायुयइंस्थायात 
यामं वा षर्सप्ततिसख्याकपदात्मकं सूक्तम्‌ ॥ 


एता अश्वा आ सचन्त ॥१॥ प्रताप प्रातेसुत्वनम्‌ ॥२॥ 

भा०--( एताः ) ये तप्रिवेग चाली ( अश्वाः) अरवाएं, घुहसवारे ` 
की सेनाएं ( प्रातिसुर्वनम्‌ ) प्रतिपक्ष में झभिषेक को प्रास हुए राजा के 
( प्रतीपम्‌ ) विरुद्ध ( आ प्लचन्त ) दौड रही हैं । | 
तासामेका हरिक्तिका ॥३॥ हरिकिनके किमिच्छीस ॥४॥ 


'आ०--( तासाम्‌) उनम से ( एका) एक ( हरिक्तिक्णि] का) 
इरिन्कणिका ] प्राण हरण करने वाल कणां को छोड़ने वाली दै । वह 


NEN 


“हराकेका ? कहाती है ॥ ३॥ हे ( हरिक्तिके ) प्रांणहारी कणां, छरा को 
छोड़ने वाली ! तू ( किम्‌ इच्छसि) क्या चाहती है ? 


१६-येत्वा श्वेता? इति शं० पा० । 
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शुस्थ् पक्ष में--( एताः अश्वाः आ प्लवन्ते ) ये सांसारिक सुख की 
इच्छा करने वाली स्त्रियं (प्रतीपं) सुन्दर (परातिसुत्वनम्‌) प्रातेसव,पुत्रोत्पादंक 
करने में समथ चीयेचान्‌ पति को प्रास होती हैं। (तासाम्‌ एका) इनमें से एकर 
प्रत्येक ( हरिक्तिकासहरिकन्यका ) मनोहर कन्या हे | अथवा ( दरिग्लिका= 
हीरे कलिका ) हरणशोल गर्भधारण समे कला, कामकला से युक्नहै। 
पति को प्राप्त हो जाने पर पति पूछे कि हे -( हरिक्तिके ) मनोहर, 
गभीधारण में समै स्त्रि! तू क्या चाहती है ? 
खाइुं पत्र हिंरएययंम्‌ ॥५॥ कवाड तं परास्यः ॥६॥ 
- सा०--सेना उत्तर देती है-( साधु ) शब्ुओं को वश करने में समथ 
( पुन्नप्त ) पुरुषों की रक्षा करते हारे, दुःखों से बचाने चाल ( दि्रिण्ययम्‌ ) 
तेजस्वी पुरुप को चाहती हूँ ॥₹॥ 
सेनापक्ष में-( इ) निश्चय से ( छ) कहां तू. ( तम्‌) उसको ( परा 
अस्य: ) दूर फेंक सकती है। अथवा ( अहतं क परास्यः ) बलपूदेक अघात 
खाये हुए चाण को तू दूर कहां फेंकती दै ? ॥६॥ 
जरी के पक्ष मे-स्त्री कहती दै-( साधु हिरण्ययं पुत्रम्‌) उत्तम, तेजस्वी 
चुन्न को चाहती हुं । 
पुनः पति पूछता है-ददे स्त्रि! तू निश्चय से ( तं ) उस बालक को (क्क) 
कहां ( परास्यः ) दूर करेगी, कहां छोडेंगा ? 
यत्रासूस्तिस्रः शशपाः ॥७॥ 
भा०--सेनापक्ष में-( यत्र) जहां (अभूः) चे दूर शत्रुसनाए 
(शिंशपाः ) अति निन्दाजनक वचन कह रही ईँ वहां ही में शस्त्रास्त्र 
फकती हू। , 
स्त्री--( यन्न ) जहां (असुः ) चे दूरस्थ ( शिंशपाः ) शिशु बालकों 


के पालन करन वाळ माता, पता, आचार्य अथवा पालका क समान पालक 
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तीनों ( शिशपोः) वेदविद्याएं हों, या वाणी, मेने और के तीनों की पालक 
संस्थाएं हों, वहां में अपने बालक को छोड़ दूंगी । 

परि चयः ॥॥ पृदाकचः ॥६॥ भ्एङ घसन्त आखत ॥१०॥ . 

भा०--सेनापक्षे में-उन सेनाओं के ऊपर ( परि ज्ञयः ) दे तीनं 
{ इत्‌-आकंचः ) सेना संग्रामो में आज्ञा देने वाल ( शाय घमंन्तः) सींग 
चअंथौत्‌ नरसिंगे फूंकते हुए ( आसते ) बैठते हैं । 

स्त्री-पच्त में-जहां उन संस्थाओं के ऊपर ( परि त्रयः ) तीन ( पृदा- 
कचः ) मनुष्यों को उपदेश करने घाले विद्यमान हैं और बे ( शाङ्ग ) 
अज्ञान नाशक ज्ञान का ( धमन्तः ) उपदेश करते हुए ( आसते ) 
विराजते हैं । | 

ध्मा शब्दाग्निसियोगयोः । *्वा० ( 

श्रयमिडागतो अवा ॥११॥ ख इच्छका सं शांयते ॥१२॥ 

' सं ज्ञायते गामयाद्‌ गोगंतिरिव ॥१३॥ 


७ भा०--( अयम्‌ ) यह ( अवो) ज्ञानवान्‌ पुरुष ओर अश्व के समान 
वेगवान्‌ वलवान्‌ पुरुप ( इद आगतः ) यहां आगया है । > 


., (शक्का) जिस प्रकार घोड़ा लाद से भली प्रकार पहचाना जाता हे उसी 
अकार बलवान पुरुष भी ( शक्रा ) शक्ति से ही पहचाना जाता हे । 


११--'अयन्महाते अहः? इति शं० पा० | सहिछके, सइत्सके' सहि छक, 
सइ्छक ॥ 

१२-छक सघागते इति नाना पाठाः । “सशच्छक्रं सधागते । इति शं०पा० || | 

१ ३-सधागते, सघाघमे, सघागते, गोमती, गोपती, गोगती इत्यादि नाना | १ 
प्राण: । सघाधते गोमी गोगतीरिति, इति झुं० पा० । बु 
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( गोमयात्‌) गोबर से जिस प्रकारं ( गोगति: ) गौ या बैल के जाने 
का सात पता लग जाता है उसी प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुष भी ( गोमयात्‌) 
चाशिमय ज्ञान से और शक्तिमान पुरुष ( गोमयात्‌ ) भूमिमय राष्ट से 
( सं कायते ) पता लग जाता है । | | 

| पुंसां कुले किमिच्छसि ।१४॥ 
सा०--हे स्त्रि ! तू ( पुसां ) चीयेवान्‌ ( कुल ) परुषा के कुल 
में ्रा् होकर ( किम्‌ इच्छसि ) क्या चाहती हे! 
हे सेने-वू (पुंसां) पुरुषों के (कुले) समुदाय में आकर क्या चाहती दे! 
पक्की त्रींदियवा इतिं ॥ १५॥ 
भा०--( पक्का ) पके ( म्रीहियवौ इति ) धान और जो चाहती हूं ।. 
गुइस्थ सदा पके घान और जौ के खेत की इच्छा करता हे । ग्रीदि 
झथीत्‌ चेशबृद्धि करने चाले .पुरुष और पुरुप वीये-'बीहि' दे ओर स्त्रियां 
युवातियां 'यव' हैं। जे दोनो परिपक्व वीये हों यही सबकी अभिलाषा है । 
सेनापक्ष मे-_'म्रोहि' धान्य सम्पत्ति या बृहत्‌ राष्ट आर 'यव' शत्रुनाशक 
चीर ये दोही पदार्थ सेनाओं को इष्ट हैं । 
` झाढिय़वा अंघा इति ॥१६॥ 
भा०--( महियचौ ) उक्त धान्य और जो इन दो को ही ( अघाः ) 
क्या तुम भोजन करती दो ? ं 
अजगर इंवाविकाः ॥१७॥ 
१४-पुमां कुस्ते निमिच्छसि इति श० पा० । 
१५-पल्य वद्ध वयो इति शं० पा० । ` 
१६-'वड्भवो अघा इति’ इति श० पा० । 
१ ७-भजागार केविक्रा! इति दो० पा० | 
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भा०-- अजगर इव) जिस प्रकार अजगर. सहासपे (अविका ) छोटी २ 
भई! का खाकर तृस होता हे उसी प्रकार में सेना छोटी २ ( अविकाः ) 
राजधानया या जागीरा, रियासता को भी अपने भीतर कर लेता हूं । 

स्‍त्री क पक्ष स--अजगर जिस प्रकार भेडो को खाकर तृप्त होता है 
इसा प्रकार म भो ( भ्रविकाः ) जीवन के रक्षा करने चाली इन अन्न की 
वनी चपातियों को खाकर ही तृप्त होती हू । 

अश्वस्थ चारा गोशफश्च ते ॥ १८॥ 

भां०--हे पुरुष ! ( अश्वस्य चारः ) ` अश्व के बाल ओर (यो 
शफः ) गा का खुर ( ते ) तुरे प्रास दों। अथीत्‌ चवर ओर गोया के 

` चरण अथात्‌ गा सम्पत्ति दोनों प्राप्त हो | 

हैं राजन्‌ . तुर ( अश्वस्य वारः ) अश्वारोहीगण का शन्रवारण करने 
चाजा बल आर ( गोशफः च) वाणी के संघ ओर भूमिया के संघ (ते ) 
तुझे प्राप्त हो । 

झ्यनपणा खा ॥१६९॥ 

भा०-- श्येनपर्णी ) श्येन के संमानं शत्र पर वेग से आक्रमण 
करन वाख उरुप क पालन साम्ये से युक, अथवा श्येनाकार व्यूह के पत्तों 
का धारण करन वाली ( सा ) बह सेना हे । अथवा-सरत्री रथेन के समान 
वीर एव जानवान्‌ पुरुप को पालक पति रूप से स्वीकार करने वाली दै । 

अनाग्रयापाजाह्वका ॥२०॥ 


भा०--( सा) वह स्री सदा ( अनामया ) रोगराहित, स्वस्थ और 
( उपजिह्विका ) जिह्वा को वश करने हारी हो । 

सेना-( अनामया ) रोगरहित, स्वस्थ, पीडा से राहित, राष्ट को हानि 
न पहुचान वाली आर ( उपजिद्वेका ) सेनापति की श्राज्ञा के वशवर्ती 


१ ५ -'इयेनीपती सा’ इति झां० प ० | 
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और ( उपजिह्विका ) दीमक के समान शंनेः २ परराष्टू का गुप्त रूप से 
भोग करने चाली, सुरंग आदि के गुप्त मार्गों से जाने वाली हो । 


[ १३० ] भूणि भोर खती 
को अपांवइाढेमा दग्याने ॥१॥ 

१०--( क; ) कौन ( इमा ) इन्न ( दुग्धानि ) गौं के दूर्घो के 
समान दोहकर प्राप्त हुए ऐश्व्यों को ( अप अवहत्‌ ) के जाने में समर्थ है 
अथवा गहस्थ स्वयं जिस प्रकार समस्त गोथा के दूधा का ल जाता हृ 
उसी प्रकार ( कः ) प्रजापति, राजा ही समस्त प्रजाआ आर समया स 
दुहे रत्न आदि ऐश्वयौ को ( अप अवहत्‌ ) ढोकर जेजाता ह । 

को असिकम्याः पय: ।।२।। 
भा०--(कः) छलेन (आसिङ्न्याः) गहरे काल रंग की गो का ( पयः ) 
दूध लेता दै । 
प्रजापति पक्ष में--( कः ) राजा प्रजा पालक ही ( असिक्न्या ) उस 
भमि को जिस में नहरों और कूप आदि साधना स सचन नहीं होता 
उस भमि का भी ( पयः ) पुष्टि कारक अन्न ( अपावहत्‌ ) प्राप्त करता ई । 
को अन्या; पर्यः ॥३॥ ; 


भा--( ग्रजुन्या:) अजुनी, थेत गा का ( पय; ) दूध (क: ) कान 
झहण करता है | ( कः ) प्रजापति राजा ही ( अझुन्याः ) श्वेत धातु रत्न 
यादि से पूर्ण एथिया ओर घनाजेन करन चाळा प्रजा का (पयः) पुष्टिकारक 
घनेश्वये आदि महण करता हूं । 


कः काष्ण्याः पयः ॥४॥ 
YN eR 
[१३०] १-'को अपे बडुलिमा श्यूनि' इति शं०्पा० । इपुनि, इष्णुनि इति पासे । 
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` भा०--( काष्ण्या: ) कृष्णा गौ का ( पयः ) दूध ( कः ) कोन ग्रहण 
करता है ? ( कः ) प्रजापति, राजा ही ( काप्ण्या: ) कृषि की जाने योग्य 
भूमि को ( पयः ) पुष्टिकारक अज्ञ आदि मा करता हे । 
एतं पृच्छ कुट पृच्छे ॥४॥ 
भा०--( एतं ) इस विद्वान, पुरुष से ( उच्छ ) प्र्न करो । ( कुहः 
पृच्छे ) में कहां पूछे ? 
कुहा के पंछकं पूच्छे ॥६॥ 
भा०--( कुद्दा ) कहां ( कं ) किस ( पक्के ) परिपक्ष ज्ञान वाळे 
पुरुष को प्रास कर में ( एच्छे ) प्रश्न करूं । 
यचा नोपतिप्ठन्ति कुच्तिम्‌ ॥७॥ 
भा०--( यवा: ) जो आदि अन्न, खाद्य पदार्थ ( कुक्षिस्‌ ) पेर र्मे 
( न उपातेडन्ति ) नहीं ठरत । 


अकुप्यन्त* छुपायव; ॥८॥। 
भा०--( अकुप्यन्तः ) जा कभी काध नद करते ६ ते भी (कुपायवः) 
क्रोध करन लगते इं । 
अमणिका मणिच्छदः ॥६॥ 
७५---'कुछपुच्छ” इति श० पा० । 
६---पच्छ' इति श० पा० । 
७~_'यवानो यतिस्त्रभिकुभि?' इति श० पा० । 'यवावो? इति क्वचित्‌ ४ 
८-'कुपायकु: । इति शं० पा० 


` ९-'मामणत्वः? इति कचित्‌ । “आमणको'. इति श० पा० | मणछकः मण | 


प्ह्ह हत कि गाम शत २०००, lection 


CIO" TS hee एन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त १४० | १४ ] विश काएडम्‌ ७५१ 


nd a 


शझा०--( साणिच्छुदः ) मणयो से सूपित वस्त्र पहनने वाळ पुरुक 
भी ( असणिकाः ) मणयो से सहित हो जाते दें। अथात्‌ घनाव्य भीः 
दारद हो जाते हैं | 


देव त्वा प्रति सूथम्‌ ॥१०॥ पनीहरिक्णिका हरिः ॥११॥ 
आ०--हे { देव) देव! राजन्‌ ! ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यं क समान तेजस्वी: 
( त्वा प्रति ) तुरे ही (घुनी ) शेत ( हरोस्णिका ) अति शीघ्रगति वाळी. 
घोड़ी या पूवाक्क सेना और ( हृरिः ) वेगवान या वीर अश्र प्राप्त दो । ' 
अथवा-( हरिक्रिका एनी ) मनोहर निर्दोष निर्मल कन्या और (इरिः). 
उत्तम अश्व तुर प्राप्त हों | 
प्रदुद्धवर्मघां प्रति ॥१२९॥ 
भा०--( सघा प्रति ) दान योग्य ऐश्वयों को लेने के लिये ( प्रति रदु 
हुए: ) दौड रहे हैं । सेना में अश्वारोह ओर जगत्‌ में पुरुष सम्पत्ति ग्रस 
करने के लिये दोइ रहे हैं। 
ऽङ्ग उत्पन्ने ॥१३॥ मा त्वापि सखा नो विद्त्‌ ॥१४॥ 
भा०--( शङ्गे ) सींग नरसिंगा ( उरपन्ने ) बजने पर अथात्‌ युद्ध 
की घोषणा हो जाने पर हे राजन्‌ (त्वा) तुक को (नः) इसारा (सखा अपि) 
भित्र राजा भी ( मा विदत्‌) प्राप्त करे, चइ हुझको न जाने कि तु कह 
सुरक्षित है । 


STII Toh SE 
१०-'देवत्वप्रतिसर्य' इति श० पा० | 
११-'पएनश्रिपंक्ति का हविः’ .इति श० पां० । “पक्त्र” इति कचितू ® 
१२--प्रदुढ्दो' इति छो०पा० । 
२ ३--शूद्ध उत्पन्न इति श० पा० | 


१ ७ ८ 
२४-“मात्वाभि’ 'विदनू' इति श० पा० 9 
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वशायाः पुत्रमा यन्ति ॥१५॥ 

भा०--( वशायाः) चश करने हारी एथ्ची या राष्दू के ( पुत्रस्‌ ) 
समस्त पुरुषों को कशे से त्राण करने में समथ पुरुष की शरण ( झाः 
यान्ते ) सब प्राप्त होते हैं । वशा का पुन्न राजा है। देखो वशाप्रकरण ॥ 

इरा देचमंमद्त्‌॥।१६॥ 

[०--(इरा) एश्ची, ऐश्वय को देने दाली होकर ( देवम्‌) विजेगीयु 
को उसी प्रकार प्रसन्न करती है जैसे त्री, अपने अभिलापा करने वाळे 
पुति को चाहती है । 

आथो अयम्रयामिति [ अथन्वयंन्विति | ॥१७॥ 
भा०--( अथो ) तब सत्र लोग कहा करते दें ( अयम्‌ अयम इति ) 
थहू चहद पुरुष हैं, यह वह पुरुष हे, जो राजा, विजयी, भूमि रूप राज- 
लक्ष्मी का पति हे । 
अथा अयमित [ अथा अयान्विति ]॥ १८॥ 
भ०--( अथो अयम्‌ इति ) और यह वह पुरुष है । 
अथोऽश्वा अस्यूरि नों भत्रन्‌॥।१६।। 
भा०--( अथो ) इस प्रकार ( न; ) हंमारे ( अश्वाः ) अश्व, घुड 
सरार ( अस्थूरि ) दोष रहित, ( भवन्‌ ) हों । | [ र 


१५-'मायन्ती' गायति’ इहि क्रचित्‌ । 

१६-'इरावे दुमयं दत’ इति श० पा० | 

१७० इयत्नियज्नितिः इत्रि श० पा० । यमियमित्ति' इति राधहि? | 
१८-'इयन्निति' इत्ति श० पा० । 

१ ६-अस्विरो मान' इति श०, पा० | 
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इयत्तिका शलाका ॥२०॥ 


भा०---( इयत्तिका ) इतनी बड़ी ( शल्धाकरा ) शलाका, सलाई 

या मानदुण्ड हे । इसका वर्णन अगले सूकर में दे! 
[ १३१ ] राजशक्ति का बणन। 

मिनोति विभिद्यत ॥१॥ | 

भा०---इतना छोटी सी शलाका या मानदण्ड है | पर वह हो (आमि- 
नोति) सब भूमि को माप लेता हे । वह ( विभिद्यत ) स्वयं भी 
नाना अशो में बंटी होती हे । इसी प्रकार राजा की शक्रि मानदण्ड के समान 
हे । वह छोटी होकर मी समस्त पृथ्वी को मापती है। और स्वयं भी 
नाना खणड या विभागों में बंटती है । 

तस्य कते निर्भज्जनम्‌ ।।२॥ | 

आ०-- तस्य ) उसी दण्ड के बल से (निमण्जनम्‌ ) शत्रु का 
आासदेन, पराजय भी ( कपे ) फर डालो । जिस प्रकार दण्ड स मापा 
जाता है । उसी प्रकार दरड से ही मारा भी जा सकता हे उसी प्रकार 
राजशक्ति स भी शन्न का नाश करा । 

वरुणो याति वसुभि; ॥३॥ 

भा०--वह ( वरुणः ) शत्रुओं का चारण करनेद्दारा राजा आर स्वयं ` 
छुत पालक ( वसुभिः ) बसनेवाळी प्रजाओं, और चसु, विद्वानों और 
ऐृश्रयौ से युक्न होकर ( याति ) प्रयाण करता है । 


२००-'डय यकांशकोकका' इति श० पा०। 
[१३१]१-'अआFिनो नित्रिभ इति श० पा० । 
३---'तरूप अनु’, “तस्यनु', “तस्य अत्नु', “तस्यभठु' इति नाना पाठाः | 
` तस्यअनु' इति शं० पा० । 
३-- वस्त्र: शशि श० पा० | 
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शत वायोरभीशंचः ॥४॥ | 
भा०--( चायोः ) वायु के समान तीब्र देग वाले अश्व को नियम में 
रखने के लिये जिस प्रकार लगामें होती हें । उसी प्रकार वायु के समान 
उम्र वेग से जाने वाले और शात्रुरूप ठुलो को तोड़ने फोइन चाले राजा 
के भी ( शत ) सेकड़ों ( अभीशवः ) राक थास करनेहारे साधन हर 


झथवा (शतं अभि-शचः) उसके पास सकद 'शत', बल और क्रिया साधन 


ह । चही 'शतक्रतु' दे । 
'शतमश्या हिरणएययां: । शतं रथा दिंरणययांः । 
श॒ते कुप्या दिरएययां: । शर्ते निष्का दिरण्ययांः ॥३॥ 


भा०--( शते ) सैकड़ों उस राजा के अधीन ( दिरण्ययाः ) सुवर्ण 


से मरिडत, अथवा उत्तम गति से जाने वाले ( अश्वाः ) अच, अश्वारोही 
हैं । ( शतम्‌ हिरण्ययाः रथाः ) सेंकड स्वर्णादि से रण्डित, अथवा 
अति सुन्दर विहार योग्य ( रथाः ) रथ हैं ( शतं कुप्याः ) सकद खजाने 
( हिरण्ययाः ) सोने आदि रमणीय, सुन्दर रत्नों से भरे हु हवें । ( शतं 
निष्काः ) सेकड्ो स्वयोमुद्ाएं, या आभूषण उसके ( दिरण्ययाः ) सुवण 
रत्नादि के बने हैं । 

अहल कुशवत्तेक ।'६॥ 


| 


भा०--( अइल ) हे 'अहल' अविलेखनयोग्य ! तुझ को कोई 


~ > य 
डखाइ नहीं सकता । तू ( कुशवत्तेक ) कुरा घास के समान रहता ह _ 
= ° ०, गड £] हल चल जे 
जैसे कुरा घास जहां इल नदा चलता वहां जम आता दै । शार. दल चः ज 
जाने पर फिर भी. बार २ आता है इसी प्रकार राज भी जइ से नई! 


उखड़ता । वह बार २ सिर उठाता दै । 


४-_"झतेवामरतीशबः? इति श० पा० । 
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शफे न पीव ओहते । ७ ॥ 

भा०--( शफे ) घोड़े के जिस प्रकार खुर भाग में (पीवः ) 
स्थूल मांस भाग ( न ) नहीं (ओहते) रहृता । इसी प्रकार राजा के: चरण 
भाग, सेवक लागो में अधिक स्थलता, या भोगत्रिज्ञास नही होना 
चाहिये । अथवा-जिस प्रकार ( शफेन ) खुरके बल से ( पीचः ) स्थूद्ध 
शरीर ( ओइते ) धारण किया जाता दै इसी प्रकार चरण स्थानीय पुर्षे 
या आज्ञा क द्वारा ऐश्वर्य प्रास करता है । 

आय बनेन तेज[द्‌]नीं ॥८॥ । 

भा०--(तेजनी=तेदनी ) अझि को भड़काने वाली पूणी, (आयवने न) 
कोयलों को ऊपर नीचे करके जिस प्रकार अप्ति को भडका देती हे 
या 'कशा' जिल प्रकार आग को तीव्र कर देती है उसी प्रकार भेद छुदकर 
राजा सब को वश करता है| 

वर्निष्टी नात्र गह्यते ॥६॥ 

भा०--जिस प्रकार खाया हुआ भोजन आतां में अरकता नह प्रत्युत 
यच कर कुछ मल बाहर दो जाता हे औरं शेष अगा में मांस रुधिर आदि 
बनकर चला जाता है उसी प्रकार राजा के पास आया धन भी सुक्र दाकर 
पनः अन्या क पास चला जाता है | 

इद्‌ मह्यं मण्ड्ररिके ॥१०॥ 

भा०--हे (मण्डूरिके/ 'मण्डुरिके'! सबको अति आनन्दित कर नेहारी 

राजसंभे ! तू इद) यह रास्यैश्वये (मह्यम्‌) सुरू योग पुरुष को प्रदान कर । 


ते चच्ताः सह तिष्ठग्त ॥११॥ 
भा०--( ते ) तेरे निमित्त वे समस्त राजायण . ( इच्चा:) इश्वी को 


क १ 


- घेर कर, उनमें जड़ जमा कर खड़े हुए चुचों के समान- राज्य जमा कर _ 


( तिष्ठन्ति ) खिर खडे रहते हैं ॥ 
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पाक्रबलिः ॥११॥ ` 
सा०--राजा (याकबलिः) परिपछ चोये होकर ही बलवान्‌ होता है । 


शकंचलिः ॥१३॥ 
भा०--( शकबलिः ) वह शक्तिशाली पुरुप से (मेख कर सामथ्यंवान्‌ 
होकर ही बलवान होजाता है । 
झश्चत्यः खादिरों धवः ॥ १७० 
'भा०--वह ( अश्वत्थः ) अश्व के समान चतुरंग सेना रूप चारों 
रणो पर विराजता है । चह ( खदिरः ) खदिर घु के समान दृढ़ एव 
( खद्दिरः ) अतिश्थिर होकर विराजता है । यह ( धवः ) उत्तम पुष्पवान्‌ 
धच नामक छेल के समान सुन्दर, सुभूषित झर मनोहर है ! 
आरङडुपणः ॥१५॥ 
सा०--पद ( अरइपणः ) अरहुपय नामक छ फे समान दूइ 
एवे स्थायी, अविनाशी, पालन सामथ्ये से युक्त है । 
` शय इत इच ॥१६॥ 
भा।०— वद्द राज्य मे रहता हुआ भी ऐसा प्रसुप्त सत्ता से रहे, मानो 
( हतः इव) मरसा गया हो, लोग उसे भूलसा जायें । उसकी तीचण शक्ति 
से उद्विम होते रहें । | 
व्याप्तः पुरुषः ॥१७॥ 
भा०--वह राष्ट में एसा व्यापक होकर रहे जेसे समस्त ब्रह्माण्ड में 
प्रस पुरुष ओर शरीर में आत्मा व्यास है झर उसके प्रत्येक अवयव को 
चतन झोर क्रियाचान्‌ कर रहा है । 
अदूदनित्पीयूषम्‌ ॥१८॥ 
१८-मदूइमित्यापूपकम्‌ इति-श० पा० । 
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भा०--सभी राजा के अधीन पविद्वानगण मिल्षकर ( पीयूषम्‌ ) परि- 
युट करन वाले रस को इसी प्रकार भूमि से प्राप्त करें जैसे गो से दुग्ध 
हुद्दा जाता है और सूये की रश्मियां पृथ्वी से जिस प्रकार जळ खचती हैं | 

अध्य अश्च परस्चतः ॥ १६॥। 
; भा०--वद राजा ( परस्वत्तः च ) परस्वान्‌ नामक जंगली घोडे से 

भी 'अधि-अधे:) अधिक बलशाली हो अथवा ( परस्वतः ) स्वराष्ट्र परराष्ट 

स भो अधिक ऐश्वयेवान्‌ ओर ससद्ध हा । 

द्वौ च इस्तिना दती ॥२० । 

भा०--जिस प्रकार ( हत्तिन: ) पुरु हाथी के ( द्वौ च दृती ) दो 
विदारण करने वाले दांत होते हैं उसी प्रकार ( इस्तिनः ) उत्तम, प्रशस्त 
चतुर हाथ वाले धनुर योद्धा के ( ट्व च ) दोनो हाथ ( दुखी ) शत्रु की 
सेनाओं को विदारण करने भें समधे हाँ । 


[१२२] 


. आदलाउुकमे ककम्‌ ॥१॥ 

भा०--( आत्‌ एककम्‌ ) और वह एकमात्र ( अल्ाबुकम्‌ ) तुम्बे के 
समान रहता है । अथोत्‌ जिस प्रकार तूग्बा एकमात्र समरत जज़ के बीच 
में रहकर भी उसके ऊपर तेरता हे इसी प्रकार अग्रणी राजा समस्त प्रजा 
आर सेना के ऊपर विराजता है । और स्वच्छुन्द्ता से जख प्रदाह और 
सेना प्रवाह के साथ जाता है | 


अलांबुकं निखात कम ॥२॥ 
भा०--परन्तु वूग्बा तो बहुत चंचल होता इ उसके चिपरात वह 
( अक्वाउकम्‌ ) उस तूग्ये के भी समान ढे जो ( निखातकम्‌ ) सत्र से 


खनकर खाखता कर लिया गया हे । जिस प्रकार भीतर स खाखद्धा तूम्बा 
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जलपात्र बन कर अपने भीतर जला का आश्रय रहता डे उसी प्रकार वह 
झप्रणी राजा समस्त प्रजाओं का आश्रय रहता है । अथवा-- 
' करिका निखोतकः ॥३॥ 
भा?--वह अग्रणो पुरुष ( फरकेरिकः ) ककरी के फल फे समान 
( निखातक: ) भीतरः से खुदा हुआ, खोखा किया होता हे । वह जिस 
` प्रकार अपने ऊपर लगे सस स्वर के तन्त्रयों की ध्वनि को प्रबल और मधुर: 
करता हे उसी प्रकार राजा भी सर्चाश्रय होकर सबके उत्साहा, हों और 
इच्छाओं को द्विगणित करता है । . 
तदु वात.उन्मथार्यांत ॥४॥ 
भा०--( तत्‌ ) चइ राज्ञा ( घातः ) चायु के समान घगवान दाकर 
(.उन्मथायति ) शत्रु दल का डथल पुथल्ल करके नष्ट कर डालता है । 
कुलाय कणजादात ॥६॥ 
भा०--वह ( ङुलायं ) गृह, आश्रय, बड़ा संगठन ( छुणवात्‌ ) 
घनाव ( इति ) इस कारण से। 
उग्र वानेषदाततम्‌ ॥६॥ 
भा०--वह ( उग्रस्‌ ) बढ़े बलवान्‌. भयंकर ओर ( आततम्‌ ) अति 
बिस्तृत सन्य को ( वानेषत्‌ ) प्रास करता है । 
, - न चंनिषदनाततम्‌ ॥७॥ 


भा०--वद्द ( अनाततम्‌ ) अचिस्तृत, स्त्ररप बल को ( न बनिषत्‌ ) _ 


महीं स्वीकार करता है । 
क एषां ककेरि लिखत्‌ ॥८॥ 


भा०--!एषां) इनके बीच में ( कः) कौन ( कर्केरिम्‌ ) उस 'कर्करी' FF 


छे समान समस्त स्वरों के उत्पादक कत्ती रूप विजेता, राजा को (लिखत ) 


करता. € । 
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क षां दुन्दुभि हनत्‌ ॥९॥ | 

सअ7०--(पूपास) इनके बीच में से ( दुन्दुमिम्‌ ) द्वन्द युद्ध में शाभा 
पाने वाले, अथवा शत्रुनाशक इस प्रघ राजा को -( कः ) कोन ( इनत ) 
सारने में समे है| 

यदीये इं चत्‌ कथ हनत्‌॥११॥ | 

भा०--( यदि ) यदि ( इय, अयं ) यह सेना, या सेनापति ( इनत) 
उसको मारे ता ( कथं इनत्‌ ) उसको किस प्रकार मारता हे । 


दवी हनत्‌ कुह हनत्‌॥११॥ 
भा०--( यदि ) देवी, विजयशाज्ञिनी सेना उसको मारती हे तो 
( ङुइ हनत्‌ ) वह कहां मारती दे ? 

` पर्योगारे पुनः पुनः ॥१२॥ 

[ भा०--( परि-आगारम्‌ ) जिस प्रकार मनुष्य बार २ अपने घर का 
डी आश्रय लेता हे । वहीं छाट २ कर आता है उसी प्रकार सेना भी ( आ- 
गारं परि ) अपने आज्ञापक के इदे गिदे ही घर के समान उसका ( पुनः 
पुनः ) बार २ आश्रय लेती है । 

अणयष्टूस्य नामानि ॥१३॥ र 

भा०--चास्तव में-( उष्ट्स्य ) दाह करने वाले, संतापकारी, प्रतापी 
पुरुष के ( श्रीणि ) तीन दो ( नामानि ) नाम, स्वरूप, या चरा करने ओर 
नमाने या दूसरे को सुका लेने वाले बल हैं । 

` हिरण्य मित्येक्रः अत्रवीत्‌ ॥१४॥ हक 

भा०--( हिरण्यम्‌ ) हिरण्य, सुख या पेये ( इति ) यह ( पुकः) . 
एक वशकारी पदार्थ ( अग्रवीत्‌ ) कहा जाता है । | 

द्व वा यशः शवः ।१५॥ 
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भा०--/ झा) और ( द्वे) दो पदाथ और हैं एक ( यशः) यश 
शर दूसरा कोत्ति या अन्नं ( शवः ) बल्न ! 
नीलारोजरडो वा हनं ए ॥१६॥ 
भा०-( वा ) निश्चय से ( नीलशिखण्डः) नील तुरे वाला सनापति 
ही ( हनत्‌) शत्रु का विनाश करता है । 
इति एतशग्रल्वापाः ॥ 
चरग्वेरयरिशिष्टान्तगेतकुस्तापसूक्रपाठा यथापलभ्यत तथा लिख्यते- 


एना अश्वा आए्रचन्ते । प्रतीपं प्रातिसत्वन । तासामेका इरिक्लिका | 

हरिक्लिक ।कामेच्छुसि । साधु पुत्र हिरण्यं । क्वाहक परास्यः। यन्नासू- 

स्त्रिखः शिंशपःः । पारेत्रयः घुदाक रः । शुरं घमन्त आस्ते । अय मद्वां ते 

` अवदि ॥ १० ॥ स इत्थकं स एवकं । सघाघत सघागमे । गोमीघ सोमनी- 

राभि । पुमान्मू्न निनित्सति । बद्धथो इति । बद्वा अथो इति | अज्ञकोरको- 
चिका । अश्वत्प बालो गोशफः । केशिनीश्येनी एनी वा । अनामयोपजि- _' 
ह्विका ॥२०॥ को अव कुलिमायुनि | को अजुन्या पयः को असिङन्या पय: । 
एत पृच्छ कुहं पृच्छ कुद्दाकं पक्तकं पृच्छ । य आयन्ति विश्वभिष्कुमिः ।- 
अकुस्यन्तः कुभायवः । आमणका मणस्थकः । ` दुवत्तः प्रतिहूयेः । पिनष्टि 
पतिका हि: ॥ ३० ॥ प्रबुब्धदा मथायति । शुंग उत्पत । मास्वा बिसखाना 
दन्‌ । वशायाः पुत्रमायान्तं । इसचेन्दममेदत । इये ।नियेनिते। अथो 
हये निति । अथोज्यायस्तुरो अतरत्‌ । इयं यका शलाकका । आमिणोति 
` निभञ्यते ॥ ४० ॥ तस्या अनु निभव्जनम्‌ । वरुणो याति बज्ञमिः । शतं | 
घञ्रोरभीशवः । शतं कशा दिरण्ययीः । शतं रथा हिरण्यया: । आइलकुः 
शंवत्तकु: । आयवन न तेजनिः । शफे न पीव झोहति । चनुष्ठुनोपनुस्पति | 
इयं मह्ममदुरिति ॥ ९० ॥ ते बुचाः सह तिष्ठाते । पाकबाजिः शकबंतिः। 
झश्वत्थ; खुरो धवः | अरदुः परमः शय । इत इव पाप पूरुपः । अदोहमि 
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पीयूपकम्‌ । द्वौ च हस्तनो दती । अध्यंध च परस्वतः | आदलाबुकमेककम्‌ | 

लाडकं निखातकम्‌ ॥ ६० ॥ कर्करिका निखातकः । तद्वात उन्मथा इति । 

कुज्ञायं करवा इति | उग्रं चलिशद्राततं । नब्र्िशनदाततं । क एषाँ 

छळेरी खनत्‌ । क पुपां दुन्डरभि इनत्‌। यदी इनत. कथ इनत्‌ । दुला 

हनत्‌ कथं हनत्‌ । पयोकार पुनः पुनः । इति सप्तति पदान्यंतश प्रद्वापाः ॥ 
अध्यात्म व्याख्या । 

अध्यात्म में आत्मा और ब्रह्माण्ड में परमेश्वर अग्रणी और ज्ञानवान्‌ 
सर प्रकाशस्वरूप होने से 'अग्नि' हैं अतः अब एतश प्राप की अध्यात्म 
परक व्याख्या को जाती इं । 

१. य भोग करने की वृत्तये सब तरफ भाग रही हैं । 

२, और उनके प्रेरक आत्मा से प्रतिकूल उससे विपरीत दिशा मे 
जा रही हैं। 

३. उनमें से एक 'हरिकिलका' हरि, सबके हत्ती आत्मा को सूचम 
कण? या दासि रूप में स्वणं ज्योति के रूप में दीपशिखा के समान 
"चिति कल्ञा' है वह इच्छास्वरूप है। 

४. दे 'हरिफ्लिक' आत्मा की एक कला या चितिकले तू क्या चाहती दै 

२. झै सबके वश करने वाले, नरक के त्रिबिध दुःखा से बचाने वाळे 
ङस तेजोमय आत्मा को चाइती हूं । 

६. ( छ आह तं ) उसका कोन तुझे उपदेश करे ! (परा स्पः) बह तो 
बहुत दूर अवाङ्‌ मनसगोचर द । 

७, वह वहां है जहाँ तीन “शिंशपाः? उस परम सुस सत्ता के पालन 
करने दाली तीन अनादि शक्तियां विद्यमान इ.। 

८. चे तीना बहुत दूर इ । 

३, दे तीना पूर्ण सामथ्यं वाले दे ।. 
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१०. सब ( शाङ्ग ) खूल कारण को प्राप्त हुए रहते ह 
११, यह यहां, इस शारीर में आत्मा, माडी अ अश्च के समान 
युक्त है । 
१२. वह इस शरीरें में देखने, सुनने, बोलने गडि छी शक्ति विशेष 
ख़ अली प्रकार जाना जा खरूता दे । 
१३. गों के समूह को देखकर जिस प्रकार गौओं के एकमात्र गति, 
चारा या आश्रय रूप गोपति या धज का अनुमान होता है उसी प्रकार 
इन्द्रियों को देखकर उनसे उत्पन्न ( योभय ) ज्ञान से ही 'गोगति' अथोत्‌ 
इन्द्रियां से प्राप्त ज्ञान के एकमान्न आशय का अली प्रकार ज्ञान छिया 
जाता दे । 
१४. दे आतमन्‌ ! ( पुंसाम्‌ ) प्राणों के समूह के बीच तू यहां क्या 
चाहता हे ? 

.._ १९. जसे कृपिकर्म के परिश्रम के अनन्तर किसान चाहता है कि 
उसे खेत में पके जो. धान मिल्ने उसी प्रकार में आत्मा भी इस शरीर में 
प्राणी के बीच में बेठा हुआ अपने कमों के परिपक्व फलस्वरूप 'आहि' 
शक्कि के बढ़ाने चाले फल, अभ्युद्य और 'यच' त्राविध तापों का नाश करने 
चाले साधन, निश्चय से इन दो पदार्थों को ही चाहता हुं। | 

१६. हे आरमन्‌ ! तू इस शरीरायतन में कमे के परिपःक, फलस्वरूप 
सुख, अभ्युदय रूप 'म्रीहि” धान्य और “यव' शरीर से आत्मा का एथक्‌ 
हाना अर्थात्‌ जन्म ओर सत्यु, सुख और दुःख ( अघाः ) भोग करता दै । 

१७, में चाहता हूँ कि ( अज-गर इव ) जिस प्रकार अजगर अनायास 
अल्पायास से ही भइ बकरी आदि खुद जन्तु का भोग करता हे उसी 
प्रकार भे ( अ जगरः ) अभोक्रा होकर भी ( अदिकाः ) नाना दुद मे गम- | 
भागमन की क्रियाओं का भोग करूं। - ० ॐ 
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१८. हे आत्मन्‌ ! सोका तुझ आत्मा को ( वार: ) नाना वरण करने 
योग्य काम्य पदार्थ और ( गोशफः च) इन्दरियों द्वारा प्रास और वाणी 
हारा कहे जाने योग्य नाना ज्ञान ( ते ) तुझे प्राप्त होते हैं । 

१९, तुरे तो ( श्येनपर्णा ) ज्ञानवान्‌ आत्मा के पालन करने वाली, 
( खा ) चह परम मोक्ष पदयो चाहिय । 

२०, जो ( अनामया ) सब्र प्रकार के रोग, शोक भय. पीड़ा दु खादि 
से रहित ( उपजिहिका ) जो सदा जिह्लापर रक्खी रसीली धार क समान 
निरन्तर रस देने वाजी, रसस्वरूप है । 

(२) 

१, इन आत्मानन्द रसा को कान प्राप्त करता हे । 

_ 3. अलिङ्गी गहरे लाल रंग की श्वेत और काली इन तीन रंगा की 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌, तीन गुणों वाली प्रकृति क रखा को कोन प्राक | 
'छरता. है । 

४. इस प्रश्न को इस विद्वान्‌ से पूछ । म कटां प्रश्न करूं ! 

- ६. कहां; किस परिपक्क ज्ञानचान्‌ पुरुष स म यह मभ पूछे ! 
“यच? अथोत मुक्त होने के साधन ( कुचिस्‌ ) कुत्सित आचरण _ 
छात्र पुरुष को प्रां नहीं होते । - 

ठ. निर्धन सदा धनको आकांचा करन ६। 

६, मणि रत्नादि से युक्न धनाव्यजन भी "अमक अथात्‌ मणि भादि 

हो जाते हैं । 
ड हे देव ( एवा सूय प्रति ) तुक सबके परक तेजस्वी पुरुष का म 


हाऊ । 
हु ३५. “पुनी? बह श्रेत 'हरिक्तिका' सवै दुःखहारिणी दीसि सेरी है । 


"हरे! सबै दुःखदहरण करने में समये है । 
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१२. स्रभी लोग धन पेश्वयौ के प्रति देग से जाते हैं । 

१२. विरोषज्ञान उत्पन्न होजाने पर, 

१४. ( मा स्वा अपि) सु आत्मा को ओर ( त्वा ) तुरू परमेश्वर को 
{नः सखाः ) हमारा मित्र ही ( विदत्‌ ) प्राप्त करे | 


, १९. सर्वे वशकारिणी व्रह्मशक्ति के पुत्र अथात्‌ पुरुष को चाण करने 
चाले राजा के समान वीयेवान्‌ पुरुष की शरण में सभी आते हैं। 


१६. पृथ्वी जिस प्रकार राजा को और जल जैसे सूये को तृत काता 
है उसी प्रकार क्ञान-राशि देव ज्ञानी को तृप्त करता है । 

१७. चह साक्षात्‌ करता है कि यह चद रसधारा है । यह यह है । 

१८. आर यह हे, बस । 

१३ ओर ( नः अश्वाः ) इमारे भोका जीवगण नष्ट नहीं हों । 

२०. यह इतनी ही शलाका प्रकृति है । 


(३) 
१. जो आत्मा को पीड़ित करती है। उसो का नाश किया जाता है। : 
९. उसी का छुइन करो | उसके कट जाने पर, 
२, यह आत्मा स्वये राजा के समान देह में बसाने हारे प्राणों के 
` साथ जाता है । 
४. वायु के समान सुल्य़ आत्मा की सौ ररिमया हैं । 
५. सो तेजस्वी श्रश्वों के समान व्यापक सामथ्यै हैं । न 
६. रथा के समान सेकदों तेजस्या रस, बल या रमणः साधन हें। | 
हि he = ०७ > डु ः 
®, सको सुवर्ण समा ख़जानें। के समान रमण योग्य युस ऐश्वप हैं। 


कर = ग» छू 
८. भाभूषणो के समान सेंकड विशष सुख हैं । न 
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३. बिना उखादे कुशा के समान हे नित्य ! वतेमान परमात्मन ! 

१०. तू एक चरण में भारी संसार को धारण करता दै। 

११. संसार क सचालन में तू कशा के समान हवें । 

३२. प्रह्माणड के उद्रभाग में भी परिमित नहीं हे । 

१३. है मण्डरिके ! अति सुखकारिणी ! ( इद्‌ ) यह साद्धात्‌ ज्ञान 
झुरे प्रा दो । 

१४, चे वृक्ष के समान स्थिर समाहित आत्मा विराजते हैं । 

१९. परिपक्क ज्ञान से आत्मा बलवान्‌ होता है । 

१६. शक्कि साम्यं से बलवान्‌ आत्मा हवे । 

१७, वह आतमा ( शये ) हाथ में रक्खे पदार्थं के समान साच्चात्‌ है | 
अथवा सुतपुरुप के समान प्रसुस, अव्यक्न रूप से विद्यमान है | 

१८. चह ' अरट्‌ ' नाम बूल के पत्र के समान लेप से रहितं, 
असंग है । 

१३. वह अश्वत्थ' सनातन व्याप्त होकर विराजने वाला हे, वद्द “खदिर? 
सदा स्थिरता से विद्यमान नित्य दै । बह 'घव' सब दुःखा और पाप मो 
, छो नाश करने वाला शुद्ध, बुद्ध, सुक्वस्वभाव है । 

२०. चइ पुरुष पू, परमेश्वर, सवेत्र व्यापक है । 

२०. उसी परंम-भअखत को सब योगी प्रास करते हैँ । 

२२. वह परमस्वरूपवान्‌ मदान्‌ समृद्ध है । 

२३. ( हास्तनः ) हाथी के दोनों देतो के समान आत्मा के दोनी 
ज्ञान ओर कः बन्धन कारने चाले हैं । 

(४) 

१. तनन्तर एकमात्र चह आत्मा कूरे के समान. संसार सागरपर्‌ 

पैरता दे । उसमे नई हूवता। 
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२. चह तूम्बे के समान आत्मा प्रकृति रूप पृथ्वी में गइ जाता है । 
४. चह आत्मा करुरी के समान गड जाता हँ । 
४. उसको 'वात' प्राण दिलाता डुलाता हे । 
४. चइ अपना उसे आश्रत्र बना लेता है । 
६, वह उग्र अतः बलशाली व्यापक ऐधये का भोग करता है । 
७, स्वद्व का भोग नहीं करता । 
८. इन प्राणगणमें से उस कत्तोको कोन उखाइता है, सुक्त फरता ३१ 
३, उनमें से कोन दुन्दुभि अथात्‌ सातरी नाद को बजाता हैं । 
१०, जो बजञाता हे चह केसे बजाता हे? 
११; देव थात्सा की चितिशक्कि बनाती है, तो चद कहां बजाता है ? 
१२ बह आत्मा पुनः अपन आश्रय में आता हे अथोत्‌ पुनः २ देइ 
में आता हे । | 
१३. सरे दुःखदाहक के तीन नाम हा कै. 
०४. एक हिरण्य अथोत्‌ तेजोमय आत्मा ऐसा पुकनाम कहा जाता दे। 
१४, ` यश ' वीयं ओर 'शव' :-- बल या ` ज्ञान ' ये दा नाम 
और हूं । - 
१६. या वह 'नीलशिखणड', इस आश्रय शरीर के सूघो भाग में स्थित 
ब्रह्मरन्धत प्राण ही उस भातरी नाद को बजाता इ । 
इस प्रकार ऐतशमुनि' दृष्ट प्रलाप'अथोत्‌ उत्कृष्ट सूक्को की आध्यात्मिक 
योजना है। इस सूक्र के और भी नाना विक्त पाठ हैं । जिन से बिचिन्न २ 
झर्थो की प्रतीत हाती हे । वस्तुतः यह सूक़ बढे रहस्यमय दें इन पर 
झोर भी अधिक विचार की आवश्यकता दै । 


[ १३३ ] ब्रह्म प्रकृति विषयक ६ पहल्ियां | 


अथ त्ररिहकाः पटू | - 
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विततौ फिरणे हौ तावा पिनष्टि पूरुषः । 

न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यले ॥१॥ 

भा०-- द्वौ ) दो ( किरणो ) पीस २ कर फेंकने वाले चक्की के दो 
पारें के समान आकाश और पाथिवी ( विततो ) अति विस्तृत हैं। (तो) 
उन दोनों को ( पूरुपः ) पुरुष एक ही अकेला (आ पेन्टि) निरन्तर 
चक्की के समान पीसता चलाता है । 

हे ( कुमारि) नवयौवन वाजी कन्ये! ( तत्‌ ) चह ब्रह्मत्व (तथा न) 
चैसा सरल नश (यथा) जैसा हे (कुमारि) रहस्य को न जानने वाली बालिका 
के समान सुग्धवुदे ! तू ( मन्यस ) जानती दै । स्त्री और पुरुष या प्रकृति 
जीव ये दा किरण अथात्‌ कत्ती सोगा रूप से दें उनको ( पूरुषः ) दोनों 
को परम आएमा ही अकेला सगे रचकर चलाता है। 

मातेर (रणौ डो निवृत्त: पुरुषादते: । नचे०॥रा 

भा०--( ते ) तेरे ( मातुः ) माता, रचने हारे (पुरुषात्‌ ) पुरुष से 
(द्वो) दो ( किरण ) किरण, संसार के रचने चाळे ( ऋते ) इस अकार 
ब्यक्न संसार मे. ( निवृत्त: ) क्रिया करन में समथे होते हें । अर्थाच 
' ओग्य भोका रूप में प्रकट होते हैं । अथवा वे दोनों । पुरुषाइते ) 
परम पुरुष से भिन्न हैं । विधाता और ज्ञाता परमेश्वर से दोनों ' किरण ” 
अथीत कारक प्रकृति और जीव प्रोरति है । पर वे दोनों परम पूणे पुरुष से 
(ऋते ) भिन्न हैं । वढ परमेश्वर न भोग्य है, न भोक्ता दे । 
_ निर्दय कणु ढौ निरायच्छुखि मध्यम । न च०॥३॥ 


२--( द्रि ) 'नीवीतः पुरुषाच्ते' इति ऋ० प० । “निवृत्तः पुरुषानृते? 
- ` इति शं० पा० । निदृत्तः पुरुपाददतिः इति राथ ॥ > 
३--- मध्यमा? इति शे० पा०। 
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भा०--हे ( मध्यमे ) बीच में स्थित, सर्वेब्यापक रूप से घत्तेमान 
ब्रह्मशक्रे ! तू 'कशेको) क्रियाशील दोनो कारकों के वश करके ( नि; आय- 
स्छुसि ) ऐसे बांध देती हे जेस रास्सियों के दो छोर एकड़ कर बीच में 
गांड लगादी जाती है । ( न चे० इत्यादि पूर्षेचत्‌ ) 


a I ॥ न वज] 
उत्तानाये शयानाये तिप्टनेच चाच खझूुहासि । न च० ॥४॥ 


भा०--हे पुरुष ! परमेश्वर ! जिस प्रकार ( उत्तानाये शयानायै ) 
'उतान लरी हुई स्त्री को स्वयं पुरुष भी लेट कर भोग करता है उस प्रकार 
सू प्रकृतिरूप स्त्री को भाग नहीं करता, प्रत्युत उसके विपरीत यह दे कि 
प्रकृति 'उत्ताना' तेरे प्रति सदे प्रकारसे अपना सवाग खोलकर स्तष्घ, निश्च 
जड़ होकर विद्यमान है और 'शयाना? अथोत्‌ प्रसुत्त रूप में निश्चल सत्व, 
रजस्‌, तमस्‌ तीनों गुणां में अविकृत भाव से अव्यक्क रूप से पढ़ी दे । पर 
तू.सचेत्र अकला स्तब्ध रूप से "स्थाणु? चस के समान स्थित हे तो भी 
(अवगुइसि) तू उसको सत्रोज्ञों में आलिंगन करता है, व्याप रहा है उसके 
ऋण २ में रज २ में, रम रहा दै । नीच पढी को खड़ा पुरुप किस प्रकार 
घारण करता इ " एल जस पृथ्वी पर पढ़ी जूती को खड़ा पुरुष पदन दता [ 
है । ( नवे» इत्यादि ) पूैचत्‌। 


म्छदणांयां शश्टदिण रायां ऋच्ण॑प्रवाव॑ गूहसि । न वे० ॥५॥ 


भा०--( चचणायाम्‌ ) स्नेह वाली, ( श्‍लचिणकार्‍याम्‌ ) घतादिक छे 
इपशे से आति स्निग्ध स्त्री में ( रलचणम्‌ ) अत्यन्त आसक् पुरुष के समान 
( अवगूहसि ) तु प्रकृति का आलिंगन करता हे । केसे ? जैसे उत्तम 
पति घृताक् स्त्री को प्रेमपूवक अःलिंगन करता है । अथवा जिस प्रकार 
अजनदानी में सलाई । 


४--' ति्ठनत्ती वाबगूहृसि? इति श9 पाण ॥ 
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अवन्छद्णमिव श्रशढन्तलोमवर्ति हुदे । 


न चै कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्येस ॥६॥ 

_ भा०--(रलक्णम्‌ ) पिच्छिल, अति स्नेइमय; चिक्कण पदार्थ ( ललोम- 
चति इदे अन्तः) लोम, केशों के समान शेवाळ चाले.तालाब में नेस 
प्रकार ( अव अशत्‌ ) नीचे फिसलसा जाता है, नीचे बैठ जाता है उसी 
मकार । रलच्णम्‌') अति व्यापक ब्रह्म बीज भी ( खोमवति ) उच्छुद्य 
पदार्थो से युक्न, विकारमय ( हदे ) जलाशय के समान इस सलिल्मय 
कांति तस्व में ( अवभ्रंशत ) नीच उतरकर उसमें प्रविष्ट या व्याप्त होजाता 


इ । ऐसे जसे अजन भरी सलाई आंखों की कोरो में | ( न न० कुमारि०; 
इत्यादि पूवेचत्‌ ) 


₹ से ६ तक ये ४ ऋचाएं पं० ग्रीफिथ ने अरलीजञ जानकर अनुवाद 
में छोड़ दी हैं । 
ब्याख्या में कहे दृष्टान्तो को अगले [१३४] सूक्र में देखिये । 


[ १३४ ] जाव, ब्रह्म, प्रकृति | 
अथ ष॒ आजिद्वासेन्याः ॥ 
` इद्देत्थाप्रागपागुदंगधराग । आसन्ना उद्भियेथा॥ १ ॥ 

भा०--( इह ) इस जगत्‌ में ( इत्था ) इस प्रकार ( प्राग्‌ ) आगे, 
( अपाक्‌ ) पीछे, ( उदक्‌ ) ऊपर और ( अधराक्‌ ) नीच ये सब दिशाएं 
( उर्दाभः ) जला और जीवो से ( आसन्ना ) व्याप्त हैं । डतल्ञाओ के 
उत्तर--ऐसे भरी हैं जैसे जला से जलपात्र भरे हाँ । 

वत्साः प्रषन्त आसते ॥ २॥ 92 | | 

भा०--( वत्सा: ) जीवों के बसाने वाळे लोक बिन्दु के समान उस 
अनन्त ब्रह्म में स्थित है। कहो केसे ? उत्तर--ऐसे जैसे जन सें थी के 
बिन्दु । 
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So NS 


स्थालींपाको चि लीयत ॥ ३॥ 

भा०--यह समस्त प्राकृतिक संसार और जीव (स्थालीपाकः ) 
द्यागं पर रक्खी हंडिया के समान कःलाझि से परिपक्क होता हे. और 
( विज्ञीयते ) स्वयं विविध प्रकारा से विलीन होजाता दे । बतलाओ, कैसे ?: 


उत्तर--जैसे पीपल छे पत्त पीपल पर आप से आप पारिपक्त होकर पीले 


पड़ जाते हैं ओर आप से. आप दूर गिरते हैं । उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म 
रूप -अस्थस्थ पर पककर स्वयं सुक्न होजात हैं और उसी में लीन होजाते हैं 
इसी प्रकार यह संसार भी प्रलयकाल में आप से आप कारण में लीन 
होजाता है ).. - - 2 ; EE 

सा चैं स्पृष्टा सीयते ॥ ६॥ 

भा०--( सा) चह अविद्या तो ( प्रांगू० इत्यादि ) सब तरफ़ से 

ज्ञानरूप ब्रह्म से स्पर्श पाकर ही विलीन दोजाती है। बतलाओ केसे ? ऐसे 
जैसे पानी की बूंद हाथ से छूते ही उसी में लग जाती है । 

ऊष्ण लोहे न लिप्सेथाः ॥ ५ ॥ 

भा०--( ऊंणे ) प्रतप्त, गरम ( बोह्रे ) लोहे पर ( न) मत (शिर 
प्सेथाः ) लोभ करो । अर्थात्‌ उष्ण, दाहकारी दुःखदायी ( खोहे्रोइे) जन्म 
लाभ, संसार में जन्म लेने के निमित्त ( न ल्िप्सथाः ) भोग आदि के 
लाभ की इच्छा मत करो । केले? जैसे गरम चमके पर मीठा पदार्थ लगा 


तस्कर बालक लाभ स उसपर सुइ मारत इं उनका सुख जल जाता द 


इसी प्रकार भोगमय, कष्टप्रद राजस, जीवन रूप जन्म, लाम. पर सत 


' लत्तचाओं । दुःख पाओगे । 


इहेत्थ श्रागपागुदंगवराग्‌ । 'अशिदिलचष शिरलक्षते ॥६॥ 


भा०--सत्रं तरफ: से ( अशिषिलचुं ) यह प्रकृति उस ब्रह्म॑ कोजों 


छत पना भी नदी आइता एद असंग ह स्वय दसम चिफ्दना 
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ती दै । उससे लगा चाहती है ओर संसार को उत्पन्न कर लेती हे | 


बतल्ाओ कंस ? जस चीरी चर बीज को । 


[१३५ ] जीव, ब्रह्म, प्रकृति । 
६ अथ विस्तः प्रतिराष्य: ॥ | 

अुगित्यमिंगतः ॥१॥ शलित्यपक्रान्तः ॥२॥ फलित्यभिष्टिंतः ॥३॥ 

भा०--१. ( सुकू ) यह जीवात्मा भोगा है ( इति.) इस.रूप से ही 
बह ( अभिगतः ) समीप इस देह में आगया है । कहो केसे ! उत्तर -सैखे 
कुत्ता, रोटी दिखाने पर आ जाता है । 

२, ( शल्‌ इति ) जब शरीर शोण हो जाता है तब वह "शल्‌ श्री. 
रान्तरगामी आत्मा होने से आप से आप शरीर से ( अपक्रान्तः ) 


WN 


निकल भागता दै । कहा केसे? जैसे पकी अपने घोंसले से उड़ जाता है । 


३. ( फल इति ) वह फटकर दो भागों में टूरा ( इति ) इस प्रकार 
एकाकार प्रजापति भी स्त्री पुरुष दो सूति होकर ( अभिष्ठितः ) यहां स्थित 
दो गया । कहा कैसे ? जैसे गाय का खुर । वह फटकर स्थित हो जाता है । 


अथ प्रवल्दिकानां षट्‌ प्रवादाः । 
भिमाद ननाभ्यां जरितरोथामो देव [जरितवंदमो देव] ॥१॥ 


भा०--१ दे ( दैव ) देव !' विद्वन्‌ ! ( जारतः ) हे जरितः स्तुतिः 
कत्तेः | ( अथामः=त्रदासः ) तेरी कही मरतरृत्ति का रदस्य इम बतलात हैं 
तुमेन प्रथम कहा कि ( विततो किरणो द्वी तो आपिनष्टि पुरुषः) दो साधन 
हें उन दोनी को एक पुरुष पीसता है, केले -( आहननाभ्माम्‌ दुन्दुभिम्‌) 
जैसे दे! आघात करने वाले दण्डो से एक ही पुरुष दोनों नकारो को दक 
डी साथ ताइता ह इसी प्रकार एक आत्मा शरीर में प्राण ओर अपान द्वार 
शरीर को चलाता हे । और दो शाक्रियां -स परमेश्वर था और पृथिवी रूप 
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पुन्दुमि' इन्द्र या जोड़े रूप से प्रतीत होते हुए इन को. सञ्चालित 
करता है । 
कोशाविलें (२) | 
भा०--'मातुस्ते किरणौ द्वो०) इसका उत्तर यह है। दो साधन एक 
मूल में किस प्रकार रहत हैं ? उत्तर-ऐसे जैसे ( कोशमिले ) एक मिसान 
में दो बिल हो । 
रज्जुनि ग्रन्थेदीनम्‌ (३) 
भा०--( निग्रृह्मकणेको० इत्यादि ) इसका उत्तर यह है। दो कर्ती. 
को किस प्रकार ब्रह्मशक्ति नियम में रखती हे ? ऐसे अस ( रञ्जुनि ) 
रस्सी में ( ग्रन्थः दानम्‌ ) गांठ देदी जाती ह्वे । दोनों छोर पकड़ कर गांठ 
लगा दी जाती हैं ।. 
डपानहिं पादम्‌ (४) 
... आ०--प्रकृति अचेतन सोती स्त्री के समान है और पुरुष चेतन 
खडे पुरुष के समान दै। उनका परस्पर संयोग कैसे ? (उत्तानायां० इत्यादि) 


का उत्तर है | ( उपानहि ) जूते में ( पादम्‌) चरण को जिस प्रकार पुरुष . 


डाल देता है और उसे पहन लेता है उसी प्रकार खड़ा पुरुष पदी प्रकृति को 
व्याप लता है । चेतन ब्रह्म अपने. एक पाद से प्रकृति में व्यास हकर जगत 
को घार रहा है । “पादोऽस्य विश्वा भूतानि न्निपादखासत दिदि” ॥ 
उत्तरांजनीमाजन्याम (५) 
भा०--( श्लचणायां० इत्यादि ) का उत्तर । स्वये. स्नेहयुक्त कॉ. वद 


= 


कैसे ब्यापता है ? जैसे ( उत्तरान्जनीं ) ऊपर की आंजने की सलाई को । ३ 


जैसे ( आजन्याम्‌ ) अजनदानी में रक्खा जाता दै । 


७ १०७ [| (| 
¬ ३८-रुजनि अन्येर्धानम इति शुं० पा० । 
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उत्तरांजनी वत्मन्याम्‌ ( ६) 
भा०--(अवरलच्णम्‌ इव० इत्यादि) को उत्तर | लोम चाले स्थान में 
पॅस्नरध पदाथे किस प्रकार भीतर जाता है । एसे जैसे ( उत्तराउजनीं ) अ- 
ञ्जने की सलाई को (घस्मन्याम्‌ ) आंख की लोमवाली प्रक की कारों में। 
हमने अपने भाष्य में भी इन दृष्टान्तं को संक्तप स दर्शाया है, देखो 
अचदिहका सूक् २० | १३३ ॥ | 


अथ आजिश्ञसन्यानां षट्‌ प्रवाद: ॥ 


आअलायूनि ( १ ) 
'भा०--- प्रभ ] चारों तरफ से विर कर भी उनमें विद्वान्‌ किस 
अकार असक्क रहे ! उत्तर जैसे ( अलाबूनि ) जला में तूग्ब । 


पषांतकान्यनि ( २) 
भा०--[प्र०] समस्त लोक बिन्दुओं के समान केसे हैं! उत्तर -जेसे 
( एषातझानि ) पानी में घत के चिन्दु हों । 


अश्वत्थपलाशम्‌ (३) 
भा०--[प्र०] जीवगण छिस प्रकार परिपक्क ज्ञानवान्‌ होकर ब्रह्म में 
लीन होते हैं ? उत्तर--इंडिया में चावला के समान परिपक्क होते हें । और 
( अश्वत्यपल्लाशस्‌ वदामः ) सुक्त दोजाने में पीपल के पत्त को हम दृष्टान्त 
रूप से कहते हैं । वह स्वयं पक कर टूट जाता दै । 


विप्र (४) 


५, ६-'उत्तमां जनियाजन्यामुत्तमाँ जनीतू वः्तन्यात' इति श० पा० । 
३--अलावूनि पृषातकान्यश्वत्यपकाश दिपीतिकावरश्वसो विधुस्स्वा पणशफो 
गोशफो जरितरोथामोदेव' इति झं० पा० । 
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भा०-- [प्र०]अविद्या ब्रह्मज्ञान को छूत दी .कैस विलीन हो जाती है 
_ज्ञसे-( विश्नुद ) पाना को वृन्द । 

पिपीलिका वटः (५) 

भा०--[प्रश्न]) एक चिपटना नहीं चाहता ता भी दूसरा उस को चिपट 

ही जाता हे । केसे ? उत्तर--( पिपाशिका चट; ) जस कौडी चटबीज को । 

चमसः (६) 
भा०-[प्र०] दुःखदायी (लोह-रोह) जन्म की लालला मत करो । कस? 
उत्तर-जेसे ( चमसः ) 'गरम चमचा ।-उसका सुल लगान स सुख जल 


जाता हे | उसी प्रकार दुःखदायी जन्म की अभिलाषा सत करों | 
~ . = .्रयः प्रतिरापानां प्रादाः ॥ 


श्वा | पर्णृशदः। गोशफः ' जारितरावदामो देव ॥३॥ 

भा०--( १ प्रश्न ) भोका होकर जीव कैसे संसार में प्रविष्ट होता दै?, 
त्तर--जैसे रोटी को देखकर ' श्वा.) कुत्ता आता हँ । 

( २ प्रश्न ) शरीर से जीव किप प्रकार निकल जाता हे ?, उत्तर--एसे 

से ( पर्णंशदःन्पणछुदः ) पंखा वाळा पत्ती घोसला छोड़ फर निकल 

भागता दे । 

, .. (इप्न०) दो भागों में फट कर वह केसे स्थित है ?, उत्तर- पेसे जस 

( योशफः). गौ का खुर फटकर भी शथ्वी-पर जम कर पढ़ा करता हहे 

( जरितः देव ) विदन्‌ हम इस प्रकार -(ओथामंरवदामः) उक्त प्रश्ना का प्रति 

चचन करते हैं । न 


अयेकोऽतिवाद्‌ः ॥ 
चीमे देवा अकऋंसताध्चयों ज्ञिप्रं प्रचर । 
=. खुषदामिद गचामेसि प्रखुदुसि॥ ४॥ `” सषदाभिदु गवामासि प्रखुदस्ति ॥ ४॥. ही. 
र 


४-'सुसत्यमिदू गवामास्यसि प्रखुदसि-इति शं० पा०। ` 
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भा०--! इमे ) ये सबं ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( विअक्रेसत) 
विविध मार्गों में चल जा रहे हैं। हे ( अध्वयो ) यज्ञ सम्पादन: में कुशल 
पुरुष ! तु ( छिप्रे.) बहुत शीघ्र (प्रचर) आगे २ 'चल । तेरे पीछे सब चलें! 

अध्यात्म मॅ-(इमे देवाः) ये सब विषयों में कीड़ा करन वाले प्राण. चक्ष 
आदि इाश्रियगण (वि अऋंसत) विविध विषयो में दौढ्ते हैं। हे (अध्वयो) अ- 
हिंसक अथवा अविनाशिन्‌ आत्मन्‌! तू (चिप्रे प्रचर) अति शीघ्र इन सबका 
अम्जुख होकर चल या उत्तम भोगों का भाग कर । तू ( गचामू ) समस्त 
इन्द्रियों का, गौवों के बाढ. के समान, ( सुषदम्‌ इम्‌) सुख से आश्रय लेने 
का स्थान ( असि) दै । और तू ( प्रखुदू आसि ) सबसे उत्तम स्वुतिशील 
आनन्द लेनेद्वारा है । अथवा ( अखुदसि ) सबसे बढ़कर आनन्द लेने वाला 
है। तू आनन्द का अनुभव कर ' _. हि की 
पत्नी ग[व]दंश्यते पत्नी यच्यमाणा जरितरोथामों [तरावदामो] 
दैव । होता विंष्द्वीमेन [विष्ट्ची' इम्‌ एनाम्‌] जरितरोथामो 


[रावदामो] ढेव ॥ ५ ॥ 

भा० (पत्नी ) संसार का पालन करने वाली प्रकृति ( यच्यमाणा) 
संगत होती हुई ( पत्नी इच दुश्यते ) पत्नी के समाने दिखाई 
) इंसके भीतर प्रविष्ट परमेश्वर इसमें बला- 
शान करने वाला होकर ( होता ) होता, उसका वशकत्तो है । हे ( जरितः 
देव ) सुतिशील्ञ विद्वन्‌ ! इम ( आवदामः ) इसी प्रकार जानत इ अन्यो. 
को प्रवचन करत हैं । इस मन्त्र का शुद्ध पाठ संदिग्ध दे । कोषगत पाठ. 
हमारा अनुमित है । हे 
` ऋगेद्‌गरिशिष्टान्तगेतः प्रवढ्हिकापाठः पादाटिप्पण्या प्रदाशितः । त 
` ग्रीफिथ हविटनीराथसेवकलालसुदरितसंदितासु प्रवादिहकात आरभ्य “अ 
दवित्या द जारते' इति प्येन्तो प्रन्थोञघाजिखितरूपणोप्षभ्यत । 


“परमेश्वर से 
देती दे । और ( एनाम्‌ विष्टः 
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॥१३३॥ विततौ किरणौ द्वौ तावापिनषि पुरुषः । ढुन्ढासैमाइ नाम्याम्‌ । 
न चे कुमारि तत्तथा यथा कुमारि सन्यसे ॥१॥ सातुष्ट किरणौ द्व 
निदुतः पुरुषाद्‌ दृतिः | कोशविले । न वे० ॥२॥ निगृद्य कणेक दो 
निरायच्छृति मध्यमे । रज्जुनि अन्थेदौनस्‌ । न चे० ॥३॥ उत्तानाया 
शायानायां तिष्टन्तमवगूहृति । उपानहि पादेम्‌ । न घे०॥ ४॥ | 

- श्लचणायां श्लापिणकायां श्लचणमेचागुइति । उत्तराब्जनीमान्ज- 
न्याम्‌। न वे०॥ १ ॥ अवश्लचणमिच अशदन्तलोमचीत हृदे | 
उत्तराञ्जनीं घर्मन्यास्‌ । न चे० ।।६।। 

॥३४॥ इहेत्या प्रागपागुदगघरागासच्षा डद्भियेधा । 'अलावूनि ॥१॥। 
हृद्दे० । चत्साः युषन्त आसते । एपातकानि ॥२॥ इहे० । स्थाली- 
पाको विज्ञीयते । अ्श्वव्थपल्लाशम्‌ ॥३।। सा चे स्पृष्टा विलायत । 
'विपुट_ ॥ ४ ॥ इहे०। उष्णे लाहे न लीप्सेथाः । चमसः ॥२॥ 
झअशिश्लिक्षु शिश्लिक्षते ॥ पिपीलिकावर: । 

)१३५॥ मुगित्यभिगतः । श्वा ॥१॥ शल्तित्यपक्रान्तः पणेशदः ॥२॥ 
फंलित्यमिष्ठित: । गोशफः ॥३॥ 


दी इमे देवाः अक्रंसताध्वयों क्षिप्रं प्रचर । सुपदामिद्‌ गवामस्ति 
प्रखुद ॥४॥.... . . ......... ॥2॥ ' 
अथ देवनीथाख्यः सप्तदशपदसमूहः । 
आदित्या ह जरितरकिरोभ्यो दंचिणामनयंन । 
तां हृ जरितने प्रत्यायस्तामु हं जरितः प्रत्यायन्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( झादित्या ह ) आदित्य, प्रजा से कर आदि लेने चाले राजा 
ओर लेनदेन करने वाळ वैश्यगण ( जरितः-अङ्गिरोभ्यः) विद्यादि के. 
उपदेष्टा दिद्वान्‌ पुरुषों को ( दादिणाम्‌ ) दाज्षिणा ( अनयन्‌ ) प्रदान कर । | 
( ताम्‌ हृ) उसका या तो ( जारंतः ) विद्वानूजन नहीं लेते ओर या (ताम्‌ 
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उ इ ) उसको वे ( जरितः ) विद्वान्‌ जन ( प्रति आयन्‌ ) स्वीकार कर लेते 
हे । यह दो विकल्प हैं । 
तां इ जरिंतंने प्रत्यंग्रणंस्तापु हं जरितने प्रत्यगुभ्णंः । 
अहां नेत स न विचेतनांनि जज्ञा नतं से नं पुरागचोसं: ॥ ७॥ . 
भा०--यदि (तां) उस दाठेणा को ( जरितः ) विद्वान्‌ लोग ( न 
प्रति अयुम्णन्‌ ) नहीं लें तो ( ताम्‌ उ हृ) उसको फिर ( जरितः ) विद्वान . 
(न प्रति अ्रगुभ्णः ) नहीं स्वीक्रार करें । र 
हे मनुष्यो! यह (सन्‌) विद्वान्‌ प्राप्त हो तो फिर तुम ( अविचेतनानि) 
विशेष ज्ञान से रादित ( अहा ) दिनो को ( न इत ) प्राप्त मत होवा । प्रत्युत 
हे ( जज्ञाः ) ज्ञानी पुरुषो ! ( सन्‌) यह विद्वान्‌ प्राप्त ही द तो फ्रि 
( अपुगेगवासः ) पुरोगामी, पथदशकर्राहत होकर ( न इत ) मत चला | 
यथा ह वा इदमनोऽपुरोगवं रिष्यति एवं देव यज्ञोऽदत्तिणो रिश्यति 
तस्मादाहुदौतव्येव यज्ञे दक्षिणा अवति अह्पिकापि ॥ ऐत० ब्रा० ६।९।८॥ 
उत भ्वत आशुपत्वा उतो पद्यांभिजबिष्ठः । 
` उतेमाशु मानं पिपति ॥ ८॥ ` | 
भा०--( उत ) और यह ( श्वेतः ) शुद्ध चणे का, ज्ञानवान्‌, आदित्य 
के समान तेजस्वी विद्वान. (याशुपत्वा) शीघ्र ही मागे से जाने में कुशल इ 
( उतो ) और ( पाभिः ) गमन करने की नाना क्रियाओं और मार्गा से 
( जविष्ठ: ) अतिवेग से जाने में कुशल दै । ( उत ) गर ( इस्‌) इसको 
( आशु ) बहुत ही शीघ्र ( मानम्‌ ) सत्कार ( पिपत्ति ) पूणं करता और 
पालन करता है । । 
झादित्या रुद्रा वसंबस्त्वेळत इदं राधः प्रति गृभ्णीह्यङ्गिरः । 
इद्‌ राधों विशु प्रभु इदं राघो डुहत्‌ पृथु ॥ ६॥ 
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- भा०-र्‍हे ( अङ्गिरः ) ज्ञानवन्‌ ! (त्वा ) तुझको ( आदिस्याः रुदाः 
चसवः ) आदित्य. रुद और वसु, विद्वान्‌. चीरगण शोर सामान्य प्रजा सभी 
जन ( इळते ) स्तुति करते हे । तृ ( इदं राधः ) यह धनेश्वये (प्रति गृम्णी- 
हि ) स्वीकार कर | ( इंद राधः ) यह हमारा दिया धन ( विशु ) विशेष 
विधिध सुखा का उत्पादक ओर विविध कायां से प्राप्त हे । और (प्रभु ) 
उत्तम फलजनक थोर उत्तम कार्यो से प्राप्त है ( इद राधः ) यह धन 
( बृदत्‌ ) बहुत बढ़ा ओर ( शशु) विस्तृत दै । 
देवा ददत्वावरं तद्‌ वो अस्त सुर्चेतनम्‌ । 
युष्माँ अस्त दिवेदिवे प्रत्यव गमायत ॥ १० ॥ 

_. भा०---( देवा: ) देव, दानशील पुरुष ( ग्या) सब तरफ़ से (वर) 
चरण करने योग्य उत्तम धन ( ददतु ) प्रदान करें | ( तत्‌ ) चह धन, हे 
विद्वान्‌ पुरुषो | ( वः ) तुम लोगो को ( सुचेतनम्‌ ) उत्तम ज्ञान कराने 
चाला ( अस्तु ) हो। ओर ( दिवोदिवे ) प्रतिदिन, दिना. दिन ( थुष्मान्‌ ) 


तुमका ( अस्तु ) प्राप्त हो । और आप लोग उसको ( ग्रति ग्रभायद पुव ) 


ह्पीक़ार ही कर लिया करो । 

RN rr 
र अथ तिल्लो भूतेच्छद: | 
स्वमिन्द्र शमे रिंणा हव्यं पारांवतेभ्य: । 
विप्राय स्तुवत बसु नि दूरभंवले वह ॥ ११॥ 
 आ०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! (त्वम्‌ ) तू ( पारावतेभ्यः ) परम्रह् 
सें शरण प्राप्त करने वाले बढ्वाञ्ञानियो को । शर्ध ) सुखकर ( हस्यं ) 
अन्न और धन ( रिणा:=ऋणा; ) प्रदान कर और ( दूरश्रवस ) दूर तक 
परमपद्र तक क्षवण करने वाले  बहुश्रत्त, अतिविख्यात, यशस्वी, अथवा 
छत्चारण से वेद पाठ करगे वाळे या उत्तम व्याख्याता, ( स्तुवते ) स्तुति 
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करने हारे उपदेष्टा ( विप्राय । मधावी विद्वान्‌ का भी (चसु) धन (नि 
चह ) प्रास करा, प्रदान कर । ` - 
तमिन्द्र कपोताय चिछन्नपत्ताय चञ्चते । 

श्यामाकं पक्कं पीलु च वारस्मा अकृणाबंहु! ॥ १२॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचान्‌ पुरुष ! ( रम्‌ ) तू. ( दिन्षपक्षाय ) 
कटे पख वाल ( कपोताय ) कबूतर के समान ( च्छिन्नपत्चाय ) आश्रय स 
रहित, परिग्रह गुहपरिवारादि सं विरहिति, (वन्चत) अमण करन (कपोताय) 
नाना प्रकार के ज्ञान से युक्त, विद्वान्‌ अतिथि को ( श्यामाकम्‌ ) सध्वां 
चावल आदि ( पक्त ) पक्क अन्न ओर ( पीलु च) आश्रय आर ( चाः.) 
जल्ध और वहुतस पदाथ ( अस्म ) इसके आद्रार्थं ( अकृणोः ) कर । 
अरंगरो चांवदीति त्रेधा बद्धा चरत्रया। 
इरामह प्रशेखत्यनिरामप सधात ॥ १३॥ 

भा०--( अरंगरः ) अति उत्तम उपदष्टा पुरुष सी ( वरत्रया) 
उत्तम दक्षिणा रूप, चरण याग्य सनकी पालना से ( वरत्रया वद्धः ) मान 
रस्सी से कर, अधीन होकर ( चावादीति ) निरन्तर उपदेश ही करता हैं । 
चइ ( इराम्‌) भन्न आदि देने वाले की ( प्रशसात ) प्रशंसा करता हे और 
( अनिराम्‌ ) न देने वाळ को ( अप सधात ) छोड़कर चला जाता इ । 


[ १३६ ] राजा, राजसमा के कतब्य 
१ ॥ अथ पोडश आइनस्या अचः । 
यदस्या अहुभेद्यांः कुछु स्थूलसुपातंसत्‌। : कद 
मुष्काविदस्या एजता गाशफ शकुलावव ॥१॥ 
[१३६ )-- जरीपुरुषयोः परस्पुरसय ग} आइन त्वत्‌ फडे पत्तिहेतुत्वात्‌ श्रःचप्याइ 
` ज़स्याः । इति सायण रेट 0० साएगे | $ 
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आ०--( यद्‌ ) जब (अइुभेद्याः) पाप को नाश करने वाली (अस्याः) 
डस प्रजा था पृथ्वी का ( कृधु) छोटा या ( स्थूलम्‌ ) बढ़ा. भाग भी ( उप 
अतसत्‌ ) विनष्ट होता ईं ( अस्याः ) इसक ( सुष्को इत्‌ ) चोर स्त्री परुष 
ही ( गोशफे शकुल इव) छाट से स्थान में फंसे सुरियो के समान 
६ एजतः ) कांपा करते हूँ । 


यंदां स्थलन पस॑साणौ मुष्का उपां॑धीत्‌ । 
वैष्वञ्चावस्या वेतः सिकंतास्वि्च गदेभओ ॥ २॥ 

भा०--( यदा ) जब राजा (स्थूलेन, अधिक बड़े (पसा) राज्यप्रचन्ध 
से (अज | छोटे २ अपराध पर भी ( झुष्को ) चोर स्त्री परुषों को ( उप 
अवधीत्‌ ) दण्ड देता है तत्र ( अस्याः ) इसके ( गदभों ) अति आकांक्षा 
चाल, (विश्वन्चा ) सवेत्र फेले हुए प्रजा के नरनारी ( सिकतासु 
इव) बालुकामय देशों सें अर्था के समान (वतः) बढ़ते हैं । वे खूब प्रसन्न 


७७ ३० खोक 


हात ई । 
यदहिंपका स्वल्पिका कर्कन्धूकेज पद्यते । 
वांसन्तिकमिब तेजन भसं आतत्य विद्यते ॥ ३॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( अह्पिका ) थोड़ी और ( स्वल्पिका ) बहुत 


दी छोटी प्रजा हो तो वह ( कईन्धूका इव ) आरंदेरी के समान (पयत) 
समझी जाती हैं । तब वह शनेः२ ( वासन्तिकं तेजनम्‌ इव ) वसन्त काज. 
. के सरकरडे के समान अथवा वसन्त काल के सूय के समान ( भसः) . 


कृती हुँ । 
यद्‌ देवालो ललामगु प्रविष्ट्रीमिनमाविषुः । 
सकथ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्यांज्षिभुवों यथा ॥ ४॥ 
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सा०--( यद्‌) जब ( देवासः ) विजयशील पुरुष ( लखामगुम्‌). 


सुन्दर उत्तम वाणी से युक्त, विद्वान (प्रविष्टीमिनस्‌ ) उत्तम प्रजा के स्वामी! 
के ( आविषुः ) प्रास होते हैं तब ( यथा ) जिस प्रकार ( अधिञुवः सत्यः. 
स्थ ) आंख से देखे को विशेष प्रमाण योग्य माना जाता हैं उसी प्रकार 
( नारि ) मनुष्यों की बनी सभा में ( सक्थ्ना ) समवाय या सघ शक्किः 
'ख जो ( देदिश्यते ) बात निर्धारित दो जाती है चह भी प्रमाण माचनेः 
योग्य हो जाती हे । 
जब विद्वान्‌ पुरुप सत्यवक्रा सभापति के अधीन समा में विराजे तो 


~ 


बहुसम्मीत का भी प्रमाण आँख देखे सत्य के समान करें । 
सहानस्न्यदुण्द्रिसुक्तः क्रन्टदश्वो नासरन । 
शक्ति कसाना खुद मध्यमं सकथ्युद्यतम्‌ ॥ «॥ 

भा०--( महानग्नी ) सवोङ्ग सुन्दर स्त्री के नाल चह सामा 
( अदपद्‌ ) गये करती हैं कि ( विसुक्त: ) छूटे हुए, रवतन ( अश्‍व; नः 
घोडे के समान ( क्रन्दत्‌) भाषण करता हुआ विद्वान्‌ भी ( आसरनु) 

ब तरफ जा सकता ) 

हल ) सध्य मे स्थित ( उद्यतम्‌ ) ,ऊपर उठ हुए (सक्थि आ 
या संघ बल को ही (शङ्कि) श्रि रूप से ( खुद ) "स करता | 


महानग्न्युःलूखलमाति कामेन्त्यत्रचीत्‌। 

यथा तवं चनस्पते निध्नन्ति त थर्वात ॥६॥ र 
_अ०-- महानझी ) साङ्ग सुन्दर स्त्री 232 क 

( ऊलूखलंम अति फ्रामन्नि ) ओखली कको ie से ल 

कहती हे कि दे ( वनस्पते ). काष्ठ के बने र gr न 

(तव ) तेरे बीच में धान डालकर कूटते देँ उसी भरर | ह 
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काय के कसेः राजन्‌ ! सत्यासत्य का निर्णय करने के लिये सभा के बोच 
> ~ 


हम तत्व को (निघ्नन्ति) खूब पीसते हैं, विचारते है । इसलिये .( तयेव 
“ डूति) यह सा उसी प्रकार है । 
अहानग्न्युप बूत जञ्टाथाप्यवुसुवः । 
ययेवं ते वनस्पते शिंषन्ति तथेत्रोति ॥ ७॥ 
भा०--( मद्दानग्नी ) बड़ी राजसभा ( उपन्नुते ) यह बात कहती 
दे कि हे (वनस्पते) समस्त प्रजाओं के पालरु! ( अथापि ) जब 
( अट: ) अपने न्यायमांग से या सत्याचरण और विवेक से नु ( भ्रष्ट: 
अबुसुवः ) भ्रष्ट हो जाय तो भी झओखल में { यथव) जिस प्रकार 
थान्यों को ( पिषान्ति ) पीसते कूरते हैं और दाना निकालते हैं ( तथेव) 
` खसी प्रकार (ते ) तेरे उपादेय तत्व को भी हम ( पिँषन्ति ) पीसते हैं 
तरे किये पर पुनः२ विचार करते हैं । 
महानर्न्युपं ब्रते ष्टोथाप्यंबूसुचः । 
यथां ढावो विदह्यत्यज्ञानि ममं दह्यन्ते ॥ ८ ॥ 


मा०--( महानप्ी ) बढ़ी राजसभा ( उपबूत ) कहती है कि ( अः 
थापि ) जब भी तू हे राजन्‌ ! ( ञ्रष्टः अवूसुवः ) अष्ट अर्थात्‌ अपने सत्‌ 
गीति मागे से च्युत दो जाता हे तब तब ( यथा ) जिस प्रकार ( दावः ) 
बन आग से भड़क उठता है उसी प्रकार आग भी भड़कती है और तब 
(सम अङ्गानि ) सेरे समस्त भग भी ( दह्यन्ते ) जलत हैं, पीड़ा पाते हैं । 


महानग्न्युप घूत खस्त्यावेशित पस; । 
इत्थं फलस्य दत्तस्य शूर्पं शर्थ भज्ञेमद्वि ॥. ६ ॥ , 


भा०--( महानझा ) महासभा ( उपन्रृत ) आज्ञा प्रदान करती | 
है किं (पसः ) पुकंत्र होकर प्रजाजन था राष्ट ( स्वस्ति ) सुख पूस 
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आवेशितम्‌ ) बसे । ( इत्थम्‌) इस प्रकार ( फलस्थ-वृत्तस्य ) फले 
इप या फलरूप से पके घान के कटे हुए अनाज .को शोधन के लिये जिस. 
प्रकार (.शूप ). छाज लेलिया जाता है उसी प्रकार हम, सभासद्गण 
भी तत्व विवेचन के कार्य में ( शूप) सूप को ही ( अजेमहि ) अनुकरण, 
करे |; उसी का सेवन करें. | अथवा--( शूपसदृशं झूर्पनशूर पम:).: 
छाज के समान विवेकशील शूरपति, सेनापति का आश्रय ले वह “बः; 
अथोत्‌ कारने योग्य शत्रु को छुन डाले |, व 
महानग्नी रंकवाकु शम्यया परि घाचति । 

“चय न र्वद्य यो मृगः शीष्णो इरति घाणिकाम्‌ ॥ १० ॥ 

. भ्रा०--(महातनमझी) बड़ी राजसभा ( कृकवाकुं ) कर्ठ से उत्तमः 
वचन बोलने वाले का ( शम्यया ) शान्तियुक्त वाणी से ( परिधावति ). 
अनुगमन करती हैं। सभी कहते हैं (वयं न विद्यः) इम नहीं 
जानते कि ( यः सग; ) कोन है जो शुंग अथात्‌ व्याघ्र के समान श्रंवीर 
होकर ( शीष्णो ) अपने सिरपर ( घाणिकाम्‌ ) प्रजा के भरण पोषण केः 
काये को, या भरण पोषण करने वाढी राजर्शाक्न, मा भअच्कणिका के समानः 

` सचे पोषक पृथ्वी को ( हरति.) धारण करे । 

महानग्नी मंहानग्ने घावन्तमनु घावोति । 

इमास्तद्स्थ गा रक्ष यम मामद्धयोंदनम्‌ ॥ ११५७ _ 

__ भा०--!( महानदी ) बढी समा ( धावन्ते ) वेग से आगे बढ़ते हु 
(महानझम) बड़ सचाङ्ग सुन्दर नता के (अनु अवति) पीछे. जाती दद । (तत्‌) 
बह तू हे राजन्‌ ! ( अस्य ) इस प्रजाजन के ( गा:) भूमिया चौर सारिः 
को (रक्ष ) रक्षा कर । ( साम्‌ यम ) पुरुष जिंस प्रकार जी स बा 
इोकर प्रसन्न होता है उसीप्रकार तू सुझस युक्त होकर है प्रजापते ! राजन ¦ 


(ओदूनम्‌ अद्धि) तू वीये.बल भर प्रजापतिपद्‌ क! भोग कस .. :.. 
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सुदेवस्त्वां मडानर्नि त्रि वांधते महतः साधु एखेद्नम्‌ । 
कृश न [ कृशित ] पीवरी[रो?] नेशत्‌ यम सामद्धयौदनम्‌ ॥१२॥ 
भा०--हे ( महानपी ) महासभे ! (सुदेवः ) उत्तम अथौ का प्रका- 
शक एवं उत्तम तेजस्वी राजा ( स्वा ) तुरे ( वे वाघते ) विविध प्रकार से 
मयता हैं, तुम से दूध से सखन के समान सार पदाथ प्राप्त करता है 
( सइत्तः ) बढ़े भारी राष्ट्र से ( साधु ) उत्तम ( खोदनम्‌) सुख ऐश्वये प्राप्त 
होता दै । ( पीवरः ) बलवान्‌ पुरुष ( कशं नशत्‌ ) कृश दुबल पुरुष को 
नष्ट कर देता है । अथवा ( छुरितं पीवरी नशत्‌ ) कृश हुए राजा को भी. 
“पीवरी” भति बलवती राजसभा प्राप्त हो जाती हे । इसालिये हे राजन्‌ ! 
(यभ माम ) जिस प्रकार दृढ स्त्री अपने कुशपीत को प्राप्त करके भी उसस 
संग लाभ करती है और पति को सुख प्राप्त होती है उसी प्रकार तू भी मरे 
साथ सुसगत होकर रह ओर (ओदनम्‌) राज्यपद के अधिकार का भोगकर । 
बशा दुग्धाविनाङ्गरि प्र सजते वनं करम्‌ । 
महान. चै भद्रो बिल्शे यभ. मामद्धघौदनम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--( वशा ) पृथ्वी या समस्त राष्ट को चश करने वाली शक्ति 
या चशीभूत प्रजा ( दुग्धा ) गाय के समान दुद्दी जाकर ( बिना अगुरिस्‌ ) 
बिना अंगुलि लगाये, बिना कष्ट के ही, अनायास ( वन करम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य कर को ( प्र सुजते) आगे उपास्थित करती है । ( बिल्चः ) कण्टक 
` चाले बिल्व दक्ष के समान दृढ़ शरीर वाला शस्त्रसत्रयुक्र तेजस्वी ( भदः ) 


सुखकारी राजा ( महान चे ) निश्चय से श्रा है । तू द्दे राष्ट्पत ! ( माम्‌ ` 


ब्यम ) सुक से पति के समान सुसंगत दोकर रह । और (ओदनम्‌ अद्धि) 
आम्य परिपक्क अन्न के समान राउयाधिकार का भोग कर । 

विदेंवस्त्वा महानंग्नि वि बांधत महतः साधु खोदनम्‌ । 
कुमारिका पिज्ञाशिका कार्य कृत्वा अस्मां प्रं धावति ॥ १४ ॥ 
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भा०विवेध देशों को पवजय करने हारा एव विविध गुणों का 
प्रकाशक. राजा, हे ( मानसि ) महासभ ! प्रजे ! ( महत; ) बहे - राष्ट: 
के ( साधु ) उत्तम ( खोदनम्‌ ) सुखकारी ऐरवर्य को ( वि ग्राधत) विविध 
उपायों से दूध से मक्खन के समान मथकर प्रास करता है । ( पिङ्गलिका 
कुमारिका ) सुन्दर रूपवती कुमारी कन्या के समान 'पिङ्गलिका) तेजस्विनी 
सेना ( काय कृत्वा ) अपने आवश्यक काये को समास करके ( प्र धावति ) 
आगे बढ़ती है, उन्नत पद को प्राप्त करती दै । : 


महान यै भद्रो बिल्वो महान भद्र उदुम्बरः । 
महै झभितां बाधते महतः साधु खोदनम्‌ ॥ १५॥ 

भा०--( विल्वः ) शत्रु को भेदन में समथ ( महान्‌ ) बड़ा पुरुष ही 
( सदः ) प्रजा को कल्याणसुख का देन वाला होता है । इसी प्रकार 
( उदुम्बरः ) भारी बलवान पुरुष भी ( भद्रः ) प्रजा को सुखकारी है। 
(महान) बड़ा पुरुष ह्वी ( महत्‌ ) बढे राष्ट के ( साधु ) उत्तम ( खादनम्‌) 
ऐश्‍वर्य को ( अभितः) सब प्रकार से ( बाधते ) लेना चाहता है और : 
उसको भोगता है । 
थ कुमारी पिङ्गलिका रशित पीवरी लभेत्‌ । 
तैलकुण्डादिवाङुष्ठे रद॑न्तं शद[ड]मद्धरेच्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( पिङ्गलिका ) गौर बण की सुन्दर कमारी ( पीवरी) स्वयं हृष्ट . 
पुष्ट होकर भी जिस प्रकार ( ये ) जिस किसी ( कृशित ) कृश पुरुष को भी 
( लभेत ) प्राप्त कर खेती है उसी प्रकार बलवती राजसभा जव ( कृशितं - 
लभेत) निर्बल राजा कों भी प्रात करती दे तब जिस प्रकार (तेबकुण्डाव. ). 
तपे तेल के कडाह में से ( भगुम्‌ इव) जस कोई अपने भ्रगुली को रूट से 
अलग कर लेता है उसी प्रकार ( रदन्तम्‌ ) प्रजा को पीड़ा देने वाले डस 
( शदम॒-छुदम ) अत बल्न के पुरुष.को (उद्धरेत ).वह उखादू फॅकती हे ।- 
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= अथवा--( रदन्तस्‌ ) शन्रुआ क नाश करने वाल ( शुदमऱ्शुद्धस ) 
डस शुद्धाचारवान्‌ धार्मिक पुरुष को भी वह ( उद्‌ हरत्‌ ) उन्नत-पर प्रास 


कराती इं । 
॥ इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि ॥ 


D> 

। [ १३७ ] राजपद । - 
३, शिरिम्विठिः, युधः, २, ४ ६, ययातिः | ७-११, तिरश्वीराङ्गिरसो सुंता 
नो बा मारुत ऋषयः। १, लक्ष्मीनाशनी, २ वेइबीदेवी, ३, ४-६ सोमः पव- 
मान इन्द्रश्च देवताः | १, ३, ४-६ अनुष्डुभो, ५-३ २-अनुपष्डम: १२-१४ 

गायत्र्यः । चतुकच सूक्तम्‌ | 

य॒द्ध प्राचीरजगन्तोरो मणट्टरघाणिक्रीः । 
इता इन्द्रस्य शत्र: स्व दुदवुद्याशचः ॥ १ ॥ ऋ० १०।१५५।४ ॥ 

भा०--- यत्‌ ह । ओर जब । डरः ) बड़ी २ ( मण्डूरघागिकी: ) 
लोहे को घाना, दाने, छरे वाळी तापे । प्राची: ) आगे बढी हुई (अजयन्त) 
चलती हैं तब ( इन्द्र॑स्य ) शत्रु के नाश करने चाले सेनापति के ( सर्वे ) 
समस्तः ( बुदत्रुदयाशवः ) जन के-बुलबुज्ले के समान नए हो जाने वाले 
निबल होकर ( इताः ) मर जाते हैं, बेनए हो जाते हैं । 

मण्डूर’ कोहावेशेष फ़ालाद कहाता है । इसके आयुर्वेद में अस्म अर _ 
थंचुवद में शास्त्र बनाने का विधान ह । 'घाखिका रंगोली, घाना, दाना । 
कपज्रः कपथमुद दधातन चादय़त खुदत वाजंसातय । | 
जए्टिग्रथंः पत्रमा च्यावद्ातय्‌ इन्द्र सवाध इह सोमपीतय ॥२॥ 

ऋ०ण १० । १०१ ।१२॥ 

भा%--हे ( नरः ) नेता लोगो ! हे पुरुषो ! राजा इन्दर ( कुपत) 

सुख को एदे प्रजापालक पदको. पूणं पालन ओर विस्तृत करने, एव निभाने ड 
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म. समथ हृ । उसी (कष्थम्‌.) सुख के पालक, पूणं और विस्तृत करने चाले 
का. ( उत्‌ दधातन ) ऊंच पद्पर स्थापित करो । उसको ! वाजसातये } 
युद्ध करन आर ऐश्वर्य आस करन के लिये ( चोदयत ) प्ोरत करोः” और 
( खुद ) उसको प्रसन्न एव सुखी रक्खो । हे ( सबाधः ) शन्रुआः को 
साथ एमलकर वनाश करने चाले वीर पुरुपो | आप लोग ( इइ ) इसःराष्ट 
स ( सामपीतय.) सोम पद्‌}: सवेप्रेरक राजा के परमपद. या.राप्र: के भोग 
के लिये ( निष्टि-यः पुत्रम्‌ ) गुप्त रूप से सबको वश ` करने कां उपदेश 
करन वाली राजसभा क पुत्र के समान आज्ञाकारी, राष्ट्र के पुरुषा के रक्षक 
( इन्दम्‌ ) एश्वयेवान्‌ पुरुप को ( ऊतये ) राज्य की रक्षा के लिये (च्या- 
“चय ) अधिकार प्रदान करो । 


ड ञ्चिकाउ्णा अकारष जिब्णारश्वस्य वाजिर्नः॥ 


खुर।भ नो मुखा करत्‌ प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ३ | 
 ऋ०४।३९५।६ 


[० अश्वस्य ) अश्च के समान ( चाजेनः ) बक्षवान, बा सा 
ज्ञाने में समथ, एश्वयंवान्‌ ( दाथेक्राबणः ) अन्या को अपनी पीठ पर उठा- 
"कर ले चलने में समर्थ, अपनी जीवन यात्रा के. संथ २ दूसर कें भरण 
पापण पालन के आर को उठा जने चाल, ( जिप्णोः ) विजयशील पुरुष. 
को में ( अकारिषम्‌ ) उच्च पदाधिकार प्रदानः करता हूँ वह ( नः ) हमारे 
(सुखा ) सुर्य २ अगा ओर पदाधिकारियों को ( सुरभि ) उत्तम, कारक 
करने में समर्थ, सुदृढ़, बलवान ( करत्‌.) करे € नः) इमारे.( आपि) 
आयुओ की ( प्र तारिषत्‌ ) द्धि करे । प 


सुताखा मधुमत्तमाः सामा इन्द्रघय, मन्द्नः।' 


एंदिञंवन्ता अक्रन्‌ देवान्‌ गंच्छन्तु वो मदाः॥ ४॥ 
| * ऋ १०५ ६०६ ॥ ४ ७ 
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भा०-(सुतासः) उत्पन्न किये, (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर (सोमाः) 
समस्त ऐश्वर्य ( इनदाय) उस शत्रु नाशकारी राजा छा ( सम्दिनः ) 
आनन्द देने वाले हैं । वे ( पवित्रवन्तः ) पवित्र करन हार सदाचारी 
पुरुषों के नामित्त ( अक्रन्‌ ) पात्रों में जल के समान बहे, प्राप्त हो । हे 
पुरुषा ! ( चः ) तुम लोगों के (मदाः). समस्त हपंदायी, ठसिकारी सुख 
जनक पदार्थ ( देवान्‌) उत्तम ज्ञानचान्‌ पुरुषों को भी प्रास दा । च उसका 
सदा देखें कि हानिकारक तो नहीं हैं । 


डून्दरिन्द्रांय पवत इति देवालो अछुवन्‌ । 
घाचस्पर्तिमैखस्यते विश्वस्येशान आजा ॥५॥ ऋ० १०।१०१।५॥ 


भा०--( इन्दुः ) यह घुतगति से जनि चाला, ज्ञानवान्‌, दयाऱ पुरुष 
( इन्दाय ) डस ऐश्वयेचान्‌ प्रभु राजा के लिये दी सोमरस क समान 
( पवते ) काये करता हे । ( इति ) इस प्रकार ( देवास: ) विद्वान्‌ पुरुष 
( अन्रुचन्‌ ) कहा करत ६ । ( चाचस्पतिः ) वाणी का पालक, वाणी का 
स्वामी, ( मखस्यते ) सब्र प्रकार की पूजा आदर सत्कार के योग्य हे | 


बही ओजसा ) अपने बल पराक्रम से ( विश्वस्थ ) समस्त विश्व का 


( इशानः ) ईश्वर, स्वामी है । 
सहस्ल॑ंधारः पचत समुद्रो वाचमीङ्खयः । 


सोमः पती.रर्याणां सखन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥ ऋ० १०।१०१।६॥ 


'भ्रा०--इन्द्स्य) पेश्वयेवान्‌ राजा (दिवे-दिवे) नित्य प्रतिदिन (सखा) . 


मित्र ( स्यीणां पतिः ) समस्त ऐश्वयां का पालक ( सामः ) साम, सबका 
प्रेरक .( वाचमींखयः ) वाणी, आज्ञाओं और उत्तम ज्ञानवाणियों का 
उपदेष्टा, विद्वान, , ( सहस्रघारः ) सहस्रां चिद्या को धारण करने चालं 
शौर मेघ के समान, हज़ारों ज्ञान-घाराओों को चपा करन बाला ( सञ्जुव, ) 
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समुद्र के समान ज्ञानरत्नों आर आस विद्याओं का सागर होकर ( पवते ) 
राष्ट में स्थित हो ओर सबको प्रेरित करे । 


जं दप्सा अंशुमतींमतिष्ठादियानः कष्णा दशामें: सहस: । 


वत्‌ तमिन्डः शच्य़ा धमन्तमप स्नेडि तीनेमणा अघत्त ॥७॥ ` 
झु० ८ । २५ ।१३॥। ` 
भा०--( द्रप्सः ) दपेचान्‌, गर्वील्ा अथवा ( द्रप्सः ) कुत्सित 
कुटिल आचार वाला ओर प्रजाओं को कुनीतियों और अस्याचारों से खा 
जाने वाला ( कृष्णः ) प्रजां का कषण, पीइन करने वाला, अत्याचारी 
राजा ( दशाभिः सहस्रिः) दशां हज़ारों सैनिकों के साथ आक्रमण करतां २ 
( अंशुमतीस्‌ ) परस्पर विभाग या फूट वाली प्रजा पर ( अतिष्ठत्‌) अधिकार 
कर लता है । परन्तु ( नुमणाः ) समस्त मनुष्यों के मन को इरने चाला, 
प्रजा का अभिमत प्रिय ( इन्द्रः ) एश्वयंवान्‌ राजा ( धमन्तम्‌ ) गजेते हुए 
उस गर्वीले दुष्ट राजा पर ( शच्या ) अपनी शक्तिशाली सेना से (आवत्‌ ) 
चढ़ाई करे । ओर उसकी ( ख्रहितीः ) हिंसाकारी दुष्ट सेनाओं को ( अप 
अधत्त ) दूर करे, पराजित करे । 
` ठप्समपश्य विषुण चरन्तसुपडर नद्या अशुमत्यांः । 
नभो न कृष्णमंवतस्थिवांखमिष्यांमि चो वृषणा युध्यताजौ ॥८॥ 
ऋ० ८ | २५ । १४॥ 
भा०--मैं ( द्रप्सम्‌) कुत्सित आचरण करने ओर प्रजा के माल 
खाजाने वाले, ( कृष्णम्‌ ) प्रजां के पीडक पुरुष को ( नद्यः ) नंदियां के 
समान जलवत्‌ धन से भरी हुई. धनको पानी क समान बहाने वाली 
( अंशुमत्याः ) परसपर के विभाग ओर फूट से भरी प्रजा क (उपहर) समीप 
( बिघुशे ) विषम, सब ओर फेज्ञे अति विषम व्यवहार में ( चरन्तम्‌ ) 
विचरते हुए और ( नद्यः) नदी के तट पर मेघ. के समान ( अंवताश्यवां 
सम्‌) गुप्त रूप स धिपकर बेठे को में ( अपरयस्‌ ) देखता हूं । हे 
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( वृषणः ) वीर बलवान्‌ पुरुषा ! आप. लोग (.आजो ) युद्ध में ( युध्यत )- 
युद्ध करो, जूक जाओ । ( इष्यामि ) मं यही चाहता हूं । 


अध दप्सा अशमत्या उपस्थ5 घारयत्‌ तन्नं तित्वियाणः॥ ' 


चिशा. अदवीरभ्याञचरन्ताचहस्पतना युजन्द्रः खसड ॥६॥ ' 
प्० ८] ८५ । १५ || 
, “भा०--( अघ ) और ( दप्सः ) कुत्सित चाल से प्रजा को खाजाने 
वाळा पुरुष. :( अंशुमत्याः उपस्थे ) फूट, परस्पर विभाग चाली या खाद्य 
पदाथे, अन्नादि.से ससद्ध प्रजा के बीच.मे-. रह कर ( तिविषाणः ) अति" 
सेजस्वी होकर अपने ( तन्व:) शारीर को, अति विस्तृत. राज्य को ( अधा- 
रयत.) धारण किये रहता हे । ( बृहस्पतिना:) बढ़ी आरी सना के स्वामी . 
सेनापति अथवा वाणी. ज्ञान.के स्वामी विद्वान्‌ पुरुष को :( युजा ) साथ?” 
लेकर ( इन्द्रः ) राखनु विनाशक राजा ( अभि-आचरन्ती ) सम्मुख सुकाबले 
पर आती हुई या प्रतिकूल आचरण. करती हुई ( अदेवी. विशः ) उत्तमः ` 
गुणों से रहित तामस प्रजाओं को ( ससाहे ) पराजित करता है । ` 
ब ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायंमानोऽशत्रभ्यां अभवः शञ्जरिन्द्र । 
गृढ्दै द्याचांपथिवी अन्वविन्दो विभमङ्कथो भुवनभ्यो रणं धाः१०॥ ` 
ऋ० ८ । ८५ | १६ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! हे इन्द्‌ ! ( स्वं ) त्‌ ' जायमानः ) 
प्रकट-होता हुआ ( अशच्चुभ्यः-) प्रज्ञा का शासन या विनाश न करने वाले, _ 

सत्‌ पुरुषों के हित के लिये तू (: शत्रु.अभवः ) दुं्टों का नाश करने 
बाला हो । और-( सभ्य: ) सातों' ` ( विभुम द्भ्यः ) प्रचुर धन; सामंथ्य 
वाले ( भुवनेभ्यः ) लोकों  प्रजाजनों के हित. के लिय' ( रणं घाः )` 
संग्राम कर ओर ( गृल्दे ) अति . सुरक्षित ( द्यावाणयिवी ) . आकाश झर 


बुथिवी' के समान राजा ओर प्रजा को ( अनु अविन्दः ):म्रप्त कर और रु 


क 
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त्वे हृ त्यदप्रतिमानमोजो चज्रण वजिन श्वषितो जघन्य । ˆ 


त्यं शुण्णम्यात्रातिरा चधं्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥११॥ 
ऋआ० मा. ८५ । १७ ॥ 


भा०--हे ( वज्रिन्‌ ) वञ्रधारिन्‌ , वीयंचन्‌ ! (-त्वं ) तू ( चत्रेण ) 
चल से ( एषितः ) शत्रुओं को धषण करने हारा होकर ( त्यंत्‌ ) उस 
खवरशनीय ( अप्रातिमानम्‌ ) अभित, असीम, ( अजः ) पराक्रम को 
( जघन्थ ) प्रास होता है | और ( त्वे ) तू ( वधत्रेः ) हिंसाकारी साधनों 
से ( शुष्णस्य ) प्रजा शोषक दुष्ट पुरुष को ( अव अतिर:.) विनाश करता 
हे । ओर ( त्वं ) तू ( शच्या इत्‌ ) शक्कि या सेना प्रज्ञा या कमे सामथ्यं 
स्र ही ( गाः अविन्दः ) भूमियों को अपन वश करता है ; 
तमिन्द्र॑ वाजयामसि मढे व्रत्राय हम्तव। | 
ख़ खषा वृषंभा भुवत्‌ ॥ १२ ॥ श्व ८ । ८२.।७॥ . 
भा०-न्इम.( तम्‌ ) उस । इन्दर.) शत्रु नाशकारी पुरुष को ( महे 
चुन्राय.) बढ़े भारी. विज्नकारी शत्रु के ( हन्तवे) नाश करन के लिये: 
( वाजयामसि ) बलवान्‌ बनावे । ( सः वृषा ) वह मेघ के समान सुखै 
आयो का चर्षेक । वृषभः ) अति श्रेष्ठ ( भुवद्‌ ) सामथ्बवान्‌ हो । 
इन्ढः स दामने कत आजिष्ठः स मद डितः 
यस्नी साकी स सोस्य: ॥ १३ ॥ अ० ८ । ८२ । ८ ॥ 
""भा०--( इन्दः ) ऐश्वयेवान पुरुष ( सः ) वह ( दामने ) दान देने 
के लिये ही ( कृतः ) बनाया गया हे । (सः) वह ( मदे ) तृप्त करते 
हर्ष के हेतु राउ्यैश्वय के निमित्त ही ( ओजिष्ठः ) अति पराक्रमी 
( हितः ) स्थापित किय! जाता है ।. ( सः ) वह ( श्लोकी ) स्तुति 
योग्य ( सोम्यः ) सोम अर्थात्‌ सबैप्रेरक पंरवयवान्‌ पद्‌ क याग्य ह। | 


गिरा वज्ञो न सभरत सबलो अनपच्युतः 


ववच्च क्रष्वो अम्तृंतः ॥ १४ ॥ अ० ८। ८९।९-॥ 
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भा०--( गिरा ) वाणी द्वारा ( संस्टृतः ) अच्छी अकार स्तुति किया 
जाकर (. वज्र: न ) शस्त्र के समान अदि तीपण (सवलः ) बलवान्‌ 
( अनपच्युतः ) शब्रुओं से कभी पदच्युत न होने वाला (ऋष्वः ) महान्‌ 
तेजस्वी आर ( अस्तृतः ) अहिंसित, अचिनाशी होकर ( ववक्ष ) राष्ट के 
आर को उठाता है । 
[ १३८] परमेश्वर ओर राजा । 
वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्र्य: । तृचं सत्ताम्‌ ॥ 
महाँ इन्द्रा य काजा पजेन्यों वृष्टिमाँ इंच । 
रंतोमेवेत्सस्य वा ब्ध ॥ १॥ त्र ८ ११ ६१॥ 
भा०--( यः) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वयंचान्‌ पुरुष या परमेश्वर ( ओजसा 
महान्‌ ) बल पराक्रम में बड़ा है और ( दृष्टिमान्‌ पजेन्य इद : वर्षण करने 
वाले मेघ के समान समस्त प्रजाओं पर सुख सामग्री प्रदान करता है। वह 
( चत्सस्व ) स्तुति करने हारे या राष्ट में बसने घाले प्रजाजन की (स्तामैः) 
स्तुति समूहों से या बसने वाली प्रजा के दिये बल, चीयों, अधिकारों से 
(चादृध ) नित्यप्रति बढ़ता है । 
प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यदु भरंन्त वह्वयः । 
- चिप्रा ऋतस्य वाढला ॥ २॥ ऋ० ८ । ६।२॥ 
` भा०--( यद्‌) जब ( वह्वयः) राज्यकाय को बहन करने वाले 
नेतागण विवाहित गृहस्थो के समान ( घऋतस्य ) सत्य व्यवहार का पालन 
करते हुए ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( प्र भरन्त) अच्छी प्रकार भरण पोषण 
करते हैं तब ( विग्राः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ऋतस्य ) सत्य के ( चाइसा ) प्रास 
'कराने वाले ज्ञान से युक्त होते हैं । 
कण्वा इन्दे यदक्रत स्तामैयज्ञस्थ साधनम्‌ | ट 
जामि बुवत आयुधम्‌ ॥ ३॥ अ ८ । ६।३॥. र; 
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भा०--( कण्वाः ) मेघावी, बुद्धिमान्‌, तेजस्वी पुरुष ( यत्‌ ) जब 
( स्तामेः ) उत्तम ज्ञानयुक्क स्तुति-वचना और पदाधिकारा से ही (यज्ञस्य) 
प्रजापालक, परस्पर सुसंगत राष्ट्‌ पालन के काय के ( साधनम्‌ ) साधने 
चाले राजा को ( अकृत ) समथ कर देते हैं तब वे ( आयुधम्‌ ) हथियार 
झादि को ( जामि ) अतिरिक्त, निष्प्रयोजन ( मुवते ) कहा करते हैं। 


सुब्यवस्थित राज्यशासन में चोर आदि का भय न होने से स्वयं 
जीवन सुरक्षित रहता हे.। फिर हथियार रखने की आवश्यकता नहीं दै । 


[ १३९ ] माता, पिता, विद्वातू । 
शशकण पिः । अश्विनौ देवते । १, ४ बृहत्यौ, २, ३ गायत्र्यो, शेषाः अनुष्डमः । 
५ ककुपू । पण्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


छा नूनमश्विना युवं व॒त्लस्य॑ गन्तमवंसे । 
प्रास्मै यच्छुतामवक पृथुच्छदियुयुत या अरातयः ॥ १॥ 
८ , ऋ० छू | ९। १ ॥ 

भा०--हे ( अखिन ) अश्विया ! माता पिताओ, पुवे राज्य के संचा- 
लक दो मुख्य पुरुषो ! शरीर में माण और अपान के समान, विध में सूय 
` और चन्दर, या दिन रात के समान व्यापक शक्ति वाले पुरुषा ! ( युवम्‌ ) 
तुम दोनो बच्चे को माता पिता के समान ( वरसस्य ) स्तातिर्शाल, एव 
राष्ट में बसने वले प्रजाजन को पुन्न या प्रजा जानकर उसकी (अवसे) रक्षा 
करने के लिये ( आगन्तम्‌ ) आओ और ( असम ) उसको ( अदकं ) चोर 
आदि दुष्ट पुरुष ओर भेढ़िये आदि हिंसक जीवों से रहित ( पृथु ) .विस्तृत, 
पालनकारी, ( छर्दिः ) शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो, ओर ( याः अरा- 
तयः ) जो शत्रु दै उनको ( युयुतम्‌ ) पथक्‌ करो । ; 
यदन्तरिज्ञे यदु ढिवि यत्‌ पञ्च माञुषे अजु । 
नुम्णं तद्‌ धंत्तमम्बिना ॥ २॥ श्र०्द ' ९१ २॥ 
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_ भा०-हें ('अश्विना') विद्या में व्यास ज्ञाननिष्ठ और कमै निष्ठ 
एवेद्वान्‌ पुरुपा ! ( यत्‌ नृस्ण ) जो घन एश्रयं मचुष्या छ अभिमत्त पदाथे 
( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष में ( यत्‌ दिवि ) जो थो लाक से और ( यन्‌ पन्च 
माचुषान्‌ अनु ) जा पांच प्रकार के मनुष्यं ब्राह्मण, चन्निय, वेश्य ओर नि 
याद इनके हितकारी घन हैं ( तत्‌ ) 'उलंको ( घत्तपू ) धारण करो औरं 
प्रदान करो । ः - सज 


जन्ती 


ये चा द्सास्यश्विना विप्रासः परिमामशु: । 
गरवेत्‌ काएवस्यं बोधतम्‌ ॥३॥ ऋ° ८। ५।३॥ 
भा०--( ये जो ( विप्रासः ) "विद्वान्‌ लोग ( वार्‌ ) तुम दाना के 
( देसांसे) कमी के ( परिमाण: ) विचार करते हैं ( एमा इत्‌ ) उसी 
प्रकार तुम दोनों भी ( काणवस्थ ) विद्वान पुरुषों के हित का ( बोधः 
तम्‌ ) ज्ञान रखो, उनके हितपर भी विचार करो । 
अये वां घमो अंश्चिना स्तोमेन परि विच्यते । 
८ »_ रे जिनी ee) ° `] 
रय सामो मधघुमान्‌ वाजिनीवसू येनं वरत चिक्रॅतथः॥४॥ अ०८।९।४ 
भा०--( अयं ) यह ( वां ) तुम दोनो का ( घर्मः) अभिषेक ( स्ते 
मन ) उत्तम गुण स्तुति और सत्यापदेश के साथ ही (परिर्षव्यत ) सम्पा 
दुन ।केया जाता इ । ( अयः) यह ( मधुमान्‌ ) मधुर. सौम्य गुणा से युक 
एव अञ्नादि एश्वया से युक्त ( सोमः ) राष्ट्‌ अथवा ( सघुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
साम्य ।चेद्वान्‌ पुरुष दै ( येन ) जिस क द्वारा तुम दोनी ( चाजिनीवस्‌ ) 


सम्राम करन हारी सेना को बसांकर, सेना रूप धन से धनी होकर ( चृत्न) 


राष्टू के काये में ।वेध्न करन चाले शत्र को ( चिकतथः ) रोग के समान 


दूर करते हो। १ २०. | 


यदप्खु यद्‌ चनस्पंतौ यंदोष॑त्रीषु पुरुदेससा कतम्‌ । 


तन माविएमश्विना ॥ ५॥ अ० ९।६।५॥ ` ` °. ४ FE 
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भा०--हे / एरूदससा ) बहुत कमा में कुशल एवं पालन कर्म में 
सैद्धहस्त पुरुषों ! हे ( अश्विनों। विद्याओ्रों में ब्यापक ज्ञानवाले विद्वान 
पुरुषा ! तुम दोना ( यद ) जो रस या चल ( अप्सु ) जला और आए प्रजा 
जनों ( यद्‌ वनस्पता) जो वनस्पति अथोत्‌ बड़े वृक्षा एवं प्रजा पालक पुरुपा 
( यद्‌ ओषधीयु ) ओर जो तीत्र रस वाली झोषधियों और तीब्र तेजस्वा 
सनिक पुरुषा में से: ( कृतम्‌ ) उत्पन्न करते हो ( तेन ) उससे ( मा.) सुक 
राष्दू को आर पुरुष की ( आवेष्स्‌ ) रक्षा करो । 
१४० ] सत्यपालक दो अधिकारी | 
अश्विनौ देवते । शशिकंण ऋषिः । अनुष्डुभः । पञ्चश्च सक्तम ॥ 
यज्ञासत्या भरणयथो यद्‌ वा देव मिषज्यथः। 
आयं वॉ वत्सो म्तिभिंने विन्धत हंविष्म॑न्त हि गच्छुथः ॥१॥ 
ऋ० ८।५।६॥ 
भा०--हे ( नासत्यो ) कभी भी असत्य व्यवहार न करन चाल 
सदा 'सत्यपरायण ! (यत्‌ ) क्योंकि तुम दोनों अभि औरं जल ! भुरण्यथ :) 
- समस्त विश्व को प्राण ओर अपान के समान पालन पोषण करत हो | ह 
( देवा ) बलदाताओ ! तुम दाना (भिषज्यथः ) शारीरा की चिकित्सा करते 
हो इसलिये ( वत्स: ) स्तुतिशील् विद्वान्‌ ( अयं ' यह ( वां ) तुम दाना 
को ( मतिभिः ) मनन. करने. याग्य स्तुतियों से ही केवल ( न॑ विन्थंत ) 
नई प्राप्त करता प्रत्युत, तुम : दाना ( हविष्मन्तं) अन्न ओर साधन 
सम्पन्न पुरुष के पास स्वय ( गच्छुथः.) प्राप्त होत हो] 
झा नूनमश्विन्यक्रेषि स्तोम चिकेत डामया। `. . ? 
आ सोम मधमत्तम धर्मं सिज्चादर्थंवेणि ॥२॥ त्र ८।९।७॥ 
भा०--( ऋषिः , विज्ञानत्रष्टा पुरुष ( नून ) निश्चय से ( चाम॑या ) ः 
सवं पदाथौ को ज्ञान करने वाली, शानमंयी बुद्धि स । अश्विनों: ) अ 
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और जल दोनी व्यापक तत्वा के ( स्तोमं ) यथाथे गुणज्ञान को ( आचि- 

केत ) जान ले वह (अथवेणि ) हिंसा रहित जनों के पालक पुरुष में 
. ( मधुमत्तमम्‌) अति मधुर ( घमैम्‌ ) तेज से युक्त एवं सेचनं योग्य 

( सोमम्‌) बल वीये को ( सिन्चात्‌ ) प्रदान करता है। 

झा नूनं रघुवर्तान रथं तिष्ठाथो अश्विना । 

आ वा स्तामा इम मम नभा न चुच्यचीरत ॥ ३ ॥ ऋ०८।९।८॥ 


भा०--हे ( श्विना ) व्याप्त शङ्गि चाले चा शीञ्नगतिशील तुम दोनों 
(नून ) निश्चय से ( रघुवतनिम्‌ ) शाघ्रता से जाने चाले ( रथ ) रथ में 
शरीर भ॑ प्राण अपान के समान ( आतिथः ) स्थित हो । ( इमे ) थे 
सब ( वां स्तामाः ) तुम दोना के यथाथ स्तुति योग्य गुण (मम) मेरे द्वारा 
प्रकट किये हुए (नमः न) सूप के समान ( चुच्युवीरत ) हमें भी प्राप्त हों । 
यद॒द्य वा नासत्योक्थेरांचुच्युदीमहि । 


यद्‌ वां वार्णाभिरश्विनेवेत काएवस्यं बोघतम्‌ ॥ ४॥०८।९।६॥ 


भा०--डे ( नासत्यौ ) सदा सत्य ब्यवहारचान्‌ ! हे ( अश्विनौ ) विद्य- 
चान्‌ एंवे पदाघिकार पर स्थित पुरुषा ! ( चां ) तुम दोनों के ( उक्येः ) 
प्रशंसनीय वचना से इम विद्वान्‌ पुरुष (आचुच्यपैर्माहे) बला के. बढ़ावें और 
( यद्‌ ) जब हम ( वाणीभः ) उत्तम वाणियों से ( चां आचुच्थवीमहि ) 
तुम दोनों को ज्ञानोपदेश करें उस समय तुम दोन ( कावस्य ) विद्वान्‌ 
पुरुष का भी ( बाधतम्‌ ) ज्ञान का प्रदान करो | 


यदु वा कक्षीवां उत यदु व्यंश्व ऋषियेद्‌ वा दीधतंमा जुहाव । 


पृथी यदु वाँ वैन्यः सांदनष्वेवेद्तां आश्विना चेतयथाम्‌ ॥.५ ॥ 
अ० ८। ९। ११ ॥ 


भा०--है ( आश्विना ) ) अश्विगण राष्टू में विशेष रूप से व्यापक _ 


अधिकार वाले जनो ! ( वां ) तुम दोनों को ( ककीवान्‌ ) शासन शङ्कि का | 
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स्वामी और ( यत्‌) जो ( ध्यश्व: ) विविध अश्वेन. का वेमि | ऋषिः ). 
` तत्वज्ञानी ओर ( दीघेतमाः ) खेद, शाक, प्रजापीढा को नाश करने 
चाला और: ( चैन्यः ) विद्वानों का. हितकारी स्वयं बुद्धिमान्‌, ( एथी ). 
विस्तृत भूमि का रक्षक, ये पुरुष ( यत्‌ ३ ) जिस कारण से ( वां३) तुम 
' दोनों को ( आज़ुद्दाच ) धुलात हैं स्मरण करते हैं, तुमको पदाधिकारी रूप 
स नियुक्त करते हैं ( अतः ) इसाल्िय ( सादेनषु एव ) सब गृह में ओर 
पदाधिकारी में ( चेक्यथाः ) शरीर के समस्त अगा म प्राण और उदान के 
समान विशेष चेतना प्रदान करो | | , 

अध्यात्म में-देह में व्यापक ज्ञान ओर शासन वाला होने से आत्मा 
ही कक्षीचान्‌ है । विविध कमे फला का भोक्ना होने से 'व्यश्व' है शोक मोह . 
को नाश करने से 'दीधैतमा' दै, कान्तियुक्ग तेजस्वा होने से 'वन्य' और 
विस्तृत महती शक्ति वाला होने से ' ए॒थी ' है । वद प्राण अपान दोनों 
को अपने वश करता है इसी से वे दोनो शरीर के सब अगो को चेतना युक्त 
करते हैं. । 

[ १४१ ] दो अधिकारी । 
शकी ऋषिः । अश्विनो देवता । पळ्चत्रच सूक्तम्‌ ॥ 

याते छुंदिष्पा उत न॑: परस्पा भूतं जगत्पा उत्त नस्तनूपा । 
वर्ति. स्तोकाय तनयाय यातम्‌ ॥ १ ॥ ऋ०८ | ५९।.११॥ 

भा० -हे अश्विगण ! हे प्राण और अपान के समान. राष्टू के प्राण 
स्वरूप दे! अधिकारियो ! तुम दोनों ( छांदिष्पा ) ग्रहों की रक्षा करने वाळ . 
(उत) और ( नः) हमारे -( परस्पा ) परम पालक, होकर आप दोनों 
( यातम्‌.) प्रास होवो । ( उत ) और ( जगत्पा') जगत्‌, क पालक, जंगम 
प्राणियों के पालक और ( नः तनूपा ) हमारे शरीरा के पालक ( भूतम्‌ )' 
होवो । ( तोकाय ) हमारे पुत्रों और ( तनबाय.) सन्तति असारः 
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दोनों के हित के लिम्र भी ( वातैः ) हमारे ग्रहों तक को भी ( यातस्‌.) 
यदिन्द्रेण सर याथो अभ्विच्ञा यदु वा चायुना भरथः संमोंकखा 
यंदादित्शासेंऊ्ुभिः खजोष॑ला यद्‌ वा विष्णार्येक्रमणष तिष्ट॑थः॥२। 
७3 - ऋ० ८।९।१२॥। 
. भा०--हे ( अश्विनो ) व्यापक अधिकार दाल दो शासको ! तुम 
दाना ( यत्‌ ) जो कि (इन्देण) ऐश्वयवान्‌ सुर्य सम्राट्‌ के साथ 'सरयम्‌) 
समान रश्रपर चढ़कर ( याथः ) जाते हे । ( यद्वा ) और क्योंकि (स 
सोकसा ) समान पदाधिकार वाले, ( वायुना ) वायु के समान तीव्र गति 
से आक्रमणकारी सेनापति के साथ भी ( भवथः ) रहंते हो, ओर ( आं- 
दित्येभि: ) अदिति, अखण्ड शासन के प्रणेता १२ मार्सों के समान १२ 
मुख्य मन्त्रीगण के साथ ओर । ऋतुभिः ) ऋतुओं एच 'ज्ञानबान, ६ प्रधान 
राजसभा क अधिकारियों के साथ भी ( सञ्ञापसा ) समान प्रेम व्यवहार 
बाल्न हो और ( यद्दा ) क्योंकि तुम दोनों ( विष्णोः ) प्रजा में व्यापक 
शालन चले राजा के । विक्रमणेपु ) विविध कार्यो में भी ( तिष्ठथः ) 
रहा करते हा । ओर-- - oe 
यदद्याश्विनावह हुचेय चाज॑सातये । . , 


यत्‌ प॒त्छु तवेण सहस्तव्छे४मश्विनोरबंः ॥ ३ ॥ अ० =।३।१३।।, 
भा०---भौर. क़्योकि ( अश्विनो ) उक्त दोनों व्यापक अधिकारवानू 
पुरुषों को ( अहम ) में ( चाजसातये ) परेश्वय के लाभ, और संग्राम के 
करने के लिय्रे भी ( हुवेय ) दुलाता हुं । और क्योके.उनका ( सहः ) 
शत्रु पराजय करने का सामथ्ये ( पृत्सु ) संग्रामों के बीच में ( तुवणे ) 
शत्रु के नाश करने में समय होता है, (.तत ) इसलिये ( अश्चिनोः ) उन 


दोनों, का ( ,अचः ) रण. सामथ्ये भी ( झष्डस्‌ ) सबसे अष्ट हे । . ४. ८ 
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आ नूनं यांतमश्‍्चिनेमा हच्यानि चां हिता |: | 
इमे छोमासो अधि तुवैश रदांबिस करवेशु चामथ॥8॥ऋ०८। ९१४ 
` भा०--हैं ( अश्विना ) अश्विगण, व्यापक अधिकारवान, पुरुषो ! आपः 
दोनों ' नूनम्‌ आयातम्‌ ) अवश्य प्राप्त होगा । ( वां ) तुम दोनों के लिये 
( इमा हव्योनि ) ये ग्रहण करने योग्य अंछ आदि भोग्य पदाथ ( हिता ) 
रखे हैं । ( इंमे ) ये ( सोमासः ) ऐश्वयै चाले पदार्थ जो । तुदैशे ) चारो 
पुरुपार्थी की कामना करने वाळ और ( यदो अघि ) सत्नशील प्रजाजन 
के अधिकार में हैं और ( इमे ) ये समस्त ऐश्वय जो ( कण्यघु ) विशेष 
मेधावी विद्वान्‌ पुरुषों में हें वे सब ( अथ वास्‌ ) तुम दोनों केही दें। प 
यन्नासत्या पराके अवी के. अस्ति भेषजम्‌। 
तेन नून विसदाय प्रचेतसा छ<िवत्सायं यच्छुतम॥४॥श्च० ८५ ६ १५: 
7५--हे । नासत्यौ ) सदा सत्य व्यवहार वाळ तुम दोनों ।पराकें) 
दूर देश में और ( अवोके ) समीप देश में भी (यत्‌) जो ( भेषजस 
अस्ति ) रोगादि निवारक ओषधि अर उपदर्चा के निवारक उपाय हें । हे 
( प्रचतसे। , 'उत्कृष्ट ज्ञान चाल पुरुपा ! ( तेन) उस उपाय से येयो के 
"समान ( वत्साय ) विद्वान्‌ या राज्य में सुख से बसने वाल ( विमदाय ) 
विशेष इषवान, या. मद्‌ रहित पुरुप को ( छदिः) शरण या सुख ,यच्छृतम्‌) 
अदान करो । | 
[ १४२ ] वेदवाणी । क 
शशकण ऋषि: । आरिवनौ देवते १-४ अनुष्डभः! ५,६, गायत्र्यौं ॥षडचं सक्तमः॥ ` 
'आसुत्स्युप्र देव्या साकंवाचाहमशविनो । | 
` व्यांवदेब्या सतिं वि राति मत्येभ्यः ॥ १॥ अर ८।५।२६॥ 
भा०--( अश्विनोः ) दो अखियो, दिन सत्रि के बीच प्रकट: ( देव्या:) 
शकाशयुक्त उषा के समान, पुदे माण, अपान दोनो. के. बीच प्रकट हुईं वा 
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के समान ( देव्या ) बल और ज्ञान प्रदान करने वाले उपदेशक और - 
अध्यापकों की ( दिव्या चाचा.) देवी वाणी, आज्ञा या उपद्देशमयी वाणी से 
( अहम्‌ अभुत्सु ) में बोध प्रास करू । ( देवी ). वह प्रकाश-ज्ञानवाली 
बाणी, ( मत्येभ्यः ) मनुष्यों को ( मतिस्‌). सनन योग्य ज्ञान और 
( रातिम्‌ ) शिष्या को प्रदान करने योग्य प्रवचन भी ( वि आवः ). विविध 

प्रकार से प्रकट करती है । 


प्र बोब्र्‍योषो आश्विना प्र देवि सुचत सहि । | 
प्र यंज्ञहोतरानुषक्‌ प्र मदाय भ्रवों बहत्‌ ॥ २ ॥अ०क । ९ । १७-॥ 


भा०--हे ( उयः ) पापो को दुग्ध करनेदारी उषः! हे (महि) 
पूजनीय ! हे (सूनृते) उत्तम सस्य ज्ञान को घारण करन वाली वेदवाणि ! 
हे (-देचिः) ज्ञान प्रकाश देने वाली ! तू .( अश्विना ) स्री पुरुष नर नारी 
दोनों को ( प्र बोधय ) भली प्रकार उन्नति के लिये जगा दे, प्रबुद्ध कर, 
डनको ज्ञानवान्‌ बना । है ( यज्ञहातः ) यज्ञ. परस्पर सुसंगत व्यवहारो 
के प्रवत्तक राजन्‌ ! तू भी ( प्र) नर नारी दोनों को उत्तम ज्ञानवानू बना, 
चेता, ( आनुषक्‌ प्र ) तू निरन्तर जया । (मदाय) हर्ष प्रास करने के लिये 
(इत्‌ श्रवः) जो बढ़ा भारी यश, ज्ञान ओर अन्न हे, उसको (प्र) प्रदान कर | " 


'यडुषे यासि आनुना स सुंयेण रोचसे । 
शआ हायमाश्‍्वनो रथों वर्तियोति नुपाय्यंम्‌ ॥ ३॥ अऋ०८।५।१८॥। 


सा०--हे ( उषः ) पापों के नाश करने चाली ! उषः ! जिस प्रकार . 
“उषा! प्रभातवेला ( भानुना याति ) दीसि के साथ आती दे और ( सूये . 
रोचसे ) सूये के साथ प्रकाशेत होती हे और दिन ओर रात्रि रूप अश्विया 
का सूर्यरूप रथ समस्त पुरुषां का पालन करनहारा होता हे उसी प्रकार 
जब हे ( उपः ) पाप दगध करनेहारी ज्ञान वाणी ! तू (भानुना) अर्थेप्रकाश 
रूप ज्ञान के. साथ ( यासि.) हमे. प्रास. होती हे और.( सूर्येण.) सुय के 
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समान ज्ञान के अगाध सागर विद्वान्‌ के साथ उसको प्रास होकर ( सं 
रोचसे ).बढ़ी उत्तम रूप से प्रकाशित-होती है तब ही ( अश्विनोः ) प्राण . 
र अपान दोनों का एवं नर नारी दोनों का. ( अयम्‌ रथः ) यह रमण , 
योग्य, सुखजनक व्यवहार ( नृपाप्यस्‌ ) . नरों के पालन करने वाले. 
( वार्ततिः ) देह ओर गृह को ( याति ) प्राप्त होता है । . 

यदापीतासो अशवा गावो न दुइ ऊधंसिः। ` 

यद्वा वाणीरनूषत प्र देंबयन्तों झश्विनां ॥ ४ ॥ 


` भा०--( यद्‌) जब ( आपीतासः ) कुछ २ पीले २ रंग के (अंशवः) . 
किरण, प्रकाश ( ऊधमिः ) थना, से ( गावः न) दूधों के समान (दुहे ) ` 
उत्पन्न होते हैं ओर (यत्‌) जब ( दवयन्तः ) दवापासना करनेहार 
उपासकजन ( वाणीः ) वाणियों द्वारा ( अनुषत ) स्तुति करतें हैं तव 
( अश्विना ) विद्या में पारंगत गुरु और ज्ञानी पुरुष हमें ( प्र बोधयतम्‌ )' 
उत्तम रीति से प्रबुद्ध करें । - 
प्र द्युम्नाय प्र शवखे प्र नुषाह्याय शर्मणे । 
प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ ४॥ , 

सा०--( प्रचेतसा ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले गुरु, आचाय और अध्यापक : 
दोनों ( द्युम्नाय) यश, उत्कृष्ट धन, ( शवसे) बल, ( नुपा्माय ) 
नायकोचित, शत्रु दमनकारी बल एवं ( दत्ताय ) ज्ञान और कर्मे सामथ्ये 
क लिये ( प्र बोधयतम्‌ ) हमें नित्य उत्तम शिक्षा से ज्ञानचानु करें । 
यन्नूनं घीमिरश्विना पितुयाता निषीर्द्थः। | 
यद्वा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥६॥ 

भा०--हे ( अधिनौ ) विद्या और कमै में पारंगत आचाथे. आर स- 
ध्यापक एवं विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो ! ( यत्‌ ) क्योंकि धाप दोनों (धीभिः) कमे 
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और ज्ञाना से ( पितुः ) पालक पिता के ( योनौ ) स्थान पर (निषीदथः ) 
चिराजते हो तुम दोनों पिता” के तुल्य पूजनीय दो ( यद्वा ) ओर क्योंकि 
तुम दाने ( सुम्नेभिः ) सुखकारी उपायों से भी पिता के पद पर. बठन 
योग्य हो इसलिये. तुम दोनों ( उक्थ्या ) प्रशंसा के योग्य हा । 
[ १४३ ] विद्वानों के कत्तत्र्य 
पुरुमीढाजमीढाबृपी । निष्टुभः । = मधुमती । वामदेव ऋषि: । ९ मेधातिथि 
मंध्यातिथी ऋषी ॥ र 


ते वा रथं वयमद्या हवम पृथद्धयंमश्विना सगात गोः । 


भा०--हे ( अश्विना ) आचार्थ ओर गुरो : ( अद्य ) आज, सदा 
( चयम्‌ ) हम (वां ) तुम्हारे ( गोः. सगतिम्‌ ) सूये के समान ज्ञान वाणी 
को प्राप्त कराने वाल, (प्रथुज़यम्‌) अति विस्तृत शक्ति वाले, (गिवाहसम ) 
वसुझों को कामना करने चाले ( रथम्‌) सबको प्रसन्नकारी, ' रमणीय 
स्वरूप को ( आ हुवेम ) इम सदा शास करें ( यः) जो..( बन्धुरायुः ) 
सब के आधार भूत, आश्रश्नप्रद, टेक के समान: (सूर्याम्‌) विद्वानों के दित की 
वाणी को ( चहति ) धारण करता है | 


यव श्चियमश्चिना देवतातां दिवो नंपाता वनथः शचीभिः । 
युवावेपुराभे पृक्तं: सचन्ते वह॑न्ति यत्‌ ककुहासो रथं वाम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) अंशिंगण ! दोनों तुम ( देवता ) देत्रस्वरूप ` 


हा । तुम (दिवः नपाता ) ज्ञानशक्रि को कभी नष्ट नही. हाने देते । ओर 
( शचीभिः ) अपनी प्रज्ञाओं, बुद्धियों के कारण (श्रियं वनथः) परम शोभा 


कोः आस दा 0 प्र्त ) जुब ( चम १ प दोनी को, ( कङ्हासः ) जाच 
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बल आर अश्च ( रथ वहान्त ) रथ में 
दाना के ( चएुः) शरीरां को ( एच्चः ) नाना प्रकार के.अन्न आदि पुष्टि- 
जनक पदार्थ ( अभिसचन्त ) प्राप्त होते हैं । 


जब तुम रथ पर सवार होकर यात्रा करते हो तो बहुत भाग्य ऐश्वयः 
तुमका प्रास होते हैं । 
का चामया करत रातहव्य ऊतय वा खुतपयाय वाकः 
ऋतस्य चा यजुषे पुव्याय नमो येमाना अश्विना वंवत्तेत्‌ ॥३॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) विद्याओं. में पारंगत विद्वान्‌ आचाय और गुरू 
जनो .! या विद्वान्‌ स्री पुरुपो ! ( अद्य ) आज (.कः ) कोन.( रातहव्यः ). 
अज्ञादि का दानशील पुरुष ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( ऊतये ) जविनरक्षा 
के.लिय (चा). और ( अक्तैः) पूजा, आदर. सत्कार .के कमी द्वार 
( सुतपयाय ) उत्पन्न सोमरस आदि पान योग्य पदार्थों के पान के लिये 
( करते ) प्रबन्ध करता इ ? आर ( कः ) कोन उत्साही शिष्य ( ऋतस्य .). 
सत्य ज्ञान, चेद के ( पूर्व्याय) सब से पूवे विद्यमान ( वनुष ) 
सचनाय ज्ञान क लय तुम्द।र पास ( नमः ) नमस्कार आर आज्ञा पालना 
क व्रत का प्राप्त दाकर ( चवत्तत्‌ ) रह रहा है । 
दिरण्ययन पुरुभू रथेनम यज्ञं नांसत्यापं यातम्‌ । 
पित्रांध इन्मधन: साम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनांय ॥ ४॥ 
भा०--हे ( नासस्या ) कमी असत्याचरण न करने . हारे विद्वान 
पुरुषो ! ( पुरुभू ) बहुत अधिक संख्या मे शिष्य प्राशेष्या द्वारा स्वयं हो 
जाने वाल आप दोनों (. हिरणग्रयेन ) सुवण या लोहे के बने रथ से जिस. 
अकारः देशान्तर जाते हृ उसी प्रकार दृढ रथ.से ( इमे यज्ञम्‌ ):इस यज्ञ, 
को (उप यातम्‌ ) प्रास डो । ( सोम्पस्य ) सोम से युक्त (मधुनः) मधुर 
मधु के समान उत्तम ओषधि रस से युक्त अन्न ऑर ज्ञान का (पिच्राथ; इव) 
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आप दोनों स्वयं पान करो.। और (विधते जनाय ) परीच्या करन वाले 
पुरुष को ( रत्नं दधथः ) रमणीय उत्तम ज्ञानरत्न झा प्रदान करो । 
आ नो यात दिवो अच्छा एथिव्या हिरएययेन सुघुता रथेन । 
मा वामन्ये नि यमन्‌ देवखन्लः सै यद्‌ दुदे माभिः पूव्यां वाम्‌॥४॥ 
भा०--हे ( अश्विना झआन्चियो ! एक रथ से संयुक्त अश्वो के समान 
शकन्न एक कार्य में नियुक्त विद्वान्‌ पुरुषों ! तुम दाना ( दिवः ) आकाशमागे 
से और ( परथिवयाः ) प्थिव्रीमाग से भो ( सुव्वा ) अच्छी प्रकार चलने 
चाल ( रथेन) रथ से ( नः आयातम्‌ ) हमें प्राप्त होओ । ( यत्‌) जब 
एके ( पूव्यां नाभिः) पूवे का कोई बांधन चाला कारण ( सददे ) बांधता 
हो तो । अन्ये ) दूसरे लोग ( देवयन्तः) आप विद्वान की परिचयो 
करने के इच्छुक होकर भी ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( मा नियमन ) न बांध । 
जब दूसरे से कोई वचन हो जाय तो चे उसको निभाने के लिये भरा से 
उसो समय न बंधे, प्रत्युत पूचे स्वीकृत कायं को यथासमय करने के लिये 
शीघ्र यान द्वारा समय पर पहुच । 
नू नो राय पुरुवीर वृहन्त द्रा मिमाथामुभयेष्वस्म। नरा 
यदू वॉमश्विना स्ताममावन्त्सधस्तुतिमाजमील्डासों अग्मन्‌ ॥६॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) उक्त विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( द्रा ) दर्शनीय 
पुरुषा ! एव दुःखा का क्षय करने हारे आप दोनों ( नः) हमारे ( उभ- 
येषु ) दोनों स्त्री -वग ओर पुरुष-वर्गों में ( पुरुवीरम्‌ ) बहुतसे चीर 
पुरुषों और पुत्रों से युक्र 'बृहन्तं रयिम्‌) बढ़े भारी ऐश्वये को (मिमाथाम्‌) 
उत्पन्न करो ( यत्‌ ) जब ( चास्‌ ) तुम्हारे ( स्तोमम्‌ ) स्तुति समुदं को 
( नरः ) समस्त पुरुष ( आवन ) प्राप्त होते हैं तब ( आजमाल्हासः ) 
धनाढ्य पुरुष भी (सधस्तुतिम्‌ ) तुषहारी स्तुति उनके साथ दी ( अग्मन्‌) 


करत ह । 
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इहह यदू वो समना पंपक्षे सेयम्रस्मे सुमतिवाजरत्ना । 
उरुष्यतं जरितारं युवं इं श्रितः कामों नासत्या युवद्विक्‌ ॥ ७॥ ` 
भा०--है (समना ) समान चित्त वालो ! और हे (वाजरत्ना, ऐश्व- 
य, बल चीये रूप रत्न को धारण करने वालो ! ( यत्‌) जो उत्तम बुद्धि 
( इह इह ) इस २ नाना कमा में (चां पएक्ष ) तुम दोनों को प्राप्त हे 
(सा सुमतिः) वह उत्तम मति ( अस्मे ) हम भी प्राप्त हो । (युव) तुम दोनो 
ही ( जरितारम्‌ ) गुण स्तवन करन चाल विद्वान्‌ को ( उरुष्यतम्‌) रक्षा 
. करो | हे ( नासत्या) सत्याचरण करने हारे विद्वानों! स्त्री पुरुषो । 
( कामः ) अभिलाषा ( युवादिक्‌ श्रितः ) तुम्होर आश्रय पर स्थित है । 
मधुंमतीरोषधीद्यांब आपो मध्ुमज्नो भवत्वन्तरिच्तम्‌। 
क्षत्रस्य पतिर्मे धमाज्ना अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरम ॥ ८॥ 
भा०--(नः) हमारे लिये ( ओपधीः ) ओषधियां ( मघुमतीः ) मधुर 
गुण वाली हा । और ( द्यावः ) सूये की किरणे और प्रकाशमान अभि सूये, 
चन्द्र आदि पदार्थ सुखकारी हों। (नः अन्तरिच्चम्‌ मधुमत्‌ भवत्‌) हमें अन्त- 
रिष्ठ सुखकर, उत्तम जल वायु के देने वाला हो.] ( नः) हमारा ( त्रस्य) 
त्र का (कक) पालक, किसान वय भी ( मधुमान्‌ अस्तु ) मधुर अन्नादि 
पदार्थों से ससुद्ध दो ओर हम (अरिष्यन्तः) किसी प्रकार की हिंसा न करत 
हुए.( एनम्‌ अनु ) कृषक वग या क्षेत्र के स्वामी क हित आर आज्ञा क | 
अनुकूल होकर ( चरम ) वतोच करें । 
पनाय्यं तदश्विना कतं वा वृषभा ढिवा रज॑ः पृथिव्याः । 
सहस्रं शंसां उत ये गविष्टो सी इत्‌ ताँ उप याता पिबंध्ये ॥६॥ 
भा०--हे (अश्विना). विद्वान्‌ पुरुषा ! (वां) तुम दोनों का (तत्‌) 
नाना प्रकार का ( कृतस्‌ ) किया हुआ कार्य ( पनाय्यं ) स्तुति करने योग्य 


द्व । (देवः) चोज्ोक से ( इपभः) वषण करन वाला पन दस ) 
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अन्तरिक्ष से वषेण करने वाला मेघ ओर उसके समान. (एथिव्या बृष॒भः) 

पृथिवी लाक का भी सर्वेश्रेष्ठ सखा का वर्षक नरपति (उत्‌) और (गविष्टी) 
'घाणी एथिची और इन्दियों के प्राप्ति काय में (सहस्र शंसाः) हजारों स्तुतिकतः ' 

2 ज्ञानप्रद विद्वान्‌ परुष इ (तान्‌ सचान इत्‌) उन सबका (पबध्य) पान करन 


के लिये ज्ञान-रस महण करने के लिये तुम सब लोग (उपयात, प्राप्त होवा । 
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८॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
* `` |. शक्तकाण्ड चाम विश काण्डं समाप्तम्‌ ॥ ` 


॥ अथवंधदसहिता च संपूणा || 
, रलवम्ङ्गचन्द्राब्दे पोषे शुङ्क चुधे5हानि । 
चतुदेश्याँ पूत्तिमागादिंशंकाणडमथवणः ॥ 
ज्ञानविज्ञानसपूणा नानाधमे परिष्कृतः । 
कुयोच्छिचमधीता नो वेदज्ञानमयः अभुः ॥ 
सानुषोऽहं स्वरपमतिः स्वभावेन स्खलद्‌-गति: । 
- इति ज्ञानवतां ्ञम्योऽनुप्राह्मस्तद्‌ -दयादूशा ॥' 
अःगमप्रदणश्चाह नापत्राद्यः स्खलन्नापिः। ` 
„` नहि सद्दस्मनागच्छुन्‌ संखालितेप्चप्यपोचतें॥| . 7 RT, 
“ गच्छुतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादंतः । i 
“ हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनॉ: ॥ 
काखलेन सह स्पद्धो सउजनस्यभिमानिनः 


« आषण भाषण सांधदूषणं यस्ग्र भूषणम्‌ ॥ 


` इत्ति ्रति ितिद्ालार-मीमासाती्विस्दोपशो भित-श्रीमञ्जयदेबश्षमेणा 
.. ` विस्चितेध्ववणो जल्मबेदस्यलोकमाष्ये विश काण्ड  समाप्तस्‌ । 
: >. 'सुसाप्तक्वाथववेदालोकमाष्यम्‌ ॥ शिवस्‌॥ ओम्‌ सं न्ष ॥ ` 
' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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